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-करण ८. 0808 80प०6 ००8. -कट्पः -देशीय ५. 
एाक४र ननग्छम, (नलर 887. -घण्टया & शपा एना; ४2. 
-कणम्‌, -दणक्म्‌ & णत ० एप्रण्टढण॥ 87888. -जयम्‌ ॐ 
0्गाल्छ६गण ० ॥1766 58118 (1157. सेधव, बिडलोण व संचकठखार) 
-मति ५. न6शलः-70०06१. -रूफं ०. र्शर नन््थः. 

पटिमन्‌ १. 811871006888, एप&०००४. 

पटुता,-र्वम्‌ 1 016९9688. -2 शपाप्‌0688; ए7०भन0क. 
-3 6.0४्णय(, एणः ०६ कण्णो ; अद्गानि प्रसमं त्यजन्ति 
पटताम्‌ प. ३. 1. 

पटोरः 4 86७88 0? ९पणणणनः ( 2127. पडवक ); साम- 
साध्येषु कार्येषु यो दण्डं योजयेद्‌ ञुधः। स पित्ते शर्कराशाम्ये पटोल 
कटुकं पिबेत्‌ ।। 2४. 8. 189; 2150 पटक. -खम्‌ 6. 1०६ ०१ 6०४. 

यटोरूकः 6.9 0४०१७. 


छे. ९. खे... १९० 
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पट्टः, - डम्‌ १, 6. 9129, ६2.15४ ( १०८ कगरध०& ८०० ), ए126 


1४ &€०€21; पट्रमधिदायाना 9. 8; 80 भाव्पद्र्‌ &८. -8 4 
20581 2.0४ 05 &016४ ; प्टेवा तात्रपटे बा स्वमुद्रोपरिविडितम्‌। 
अभिलेख्यात्मनो वंदयानात्मानं च महीपतिः॥ $. 1, 319. -3 4 
६६२२२, १६०१०८० ; नि्वत्तजामबूनदपद्रवन्धरे न्यस्तं लत्रटे तिलकं दधानः 
2. 18. 44; पष्टः श्ुमदो राज्ञां मथ्येऽष्टावद्गुल्रनि विस्ती्णैः। शप्त 
नरेन्द्रमहिष्याः षड्‌ युवराजस्य निर्दि्रः॥ चतुरद्गुल्विस्तारः ष्कः 
सेनापतेर्भवति मध्ये | द्वे च प्रसादपट्टः पचेते कीर्तिताः पद्यः॥ एप. 8. 
- 4. ऽयं; निर्मोकपद्चः फणिभिर्विमुक्ताः 2. 16. 17; -8 आए; 
पद्रोपधानमू; ए. 17; 50. 3. 74; 50 पर्युकम्‌ . -8 ०९ ०7 
€०1०प७त्‌ ०1०४0; ०10४0 29 2००३1. -7 4.2 ८९० &8068 
गलितमिव शवो विलेक्य राम धरणिधरस्तनन्युक्चीनपद्रम्‌ 81.10. 61. 
-8 €. 911४ ० भध 07 =02त ६0@ ४€2त, ॥प7082; 
०8एल्लं2119, 2 ९०्‌०्यद०त्‌ आट ध्य>० ; भारः पर पड्करीटजुष्ट- 
मप्युत्तमाङ्ग न ननेन्भुङ्न्दम्‌ 58 2. 8. 21; चासतां ऋत्विजोऽ 
धश्चपल्गणहतोष्णीवपञ्चः पतन्ति ०४८. 1. 4. -8 -& ६706. 
-19 4. ४2: ०८ 5६0०. -41 & 8019व. -12 ©. इ्णत्णह 
8६0००. --43 .. 21865 ४6८8 2०८ २0०03 2066४, -1§ 9. 
लप, ०. -18 5. ४६०१8६०० 112६८२8; बद्धेवु चणपद्केषु ए. 
6. 1. -द्धी 1 5 ०८०३2०७४ 20८ ४४9 1०20९20. -8 6. 
1078678 ४. -0०8. -अद्युक्कः 1 2 7६ ००६४8. -23 ॐ 
प? € ०८ ०५6८ &222080६. अभिषेकः ६8 €0०8€62820 ० 
06 ६६२8. -अद्ध ४८6 ८7००९४1 १०७७०. ~उ पाध्यायः ॐ 
४8 0? ८०४२1 &८2५६३ 224 ०६८७८ 4८००६8३. -कमैकरः 
2 ७४१०. -जम्‌ > 3०८६ ०१ ५1०६0. -देची, -मदहिषी, -सज्ञी 
118 ए0ए81 १८७००. -बन्यः, कन्यनस्‌ 1 68 ८ा०& 05658. 
-2 10108 ४४७ ४62त ४ > त्क्य ०7 ४८८०७. -रगः 
8211021. -चख्, -वासखस्द्‌ ८. ३६४४२९९ इ ऋ0श्€० अह 0८ 
८ग०णःल्त्‌ नन ; जीर्णा कन्था ततः किं सितममलवरं पद््वज्ञ ततः 
किमू 2४. 8. 74. -साखा & ४००६. -सजकारः > ा]ए-क््ग्छाः. 

पटकः 1 € ए18६6 ० 2०७४8] ८86 {07 208070०8 ०४ 
70581 ७70४8. -2 -& ६०१२९६७. -3 & व०ण्यणशणह; (3150 8) 

पटडकिरः १४6 ६७0४६ ० 8 668 ० 137त (25 ०४ अ 
801५६) 

पटनम्‌, -नी & ०5. 

पट्टिका 1 + ६९0७४, एा९६९; 88 7 हइतपड्धिका. -3 -& 
त०५पा090४. -8 -&. 666 ० १८8 ्णकण४ ०9 नर ; वत्क्लैकदेरा- 
द्विषाय्य पद्िकाम्‌ ए. 149. -इ 6 71608 ० आर ००४. -8 & 
11 प6, 0804388. -©08- -वायकः २ अ1-फ९2 श्छाः- 

पटलम्‌ $ ©08प्रणद् फपान्रन्यत6; वाजिराजिसुखोत्खातधूली- 
पट्ल्पाटलाम्‌ 29721. 4. 12. 

पडला १- च, 1.10) (ए0णापप् णाध. 

पडि ( डी ) चः ( खः ) .& 1८०१ ० 86७? फ 3. 8037 
6086 (1४8८, पञ्च ) 3 कणपप्रासपदिश &०. 71६. ; ( पशो लोह- 
दण्डो यस्तीदेणधारः क्षुरोपमः ए9ः]35 8६ ); युदुण्डिभिचक्रगदर्टि- 
पट्टिशैः... ...रिरांसि चिच्छिदुः ए)" 38- 8. 10. 38. 

पटोलिका 1 4 15८०९ ०१ 0त ०८ 16986 ( भूमिकरग्रहण- 
ग्यवस्थापकः पत्रभेदः ¶५. ). -8 & सतन {9६२1 ०्ेण०ण- 

षड्‌ 1 ए. ( पठति, पठित ) $ ¶० २6९१ ० २९७४६ 81000, 
इ्न्ण४ २९063 २७93 यः ° -ड 0 ८69त ०7 उन्म 
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$ छ०९अ१ ; ०६०९५, 8०88; इत्येतन्मानवं शालं युक्तं पठन्‌ 
द्विजः 5. 15. 126; 4. 98; नाद्धराणि पठता किमपाठि प, 5. 191. 
-ड पर ‰0 १०४२७ ( ४७ 3 ९€६$ ). -इ§ १७ ल६€» १००६९, पल 


( &§ ‡ ॐ छज्णः ); एतदिच्छाम्यहं श्रोतु इरा यदि पठ्यते 24. 
-8 पु वाल्ला, तच्व्छाः ४९, र७७७; भाय च परमो छर्थः 
दरूदस्येह परठक्ते ; १4४, -8 7? ६९९०. ~7 ¶'० [शल्छता ह्ण 
{ ५४ ४७. ). -८ ०४8. { षाठवति-ते ) १ ७ ९६०७७ ६० २७९४६ 
21००९. -9 १७ ६९६८१, †णड८०६; राजन्‌ राजता न पाठयति 
साम्‌ र. 2.19. -2>८ 5६4. ( पिषडिडति ) 7० क्ाश]५ {0 २९८४७ &९. 
- 1 5६ परि 8 श्वय ६्०४, १९७१९२९९. ( -© ८४७. ) {० ६९६९८} ; 
सबदि परिपाडिततो ए. 2. खस्‌- ७ २९०९, 19270; वेदाङ्गानि च 
सबाोण कष्णदक्ेदु सपडटेत्‌ 48. 4. 98. 


वडः एवाथ, र्थ. -6०00, -मजरी, -समजरी 
5. ० > 53 छः ४१. -हदखिक्छ २. ० 2 82. 


_ पङ्कः & 2620, एर्यन्छाः ; 3 अपता; पठकाः पाठकाशेव 
ये न्ये छाल्रचिन्तच्तः । सव न्यरनिनेो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः॥ 
32. 3. 318. 10. 


एठनम्‌ { पद्-व्वुट्‌ ] ‡ ए6०0;४६, २७६०४. -23 अभाह्तणा- 
१०६. -3 ६८९४४, ए€्णअणह. 


एडनीय ०. { ए५४ ४० 9 २००2 ० ०९6१. -9 1.च्््रम, 
26.९2.216. 


पटिः ^ ८5.१०४, ७४०९७1०६, 6४821. 


पएटित्‌ 2. 2. 1 1७७१४७९, 7०82६96. -2 8०१०१, ००६९८; 
भ्रस्बृतः किमथवा पठिनोऽपि ए. 5. 121. -0909. -सिद्ध 


68608 १€ 0 6४६ ४५०९९] २७५४६७५. 
एटितिः ¢ ३. ०१ २ 8७ ०६ 86900. 
एटिद्‌ ८. £. 26206. 


षड्वीदाम्‌ , पडकिदाभ्‌ ^ {७४५७ ( पादबन्धन ); महासुहयः 
सैन्धवः पठ्वीशशक्द्न संवरहेत्‌ 871. ए. 6. 1. 18. 


पण्‌ 7. 1 34. ( पणते, पणित ) 1 १0 पन्था 10) एकत्य, 
ए ८०२8७, 1४८५ ; वितत वणिजापणेऽदच्िल पणितु यत्र॒ जनेन वीक्ष्यते 
2१. 2. 91. ~2 {0 ०210; ४८९.०88६ 01638. -3 {0 
४6 ० 826 &॥ ए 2४ ( एणा जा हना. ० ४6 पणणट 
8६21286; एप 80०96०९३ सध २०९. ); प्राणानामपणिष्टासो 
ए. 8. 121 ; पणस्व छष्णां पद्म्‌ 0. -ढ 10 तशर ० 
82276 (2, ०४6६6 ). -8 10 ग 2090198 २६ 7195. -11. 
1 2 ., 10 ए. ( पणते, पणायति-ते ) कोटिभिः पणते नित्यं तस्य राष्ट 
४. 4 {0 2486. -2 70 00० ; यन्षाश्चापि पणायन्ति 
तद्विभूतिं गे गृहे. -1१४] वि ४० >थ्‌], ८६९६; आभीरदेशे किल 
चन्द्रकान्तं त्रिभिवैरटर्विपणन्ति गोपाः 8०४1985. 


पणः 1 21291 ज 666 07 णाः ४ ४४1६८. -9 ¢ 28016 
9४ &त ०८ ० ६६५1२७१ ९६» ऋ४.्० ; सपण्वेद्धिवादः स्यात्तत्र हीनं 
तु दाप्रयन्‌ र. 2. 18; दमयन्त्याः पणः साधुर्वर्तताम्‌ 70. -8 1९ 
{979 5६21६80. -¶ 4. ५००१०४०४, 0001९०८४, 28८००060; संधिं 
करोतु भवतां नृपतिः पणेन ए७. 1. 15; † ९ एण्य, ४०६६४ °; 
प्र, 4. 118, 119. -5 प 268; 1176, ~ 26२१. -7 4. 8प्रा 
{ऋ @०8 ०7 श ना76. -8 ^. एद््प्छपाक्ष (भा ९४ 10. ६1९ 
० 80 ०८४०६०५; अशीनिभिेराटक्ेः पण इल्यभिर्धायते; ्‌ 


@* 


जायाया च 
त भज ०५७७५४७०५७.१७७०७७१०७७७७०५०५००७१७०७७००००४५०४००७०००६०७००००००००१०००१००००००१००००००००००००७००००७००७०१०००००००००५००००३००१००१००१०००००००००००००००००००००००००१०००००१००१ 


दानीतान्‌ सौवर्णान्‌ राजतान्‌ पणान्‌ ७४. 13. 28. 8. -9 ८८०९. -10 
पए ७२16, ए7गृ७प॑४; आरोपणेन पणमध्रतिकार्यमार्यन्ञेयम्बकस्य धनुषो 
यदि नाकरिष्यत्‌ र. 1, 27. -11 ^. (०गणा.2०ता४१ 10 8816. -12 
प्अा1७३8, {8188600 ; निरस्य समयं स्वे पणोऽस्माकं भविष्यति 
0. 3. 7. 9. -19 ^. 81107. -15 ^ ऽना, ०1401. -18 
त189116८. -16 4. ००8७. -17 ए श0न8० ० 870 चदए6्वा्रम. 
-~18 .&. 18.716] ०१ 80977. -19 41 गन म चप, 
9०५४. -अङ्ख्गन।; -खी 2 ०३६६७) भप; रोभा हि 
पणल्लीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः र. 8.33. -अयः &०प पशप्रण 
०१ एतण््ष४; न चोपलेभे वणिजां पणायान्‌ 71६. 8. 7. -शयेणम्‌ 
7४8०६ 81) &८66016116, ० ५००४८०५४. -कमन्‌ १ &. इणृलण 
९म२३ ५४ ४ पणकर्मणा संहितान्‌ अपसर्पान्‌ 1५४. ^. 1. 14. ~क्रिया 
प्ण 19 ४ 811९8, ९०0६887 107. -य्रट्थिः २ "02८1९61, †भा. 
-वन्धः 1 ण्ट 3, ४7७४४ ० ७०.०७ ( संधि ); पणबन्धसुखान्‌ 
गुणानजः षड़पायुङ्क्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ ‰. 8. 9 ; 10. 86. -2 
० छरव्छणछण४, 80१० ( यदि भवानिदं कयौत्तदीदमहं भवते 
दास्यामीति समयकरण पणबन्धः 24208708 ). 


पणता, -स्वम्‌ 2166, ४81७. 


पणनम्‌ ( पण्‌-ल्युट्‌ ] 1 एन, एपलो188108* -2 239 
५०8. -3 8816. ~ {7206 
पणसः 4.7 87४५6 ०६ 826» > (गणता . 


पणाया 1 1781820०, = एपश71688, १०००६. -2 4 


702.71र9- 01866. -3 20968 ० २ ४८९१७. ~ 62४0010. -8 
28.186 


पणायित ५. 
20660 &९. 


पणाप्येत्‌ 7. ^+ 8611८; 10481. 5. 


पणिः ^ ^ 2पारछौ, -7. 1 4. फणंडडाः, फषटहध्पतव. -2 4.1 
क्य फक, 9, ४२९१ ( 9 ४8 १ एपत्ण+& }; 2088. 
5. 9. 15. -3 ^ एष््भानः ; धरां रजःस्वभावेन पणयो ये च 
ताननु 28188. 8. 6. 28. -8 परि. 0 २ ९४88 9 तछणणा8. 


पणिक्र ० 009०४ ०६ 50 29.18.85 ( 28 816 ) 


4 22136. -2 3०0४ 80» #72.118- 


पणित 7. 2. 1 1787088. 08त्‌ ( 28 0871688 ). -2 ए०४6त ; 
866 पण्‌. -तम्‌ 4 106४; ९.९९. 


पणित १. 9. ४८४१७, १७७. 


पण्य ०. [ पण्‌-कर्मणि यत्‌ ] 4 8०168719, रना ९. -8 10 
06 ५४०82०१९. -ण्य; 1 -# 9.76; ॐ 270616, > 000 
2100;65 ; पूराबभासे विपणिस्थपण्या २. 16. 41; पण्यानां गान्धिक 
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वक्तु्ुणनिक्रेव सा &1. 2, 75; 11. 5 ; वर्णपरिचयं करोति 9. 6. -9 
एव्60ह्ााधर०ा ; 6. 9. -5 ७0६9; चिरं मातुलपरिचयादविज्ञात- 
वृत्तान्तोऽस्मि 2८2४५08 8. -6000. -क रुणा 11616897 10९6 ० 
४००१०6३8; तदिह खुवदनायां तात मत्तः परस्तात्‌ परिचयकर्णायां 
स्वेथा मा विरसीः 721. 6. 16. 


परिचयवत्‌ 9. 6६ 2, 1॥8 618४, 6००7९665 च इति 
मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यव्ध।रणा प्रिये . 3. 20. 


परिचित 2. 2. 1 68.66 प १९ ४८०पप् ४६६ ; निजरमणा 
दणचरणारविन्दानुभ्यानपरिवितभक्तियोगेन 88. 6. 7 12. -2 
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एणा, [0०४६६ ०८ २४८ ००6 1 ; परिचिनपरिद्धेश- 
करपरया धप. 6. 12; शश्वन्‌ परिचितविविक्तेन मनसा 9. 5. 10. -3 
0.1, ,178.. 1.11 

परिचितिः ^ ‰ ८ प६11६8४.11८८, {912४ 111118८9 - 

परिचिन्त्‌ 10 ए. 1  0णाराविन, पत्‌&९; त्वमेव 
तावन्‌ परिचिन्तय स्व्यं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः प. 5- 67; कथ 
विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌. 13. 10. 17. -2 {0 पपणर 
०, एकान ©» ८.1] ६५ ण्णात्‌. -2 {70 वण; त्‌ कप. 

परिचिन्तनम्‌ ॥॥1111 11 अ 1111, 1.11 

परिचुद्‌ 10 1. 10 ५८४५, न्‌, वद्य ०॥ गुणेश्च परि चोद- 
येत्‌ ध8. 3. 233. 

परिचुम्ब्‌ 1 2. 1170 [स४४ | 11 14 परि चुम्न्य चतमज्रीम्‌ 
&. 8. 1; 1६8. 6. 17 ; विच्रच्धं परि चुम्न्य जातपुलक्रामालेक्य गण्ड- 
स्थलीम्‌ 4701877. 82 
_ परिचुम्बनम्‌ 1९15अ०४. 888०२165; परिचितपरि चुम्बनाभि- 
योगादपगतङुढ्कुमरे णुभिः कपोकेः $. 7. 68. 

परिच्छद्‌ 10 ए. 1 १० ८०४७7, ०1०४७; दभस्तं परिच्छाय >६- 
2 ; द्वीपिचमपरिच्छन्नः ( गदभः ) घ. 3. 9. -2 {70 ४146» ५०९९९]. 
-3 {70 ऽप्"0पात का. 

परिच्छद्‌ /. 1 ्वलप्णप९, (7877. -2 237870106702112. 

परिच्छदः , 1 & (ण्ण, ९0१६» 0870233 9.१1 ; 
विद्यालयं सितगरृहं सपरिच्छदं तत्‌ 11. 0. 20; पयःफेननिभा इाम्या 
दान्ता खक्मपरिच्छदा 2182.; दरनीयास्तु काम्बोजाः शुकपत्रपरिच्छदाः 
110. 7. 23. 7 ( ०. शुकपत्रपरिच्छदाः शुकपत्राभरोमाणः ). -2 
& &4.70©६, न्‌ग€5, १२८८७; शाखावसक्तकमनीयपरिच्छदानाम्‌ 
1. 7. 40. -8 197, एभ्ापर, 2{6तक्ा68, नप्ध6 0 
१९०त्‌श५॥5; नरपतिरतिवाहयां बभूव कचिदसमेतपरिच्छदच्रियामाम्‌; 
1४ 9. 70. -¶ ए६78ए0न713 112, 6द्ह्ट्या31 22061088, ® 
छन, चामर ); सेना परिच्छदस्तस्य 1६. 1. 19. -8 (७००५३ 8 
०0 २४९३, 65०9 ए0एकछ 811 ०068 ए03808810113 07: 
एनगणडह्ाणडड ( पत्छणथ]8, पणशलणना!§ &. ); विवास्यो वा 
 भवेदरा्रात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः 208. 9. 241; 7. 40; 8. 102; 9. 
78; 11. 76; अभिषेकाय रामस्य यत्कमं सपरिच्छदम्‌ द्ष.; 
खुगभाण्डमरणीं दभभीवुपभुकक्ते इतारनः। ग्यसनित्वान्नरः क्षीणः परिच्छद्‌- 
मिवात्मनः ॥ -8 7९ 606888.7163 {07८ ४8 ष्शाणष्ट 


परिच्छन्दः (पा, ए९ताप९. 

परिच्छन्न 2. ॥. 1 0९61060, ५०९७९१, 6०176, ५९९. 
-2 086९ ० ०९७९. -3 §प्प0णयत6त्‌ यप ( & २6 
7९ ). -ए (००७७०1०१. 

परिच्छिद्‌ 7 ए. 1 70 8887१/०# 07» ६88" {0 16668, -2 
१0 णप०त, एपा&९6. -3 110 86९४२६6, = वाष्त९ ४70; 
रातेन परिर्छिदय 81९. -ए 1० 9 छम्य, 86४ [षणा68 0, 
0०806, _ १९५१७, बव प्णशप ०८ त४इ्छ्ाणपराद॥€; मध्यूर्‌य। 
भगवती नो गृणदोषतः परिच्छेत्तमर्हति ध. 1; (न ) यशः परिच्छेत्तु 
मियत्तयालम्‌ 7६. ७. 77; 17. 59; 1९प. 2. 56. -5$ 10 २४७, 
00४1216; 7५069. 

परिच्छित्तिः /. 1 4 (५४6 १७ पात्रा, णापर. -2 
९8.6०0, 86978002, वारऽअ०. -8 [(णा६, 7068876; 
९. [ा. 8. 20. ००, 
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परिजव्यितम्र्‌ 


परिच्छिन्न ॥. 1. 1 (व ५९, का्वन्व्‌, -2 4 ्पन्थध्ट 
16६१।८ब्‌, वृत्‌, २३८८८१० प्रा८्त्‌ ; परि च्िन्नत्रभावर्धिन मर्या 
न च विष्णुना (४. 2. 5४. -3 [.7णप्टव्‌, लन्टपा ८८ १€त्‌, ८०८- 
1160. -इ 16060164. 


परिच्छेदः 1 (पाणः 60277 * वा भवाफद्क, कश्चयण्ण- 
180 ( एन्य द्धः सात्‌ 0114). -2 ८८४८५६९, 
त€ पापज ०7 वाल्ला) = तल्लनि+ ४८८८7६५ १5६६7०1० 2- 
(ना; 86६८277 द्८४; परि च्छिदरय्यक्छिरभवति न पृरःर्थऽपि विपे 
2151. 1. 31; परिच्छेदार्नातः सक्छट्वनचनानामविपयः [. 30 “ ६2115- 
घ्लप्ूप्राह्ठ श वदपर 07 वला ००१०० उत्याल्डबहुत्रनन- 
परिच्छदाकुल मे मनः 9. 2. ५. -3 1)786प्रप्ण ०४.६००, 4&यल६५ 
तष्टा; परिच्छेदो टि प्राण्डित्यं यदापन्ना विपरत्तयः। अपरि- 
चछेदकर्तुणां विपदः स्युः षदे पदे छ. 1. 198; # पाण्डित्यं परिच्छेदः 
1. 127. -5ड 6 ए;४, 200९28८४, 36० (ऽ ६0; 
लष्टप्पणञ्छप छण; अक्मकं परिच्छेदेन ध. 2. -8 4 56८६६०४, 
«119ए॥&ः ०८ तुरर8०० ० 2 कण्ण (0 ६४6 0६४ 24068 
१०7 ३6८८० &८.. 888 ०१८८ अध्याय ). ~-8 &. 38६. - 
प्जप६व 910. -8 ~. ८०628२९. 





^०४५॥ ©` 


# 


(ष ` > कन 1, छ 
पारच्छद्‌ कम्‌ 1, 1६8६109. 
परिच्छेदनम्‌ 4 7न्छलष्णा13 ध. -2 र्द -3 4 
0191808 ० & 209६. 


परिच्छेद ०. { ० 2९ ४५९४२०६५ १७९६०९९. १९४५०९०७; 
प्रत्यक्षो ऽप्यपरिच्छेयो मह्यादिर्महिमा तव 2. 10. 28. -2 {० € 


916 ०९ 68००२६९९. 


परिच्ु 18.17० ० & 8४ 0८ 9४ 0० 0य> €३८& € 
-2 70 ०५९8 ०९. -8 770 ऽ ध7४९ - 2211 ०६ पण्य, 
१७९१६६७, 168९९. -ए ¶० {05९ 06 तए ०. -8 {70 ०९०९ 
01 {8 तछा. -8 77० ०6 प१131९५९त्‌ ० ल66६& ०००. -ए 
0 06 {९९ ०. -8 {19 (०प& त०७. १७९८6. 


परिच्यवनम्‌ 1 1)6ब्घ्याव्ाछ् गण 1५९४७. -2 10883 
0७एषर्भ्प्रण ग. 


परिच्युतिः ^. 1 (गाा7ण््ठ वणका. -2 उप्रशःष्०८, ०८ 


५18 ध. 


परिजनः 1 ४६108118, †गा०करूलञ, 36९8713 {३1<ा 
घ्नान्य ; परिजनो राजानमभितः स्थितः भ. 1. -2 286 
धशा, € ए6प्णप6, अपा, ०7 पका म {लण168, 06 "03168 
०६ & 1.49; अन्वभूत्‌ परिजनाङ्गनारतम्‌ 2. 19. 23. -3 + अ०&18 
86८*3116. 


परिजनता 8०४66; ५6 (्ण्णकाध्ठा ० 2 इ6्य5७४६; 
परिजनताऽपि गुणाय सदगुणानाम्‌ ए. 10. 9. 


परिजन्मन्‌ 7. 1 {116 एतना. -2 16. 


परिजद्पितम्‌ .& (०४७॥ पतान (8 0४ 8 86818 ) 
0 ०011678 छा) शचा], उपएल्पम्पक &५, 9» एमणत्& ०प६ ४08 
(पलप, तल्ल्लध्णालउ 87 उपलो गलः १9प108 0 018 
71185167 ; ए]]*९1०१२ ए ण5 ०१९००७३ 1६ :- भ्भोनिर्देयताशाग्य- 
चापलादयुपपाटनान्‌ । स्वविचश्षणताग्यक्तिर्भक्ग्या स्यात्त पारेजल्पितम्‌ ॥ 
( ष्४78ण एथ्यवलयड < भणत ए "06 (0रध्य६ २9030168 
०१ & फणाः७58 ०९धान्छ६७््‌ ० आ-पथ्त्‌ 25 ४९ 1०७.) 
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परिणद्‌ 





परिजीणं 


एरिजीणे ०9. 1 \६ज्ल\ णप, {३त९्त्‌. -8 0ए९5{७8. 


परिल्ा 3 1. { {० ४९ पक२१९ ०; ताएक, 0९ २९व पप४९ 
६१ ; उषम्मोऽयनिति परिज्ञाय 1६. 1; 9३. 8. 126. -2 11" परते 
6६, ३८६३२१६; सम्यक परिज्ञाय ४. 1. -3 10 760५0:411156 ; 
तपारिदसिः कैरिचर्‌ परिद्वातोऽस्मि €. 2. - "10 ०७६७२५९, ५ १५११) 


परिज्सिः 7. 1 (ार्लड्र्पला . ताञ्छणपा €, -2 -पब्८ण््टणा- 
प०य ; लाक्य = परिज्पो ज्ञानबन्धुक्षयोऽथ सः 1३. 21. 128. 


परिज्ञा, परिज्ञानम्‌ 1 पज ०९ 0०१६९, (्ग्पराज९ 
२९९ ८३३६६१८८; यन्ते मस परिज्ञनि कोतृहलमरिदम ४.3.147. 26. 
-3 एल्लणदप ०४. 


पारिजात ५. 1 + ताजक, ०086ः¶्6ा. -9 ए ष56, 711. 
प्दा:रल१. 


परिज्ञेयं ०. 1 {० 8 १6८०६ पा6त ०८ २३९६६८16. -9 
(0० एप्द०€०अ 0९, (५०प८ल 58716. 


परिज्मन्‌ ०. ए5१. 1 पणा ० = कथाातणद्ठ ए०पापत्‌. 
-2 07011ए८836 ४६, -71. { 06 ०००. -2 176. 


परेच्ि ०, एपणण०& ८०४९. 
पारिञ्वन्‌ 9. 1 ¶€ 000. -2 ८. -3 ^ 361४276. 


परिडीनम्‌ 176 912४४ ध 2 त 71 भा०्‌€8; 866 डीन 
भ. 8. 41. 27 (५०. परिडीन तु स्वेतः ). 


परिणम्‌ 1 ए. 1 {० 50०, 9४१. व०का (४8 22 6०08४ 
(0 ऽपर€ ध) 15 {ए]5 ); विष्के नागः पर्यणसीत्‌ स्व एब 
अ. 18. 27. -2 {0 € ०८ 0 १0, 6 लात्‌ $ 
लजापरिणतैः ( वद्नकरमे ) 80. 1. 4. -3 ¶० ९ 0020260 0 
ध7278{0ए7060 100, 38ञप्ा०€ € {00 9 ( ऋत 10807. ); 
खतामावेन परिणतमस्या रूपम्‌ ए. +; +. %8; क्षीरं जले वा स्वयमेव 
दधिहिमभावेन परिणमते ऽ. ए.; खोतोमूर््या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य 
कीर्तिम्‌ ‰{९. 47. -$ "० ८९७४; 12.782; सर्वे विपरीते परिणमति 
3१. 1. -5 1170 18 १९१७०९०१ ० ००३४7९६, © €; 
छन्नोपान्तः परिणतफलयोतिभिः काननाम्रैः 39. 18; दाखाभृतां परि- 
णमन्ति न पट्धवानि ए. 5. 87; ४. 8.8; परिणतदल्खाखाः (रक्षाः ) 
8. 1. 28; ९. 1. 12; 866 परिणत 6०. -8 7० € 
2०९३7०९१ ( † 22€ ); &ए०क ०10, € २26१, १०५४.४ $ परिणत- 
वरर न्दिकासु क्षपासु +€. 112; 80 जरापरिणत &. -¶ "० 8४, 
067०6 ४, ७६ ( 28 76 5४0 ); अनेन समयेन परिणतो 
दिवसः एए. 47. -8 10 € 0:£68६७ ; भ्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ 12. 
-9 10 € ००180. ० 02.860 ; निष्टापस्विदयदस्ध्नः क्रथनपरिणम- 
न्मेद्स त्रेतकायान्‌. 921. 5. 17. -10 ¶'० न>‰8€ ( 28 0९ ) 
0०४९. 1 {0 ०81९6 19 ००४८९) त९ग्ध०, नर्त, 
-2 {0 288 ( 28 {16 210६); परिणाम्य निशां तत्र॒ वदा. 
8. 8. 1; तत्र काकसहद्ञाणि तां निशां पर्यणामयन्‌ 1}. 10. 1. 6. 
-8 {0 800, 616 °वश ०००. 


परिणत ॥. 2. 1 .ए€ण६ ० ० प०क४, 5000४ ; 
वध्रक्रीडापरिणनतगजत्रक्षणीयं ददर 218. 9; -2 एश्भण्, नत 
(258 28); परिणते वयसि ए. 85, 62» 68. -8 ४०, 
7096760, ठ 9164, {पा १९९२००९ ०7 {07060.; शब्द्‌ 
अरह्मविदः क्वेः परिणतधज्ञम्य .7.9; 1. 39;6. 
18; 276. 28; परिणतमक ` ए, ॥* 8; ७. 11. 89. 


-9 एपाा-हटष्छशा, ११४२.००९त. 61666 ; परिणतशर'न्दरकिरणेः 
111. 3. 49; 219. 112; परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता निन्नतु गिएमू, 
पगप्ताणात 26. -8 121९७४९ ( २8 {0०० ). -6 "1"८४08{01064, 
07 ९1:26 (४० ( 11 1087. ); श. +. 28. -¶ 1060, 
८०1९ {0 8 ल०86, {लनण&९त्‌ ; सप्रति परिणतमहः प्र&. 8. 
-8 ७६ ( ९४ 179 ऽपरा ) ; पर्तत्ति परिणतारुणप्रकाशः 9. 1. 32. 
-तः 71 शशो. 8{0ग 0 अपार गाध 118 पञ्‌, 0 
9४ २ अत१९-ज्क कधा 178 ४०३1९8 ; ( तिर्यग्दन्तप्रहारश्च गजः 
परिणतो मतः प्तह४. ); परिणतदिकरिकास्तरीर्बिभतिं ७. 4. %; 
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परि (री) दाहः 1 एप्प. -2 41 प्8}1, {8179 80770, 


818 परिधानीयम्‌ 


परिदष्टः ५. ४61. -60170. -द च्छद ५. एध& 006 1178. 
पर्दा 3 ए. 14 10 187त्‌ ० तनास्लः 0ण्छाः+ (नाशा; 


छदना परिददामि खत्यवे ए. 1. 46 ; 78. 9. 327. -2 70 6प्रपरश 
07 १९१०६ सा]. -3 10 ए्क्डशाौ. -ए {८ [6ात्‌. 


परिदा ए९१. 1 अणण्छ गाल्छल पफ ० 6 द्श्ण्णाः ० 
8101167. -2 ऽप्एशात्‌लाः. -3 ९*0०. 


परिदानम्‌ 1 श्ल, ०६५]1९१४७. -2 10०५०0०१. -8 
्ल्डपहप्र्णा जा एलडठहमा 9 ० १९०. 


परिदायिन्‌ १. 4 {दधन क]10 {४८ 118 तधप्रह्टालाः पा 


02771026 10 2 पाश्या ]1086 नृतछ गलाः 18 100 र6॥ 
70877160 ; ५. परिवेत्तु. 


परिदि ख्‌, देच 1 = 1, 10 7. 10 1६, 108.1, शा9 
९९10 ; खरदषणयोश्रत्रोः पर्यदेविष्र सा पुरः र. 4. 84. -1. 4 


२. 70 उना, त€ब्‌ 7 (प) २९८. ० हला. ); शतं रातस्य वा 
परिदीग्यति $. 


परदिवः पषएसाप्ाह्ट+, [वणरलादप्मा; परिदेवो महानय ध. 
7. 88. 8. .. 


परिदिवनम्‌, -न्‌ा, परिदेवितम्‌ 1 1,2761६8 ६00, (00. 
19100, 0631100; अथ तैः परिदेविताक्षरेः 1४. 4. 25; 1२. 14. 
88; तत्र का परिदेवना] 8, 2. 28; प. 4. 71 ; तस्यास्तत्परिदेवितं 
श्चत्वा पृथा सुदुःखातां 70४. 14. 61. 82; १. 8. 9. -2 एिन०- 
8.06, 6९६. 


परियन 0. 8०70 पा, 62, 001562016; परिद्यूनान्‌ बरृतवती 
करिसुताय मृजावतः ‰{. 1. 202. 7. 


परिदिट 4. 21846 1०, ००६९ ०६. 


परिद्् 1 2. 1 {0 866, ण्म, 0610. -2 {0 ९00४6» 
10565186, 9४ ०प४, -3 {70 चा, -ए {10 {76 पशा. 
-/*८89. {0 2. 068.7, 0660016 शभ 016, -(4४8. 1 {0 80” 
-2 {0 618, 6००५. 


परिद्र्र १. 6. 866६४607, 100)द० न. 


परिधणम्‌ 1 4. २,888.1४» 2६{80]र» ०प६४&९. -2 [णप 
8.0701#, 8.86. -3 [1-६८6९ ०४, एप ७९४९७ 


परिधा 8 ए. 1.¶0 एप ० 68 (88 8, हष ना॥ ); त्वच 
स मेध्यां परिधाय रौरवीम्‌ ए. 3. 31. -2 11० प्रछत, 60७1०86. 
-8 {0 ११८५४ १०६8. -कु {0 ण ० ए९५6 ए०पत्‌, -8 
0 088४ 70प7त #16 ९४७8, प्रा, #116 ०५6 पएगा. -8 10 
९०6१७, ०086 ( ४३ 6 ल्म म २ रणा ). -@ ०५१. 
10 ९8 प्§€ {0 प ०, वरम यध. 


परि (री) धानम्‌ 1 एप्णइ भा २ हशाणना# त८९७- 
-2 ^ ध्र ७1४, ९86०५९1 ङ़॒ ए प०१०-६४प८०४, 0101088 
7 66७81; आत्तचिन्नपरिधानविभूषाः 7९}. 9.1; अ. 1. 61; 
4. 68; 2४. 5. 28 (98. ). ^+ §010-80 6४0 ; समुद्छसत्तनुपरि- 
धानसपदः ( सदसिखनाः ) ७. 17. 25. -8 (न्म ० (्णगपणत- 
108. -$ ४९१. एप्प पात. 


परिधानीयम्‌ ^ प०१७-६६०५४. -या ^ (्णानप्ठणह 
0702; न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदट 0. ए. 4. 16. 4. 


।८३॥.4.14 


परिधाय! 


979 


परिषन्विन्‌ * 





परिधाय; 1 1६0; लाप, 26742708 (नान्छ्पण्लञ, | 


2 ^. 7606080€, 8. 7686 श्म7. -3 {06 0861078. - 4 
6. 87116116 ४० 06 ०१. -8 {706 7९80) 0 एप४०25. -8 
(= परिच्छेद १. ४.) परिधायो जनस्थनि परिच्छेदनितम्बयोः 2016074. 


परिधायकः ^. 61९6» १००५९. 

परिधिः 1 ^ ग्‌ा, †91९९, 1५188, 279४0108 8४८८०४7 
108 0८ शान०्अणछ 9710006; नेन परिधिमेतेषामीषत्‌ क्षपयितुं क्षमाः 
७९ 7. 26. 59 ; बधरान्‌ परिधीभूतान्‌ परिभूय स्वतेजसा 28. 2. 
-2 ¢ 7118 11210 70पत्‌ ६€ 8इप्ाा 0८ 20007; परि धेर्मुक्त 
इवोष्णदीधितिः 12. 8. 30; शिपरिधिरिवोचेर्मण्डलर्तेन तने पि. 2. 
108. -3 4 नप्ण्‌ल ० 1120६; मेवदयामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत- 
विद॒त्‌ 3088. -़ 176 [० ; ६116 ¶००7६७ ; पिब्रद्धिरिव खं 
दुगिभदेदद्धिः परिधीनिव 8088. 8. 15. 10. --8 ¶्र© नप्प १७- 
6166 0 0888 77 &७6781. -8 11116 नए्छपा०&८७०९८ ०६ २ 
70९. -¶ (6 एन्पएानःर ० ०, रब््‌. -8 4. 8प्छुः (० 
2 82.९16त्‌ {66 11}२8 पल ) 11त्‌ 700 ६ 8द९लिं श्‌ प 
सप्तास्यासन्‌ परिधयः त्रिःसप्त समिधः कताः १. 10. ५0. 15; धृतरा 
दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः 208 1. 14. 15. -9 < 
न7न्‌6 इप्०पाता०&8 ५06 &००6. -10 2108०16. -11 4 
९0१्ध18. -12 4. 0787670 म 9 88660 ६८66 10 7160 € 
8900 थ्ं2] रंन्धण 28 ४९. -13 ^ (ए०एथ> दपण&६; इयाम 
हिरण्यपरिधिं नवमाल्यवर्हधातुप्रवालनटवेषमनुव्रतांसे 128. 10. 23. 22. 
-ए07. -उपान्त ०. 07416 5 १८ ००७४०. -पतिखेचरः 


ध्वा शन्न 9 ७९४. -स्थः 1 3 पदप. -2 शा ०८, 


धलात६०४५ 0० ४, चष ०९ &००००ा = ( ०तन्ा ˆ &146-व5 
0970 > ). -8 ^ 7 प०067८ ० इलात्रिन्‌ऽ ०8४6 71 ‰ नप्र. 


परिधारणम्‌ §प्न्पि णड, चातप प- 
पारेधारणा 2९.461106, ए0€86९०8.168. 


परिधाच् 1 2. 1 7० 9०७ ० 8768 ००१. -2 1० &० 
90०६. ~-3 {0 एप 86, एपप्डा8. -© ४8. 10 प्ा70प्रत, 


60101९6. 


परिधाविन्‌ ८ ्िण्णणणष्ट ए्णपात्‌. -9. पि. 0 9 67 | 


( सवत्सर्‌ ), ४6 461 ० ॥6 60 #€८8 09०6. 
परिधीर ८. एश १७९} (38 2 ४016 0८ 80पा1त ) 
परिध्चपित ८. सिला एनर्धपा०€त्‌ 0८ 86606. 
परिश्चसर ०. 28 &?७४; वसने परिभूसरे वसाना 9. 7 21; 
&. 11. 60. 
परिधेयम्‌ ^+ ००१७८ &&770७०६. 


परिष्वसः 1 118६688, १8886; एणं, ४८०प०1९. -2 एषा 
6. -8 10€8त्पत्ना. ~¶ 1088 0 0888. -8 कद्धपाः6 ण 
0०818 ( वर्णसंकर ); यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वणदूषकाः 18.10. 61. 
-8 41786. 

परिध्वंसिन्‌ ०. -इपःपःमषट, १८७४८०४६; राजकारयेपरिष्वंसी 

मन्त्री दोषेण लिप्यते ६. 2. 15. 

परिनिवेपणम्‌ 0शकपन्णष्ठ, हणा६. 

परिनिवोण ०. 00शलान्‌ञ कणडणशःल्व, -णम्‌ १०३ 
श०पण, (० ध"6 प्तंतपडा ); ज्७ 688880० 0 76- 
एष 8. -9 प. ०१ ४ 1406 कक पतत) ४8 089९२९८०. 


णि = 


परिनिर्विण्ण ८. छडध्टव्णलुर 8 द्वप४धत्द्‌ क. 


परिनिवरतिः ^ ए172.1 11906८2 ध०ाा ०८ ५००० 16६९ 27 
(एधध ० ४०6 छ्य ० ४16 ००# 271 च्य एध० छ्य 


{४६८6 ६72.1187017260. 


पटरिनिष्टा 1 ०० ए०€ ०० ]©&8 ०7 २60 ८217६2०0 (० 
2050208 2). -2 (छाछ २८८०्प 3४००४. -3 ए््ा8 
ष्णः. -द्र ए०2] व्यश्ालएभ०या ( मोक); उदधि परिनैष्ठिकी 
29. 1. 62. 17. 

परिनिषशित 7. 7. 1 &० एनन्‌. अपदाान्त्‌ 10; ओत्पातिके 
च्‌ विविधे स्वेतः परिनिष्टिता ए. 4. 22. 13. -2 एन्‌ 9ढ€त; 
अपरिनिष्ितस्योपदेशस्यान्याग्यं भ्रकादान्‌ 4. 1. -3 06 ए७ ५६. 
-¶ 464 211६८60, 2,6601201181166 ; परिनिष्रितक्रर्यो दि स्वाध्यायेन 


द्विजो भवेत्‌ 78. 12. 238. 18. 

परिनि व्यत्तिः ^ ८७१००६०२. 

परिन्याद्ः 1 ८0५ ४8७ 36288 ० 2. 2288288. । 
-2 41179 ६9 ४6 वज्श्धुणछ्णन०६ ० € ज्यादा ० ४४९ 
९२८००४४५ 19६. 

परिपक्व 7. 7. 1 (ण््न्धन्‌ङ ०००ा९०व्‌. -2 (नणय 
21:84 0 एप्६. ~$ @प्ः४8 16, 192८७, ९८6५६80 
( 88. 9180 ); अ्रफुद्ठलेघ्रः परिपक्क्ालिः 8. 4. 1; 3० परिपक्वबुद्धिः 
-९ प्राधाणार लणा्त००६६त्‌, ग्ल 809 ०7 तलत. -8 एणा 
01268६8. -8 ५2910; ०८ ४०8 एन ० १८८२५ ०7 १62४४. 

परिपणम्‌ (-नयम्‌ ) 2४४९1, एलं ९९१, अष्लर- 

परिपणनम्‌ 1 एण, एत्गणा०७ 5 धप. 1. -2 सा०४~ 
7 7079 कद्ुल्यणडु. 

परिपणित 2. 2. 1186, 1508680, ए7०13९0; ७1. 7. 9 
परिपणितापारिपणितापखताश्च सन्धयः ०४. .&. 1. 1. 1. 

परिपण्डिमन्‌ 7. (061७ क६9688° 

परिपत्‌ 1.2. 1 {0 पञ 7ण्पण्त्‌ 6८ 20णप४ कश्च ०८ 
क्रप्‌ एठा; 1 0र७८ 200४४; बिन्दूतक्षेपान्‌ पिपाद्ः परिपतति शिखी 
भ्रान्तिमद्वारियन्त्रम्‌ भ. 2. 13; -&709.त. 20€ः 56 ( भरिप्त ). 
-2 ० 8एपण्् त०क प००, 2४६6६, 19] पगा (28 0 - 
४२४० ). -8 ¶० एप 7 9] वप्एल्ध्०ा8; ( दयाः ) परिपेतुर्दिशो 
दद्या (ध. -ढ ¶'० &० ० ०८ {वा ६०; अ. 11. 41. -(२2१३. 
¶0 8000 ०१ ० ००. 

परिपतनम्‌ एषशः& ८0४11 ०८ 30६ 

परिपतिः ( ४९१.) 4 ए०९५०, 6 1०८ 9 भा शप्छ्पात. 


परिपद्‌ ^ ए०. 1 .&. ६79, ४8. -8 .& पण एदेण 
-3 (एवा पणह् 200४. -ढ़ & णत. -6 ४३, ९९१ {0 न021198 , 
7० 47४8१78; ९. 7. [ परिपन्नम्‌ ४७ ०9०९९ ०१ 9 10 
९111 | । 

परिपन्थः 4 2028008६, शालणड 
परिपथक 47 211६4 &ण)8४, ४१९७88८४, €एलण ४. 

परिपन्थिन्‌ ०. ऽधशातवाणठ 7 ४08 कछ, ०डणव्छण्ड, 
०एएएण्ब्ण् पप्वभ्यण्ड (889 ए एड ® ` 28 ९तप्णब्य§ 





क 9 ~ 


छो ण € ईष्वर, एए६ ३८8 ६१6 पृ पलस्प्गा8 छाजला) एलण्ल); 
अर्थपरिपन्थी बह्यनरातिः +. 5; नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी 
भदा. ३. 305 5० ऽ. 1. 8२; 8. 7. 107; 1. 10. -7. 1 &ा 
साल, ३४१३ ९०५२३, गएएण्णला१, | 06, -9 4 7001087, 
प, २८४७२५२७; इन्दियस्येन्धियस्याये रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयो बद्चमागच्छेत्‌ तौ स्य परिपन्थिनो 1. 3. 34. 


परिपरः + प०त्यणपर 0 प्ण्यणत्‌-२0०प४ 3.४; ३८९ अपरिपर. 
परिपरिन्‌ >. ४६६. 811 31118 णाप. 


परिपवनः 1 एएाप्याज०काण्ट्ठ व्ण्ा. -2 4 फराह 


परिपा 7. 1 २. 7० पपणर; उपनिषदः परिपीताः र. 2. 40. 
-{ 1. 2 2. 4 0 एण ल्ल, एह र९» दप२7१, तलात २दत्1181; 
प्म्यान्षडमागमादत्ते न्यायेन परिपाख्यन्‌ । सर्वदानाधिकं यस्माःप्रजानां 
परिपालनम्‌ ॥ भर . 1. 885 : 8. 9. 251. -2 7० प्णे6, शण्ण्लय ; 

` भदा. 10. 2. -3 ० एषण प» प्म, पए ए०॥. -§ {10 
(च्छः ४०, ०छ४३७ाः४९, २1166 10, एलष्डएलाःछ 10; अङ्गीकृतं 
खकतिनः परिपाख्यन्ति 01. 1. 50. -5 {० क 10० पफ; 
अशथ मदनवधररुपप्टवान्तं व्यसनङ्कदा परिपाख्यांबभूव एप. \. 46. 
-{८५8. 1 {0 एल. -2 {10 ४व्€» ्श्०ा* -3 {0 कपा 
१५९; € ४६८६. 


परि (री) पाक्छः 1 3्०४ (गणाल॑ड्‌ $ ०००1२९६ 0८ १८६७६९६. 
-2 70681०७०, 28 3 अन्नपरिपाक. -3 ए€ण०छ, 0977 
0९घोणणलप> 61८०0; परिपाकपिदयङ्गल्तारजसा रोधश्चक्रारसिति 
क्पिद गना अ. ५. 48; एप. 6. 10. -ए एप सन्ा], 
८०188 पला16९ ; प्रपन्नानां मृतैः सुकृतपरिपाको जनिमताम्‌ र. 4. 
अ; 9. 2. 132; 3. 135. -5 (6र्लः1688, 81116 0116889 
जता{पा71€58; वीक्ष्य तस्य विनये परिपाकं पाकासनपदं स्पृशतोऽपि 
क. 5. 20. 

परिपाय्ख ०. 1221० 60; बोतरागपरिपाटरलधरैः ( मुखः) 
९. 19.10; अ. 18. 42. 


परिपाटिः, -री ^ 1 परना०त्‌, 1४81०) 6086; पारीर 
नव पटीयान्‌. कः परिपारीमिमामुरीक्तुम्‌ 2४. 1. 12; कदम्बानां वाटी 
गरसिक्परिपारटां स्फुटयति व. 7. 21; ˆ भवानि त्वत्पाणित्रहणपरिपारी- 
फरखभिदम्‌ । ` -देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 7. -2 ^ पा दाद्लाथा४, 
०0८, 8८५6801. -3 4 0716. 
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इत्युक्तवन्तं परिरभ्य दोभ्याम्‌ 71. 11. 80; ए१. 1. 95; ७1. 9.72. 


परिरन्य 2. %. छणलप्न्‌९त्‌, 6१०२२०९१. 


परि (री) रम्भः 9 -णम्‌ 0072073 ४ अ 07266; 
इतपरिरम्मनिपीडनक्षमत्वम्‌ ७1. 1. 74; 10. 52; ए. 1. 24, 97; 
कि ऽरेव ससञ्नमं परिरम्भणं न ददासि 67४. 8. 


परिराटिन्‌ 0. 0८970 210, धधाल्वणणट. 
परियोधः 008 पछ, 768808.11066. 


परिखघ्ु ५. 1 पएलःञ 1806 (1४. ) (४8 ००068 &. ). -2 
एश ण ६ 0 €28प ४0 0:86: क्षीणः क्षीणः परिल्छु पयः 
छोतसां चोपुज्य 11०. 13. (२. 1. ). -8 शश 80811 ; मनो मे 
समोहः स्थिरमपि हरत्येष बलवानयोध।तु यद्वत्परिलछुर यस्कान्तशकखः 
ए. 4. 1. 


परिखङ्घनम्‌ 1,62.198 {0 8.00 20, ण्ण] ००. 
चरिरम्बनम्‌ 1.82, [णद्०्०६. 

परिङ्िखनम्‌ 8000४108, 20115170; दषा ..2. 
चरिलीद ८. 11016. ०७ ० 8] धपते. 


परिष्डपर 6 ए. 1 ० उपालाण, काप्य)0.-2 १0 इनत; 
ताण0180. -8 (0 018. 


-~-2 1,05६, 8४.70 }.2०7७4. -000. -सक्च ¢, 86186168. 


परिलोपः 1 णप्ण$, -2 1१९७० 0018910. 





परिखेखः 1 47 गत्र९, > वनात, श]र००. 9 
16५९6. 


परिरेखलनम्‌ पक्का 1168 गा ५06 २१४६८. 
परिरोखितं ¢. 1088७ २100, (प्लाट. 
परिवक्ा ^ भष्लयाः क. 

परिवत्सः ^ ५०४१-०]. 

परिचत्सकः ^. 8०; 1४01. 


परिवत्सरः 1 ^ ४७7, 9 पा] अच्छा, 916 करूणेप््णा तं 
018 ४९४२८; देव्या शून्यस्य जगतो दादश्चः परिवत्सरः ए. 8. 88. 
-2 प. ०8 एश्कप्व्णाभ $७९7; संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर 
एव च | अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते ।॥ 730 &&. 3. 11. 14. 


परि द्द 1 2, 79० 888, (नाशा९, 66. 
परिवद्नस्‌ 1 एवछणाः०६. -2 (ाश्ण०्यप६- 


परि (री) वादः 1 81976) (नाऽप७, १७४८४९४०, %प88; 
अयमेव मयि प्रथमं परिवादरतः 14. 1; ९. 1. 188. -2 86871681, 
81810, अटि ; 111-७प॥७; मा भूत्‌ परीवादनवावतारः ‰. 8. 2४; 
14. 86; ९, 5. 28. -8 0९726, २९७६8४० ; परिवादबहल 
दोषान्न यस्य रक्षां परिहरामि ५1६. 3. 30. -द् 47 -णऽत्िपला॥ 
नाध 11101 006 [प 28 19.४6 ; तं प्रागसावविनयं परिवादमेदय 
लोकेऽधुनापि विदिता परिवादिनीति प. 11. 197. -600. -कथा 
४8९७ 18.7९.88, ७००, -क्तंरः २ 81806767. 


परिवादकः 1 ^. एाभण्र, (गणा 80970६9 २6०8" -2 
06 100 1898 01 ४168 [प{९. 


परिवादिन्‌ ५. 1 ए6णा६, वगाप, २४४ श 20तश- 
ण्ट. -2 ^ व्न्पशणह्व. -8 उिनल्वाणा्टठः कष्ण 2100. 
-ए 9७९, 81270676त्‌. -7- 47 २८५, २, एभि, 
0०णएाभ६, -नी 6 1प४8 ( वीणा ) ० 86र७ा 088; ७1. 6. 
9; 1. 8. 85; 1१. 15. 44; महतीं परिवादिनीं च कांचिदू भुजपारै- 
स्तपनीयपारिहार्थैः प. 0. 5. 54. 


परि वर्गैः ए०. ^ण्णता०४) 7०४०६. 
परिवजेनम्‌ 1 1,68१70&» ¶ प्ण, *0भातगण0६. -2 
07०९ प}, "6शदह्ण०९. -3 11706, गधपट्णन्थः, 


परिवर्जित ¢, 1 418०१००९. -2 0@५९९ ०४, 9 
४९0०0789 6त ( संपादित, अर्जित ); स्वं स्वं स्थानसुपागम्य स्वकर्म- 
परिवार्जतम्‌ 10. 12. 264. 21. -ए फ़ ण्णात उणा, हप, 
-08010. -खयख्या ८. ०००६688, णप्रा०8.716. 


परिवत्मन्‌ ०. 1 दमं ए०प०त्‌ 2०१. -2 1068006 9 
भप्म6. 


परिवर्मन्‌ ८. 018 7 0४7; 37266. 
परिवसथः ^ 11925. 


परिवद्‌ 1 ए. 117० ००. -2 70 छक ४70४४ 07 | 
06. -8 10 क्षणा. 


परिवहः 1 प. ० ०७ ० ४6 86७. 00४१8९8 ० ०; 
३४ 8 ४५७ अड (एमपा86 ४०त्‌ 6878 8100 ४७ 6०१४५१० 
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2 5 ८८8०1 6०००8; सर्वचक्रं स्वर्गगं वष्टः परिक्हस्तया; 
( 292 ४16 ०४४७ 60४७8 © 6 598 ८४५९७ व्यु; ॐ. 18 
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सपरिवाहमासीत्‌ ऽ. 2, ~-2 £. 2६६२८००० ‰८०य 92 
छल्‌ ४ चवय ०8 ७९688 ०१ 28; पूरोत्पीडे तटागस्य 
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धरि ( य) कापः 1 ७0४१४) 0०29 -9 30 --3 
9. 23०, 001, ०0, 3, 2९69 ० क 2६९२. द इ पण 8° 
-8 ग्यः रज्ध०७; सुश्रतिविहितयानवाहनदख्खपरिवापः 222. 
.3. 3, 8. -8 <> &०8 ०१ 76५०, -7 ©02हप्य्च्न्द्‌ कषद 


--2 &८५९ ८५६, 19५8; 8. 5 
यरिलाख्मस्‌ 


प ण्ट 

परि श्वाकितत ९. 09१6, 20०72. 

तरिदास्यः 4 २७२६९००९, 81६४› च०ुनएय ०; गवां च परिबादेन 
भूयिः श्रुभ्यति 748. 5. 124. -8 ८०००६ ०१०४२ ; अथवा तदे 
परिवासशीतलं संयि किंचिश््यैय 81. 9. 49. 

परसिकषरद्‌ ८, 0४3 कशा) भपप 2 18889, 


रिदिष्णः (लः), परिवित्तः, एसिद््चिः 4 प पणपरा२६द्‌ 
अदअ णलः ऋ1086 अजपाः 0० 38 29378; दुरात्नि- 
होत्रसमोमं इर्ते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु 
पूर्वजः | 18. 8. 171 ; भणतु 868 परिवेश 2180, 


एरिदितकैः 1 4.9४ ५४०८७०६. -2 एडकष्णपर००; एएवत. 
दरिविद्धः 4 शध ७६ ०१ 1०००२. 
एिचिन्ट्ः, सारिविन्द्स्‌ ० , 6. छप ए ०लः एर्व 
2९०२७ ५९ 9१७. 
परिदिषिशानः १७१. = परिवित्तः 210४8. 
चरिविश्ष्‌ (§& ) 0०४5. 1 {70 ऽप ्छपणत, -9 10 ९68०6 
० ०&@ १००१. -8 ० २४६७०९६; ६ प०. 
एरिविष्ट 2. ॥. 4 §पा०४१७१., 0881९ह्6्प्‌ ; परिविष्टं जाहुषं 
विश्वतः सीम्‌ ४४. 1. 116. 20. -8 8प्धा०प०१९६ 95 ४ 1810 
{ 8प्॥ ०९६ 20000 ). -8 06७86, ०8७२९, ५९७१६७0 88 
१००१ ) 


परिदिष्थि ^ ३१. 88108» २६०१५६.१\५९. 


परि (सै) दरः (बः) 1 ए०४०६ २ ८७९13, 0ञसपतपट 
1००१, चछ ए 0९९18. -2 -&. ०५५९» पूत, 9810 (० 
1पर्ः७ &० ); स्वकिरणपरिवेषोद्धेदश्ल्याः भदीपषाः . 5. 7४; 6. 18; 
७. 5. 62; 17. 9. -3 य » ध16 919 णत ४४6 इपर 
०९ 20000; रक्ष्यते स्म तदनन्तरं र सपरिनेषमण्डलः ए. 11. 59; 
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-~ए © &ल्छध्9८898 ०2 2, 7018. -8 {5 6758 ० ६४७ ध्यय 
97 21009. ~8 4 क {70 0268 87२0०48 ०7 = 27045608. 
उज्जा्ानाय परितः परिवेषकृतां द्विवाम्‌ < ५० 2. 26. 64; 28. 2. 


परिवेषक्छः 1 ¢. ए2.169 ६ 20218. ~-2 4. अथारणा४३ 
अदाक्षमहमाहूतान्‌. यज्ञे ते परिवेषकान्‌ 242. 8. &1. 28. 

दरिवेषणम्‌, -दानम्‌ 1 &न्य्य् ८ 2219, कथ्यः 
अपण ००१; विश्रागां अवराः सव चज्तुच्च परिवेषणम्‌ 8222. 
7. 91. 28. -2 नाण्डज, अपयदण्य्यदयद्ठ निवेदपरिवेरनम्‌ 249. 
14. 48. 1. -8 &. 2219 0४०६ ६98 इदप © 20०0०. - (ः- 
९6८6788. 

परिखेद्ध £. 1 प २२६०८ 2६ 2098215, 078 ० 3 ए७8 ४ 
; भ्रचतः परिवि्टारो मच्तस्यावस्न्‌ गृहे 42४. 82. -2 008 
9 ०898 8 ०912४००; परिविष्टानिद्यो्र्य भवेनासस्क्ृतस्तथा 


2. 12. 165. 2 


चरिविहारः फ ०० ४०४, अध्णाण््च, कभावण्ड 20 
2193878 

परिविद्ध ०2. ४6४8 ९0०02880; 8 छ न्ड5त ०८ 
6६660. 


परिरं 2. 2. 1 8८८०००९०य्‌, @60907228886. -2 =€ 
‡०१०१्‌, ०१८७४८०९.९ ; उङ्न्वदन्भःपरिवीतमूतिः ( ध्रथ्वी ) अ. 8.24; 
एः. 5. 42. ~ वद्‌ 68 ० क ० 57207032. 

परिश्दः 2 ‡ एश, ४०८, १०८७७ -3 -4 ०019; 1978. 
-ड €. 2287629 105, छक 82; तु ९४15 ( ०३6० 24 
{नधरा 2150 ); किं वः परिद्डा न विवोढुं तत्र ताुपनता बिबदन्ते 
धि. 5. 42; इण. 18. 58; अर 6. 25, 31, 48. 


परिद् 5, 9, 10 ए. ए0०म्नर, इपय०पण2 ; क्न्याद्रणेष्ु परितः 
परिवारयत्छ ए. &. 23. 


परि(सी) वारः 3 ¶षडण, उरप्णप्6) 2४६80868 08 
{गाण्कक्ऽ (नगान्रद्ररलॐ ; ( यानम्‌ ) अध्यास्य कन्या परिवारखोभि 
2. 6. 10; 12. 16; अहगणपारिवारो पा पए. 1. 57. 
-2 .& 0१6, 60१6 ण; : अ. 5. 155. 8; 
-3 4 1648 70प०त 5 11888. -इ 6. 8162४, 362200870; 
परिवारः परिजने खज्नकोशे परिच्छदे 090६; ; परिवारात्‌ परथकूचक्रे 
खङ्गश्वात्मा च केनचित्‌ <. 19. 49. 

परिवारण 1.६2 €१०6» & 6055; सपताका रथा रेजुवैया्- 
परिवारणाः 0. 6. 72. 18. -2 ¶१870, ए€ध७५; अपि सक्षीण- 
कोरोऽपि ऊभते परिवारणम्‌ 9. 5. 98. 9. -3 ०८१०७ ०४६, 
69 & ०९. 

परिवारता 8४166६००, त१९एव्णतमा©8३ बिजिमीषोठरंपतयः 
भयान्ति परिबारताम्‌ ७. 2. 90. 


परिवारित 2, 2, 8प7००१७, शालेप्णन्त्‌, €ा6070 8886त्‌> 
एषा 


परित 2. 2. 1 §पष्प्णात्‌०प्‌, ९००००३३७, शालंत्टात्चे, 
9५6०6. ~3 १३८४, ९०165816त. ~ 9९०१७, 0र्ध- 
8]७४त -इ र पणकण. ~-5 (णणएनयर द१्०७त. -तम्‌ १९५. 
-& ए 6००10860 82865 {०८ ॐ 88671805, 
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परिङ्दिः + अप ००दण६्‌ ; ३१87019 ००९. 
परिड्द्‌ 1 इ. 1 ¶० ध्णफण एर्वे, ए6र्णेरऽ; अधा विषस्वान्‌ 


परि द्तसानः २४. 1. 16. -8 १० प्छ 800६, 1005९ फरल 
3299 ॥४1€. -3 1० ९०९७ ०२८6, 68०0९१1९. -§ {9 
ध्य २९१६३ युहाद्यानां सिंहानां परिव्रेत्यावल्येकितम्‌ २. 4. ?२; 
परिङ्त्तःवसुरै मयाऽयं दृष्टा $. 1. 19. -5 10 76, †वा 71०; 
1. 3. 8. -6 7० १८८३४ एला, त5>0ए687 ; विधातु- 
वोमत्दाद्धि्दि परिवर्तामह उमे हा. 10.6. 


परि (री) चतैः 1 द्िह्भ्णण्णष्ट, त्श्ष्णप््ण्प (88 ग २ 
186६ ); न यच्र भूयः परिवतं उग्रः [अदद्. 1. 3. 39. -४ 
2 एच्यः०६, 12858 0 क्भिप्थ्णा ० ६००९; युगश्तपरि वतौन्‌ 
७. 7. 3. -3 {76 6डप्दप्रण ०3 पष्ठ; जनैस्तदा युगपरि- 
वतेवायुभिविवर्तिता ॐ. 17. 12. - (६कए€प्प्०प 3 एल्लप््ल)6९. 
-5 @82128> ०1!6€78४०0; तदीदुलो जीवलोकस्य परिवतेः ए. 3. 
" ©४092हत्ते ल्त प्मय ग 118 7» "03.08 7 लालपा०ऽ६६116687; 
3० जीव्स््ेक्परिवनमनु भवामि 81. 7; स्वरपरिवर्तः >1]९. 1. -8 
7९2४» 012५४ प6्ञ्लाप्०ण -7 $€. -8 २668४6१ 
ए, धदणञाण ६०. -9 38 1ला, 69002116; अन्योन्य- 
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-2 4.71 288186816 0 116 2808897 ० 9. ए195+ ०२७ ० प 
1ण(७]०८प४०८8 3४ 6 ए7००&०९; भ्रविदेय पारिपाश्वैकः; त. 
क्रिमिति पारिपाश्धिक नारम्भयसि कदीखवेः सद संगीतम्‌ ए९, 1. 


पारिणारध्चिकरा 


पारिपाश्धिक्ा ^ 1678216 21४69097, 2, ९४79-2 3.1. 


पारिपास्यम्‌ 6ण्ल्टप०शपए. 
पारिष्व ०. [ परि-ष्छ अच्‌ स्वार्थे अण्‌] 1 ण्यंण् ४ 22तै 
170, पभा, 80 धच, ८080884 9» ६८60 108; ननन्द पारि- 
प्लवनेत्रया चपः 2. 3. 11. -2 ऽप्य 7&, 2००४६०६; 2. 18. 80; 
पारिप्लवाः स्रोतसि निम्नगायाः 16.81. -ऽ 42466, ०6711667 64; 
वाभप्य)०्त्‌ ० एन्रा०्न्द ; दया दा दैव क्रिुयेर्मम मनः पारिय्लवं 
धावति 7. 4. 22. -वः ^ 20०2६; पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तन्न 
विष्ठिताः द्व. 1. 43. 19. -दम्‌ 26381638718889 58.511688 ; 
प्रतिष्टामव्याजं ब्रजतु मयि पारिप्लवधुरा 121. 4. 3. -009. इषि; 
८. [90 प्गणपा०पड €४@8, - ग्र ९. 8168 काट 
प७. -म्रति ०. 8नच<-ण\९९१. 


पारि व्यः ^ 2००86. -उयम्‌ 1 6 एल; २९६8 ६€सन, 
2680. -2 वपल छपा, {लय एा०४5 2688. 


पारिवहैः 1 4 ७७०११०६ ए7०8६; रातर्पा महारा्ञी पारि- 
वहान्‌ महाधनान्‌! दम्पत्योः पर्यदात श्रीदया भरषावासः परिच्छदान्‌ | 
8112. 3. 22. 23. -2 एश ; 219. 3. 140. 28. 

पारिथिद्धः 4 {6 60९81 ६८6९. -2 {7०6 22€४ ८०27४ ६८68; 
8. 1. 125. 8. ~-8 16 6807८12 ६768. -इ 16 उ ६११8८ ६८७8. 
-8 18 1702९270. ६66; 8180 पारिभद्रक ; ‰ 270. 4. 1. 80. 

पारिभाव्यस्‌ 1 ८9, ऽख्छण्यन्ति, उपान, -2 4 1दण्ते 
ण तवष्ण. 


पारिभाषिक ५. (-की ^) > 4 @पप्त०य४, वणल, 
प्र ४6891 २७५७१७१; उभयावृत्तिधमंण सज्ञा स्यात्‌ पारिभाषिकी 


गष ऽ ब 2-328६78. -2 वत्वा ०५३] ( 8 & णत &९. ). 


पारिमाण्डल्यम्‌ 1 6.9 ३600, 2, 1008 7 > इप-0680 ; 
1016 1088876 ० 871 3100 ; 30858 ८. 14. -2 8066९ 
80206, शग 688. 


पारिमाण्यम्‌ (त्छपाण6६666. 00009885 प्रजाविसर्गस्य च 
पारिमाण्यं वापीसहस्राणि बहूनि दत्य 11. 12. 280. 80. 


पारिमित्यम्‌ 1०» प्प१७त्‌ चलां भः पपणर एनः. 


पारिसुखिक ०. (-की ) 8 090८७ ४06 908, 0608 
68 0९ 68918; ए. 1 ए. 4. 29. 


पारिसुख्यम्‌ "68908; ©. 1 ए. 9. 58; एष. 1. 


पारिया (पा) चः प. ० ००७ ० ६७ 868 स < 81 
00168170 82888; उच्चैः शिरस्त्वाजितपारियात्रं लक्ष्मीः सिव 


किक पारियात्रम्‌ ‰. 18. 16; 8९७ कुलाचल. 


पारिया (षा) निकः 1 4 3008४४०६ ० ६0० एढत- 
४४४ 000४810. -9 {76 एष ०8 10 पानक 1४3. 


पारियानिकः ^. धश्गा?०४ ९8८८९४९. 
पारिरक्षकः .& एना 10606809, 80 28666. 
पारिविच्यम्‌, -पारिवेज्यम्‌ शह प्ाप्णदटक्त्‌ कणा९ 8 


शणाः 00006 18 7089८16. 


पारित्राजकम्‌, -पारिवाज्यम्‌ 7७ फ8०0ग०& 1:१8 ०१ ४ 
वशाद्टामा8 पनात्‌, &806४6अ), 











पारि; 4. ०2१८० ( अपूप त° प, ) 


पारिदोव्यम्‌ वृ2४ 010 18 11४ ०४७7० रल 2771467. 
च्या 52. ०४९९ पथा, ९८०. 

पारिषद ०. (दी ^) एथग्ण्०& ४0 9) 28809 07 
छ०प71थ1, -द्‌ः 1 6. ए9800. ६७०६ 2.६ धवा 2.886य्य छ 2 
20600 87 © 2.7 238७0 छ, 5प९४ = 28 27 2585850६. -2 4 
1018 0०एअ7०1 - दाः ०. ( 1. ५ ए€ दर््ाणप€ ० & 
2०९; तिविष्विव महादेवो इनः पारिवदां गणेः ८६०५. 3. 25. 12. 


-दय्‌ 79० एव 7 आः 33ञ्लण 0. 

पारिश्दयः 025 ए९686६ &४ 971 2886870 09» 2 8९९४8६07; 
५. 2. 7 ४. &. 4&, 101. 

पारिसीयै ०. 702 150 + ८०९९२७द्‌ ऋ 0थ 115 
म ० > छण्पद्. 

पारिद्यारिक ८. (की ^) 1 (शाद, उद. -2 उणा 
८०८18. -8 ए 1०8. -कः -& २०९.1६६ ० &87187148. 
-क्मी .&. यव ० 01०2 ०८ तद ता९. 

कारिद्ार्यः 4 २८२०1०६ ( आवापकः पारिहार्यः कटको वल्योऽ 
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पारिदास्यम्‌ प७७६१ †०1०> £. 
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0९७ ६0 ४09 ०४७९८ 07 ०ए0०अ6€ 848. -3 ( ४ ४७ © भ॑ 
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त्िवरीपारीणमसौ भवन्तमध्यासयन्नासनमेकनिन्द्रः एए. 2. 46. -3 
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पारः 1 {1116 पा. -2 6 ए176. 
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1688, 18700688. -2 प 2780011688, (पप्रलृ्छ, पपात१ २८८३ (58 
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पार्थेव ॥ 218. 7. 1. 28. -इ एःण००९ (३० कणप ०८ १०७९ ); 
218. 7. 48. 51; 8.5, 72. -5 708 दशप्वनण ० 7055. -8 
.8106-००१. ~ष्यः 47 नए त्लं ० एए ९8९९४. 
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57५५४, 70४21. - वः 1 11 00००४४०६ ग ४16 ©910, -~-2 
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पार्थिवः &. 8. 1. -8 4 @271119 २९६७७. ~ 6 ०त्‌., 
-5 6 विक्रार ० € ©४ ८४ ; अयं जनो नाम चलन्‌ प्रथिग्यां यः 
पार्थिवः पार्थिव कर्य हेतोः 1, 5. 12. 5. -8 ^ गृह्याति ० 
€ 28.110 ९०60009 ( नामकरण ), -बम्‌ 42 54705 6५}. 
527,96. -चा 1 &. 7081 (गम ०९, -2 4186010 ( 8९6 
निषण्टरल्नाकर ). -000, &. एषा०९, #6 ध्मा ० २, वता. 
-नन्दिनी, -खतवा, -कन्या ४५ वदण््ठण्ध्लः ० & 1608 
ए 170688. -आत्मजः, -नन्दनः, -सखतः, ~ = 176 शा). 
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पार्परः 1 ^. 1811010] ०१ 106. -2 0भाऽप 00 (क्षयरोग ) 
~-28 4.88, ~ ^ 2180606 0 ए ९4०. . -8 प, 9 ४ 210६, 
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पा्यैण ०, (-णी #/. ) [ पर्वणि भवः अण्‌ ] 14 कनन ० 
प्शृदतद् ८५ ४ (व+ दाष भा 9 2758 १४३, शभा % 
{16 प्रा न्ला, लक्ता (६९. पयति स्म जनता दिनाटयये पर्व 
राशिदिवाकराविषं 2. 11. 82 ; 3111. 8.10, -2 ए धा [1५५ 
[ह ( 88 ४19 तभा ), -~-णम्‌ 11116 ९कलण्जाङ ० करन 
०४09००8 (० व्वा ४6 0४168 ४४ 9 7227ए८द11; भनान्‌ श 
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पावैत ८. (-वी ^. ) [ पर्षते भवः अण्‌ ] 1 एथ ० 1०४ 
ण), & छछपा६80. -28 अणक गा 0 (गणा 100 ४ 
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पाव॑तिकम्‌ .& पफपत्तत्त्‌७ ० = 0न्णद8, 9 पणा 
181126. 
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06 त१४४४)॥७८ 0 ५06 ता 9 प0प्रधधप ( 816 85 
88४ 70 16 नलाः 1; ज लप, 1. 21); तां पार्वतीतयाभि- 
जनेन नाम्नां बन्धुप्रियां बन्धुजनो जदहाव ४. 1. 28, -2 «¢ 
19021 ०0164. ~8 ^ स्न 9 70ए8प४ता, -इ ^ 
पए 8दाप, --8 6. [दाति ०१ {2 7४ 68.711. ~एभप), 
-जन्दनः 4 92 शषा भ [द ्प७४४. --9 9 6५6७४. 
-नेज्ः ८ 7४ 10181 ) 8. 17 0 20685२8. 

पायेतीय ५. (-यी #.) एना 7 ९ पपा, -यः ^ 
एय०प्ान्नः, , -9 पि, ०१ १, ९४६०] ऋतपा परा 
( 1. ); तत्र जन्यं रचोर्घोरं पार्तीयेगगेरभूत्‌ २. 4. 77. 

पावैतेय 0. (~यी ^. ) [ परते भरव टक्‌ | 0णपौक्ा एणः 
8 द. +. 39. 12, ~यच्‌ 4 त्रणणाड. 


पा्वांयनान्तिया /. प. ० ५० 15४, 


पार्शवः 4 ४1.107 &10686 पाध) 97 &ॐ6, 
पारौका ^. 9. 


पाश्वं 4. ०२, ए0ध009.66. भवैः, -भ्वैम्‌ [ पर्नं समूह 1 


(8. 1.177:1...1.7/271.1.7 7. 


०१ ४०७ 718; वामं पाश्वं विनिर्भिय धुतः सूयं इव स्थितः #). 8, 
126. 27; रायने सन्िषण्णेकपार्वाम्‌ }19. 91. -2 116 ७१९, {9 
@1 ६००४] ) - ( ०१ ४7०४6 ० 111#.111008.॥6 00९५8 ), 

क्वथदतिमात्रं निजपाश्वीनेव दहतितराम्‌ 121, 1. 82६. -8 नण. 
~ ए०त, ^ (०प२०त्‌ 1प्प१७, -ग्वैः ^ गभ ० ५९ 
०009 1117त (99४ ०१ "06 १841708, ~ 4 & 
प्णप्ा्न्पत6 ० त. -2 4 त्थप्तपाना भन्वानाा, ४ ०8 
गागा. 1068108. ~-8 1116 कदननण#$ ० ४0७ 1०69९ 
० 8 066]. ( पाश्चेम्‌ 18 ८७6 8तश्नध्ा$ 7 ४6 86186 0 
^ 768 0 ›, ˆ $ ४0७ 96 9 *, ८०५४ ” केनाप्युद्छिपतेव 
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०, 9४४, 1८00] % पाश्च 7687 °, " 26 187 7, “ 87 ४06 806 } 
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न्वा”, ८०१००४५7; एनः पनः सुतनिषिद्धचापलम्‌ ६.8.42; किं पुनः 
‹ ]10न्न 70700 06, 0८ ^ 110 2006) 1688 ; 866 प०१० किम्‌. 
पुनरपि # ४४, ००५९ 0016, &त. 2180; गा ४16 ०006 8. 


60007. -अन्वयः 7७॑पतणंणड; किंवा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम्‌ ` 


` ७90४. 6. 14. 57. -अपगनः णण ४९४ 2.82210. -अर्थिता 
2 (3-14-11 7९4 ८९8६. -आगत ¢. 006 0801९, एक्पा6त 
गोव्रजात्‌ पुनरागतम्‌ 218. 11. 195. आगमः, ~मनम्‌ श्ण 
1801, कप ; भस्मीभूतस्य टेदस्व पुनरागमनं कृतः 3४८१४. 8; 
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इष्टकामप्रसिडय्थं पुनरागश्नाय च ६ तपत ०य. आधानम्‌, 
यमू ८61610६ ४16 ©9086619668 0८७; पुनदीरक्रियां र्यात्‌ 
भुनर षानमेद च 749. 5. 168. ~+भाकतेः 1 शप्त. -2 २९९५४०० 
एप्प. -आवर्तिन्‌ ०. जप पणडठु ४0 पपपातिड0० सद्राभनाण्नै जा 
बह्मभुवनाछलोकाः पुनरावर्तिनोऽरजन 28&-8.16. -आद्त्‌ / -आदृतिः 
म. 4 ७७४६७५००. -2 -हनणता ४० क्णग्नताङ भद्ष+०५९, एगध 
परण ०१ छ ; करोति प्नराग्रत्तिस्तेषाभिह न वियते ` १. 3. 194. 
-8 त्छशंभंण्छ, 81006 नताधषठण (० २ 100६ & ). -उक्त ५. 
1 881 90, २66०४९७त्‌, २०४९०६७6. -2 8पएभ पणाः, 
४०668882 ; रखारौस वाचा पुनञ्क्तयेव ६. 2. 68; अ. 1. 64. 
(-कस्द्‌ ), युन र्कला 1 7०न०१, -3 शरणी पि, एक्कपाः- 
०९००७४९ 8616887688> #०.६०16द्४; # . 5. 16; व्यापारः पुनर्क- 
भुक्तविषयेरेवेविधेनाञ्ुना ससरेण कदर्थिताः ए. 3. 78. जन्मन्‌ १. 
2 ए8८71008.78. ( ददिजन्भन्‌ ). धुन ङ्क वद्‌ खः 88्शणणाहट ४४०0 
1०४, २.699.168 ० 7९6००, २०९९८०6५ 28 & 0एप8 
० 8766000; ८. 9. युजं गकुण्डलीन्यक्तसाशिदयुशरां शीतगुः) जगन्त्यपि 
सदापायादव्याच्चेतोहरः शिवः 8. 1. 632 ; (७7७ ४6 9४५ 
ण्ठा ०६ 6 ४४६०० 35 ८७य०१९्त्‌ 6 96 
08888.88 18 11४9 ८1१०८8४००६ ; ९१. 2180 ए. २. 9 पतनः 
पुनरुक्तवदाभास ). -उक्तिः ^. 4 766४०. - 9 प्श प, ०४९- 
19881688, {804010४ , -उस्यानम्‌ एश 2६९१०, ए८ड्पप्न्०्ण, 
-उत्पत्ति ^. 1 ८शुर०दप्०पमा. -2 हणा ० पत, पनल - 
89८1098. -उत्फाद नम्‌ २७८०१४७४ ००. --उवगमः लप्ा) 
क्रायोध्यायाः पुनकूपगमो दण्डकायां कने वः ए. 2. 18. -उपोढा, 
-ऊदढा ९ णण 70975 9६४०. -क्िखा # र्शशप्ण, 
तभंणड 28970; न च कृतस्य कमाञु्रहार्थं पुनःक्रिया न्याग्या । 9. 
ण) 18. 12.1.16. -गसनसम्‌ ए७पा०, इण 2910. -जन्न्‌ 
१ 16868६88 ४0, पश 8609818; भाभुपेय तु कौन्तेय 
पुनर्जन्म न विद्यते 288. 8. 16. -जात ८. ०६८ शह्क्प. -डीनम्‌ 
8 80 71811116 ० 9; ४2. 8. 41. 28. -णवः, 
-नवः ˆ छष्णपणण््ठ ध्मा भत्‌ गदभ 2 8णदुन-भा. 
दारक्रिया ष्णा 2297109 धमृप्तणहठ & 86600 का8; 
108. 5. 168. -न वा 10&-664, 00९८१४४२ एषण्भाण 0९8 
(४१. चेदटढी ). -पुना (पुनःपुना) त. ० १ परडः 1 एनणडाः 
कीकटेषु गया रम्या नदी पुण्या पनःपना 89०. 2. प्रत्यु पक्ररः 
एकप ह ०0818 ० 0्भ्ध्छण8, ल्वृप्प४०्‌, -भरसव्‌ः ( 866 
प्रतिप्रसवः ) प्रतिषिद्धस्य पल्या अध्ययनस्य पुनःप्रसवे न किंचिदस्ति 
ग्रमाणन्र्‌ 57. ० 148. 6. 1. 24. ~भव ०. ता $ह्भा. 
( -वः ) 1 ८०80 हप४प्रमा, २००७६४९ 0 एष्लपा पाह प; 
006{90 89000०8; अदृ्टाश्चतवस्तुत्वात्‌ स जीवो यत्‌ पुनर्भवः 808६. 
1. 3. 92; ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परि गतशक्िरात्मभूः 
9.7. 35; एप.8.5. -2 900४७ पभा, ४८; ४2. 13.111. 98; 
-भविन्‌ १. ४6 इनापल 8०४1. -मावः ०७ [ए४0, 7669080 
एत; न गच्छन्ति पुनर्भावं सुनयः संरितत्रताः ४0. 12. 279. 9; 


मेने पुनभीवमिवात्मनश्च प. 00. 8. 95. -शूः /- 1 ० ( णग) 


मात० एभ9716त्‌. -2 16-र 86००९. -भोगः 1 २९९४९ 
कण ण७ा6. --2 एकप्रा ० {पात्र. -3 २००४६80 08865- 
8००. -वचनम्‌ 1 रशृश्रपमा. -2 7०४०४४० श्भाएणश 
70] ००५००. -बत्सः 8 €216त्‌ 091१ ४8# 10608 ४0 8०1९ 
४810. -वसुः (४४९11 तप्‌ ) १ ४6 86पकाप) [णण 
08.78०, ( 0णाशं$ण्हु ग धक्र० ० 10णाः 8878 ); गां 

दिवः पुनर्वसू 2. 11. 36. -2 9० शुग ० एप्‌, -8 ण 
७०९. -विवाहः ८6097718. -सं स ( पुनःसस्कारः ) 
एशुनपरिणये 0 भाज 38 प्शुदद्ा भः कप 0680 (मारणे + 


पि 





-संगयः -सधानम्‌ नम्‌ ( युनःसधानम्‌ &५. ) 1 कश्या. -3 `, 
\ र क | धूरजनमतोषयय्‌ 133. +. 30. 8. -ची ग०्नान्६, पदक 


शफा 16 88676त 876 ऋनशा ३८ दन व्ल ०६० 
शण०७त. -संभवः ( पुनःसंभवः ) एथ ० 9971 ( 1६ 
५९6 क०त्‌त्‌ ), पार्या [05900098 


पुदूषा 1106 १७७7७ ४0 16217186. 

पुटः; पि, ० ० 1086286 ०१ ०७ 21218 ७त्‌ या8. 
पुण्छुः एद ्यलान्छ ०८ जात्‌ (77 ४16 3६026}; ) 
पप्टुखः 1 (१16 ]प्पाद्ट. -2 (€ १०१८२.९४ ० 3 1५1४४. 
पुर्‌ 6 2. ( परति ) {0 ० एध07८, ९८०९९५९. 


एर +^. ( प. 87०४. पूः ; 3४४, वप. पृथ्याम्‌ ) 1 4. (क्य, 
{णन्‌ (जका; पूरप्यभिन्यक्तयुखघ्रसादा 2. 18. 23. ~2 .&. 
{०7688, 0258116, 8708-0. -3 & फा], वछाणएध्य, 
106 ‰०0> ; प्रशक्रे द्विपदः पर्क्रे चतुष्पदः ए. ए. 2. 5. 18. 
-8 -{9ा00. -०08. -दाद्‌ ^, -द्वारम्‌ ( पृद्धीर्‌ ) ४० 
९8 ० & ($. 


पुर ८. [ पृ-क] एणा >,» हाल्त ४. -रम्‌ 14 4 ६० 
०» ( ८०६९7071 12708 एपादल्ाद७, उप प्०पत६द्‌ 2 2 2६6, 
2106 10४ 1688 {1221 006 (९70६४. ॐ €{ल॥ ); पुरे तावन्तमेवास्य 
तनोति रविरातपम्‌ 7९८. 2. 83; 2. 1. 59. -~-23 -&. 6238118, 2०८ 
7688, 81701001त्‌. -§ .& 10८56, 7७06९, 2०७. -ढु 
106 065 ; नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन. न कारयन्‌ 28. 8. 18. 
-8 {06 {श०९16 33 ए४या{8. -8 म. ०६ ०९ (० पारचर; 
१* ४. -7 {16 (ण्ड ग & ॥0क्रन्ः+ ०८ 2119 ७ {0706 0६ 
159*63. -8 64 एमल्‌. -9 © शृता. -10 एतना प्ण. -11 
40 पए९८ 81019. -12 4 8{016-0००86. -13 & {72978116 
९888 (नागरगस्तो ) 09700. -अद्ध; ४ पप्र नगा > अभ 
8.11. -अधिपः, -अध्यक्षः ४06 दणष्डप्य० जभ 2 ६0; 
0. 13. 135. 11. -अरातिः, -अरिः, -असहद्‌ »., -रिपुः 
शृण ०18 ०६ ७1१९; 208. 5. 24 28; पुरारातिश्रान्त्या कुदमदर 
कि मां प्रहरसि 8"1139.; 6७ न्रिपर. -अध्यौिस्तारः 1 9. 8721] 
ण्या६९, 08७, -2 ४ अपृणा, भरात्‌, वारणा ग 8 
0. उत्सवः & 1681981 ९०००८९४७ 1० 2 ज. -उद्यानम्‌ 
& नवध्-&?09, एधत]. - 7, प 08 00 ग ४ 
(क्रा. -कोड्म्‌ & ०8491. -ग ८. 1 इण (4 2 ६0. -2 
अ *0पार४ण्‌ञ (णापन्त. -जित्‌, -दिर्‌, -भिद्‌ १. ०96६8 
०१ ७९४. -ज्योतिस्‌ १° 1 8 शु्रप्र७ म 6. -2 ५0७ शण्यत्‌ 
०.48. 8 87181 1706-0, 808 8९. 

-तोरणम्‌ 1116 ०पलः 2६6 ० २ ल. 0116 "पन्थक 
0०अ४$ 9 2 (एका. -जारमर्‌ २ भ८४-&26; कार्या कोय्या पुरदार- 

मेकैकं रषे द्विषाम्‌ 81.14. 29. -नारी ०००८४०४०. -निवेराः 
016 पणत ० ४ भ. -पालः 1 “ल -हण्ण्व्या०ः २, 
४16 (णण ्ादधाह 0 ० †0701-688. -2 © ऽण्‌. -मथनः 
४0 श्र ० अर. $ ५16 #४७७४ ० & (0 क; पुरमार्गे 
वनरन्द्विक्कवाः 1८. 4. 11; ४. 11. 8. -रक्षः, -रक्षकः, रक्षिन्‌ 
१* 2 001132.116, एगा५८-०ि८्५. घः ४6 अश्र ० ॐ 
{071688. -वासिन्‌ +, ४ वप, ४ 0080811, - वास्तु +. 
शष्ण्यणतव ¢ {० न #०पातश्प० ० 2 ४05. -दरासनः 1 81 
6200067 ०१ एप्प. -2 ० ५५; भ्रसाधनं मातृभिरादृताभिरन्यस्तं 
परस्तात्‌ पुरशासनस्य 1. ?. 30. -हन्‌ ४. 3 8 श्४66 भ 
एप, -2 ०१ अर" 
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युर ञनः ६ १४५ 8०य्‌. -2 नि. ० 2; जपयन्तेन तपल 


8६271014. 


धुरंदरः [ पुरः बच्रुणां नगराणि दारयति खच्‌ ] 1 प्न, ० 1122 3 
¶रन्दरश्रीः पुरुतखताद ्रविद्य वैरिरथिनन्यमानः ए. 2. 74. -2 6.7 
अ४८०४ ०१ © ४४. -8 (07 4 णः. -3 वि. ०६ 15 प्रण. -8 पि. 
०६ ४१1० अदा [यत चव०ञं०० ( ज्येष्टा ). -8 6 8, 
४०४९९-782८67. ख्‌ 67. ०1७६ 0? ६०७ €>०&&8. 66. 
कम्रः, ( = मडेन््पर्वतः ); तया समेतः सयुरं पुरन्दरः पृरन्दर- 
ल्माधर च॒न्द्रं भुवः (दद ०. 09४. 2. 15. 


पुरजसरः 9 22 ए६, 


घुरट म्‌ ०4; अदुष्टमा्ममलं स्फुरत्‌ पुरटमौखिनम्‌ 78. 
1. 12. 8. 


पुरणः; {106 862; ०९७2.11. 


पुरतसतर्‌ 27. 1 08, 1 {70४४ ( ०४. पश्चात्‌ ) पदयामि 
तानित इतः परतश्च पश्चात्‌ 281. 1. 40; 3 ६५९ ७8९७ ०४; यं 
य पद्यसि तस्य तस्य पुरतो मा वृहि दीनं वचः 2८४. 2. 51. -2 
& 26779708; इयं च नैऽन्या पुरतो विडम्बना एध. 5. 70 (आदावेव 
भ. ); €, 43. -~-8 ९९७ (२8 ६००७ ), 


पुरंधिः, -धी ^. [ परं गहस्थुजनं धारयनि धर-खद््‌ जीय्‌ पृयोन् वा 
हस्वः प्र | 1 47 शुन॒च्लङ प8अ८तञत्‌ कण्ण) 2 58360६2 16 
703४005 पुरध्रीणां चित्तं _ऊदमडकमारं हि अवति द्यः €. 12; 
प 2. 7; प. 6. 3४; 7. 2. -2 -& एठः ०8८ 8832 
०० (00 यदत्छण २८€ 18णण्. 


पुरधिक्छा ^ फ; एकोजि-भूमीपतिश्ेखरल्य पुरध्रिक्न गर्मधत्त 
भन्यम्‌ ७1102. 1. 62. 


धुरा 3.71 6४७४ ० उपड. 


पुरस्त्‌ ४१८. 1 ए9076 (39 ४०९ 07 8९६९6 9 २1 ह०्ण६, 
06 28606 ०, ९078 ४७ €@#68 0 ( 2» 1६द्‌१ ०८ ऋ 
&७०. 0; अञं परः परयसि देवदारुम्‌ २. 2. 86; तव भसादस्य पुरस्तु 
संपदः 9. 7. 30; तस्य स्थत्वा कथमपि पुरः ९. 8; ए. 4. 8; 
608 एप 485 0६श परल््‌ क कृ, गम्‌ , धा, भू (368 एल्‌ण्ल्). 
-2 170 ४06 688६» 709 6 6०8६. -3 728 8{ 5870. -06. 
-अचवाच््या ( पुरोऽलुबाक्या ) ॐ 1हट्ण्वपटण्ट $ +€७8 ०८ 
9 >. -करणम्‌ › -कारः 866 ००९ प्रस्क़ ०००. -ग, -गम 
(पुरोग-गम ) ०. 1 ०२७, 168 काण्ड" 10०१०8४, एतअ, 
०४. कापः 6 0५ ० 8 70; स वदतां -पुरोगः 
{९ 14. 8 ; 6. 55; प. 7. 40. -2 164 ०८ एअतत्‌ ०नड्ः 29 
(8 ४6 नण्त्‌ ० ९०. ); इन्द्रपुरोगमा देवाः “ ६५6 8००8. 0 
11079 8६ 6 1684? अतुलः भ्ीतयो राजन्‌ सबन्धक्पुरोगमाः 7२३7. 
7* 88. 4. -गत ५. 1 8६87कए् 70 ० ०. -2 7906060. 
-गतिः ^. "०००१००५९. ( -ति 9) १०६. -गन्त, -गाभिन्‌ ७. 
1 शणण ए्वणा७ ०८ 7 ह्ण. -3 तण, 18बद द, २ 18506. 
(-".) ५ १०४६. -चरणम्‌ ( 1 > 7९97६६० ० 
पपाप५६०८ऊ त८6. -2 एणकः, तण ६००. -8 शकण 
० © प76 ० & तल २060४73 प16त जा एप रिक 
0४8; जीवहीनो यथा देही सर्वकर्म न क्षमः । प्रथरणहीनोऽपि तथा 
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1. 3. -रगः = पुष्परागः ५. ,.: {िद्प. ^. 2.11. 29. 


पुष्यककरः ६५७ पुष्पक. 


पुस 19 7. । पोसयति-ते ) 1 {५ 1111). -2 1५ (८५८५१६५, 
{द्ञब्लो. 


पुर्व 10 !:. ८ पृस्तय्रति-ते ) 1 १५ भात, ५५. -2 1० ता 
८65 6६» धणाालाणा1. 


पुस्तम्‌. 1 [7129 ड, त्श, सनो पा. -2 ४४०]र- 
ठ 7 ध४,, फन्वलाणड- -3 ^115ताणड 1०६व८ ज लत, 
ऋ००१ 0" 1116191. -ढ ^ 10001» 198 एप्प; ५1० पृस्ता-स्ती. 
-0910. -कर्मन्‌ ५. [12 *ध्छा19 ०५11४. - पाटः 1९ल्दृल 
छ 120 ल्ट०गत्‌5; 11. 9. 150; १. १1. 


पुस्तकः, -कम. 1 ^. 0001९» प४०फर्1]01. -2 ¢ एए00106८- 


28.2४ 07086116, 1088. -आगारम्‌ ४ 1177919. -आस्तरणम्‌ 


१06 ४० ० ४ ०13106४; 8५. -मद्रा :\ सिण्त्‌ ण 





पपत नाप्तलाल्त्‌ त 18178558 ; वामसुर्ि स्वाभिमुखीं 
रत्वा पुस्तकसुद्रिका. -पुरस्तिक्राप्रूलिक्रः > (णाल्छीमा, ० फा 
8८ा1]018 ; 11{५1\. 3. 


परू 1, 4 2.90. (प्रकते, पूयते, पुनाति, परनीते, पूत ८८६. 
प्रावयति ; वलशन.. पुपूषति, पिपविषते ) 4 १¶०५ 1४]७ ,एपा९, 
७७३१18९, [पप (६. भाव ॥8.); अवद्यपाव्य पवसे 1६. 6. 64; 
8. 18; पुण्याश्रमदरशनेन तावदात्मानं पुनीमहे €. 1; 78. 1.105; 2. 
622 ; भ. 1. 58; ‰. 1. 58; पवनः पवतामस्मि 3&. 10. 31. -2 
० 1"€076. -$ ¶'० नल्म। {ष्मो © ४0, 77100 ; पत्वा वृण 
मिषीकां दा ते लभन्त न करिनन +}. 12. 29. 4. -़ 10 शद्र२6, 
9016 {०८ ; दुर्मित्रासो दि क्षितयः पवन्त ४. ¶. 28. 4. -8 10 
पार्टछला, तार्टपपपा181९. -8 10 पापो ०पा, १७९३९. रला, 
-7 10 ए €्छना१९ लोर क पा ( & 10. ) 


पुनीत ?. 2. «1९५16त्‌, एप६९९. 


षर ८. ( &६ {€ लात्‌ ज लमा]. ) एण वल्य 
76 प्रि ; 28 ए खट्व ६6६. 


पूत }. 2. [ पू-क्त ] 1 एप6९द्‌, नृनपाच्<त्‌, क९8]१९त्‌ (1; 
2150 ); ट्िपूते न्यसेत्‌. पादं वच्रपू जरं पियन्‌ । सत्यव्रता वदेद्‌ अ 
मनःपूनं समाचरेत्‌ ॥ 75. 6. 46; त्रैविद्या सां सोमपाः पूतपापा ग्रत 
रिश्ता स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते 8. 9. 20. -2 10८68116, 1112060. 
-3 रदप९७त. - ए (ण्पपर्ट्त्‌, पा४ना१6त, --8 प्रणाः 
एप्त, 1६4, 1०८ -अषछल7ढ. -तः 1 4. (०ग60-अऋना. -2 
प्र 0118 [द प६ 288. -तस्‌ 111. -ता 47 शतीं 9 
0६३. -6णा19. -आत्मन्‌ ५. एणःलणःत6त्‌. ( 9. ) 1 9 
श्धिषलः भ प्र -2 २ एपील्त्‌ पता क्रा, ३24६, 
-ऋतायी €<१५7, 116 का ० {71६78 ; पूतक्रतायीमभ्यति 
सत्रपः विः न गोत्रसित्‌ 7. 5. 28. ऋतुः श्वि. भं (फत्‌; 
घोपस्यान्ववदिष्टेव ल्भा पूनक्तोः परः र. 8. 2). -दणम्‌ 1९ 
ए प्ऽ१, हा88. -द्ः 1116 (766 ९27्त्‌ पलाश. धान्यम्‌, ३९59- 
70०. -पन्री 119 ४२3] ( तुलसी ). -पाप्‌, पाप्मन्‌ ८. {८५4 
{णि आ. -्खः 1119 १९९त्‌ पिण४ {२८८ ( पनस ) 


पूतरिम ९. # €. 1 प'16व, नल्ण. 
पूनिः /. [पपिपार. 


प्रगः [पू गन्‌ किच; ए. 1. 1 ] 1 ‰^ पाप्तपत्‌९ फलमु, 
८नाल्समा, वारा ; केशवः शच्ुपूगहा अ. 5. 151. 1; चना 
ध्रुवे नयति नेन भवदूगुणपृ गपूरितम्‌ ( श्रवण ) अतृप्ननया अ. 9. 0५. 
-2 411 550८० १गा1, (कन्त, पारम ; व्रपेणाधिकृताः पूगाः 
9. 2. 20; १5. 38.157; सत्रिणः... .. पूगजनसमनवायषु विवाद्‌ बुः 
५. ^. 1. 18. -3 †11€ २.7०९९ ज ए्लल्प्ौ-{7९6 ( पमी 
2180 ); ६. 4. {{; नम्वृवद्रीपरिणद्धपूगाः ¢. 64; 18. 17; धृष्य 
पूगवनीघनीक्रतनचेस्नुढगेर्जरनच्छखिभिः ( लक्ष्यन्ते ) शर. 7. 18. ~ 
फदप्पा९, एकर, काकन्डागा. -गम्‌ 4 ए८्८ ए, 099 
प्रप्र; -एनाा. छत ०. ९०९, लना ५५९१. -पात्म्‌ + 8 
इषए॥08-00, श्ित०मा. -2 ९ १०6्‌-४०द -पीठः, -ठम्‌ ° 
0117-2. -पुष्पिका एमन भात्‌ ।0कला8 श्भा 10 
४प०७॥३ ०४ ? 1109 ८126 (्लःनणणा. -फलम्‌ 1116 शषव्छप्ाप्ा. 
त वैरम्‌ शा २९३ 7180४ ल). 


पूगी णाल एनन्‌ ६८७७ ( पग ). -6न0. -फटम्‌ ^ 
५८6९१४४, -खता न1€ १,७९४ 8... 





त, पूजयितुम्‌ , पूजित ) 1 7० ११०८५, णाग 6४९८७, 11011001; 
7९९०८ #0 = प८छ८४; यद्पूयुजस्त्वनमिद पाथं मुरजितमपूजितं 
सताम्‌ अ. 15. 14; 28. 4. 31; ८1६. 2. 26; ४. 2. 14. -2 {9 
एइ! 0८ 1070 आधि; रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानयुच्धैः सर 
18. 7. 203. -8 ¶0 7022774, ६819 1106766 ज. -क {0 पणाि.157 
८0988678.6. 

पूजक्र ८. ( -जि क ^) { पूज्-ण्वुल्‌ ¡ पछ०ा ०1, 2 तपण, 
१0781110 प्क १५5 ]€०0० «6. 

पूजनम्‌ [ प्रज्ञ भवि व्यु] 14 ए०ह्नोपएणछ+ [नाण्यापा्क 
2८०7४; देवद्विजगुदग्राज्ञपूजनं,... .. तप उच्यते }&. 17. 14. -2 
वप९४प्रणद्ठ पाध 768९४» लप पप्रा, ०००६21४४ + -3 
००6५४. 16 \€^€ा18. -च्‌ 82706 ६७ वृजनम्‌ ; अदो देहप्रदानेन 
दरिताऽतिधिपूजना 11. 12. 1.47. 8. -नी 4 ना-३२.८८०४. 


जयान्‌ ०. प८-शपएएण८, ४०प०प ०६ 


पूजा [ पृज्ञ-भावे-अ ] पप ०ए्डुा, प्रगणपय, २९०7२६० २68 
ए९५४, 11०0220; प्रतिबध्नाति दि श्रेयः पूज्यपूजाग्यतिक्रमः ‰&. 1. 79. 
-6०18. -अहै ८. ४७७६३४०, २८४९०४९.४०, = फण्शपपम्‌ः 
01119 ०9 7७४७7७९6. -उपंकरणम्‌ ४७ 7€¶ृ ण६€8 707 ४५5 
०8118. -खहम्‌ 2 1७९. -पट्कक्तम्‌ उ वबण्ल्पण्ला६ भं 
॥०ा०पा. -संभारः 866 पूजोपक्ररण. 


पूजित ॐ. , ( पूज्‌-क्त ] 1 प्ग्ा०पाछत्‌, २०७०५६९५. -3 
.& १०८९१, ८७९०१. -8 ^0160०516१8&6. - 7९०९6. -8 
्िन्ध्गण०००९९१. -8 €वृ पला९त. -7 @०४,८५८९६€९. 


पूजिखे ९. एला. ०1९, 1९86५४21. -खः &. ९०५. 


पञ्य ५. 7€ख७ शं& २63८४» कणा ० 00०, ८९३ 
९५४९४16, श्ना०० ४1९. -स्यः ¢ वणल -प-18 क. 


एण्‌ 10 ए. ( पूणयति-ते ) "10 0687 ॥0द७्नालः> शक्छपाणा४९, 
2170888. 

एत्‌ इत. & 7 पणकप्ए७ फएणात्‌ कदए7९३३१४० ० 11870 0768 - 
तिणि ० 00६. 

पत्र 8 ए. ‰० ४०, ९९४०७ ७६८०. 


पूत्कारी 1 49 शः ० 8६188१४४. -2 शि. भ ५५९ 
९२.४21 ०9 ५16 त 888. 


पूतनः ^ १७६१ 1०१ 70 & ०क्परशश $. -ना 1 प. 0 8 
{ल0816 तनण्णा भ110, सणा6 अ्नणएरणिठ ४० त्या ए 158, 
1) एप्र६ 270 1010४, स 8 16891 68706 5 प. -28 
& तश ०ग७88, 01 एद]६5०अ 71 ६७०९8४1; मा पूतनात्वरषगाः 
शिवतातिरेधि 1181. 9. 50. -8 गभा ]& ककण» ( हरीतकी ); 
° पूतना राक्षसीभेदे हरीतक्यां च पूतना ° ए;8९९, -090). -अरिः, 
-स्दनः, -हन्‌ 7. शभ 6४8 01 ए 1598. 


पूति ०. [ पूयू-क्तिच्‌ ] एष्व्‌, अधप, {600, 70ण-ञन]- 
ण; यातयामं गतरसं पूति परयषितं च यत्‌ 8. 17. 10. -तिः ^ 
[ पू-पूय्‌ वा भावे क्तिन्‌ ] 1 पप्पनडप्णा. -2 अतपार+ 80४९075 
पूतिष्चिन्न 70. 3. 18 (२.1. ); 08. 11. 50. -3 एपपर्णद०्ण. 
~+. 1 ए्पाप्ॐ ९५७. -2 २08, 100७, -8 108 80809106 
९९16 नर, -699. -अण्डः 1 4. णप्रशत-त७छा, -2 & णत्‌ 





पूञ्‌ 10 ए. (पूजयति-ते, पूजयां चकार-चक्रे, अपृपुजत्‌-त, अपुपूजत्‌ 


19859 पूर्‌ 





० 1०82४. -क्रषम्‌ ६1५ 79 र2वेढ7ण ६7०९, -काषठकः ४8 
4९712 ६८८०. क्र सरः 2, ०५९४-९९४. गन्ध 2, एषध्यद, {€6त, 
१०८]-अपणनाणड, ऽ्णादयद्क. ( ~न्यः ) 14 5८619, 1०६द्‌ ज्वन्पय. 
-2 ६08 1 द्पदा 0127४. -3 पापः. -गन्धि ९. अध्रणा्णड्, 
{० प्‌-नणला7०&. -गन्धिक्छ ८. सध त्‌. - 1762 ट६- 
०6. -नस्यस्र्‌ : एयात्‌ म 86250 01. ४0€ १10 7 760 2६ 
८1015 0891131+€ 1८67६11 : दोधेर्विदग्रर्गच्तान्दुभूटे सवासितो यस्य 
समीरणस्तु ¡ निरेति प्रूतिद्युलनासिक्छभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ 
3६7. -नाखिक्त ८. 15 णश71@ 2 †8६द ००९. - चकत &. ४२४ 
0तिला5 ४९ २८0. ~-चातः ( त्‌ ॐ 7, 2 ५7६; 202. 5. 5. 
20. -चाडः ( = वित्वग्र्षः ). चणम्‌ > ?०प्‌ णृथ्लः ( कलाप 
1 १118 ) -दररिजा > ५ ५५८-८२६. 


` यूतिक्र ५ अधपाचणटः ४0, ?०५्‌; यस्त्वं समाने तकान्‌ 
पूतिकानस्ति कुत्सितान्‌ ध. 13. 9. 11. -कम्‌ 0िष्वप्ा० ९८6 
४१ 14 


पूतिका 1 & 1८त ० ०}. -2 -&. नंरः-०३६; पुल्मका इव 
धान्येषु पृनिका इव यक्छिद्चु } मद्क्रा उव मर्त्येषु येषां धर्मो न चरणम्‌ ॥ 
१०५. 3. 98. -3 ( 2190 पतिकः ) 4. 8688 ० छाश इन्लशणट 
48 2 आप एर ०६ 8०००४; पूतिकानिव सोमस्य ( प्रतिनिधयः ) 
0. 3. ॐ. 53 (८००. ˆ सोमाभावे पूतिकानाभिबुणुयात्‌ > इति 
श्चतेः ); ८४. 3. 98. -ई£ ०४. - सुखः 2 १०155 80 था. 


धून €. 12837096 ६ ४* 2. ० < पू 0 १७३६८०४ 2 ) 
चुपः 6. 3०६६ ०१ ४८७०९; 355 अपूप ; पूपोऽपूपो पिष्टके स्यात. 
पूपला (खी), पूषाचिकाः, पाली, पूलिक, पूपिका & ५०८६ 


0 3 €6६ ५३1९९. 


पुख्‌ 1 ए. ( पूयति-ते ) ॥ {० धपार> एछ$. -8 10 8 
ए» ०१९. -3 {70 8 ५४88०1४९ ०5 १७७६२०७९ ; चइघानस्य 
पूयन्ते सर्वपापान्यशेषतः 42. 1. 1. 24 ; («०१९२८७९ ४४ 80008 
४ ४० 4 इ. 2150) 


पूयः, -यस्‌ ३, १४७९११२ ८&९ 09. &11 प९9 ० करण्यात, 
श्र प 708४9 ; भिषजे पूय्योणितम्‌ 248. 3. 180; पयं 
तरिकेत्सकस्यानम्‌ 4. 220; 12. 72. 0०0. -अरिः ६४० षण 
८९९. -अलखसः 8प.एप९ ध्०४. २४ ६16 10ण६8, 01४8 इष्शान्यद्वु. 
-उदः, -कवहः भ. ण & ए7ध्छपा४ 09; 8028. 5. 26. 7. 
-रक्तः ५ [१ ० ९186286 0 ६16 086 ( ज४कधंण एएत्णद्णःं 
ए००्त्‌ ० 8590168 10 = ०णह ). (-क्तम्‌ ) 1 199०, _ 90188. 
-3 0180118.7्8 ० 8817368 {८00 16 10818 दोषैर्विदग्धैरथवापि 
जन्तोरलायदेशेऽभिहतस्य तैर । नासा सवत्‌ पूयमदगविभिश्नं तं पूयरक्तं 
वदन्ति रोगम्‌ ॥ 8७. 


पुयनमर्‌ = द्य ५. ९. 

पूर 1. 4 इ (पूरयते, पूर्ण) 4 10 शा, धा ग्ण (न्वस्य 
४78 89186 शंप" 2888. 0१ पु र - ). -2 7० एा6&86, 8808- 
†9. -11. 10 ए. पूरयति-ते, ; .8ध्याएधर्‌ ४०९ 0५४5. भ 
पु १.९.) 17० भा; कोन याति वक्षं शेके सुखे पिण्डेन पूरितः 
01. 2. 118; ७१. 9. 6४; 25. 34. -39 ० ण्न ०४६० ० शा 
४ क, एाण्क (४8 ४ (०्य०श्ना ). -8 1० तण्ड, 
शण्यपत्‌ 3 पूरयन्तः समाजग्मुर्भयदाया दिशो दश ए1<. 7. 30. -4 
१० 1०191, 888१५; पूरयतु द्द त्सः ए. 4; 8० आशाम्‌, मनो- 
रथम्‌ &७, -8 प्र पनम्‌, उव्णषकानय ( 8 8०८० ). -8 





पूर्‌; 





{040 पूणं 





© ०३१८९ ८व्भा १५१. -7 ॥५ 1५8१ ०६ लाल कतो (५ ८8 
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2. 8010167 10 0701868 #16 687 0 & 27710 1116 6 
द $ पृष्टगोपां श्च तस्याथ हत्वा परमसायकैः 21. 4. 88. 39. 
-त्राच्च ०. ॥प्९-98618. -चश्चुस्‌ 1. 2 ५80. -तस्पनम्‌ 
06 € {ल107 70०8०168 ०0 ५06 086]र ०६ 80 न्‌द०४०६. -तापः 
7000; 71068. -दष्ठिः 1 2 ०20. -2 & 69. --पातिम्‌ ¢. 
# 1010०९६. -2 26010, ००867४17. -3 (०ण४८गा7198&. 
-पीटी २ 7024 १8५१. -फटम्‌ 16 506766०] ©०0६००#8 
५ 2 086. ~-नङ्गः पि. 0 8 ००१७ ० 8200; अ. 
-भागः ५७ 301६. -भूमि ७ 6 8 ०६ ०, 10786. 
सम्‌ 1 680 ० ४6 9०६; प्राक्‌ पादयोः पतति खादति 
पृष्ठमांसम्‌ छ. 1. 81. -2 >, ¶6्शा र एप 06०९6 ०0) 06 
1201. -3 16 7€021019& 68) ( चरममांस ) ; यजुषा सस्कृतं 
मां& न्व्िद्दा मांसमक्षणात्‌ । न भक्यत्‌ ब्रथा मांसं पृष्ठमांसं च वर्जयेत्‌ ॥ 
110. 12, 198. 1४. ^अद, "अदन 8, 080], 897त्‌७त्, 
दशप 207. (-दम्‌ , - दनम्‌ ) 990८ 9५०६ ; पृष्टमां सादन तद्यत्‌ 
परोक्षे दोषकीर्तनम्‌ त). ; 866 पृष्टमांस 2056. -यानम्‌ ८१०९. 
-खय ८. {011० ०४६. - वदाः ४06 201९-100४6. -वास्तु 7. ५6 
प्रथः 8075 0" 8, 10८88; पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सवीत्मभूतये 
1/8. 8, 91. -वाद् ?., -वाह्यः; 9 त ४प्ट०^०अ, -दाय £. 
शृन्श्णह ग € 807६. चङ्ग; > कात ६०१६. -गुङ्गिन्‌ . 


1 8. 71. -2 8 एप्ीर््‌०. -3 & 6पोप्रली, - 80 श्रारल 
0 [शाता18. 


एकम्‌ 1716 ६६. ( पष्क कृ 1 {0 कप+ ०¶, ०8०९. 


-2 {० 7९1, ९०७ प, पन्८म्प्त्‌. ) 


पछठतस््‌ १११. 1 एनररपत्‌, एलातात्‌ ५6 ६नृर+ {प्ण | 
1०१; गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ‰[8. 4. 154; 8. 300; नमः प्रस्ता- 
दथ पषटतस्ते च. 11. 40, -2 १०2पत्‌ऽ 16 90 7४०६ 
708; गच्छ पृष्टतः. -3 01 16 186]६. -़ एनपत्‌ ४6 
ए86]र› इत्ला$, (०र्ल प्रज. ( पृष्टतः कृ 0168118 1 0 1968 0 
{16 80ुर, 16९९७ एशपत्‌, -2 १० ०९्ाल्५४, 1०7881९९, 81971001. 
-3 0 76101766, १९७5४ {्लण., 168५6 °?» ए6भदह्ा ; येनाश्चाः 
पृष्टतः कृत्वा नैरादयमवलम्बितम्‌ प. 1. 124; लज्जां पृष्टतः इत्वा 
एर.; पृष्ठतो गम्‌ 1० †गाज्क; प्रष्टतो भू. 1 ६0 अभात्‌ २४ ४९ ६6१९. 
-2 {0 © १;२९४०२१९९. ) 


पृष्ठच 2. द्रद॒ध्प्णठ ० 6 8०६. - छ्‌; 6 2९०६. 
10788, पृष्टपानामपि चाश्वानां बादिहिकानां जनार्दनः । ददो शतसहाख्य 
कन्याधनमनुत्तमम्‌ ॥ 019. 1. 221. 51. -छया 1 ^ 0878 {97 
१०२ प९]०४. -2 .&9 ७व< गा, 6.पना६ ग "6 गा -एयम्‌ 
1 176 086६0068. -2 ^ ©011द्लमा 9 9 द्व 2.118. 

परष्णिः ¢^ 1 176 06. -2 ^ 2४ 9 111४. 

पृ 3, 9 7. (पिपर्ति, पृणाति, पपार, अपारीत्‌, परि-री-ध्यति, 
परि-री-तुम्‌ , पूर्णं ; १455. पूर्यते ; ८०४. पूरयति-ते ; ०८७१4. पिपरि- 
री-षति, पुपूर्षति ) 1 7० 811, शा] प, व्ग्णा०॑९. -2 7० णाभि, 
241 ( 88 107९8 &५. ). -8 ¶० 911 काणे, गा०0, एण 
( 28 2, @07611, ५९ &©. ). -ए ¶0 8०3» एरनापल्शा) 2168488 : 
पितृनपारात्‌ ए1६. 1. 2. -8 ० ए७ध7५ एषण पष" पण्पार9, 
71 प्र ८्ः6, ©0618. 


चेचकः 1 ^ छ]; अनेन भिन्नाज्ञनमेचक्रेन कृत्वाक्षिलेपं खड 
चेचकेन ‰.ह70. (11. 6. 29. -2 ग 700४ ० 8” लृशृशौशभा68 
॥811 ; ध 2४278. 1. 8. 23 6. 1; 18. -3 ^ (पल, 060. 
द्रु ^ ००प. -8 ^ 105९. -8 ^. शनृधनः 0 ४ 87660} 
212128३.78.. 


पेचकिन्‌ +., पेचिखः 47 9618४. 
पेञ्जूषः "6 ऋ 0 {6 ©8 ; 866 पिञ्जृषः 


पेरः (-टा, -री, -खम्‌ 18० ) 1 ^ ४६, ए8शर७ -2 & 
068, -8 ^ 701६6०१९. -¶ ^ 76प्नि्प९, न्क. -टः 106 
0एना 8.11 167 (76 87678 62४61166. 


पेटकः, -कम्‌ 1 ^ 1881९61, ०» ४&. -2 ¢ प0प्राप्रनात्‌€, 
4९.०६५४. 


पेटकः, -पेखाकः ४६, ९81२७, ४०१. 
पेटिका, चेरी 4 5181] 8 &, २. 28६9४. 


चे्टालः, -खम्‌ (180 पेट्धाककः, -कम्‌ ) &. 881080 ०३; 
इति पेद्रलक्रमर्पयति 31. 6. 18/19. 


पेडा ^ 187६8 1९&. 
पेण्‌ 1 2. (पेणति ) 1 7० &०. -2 ¶० ०. -3 ¶७ 


0.078.066. 


[आ 1.1... 11..111 1124843 48 =-. - : - 
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च॑रीनसिः 


9 
कय 


पेण्डः ^ प\,४, 700 त्‌. 
पत्वम्‌ 1 ०५. -2 (1160. -त्वः ^ 7) (१). 

पेय ५. [ पा-पाने कर्मणि यत्‌ ] 1 ॥,4111 0 10 £ 

10९ ०7 तप्पा; भोज्यं पेयं तथा चूष्य ठ्य खाद्य च चर्वणम्‌ | 
निष्ेय चेव भक्ष्य स्यादन्नमष्टविधं स्यतम्‌ रद] 118 प्प. -2 52790. 
-यम्‌ 1 प्र ८८. -2 भार. -3 ^ तपाः, ०6४९० &८. - ऋ 
1 [स८८-हप्प५्‌. -2 4 त्तर पणाडत्त्‌ धो 2 क्या वप्या 
ण एणगाल्त्‌ 716६. 

पेयुः 1 "11 ७७ -2 ए79. -8 "1116 ऽप. 

पेयुषः, -षम्‌ 1 प्लत. -2 (70९ पणा]< 9 9 ५0८ ५४६ 
138 02156 1170 धर्श्लाा १२४७; सप्तरात्रप्रसूतायाः प्षीर्‌ पटरृष- 
मुच्यते प 72.४1 ; 218. 5. 6. -3 17765] &116९. 

पेर (रो) जम्‌ ^ प प्ण ०86 &्. 

पेरा & [तत्‌ जै प्रय] ण्ण नाह ( =खरसुखाक्रारवायम्‌ ); 
पूणः पेराश्च सस्वनुः 131६. 14. 5; पेरा्चापूरयन्‌ कलाः 17. 7. 

चरः 1 ¶्#6 इण. -2 "७. -3 (© ०८९०. -इ ¶९ 
2गत-ण०पाद् ( अलप ) 

पेड्‌ 1 2. 10 ए. (पेलि, पेल्यति-ते ) 1 ० &० ०7 ००९९. 
2 {10 81181९€ 07 ४6016. 

पेखः 1 अभ. -2 4. 80211 ४८४. -खम्‌ ; -पेलकः 4 
68116. 

व ८. 1 10911686, 806 8010, ६७०त€ः ; वदुषः पेवपुष्प- 
पत्रिणः एप. 4. 29; 5. 4; 7. 65. -2 1.68. 119; 819- 
१७८ ; कथमातपे गमिष्यसि परिनाधापेल्येरक्गैः <. 8. 21. -0170. 
-क्षौमम्‌ 0116 [1प०. 

पेला ¢. (= वायाविशेषः ) &. 1५० भं एप्ञ6ध] ऋआडप्पा्छ 
भरी-पेलो र-ज्ञ्टरी-भीमरवम्‌ 1. 18. 48. 


पेलिः, पेलिन्‌ १. .& 10786. 
पेखिनी 02170226 (7197. कोबी ); 677१२. 
पेच 1 इ. 1 7० 86४७. -28 "0 नण]०४. -8 7० 9०१०४. 


पेशाः 1 0००, 81126. -2 0776906, ८९०६० ; 
अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचः पेरैर्विमोहयन्‌ 188. 10. 29. 17. 


» पदान ८. 1 १०१. पए ना-+००००१. -2 4०060. 


पेदा ( ष, -स ) क ८. 1 8५४, ४७१० १०८९९; पृष्पचाप- 
मिव पेशलं स्मरः ‰. 11. 45; 9. 40; 206. 9 (.1. ) -8 
गण, 8100० ( 88 शशऽ ); एषा त्वया पेशलमध्ययापि षटाम्बु- 
संवर्धितबालचूता ‰\, 18. 84 -8 ,0४७्‌» एषदपरपरा, 00 वप 
> ००९; न सणोलानि विचारपेशलानि ४. 2. 2. -१ एड९६, 
ननमय, शता्ण; कि वा त्वविवेक्येशकमतिर्योगीश्वरः कोऽपि किम्‌ 
1. 3. 56; एकोन्मीलनपेशलः ए. 6. 84. -8 0४४४, {&पप- 
९४. -8 66०९४९५, 8१०16. -खम्‌ एषषा ०४8८; 
एर्ब688. -खः प. ण एप्प, 

पेरास्‌ ॥. 1 7070. -2 ७०1१; यथा पेशस्कारी पेशसो मान्ना- 
मपादायान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं त॒ते 7. ए. 4. 4. 4. -8 
एष्01688, [प्७॥6. -ए 0660०8०, कधा क्ष०भा6, -00000, 


तः योः ~ 


योनय 
~ ~ णिच 


~~ ~ ~~ @~ == ~ 


-कालिनि 4: तञ; निक्लिध्य चाप्यधाच्छनः यदास्ारीव्‌ ऋटकम्‌ 
112. 10. 67. 7. -2 ५ नावन; 1211-8. ४ ५-५- - न्त्‌ 
7. 1 11८] स्वात्‌; अन्यावरमीयां पारा निवद्विदाम्छ्नावुमा 12124. 
{. 2. 5. -2 2, 80; [आव 7. 1. द. 

येदिः, -दी + 1 ^ ए६८५ ५१ ८511. -2 ¢ ‰ आ 47 1028655 
क 1८5}; दरारेन तु ककरन परयन्ड वानः धरम्‌ 1124-4. 51. 2. 
-3 47 छथ, - ^ 70पञ्ल्‌ठ; प यरीदातानि च ( मवनिनि) 
भ. 9. 100. -8 {€ ईनल्पऽ 80 दश ८५८61011. -6 
4. पत्‌ ना {7८ एना न ०. -7 16 धप 
५ 7178 ( 8०त्‌ {५ € 7. 21150 ). -8 & तत 9 प्णप्ऽ८५] 
178घ्प्रा०1४; 2{. 6. 19. +. -98 {८ ला ०८ णव (ण 
†पा४३ ). -10 & 51€५॥४, ५८०४४४८१. -11 & 5006. -12 
पप €४. -413 एक्ना-८००८६ब्‌ ८८6; 0 3..3. - 1 ^. ६४88, 
५०५७८०९; मुक्ताभिः सयिखरयार्नय्युक्तिपेशी 9. 8. 9. -&0. 
-क्रोडदाः, -षः & 1703 €. 

पदिका ^ 311, ८०९. 

चेश्र 1 ३. (पेषते) 7० \€5०ृ*छ ४०, अध्य र€ तफद्न्ण्ध्‌र 
१०२. 

पेषः . [.पिषू-वच्चू | लपतः, एका, (त्प5०798; पादे- 
नाख्क्पद्भुपेष पिपिष ७1. 18. 45. 

पेषक 2. 1 ‰०प८व्‌०&, इदं०९६०७. -2 0€ ० ०य०९5, 
&111त8. 

चेवणम्‌ [ पिष्‌-व्युट्‌ } 1 ०८९०६, एणारश्यछण्ु- -2 -&. 
{1176301-1007. -8 & 81006 ॐत पप्रा, 2०५ &८००००६ 
07 0पातवा०& २९९८२८३. 

पेषणिः -पेवणी, -पेषाकः ^ 0111-5006, 2 ००. 
80116, 71167 ; 2४8. 3. 68. 

पेषिः ^+ ॥1 ०१९०६. 

पेषीक्क 7० ©ण४, ०४९; इत्युक्तमात्रे मां हत्वा पेषीकृत्वा 
1120. 1. 76. 38. 

चेस्‌ 1 ए. ( पेसति ) 10 &०, 00९8. 

पेसुवर ८. 1 अण» 10०६. -2 068 पटत्रर€. 

पै 1 ए. ( पायति ) 7० वप्छ, का. 


वैङ्गलः १७ 80 (५२ ए त्‌ऽ ) ०६ ६५७ 88&€ 8213. 
-ख्म्‌ 708 ०0881 ० 7२18. 


पैङ्गल्यम्‌ ए70फ ०7 ६९.19 001०0? ; वेन्गल्यं यदवाप्तं हि दे्या 
रूपनिरीक्षणात्‌ &8 ०. 7. 18. 30. 


चेङ्किः ^ एदा 706 ० र ६81६8, 
चैच्छिल्यम्‌ आ7्ण7७68, णप्रलाभडणजञ 658; प्रभः. 
चैञ्जूषः ¶¶6 6९८; -& 01. (लापा. 5278. 


पैठर ५. ( -री ^ ) एनान  & पिठर, ¶. ९. दण. 
2. 91. 70. 

पैरीनसिः प्र. 9 11 ०५.०४४ 886, ३६07 0 2 8$ऽलिप 
01 188. 
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चैष्डिच््यस्‌ ॥ वैण्डिन्यम्‌ रपट ग णड, ोलातला, ¦ 
वेता (२ नप.) एताः [गण ज पिता. 
दैतापुजीय ०. 1६3११ ‰५ ¶स्पोडाः ५१ उण). 


चैतासह क 6 -हीं १.1 पितामह-अण्‌ 4 दिदादपााट्‌ ८५ २ 
एच १८८. -2 [पलपल ० त७ा९९त्‌ {ण ३ 
8६१31 दत्द्पतस६४९. -3 06पारऽदत्‌ ण, ए्द्ञअतल्त्‌ ठरला 
छ, छ सत ९०, 13781 इ ; यचच पेतामहं स्थानम्‌ 310. 12. 


च 


163. ॐ; अयोभ्यां खलेकेव सद्यः पेतामही तनुः (बो ) १२. 15. 60. 
-हा{ः \‹छ. ) ९८९३६०८३, {0781501673. -हम्‌ 17116 [पाक 
1959307) 00123. 

देतामहिक «५. ( -करो /.) दर्पण ८० ५ (एष्प्टताश्‌ 
<<१२71तर< पला ( २150 पैतामह क ) 


पेठ ६ 7 लगणः. ) ए एततः 1० म पित्त. 


दैक ०. (-की #. ) [ पितृत आगतं पितुरिदं वा ठच्‌ ] 1 एन 
18 प्ण ९० २ {३४ &ः. -2 (©०णप्ा 0 तहा1५९१ 7000 8 18111673 
3२८६8६21, 2187031; पदशद्धमजेन पैतृकं विनयेनास्य नवं च योवनम्‌ 
९. 8. 6; 18. -40.; "ऽ. 9. 104 ; 9. 2.-7. - 88६५८6६ ६० ५16 
13०68. -कम्‌ ^ 5704148 ए6र०प०७त 7 ०ण०पः ० "€ 
>{2.06€3 07 ०6८6३560 8८681७7३. 


पैठमदव्यः 1 {€ वा 9 84 प्रणाण8.7716त कण 
( पिनरमत्याः पुत्रः). -9 16 §0ा 9 21 [णछ०प्ड 6780 
( पित्रमतः एत्रः ). 

पेठष्वसेयः, चैठष्वस्नीयः, पेठृष्वस्रेयः 7० 5० ०६ 
९६७०2] 9 प; पेनृष्वल्चेयग्रीत्यथम्‌ 728. 1. 19. ॐ. -यी 6 
०९.४९८ ५ 2 ए21€931 दपा चेतृष्वसेयीं भगिनीम्‌ 218.11.171. 

चत्त (-त्ती #. ), -वैत्तिक्र ०. ( -की ^^. ) आ11०प8. 
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श्रण्खध ०, सए 8 00011696 20889 1976-0860. 


२ पणाडिका; धणाशी 4 1णध्टारनाध१, 1६००अ४०. 
260. -2 ७१. 4. ऋध४शा८०य६७० दत 9, 





प्रणास्थ ०. 1 10689, 6०७१. -28 एष). 0००8, 
610४-0. -8 8171:8त, ताऽद्ए००त; न > 
जनः कच्चिन्‌ निकाग्यं तेऽधितिष्ठति ए]. 6. 66. -% 7९6 {700 
४88०, पादम लशा४ ४० क्ण्णताञ भधाना 68 ( विरक्त), 
-8 1४, रणः; प्रब्रूयात्‌ प्रणास्याय वान्तेवासिने ©. ए.8.11.0. 


प्रणालः, -खी, -भणासिका 1 4. ०ॐप१्‌, {न -णणया ९९, 
९८००; कौसल्या स्यखजदू बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ ९8५. 2. 62.10; 
कुर्वन्‌ पूणा नयनपयसां चक्रवाल: प्रणालीः ए. 8. 2; ७. 8. #4 
-2 §पध्छञ्डणा> पफपत्छपए४६्त्‌ इ6८७8. = -8 = दिक््भाधण) 
( 0 3 ५६ॐ५४ ) -द [४शर्नानिण, 7५श०अनिभा॥. 


भ्रणाराः, -रनम्‌ 8. ९. षणच्छ्‌. 


प्रणिगद्‌ 1 ए. 1० ०७०१४6; समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त 
इतीव दारीरिणाम्‌ ७. 6. 44. 


प्रणिखित ८. 18860. 


भरणिधा 2.0. 4 १० 2018067 एण ०६ 189 00०; 70807866; 
प्रणिहितशिरसं वा कान्तमाद्रापराधम्‌ प. 8.19; तस्मात्‌ अ्रणम्य प्रणिधाय 
कायम्‌ 38. 11. 44. -2 10 86४, एप; इण दपा ० 1116886; यदि 
मणिन्ञपुणि प्रणिधीयते २४. 1. 75 ( ४. 1. ). -3 ० ४, 9. 
प००., त ४००९२९8; भतू प्रणिहितेक्षणाम्‌ ‰. 15. 84; १ 9६. 6. 
142. ~ 10 अर96)1 ०ण, ९४०० ; माम निर्दया 
शेषहेतोः 79. 108; नीवी भति भ्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि 
यदि किचिदपि स्मरामि ए. ए. 4. -8 7० 89 ० ( 25 8168 ). 
-8 ० ए1808 ०८ 1४४ 2 6 2८००६. -¶ ० 1926, 10086 
-8 {० अपण, ०8०४ प्रणिहितमपि चक्ुगरस्तसुक्तं हिनस्ति ए.5.18. 
-8 {10 २6801. -19 {70 0 पपार. 


प्रणिधानम्‌ 1 ^.एषएाःण४, नए1०5708» २7९०, ए४९. 
-2 ७7०४४ @१०#» 0७9. -8 000४० श्रथ स 
०४४००, ०७७४४6६ ०००४७४18 ६०0; सोऽपस्यत्‌ प्रणिधानेन सतते 
स्तम्भकारणम्‌ 7. 1. 74; 8. 19; ए. 2; तपःस्वाध्यायश्वर्रणि- 
धानानि क्रियायोगः ४८०१०९8; ईश्वरअ्णिधानाद्वा 2690]9]2 8 
28. -ए ‰0860ण] च्छ ४प्णपाः ४०क९त8 ( गाप 106. ); जानापि 
अरणिधानं ते बाव्यात्‌ प्रश्चति नन्दिनि । व्राह्मणेष्विह सर्वेषु गुरुबन्धुषु चेव 
ह ॥ 701. 3. 808. 19. -8 एलापणल घण ० "6 शप ५ 
96008 ( कर्मफलत्याग ) -8 08.168; 28.00838. -¶ ( पा. 
एप्तता818 ) 4 96, 27 ना४८७०४४ 


प्रणिधिः 1 008न पण, :8ए४०६ ०४. -2 3नगातण् ०४ 
868. -3 पि 89, 311 €ा;88275 ; अध्यापितस्योशनसापि नीतिं 
रयुकरागप्रणिधिर्दिषस्ते ०. 8. 8; ‰. 12. 48; 118. ¶. 158; 
8. 182. -6 47 ४६६९०१००४, 8. {0110 ७९. -8 6६८९, 8/9 
पा. -8 §गाल्मप्ण, गाढ, २९ पञ; प्रणिधिः ्रा्थने 
चरे ° ए 8१४९४. -¶ ^. 0601० म व्रण 8 न 
11६6४०2 1५. 12. 6. 8. (6७ २.२6 ४२७6 1००१8 ५ 8; 
४४ 60660, {886 27 10ण]६. ) 


प्रणिधेयम्‌ 4 8००00 89168. --2 एणएण्डाण४, पमण 


प्रणिहित 2. 2. 1 1.9; ०, ४९९. -2 10१०४0९१. 
--3 (0८९८6००6, 86006 0; मामा | 
निरदेयाष्ेषदेतोः 709. 108. -ए (०४०००, तलप ७त्‌, शपपभत, 
-8 प्ण ४०७ 2४90700 8७त प०० ०० ००१०५४१ क #9 


णत्‌ ९००९ ४८९६७त्‌, 2४96; शछजुः भ्रणिहितो गच्छञ्मसरयाबर्‌- 


चानाम =, अक क 


वजंकः 11. 12. 9. 19. -8 009०१०९१, १००५१०९. -¶ €०४- 
१०8, 587४ -8 0008106, २,१६४१०५९. -9 86व ०४६. -10 
6.00091988, २१०४६९व्‌, 8६४६6 ; सम्यच्ू प्रणिहितं चार्थ 2६: 
सन्नाभिनन्दति 1018. 8. 54. -11 .^.एएटा7०व, ०२८०४०९; प्रियायास्मे 
धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽरिम भवते 71210721712. 8 (ग, 1. ). 


भरणिनाद्ः ^. 066 8०70. 


प्रणिपत्‌ 1 2. 7० 0 0०७ ४०, ६1] 708६7216 81076 
00 168ए6रणा]$ 10, 8818 ( का २०९०. ०८ ९2६. ); अणि्पत्य 
ख॒रास्तस्मे रामाथेत्रे सख॒रद्धिषाम्‌ 2. 10. 15; वागीशं वाग्भिरध्याधिः 
प्रणिपत्योपतसिथरे ८. 2. 3; 3. 60. 


प्रणिपतनम्‌ , प्रणिपातः 14 एग 8 ०1678 2€७४, ए८05- 
प्रभा, .8प णामा ; प्रणिपातग्रतीकारः सरम्भो दहि मदात्सनान्‌ 
&. 4. 64; तदू विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ए. 4. 34. 
-2 06887166, 5प्र#वप्रगा, एक न्छपि9्‌ ०; प्रणिपातपूवै 
स्वहस्तदटूनः ( पष्पोचरः ) ए. 8. 61; 4. 35; 2. 3. 25. -009. 
-पुरःसरम्‌, -पूवैकम्‌ 0. फ 2 ०४०52०७. -भ्रतीकारः 
८. 2.ऽ6६६त 07 (०६6९९६६ $ 08६2001 ; ‰&. <. 6६. 
-रखः 8 71269] {0प्फपा8 एष्णया०प्रा९६त्‌ 0१७ 6808. 
-शिक्षा {6801708 ( ०९ ) {0 8० ]प६€. 


प्रणिहन्‌ 27. 1 170 819.४, (सा. -2 70 नवत्‌ तण, 
० (€ 187 ). -3 ¶0 एष्गा०्य ००6 [0क्ः (पर्ण 
अनुदात्त ). 


प्रणी 17. 11० 169 छपा ०? (88 22 अपण ), 
८००९१९५६; वानरेन्द्रेण प्रणीतेन ( बलेन) ढा, -2 ¶0 ०8७, &156, 
ए७8€६; अर्घ्यं ्रणीय जनकात्मजा ए]. 5. 76. -8 7० एष ६0. 
8७४ ( 28 876); दग्धां गुहां पर्य उद््कपूणौ काकप्रणीतेन इतादानेन 
९६. 8. 1. -व्र 0 ९०86८26 ४ एन्धपि0& 84676 0 2067283 
19110, 0008607.28 ३ 88९8] ; त्रिधा भ्रणीतो ज्वलनः पअ्थ्पष. 
-8 0 10166; ( २§ एपा811106106 ); यदिन म्रणयेदू राजा दण्ड 
दण्ब्येष्वतन्द्रितः 18. ¶- 20; 8. 288; 9. 1. 64. 16. -6 ¶० 
1४» १०४. ६64८1, एए०णप्रा& २६७, वण8पजप6, 68609; स एव 
धमो मनुना प्रणीतः ‰. 1.4. 67; मवलप्रणीतम।चारमामनन्ति हि साधवः 
एप. 6. 81. -¶ 7० १७» 6० ]2088 ( 28 ४ छपर ); प्रणीतः 
न तु प्रकारितः ए. 4; उत्तरं रामचरितं तत््रणीतं भ्रयुज्यते ए. 1. 8. 
-8 10 80८०४789, 680» एण, एषण 20065. भरणीय 
दारिद्यदरिद्रतां चपः पि. 1.15, 19; क्ण्डाद्ेषोपगूढं तदपि च न चिर 
यत्‌ प्रियाभिः प्रणीतम्‌ 2. 3. 82. -9 10 192त ०६ २6१५९ {0 
क़ 0०01600. -10 7० 570, 0872195 ; यद्यद्धिया त उरुगाय 
विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय 88. 3. 9. 11. -11 1० 
017660, 8 0 पा 10278 ( 28 ४06 €$ 68 ). -12 70 8110 
8060011 07 10९९, 10९. -18 {10 770, ५88, 0180088; 
भल्ल पुनः पाशश्रतः प्रणिन्ये ए; 16. 54. -1ए {० २७०९९, १७७- 
६८०४; द्रौपयाश्च परिङ्केदां भणेष्यामि हते त्वयि 10. 6, 79. 4. -15 
70 वषशक्र 7 (16 07681 ( & 0.) 


भरणयः 1 23०१, 8भदढाण& (&8 10 208.771888); आबद्ध- 
कद्कणकरप्रणयप्रसादमासाय 1481. 6. 14. -2 ( ¢ ) 1,0९७, ९8५५- 
परभा, 100त71688> 2668 00ण0ना४, [तण २७६४0; साधारणोऽय- 
सुमयोः प्रणयः स्मरस्य ए. 2.16; साधारणोऽयं ्रणयः ७. 3; ( फ678 
7 000} 02868 89086 6 708. १० 88 था] ); 9. 6. 8; 5. 23; 
116. 107; &. 6. 18; 2.2. 42. (ए) 4. 9, १७७९, 1908- 
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{5 देरेरतुल्विक्रमव्रणयल्रल्खः साहसे 2021. 8. 7; ऽ. 7- 16. - 

प्रप] $ २९१४० ६2०06 07 78276, {7167108111229 17205; 
अजानता महिमानं तवेदं मया श्रमादात्‌ श्रणयेन वापि 88.11.41; 
स्नेहस्य तत्‌ फलमसौ अ्रणवस्य सारः 2121. 1. 9. ~ एव्र 
८०7६6००8» 7 ८8४; मया गृहीते सलिलेऽनेन छतः त्रणयुः ७, 8" ~ 
77०४८; 1०42888, 906 0 (०२६8 ; अचल्करतोऽरिमि स्वयम्राह 
प्रणयेन भवता ४}. 1; 1. 45. -8 4.2 €णतल्डध्> २64 प€७४६, 
ऽन लध४०ण; तदू भूतनाथानुग नार्हसि त्वं सबन्धिनो मे प्रणयं विइन्दुमू 
2. 2. 58; ¶्. 4. 18. -7 26796068, ०6182206. -8 1724 
26208. -9 4. 18242. -10 @०7९ ९४, हप्प८०००. ( रणयेन 
07865211» 690 ताता ; 100 प २68८८४७ 07 ९6८0090 3 
प्रणयात्‌ ०एव्णाञ, ६००]; ). -6०2, -अवपराच्चः 22 0867168 
22188 ८900801 ०९ 10४6. -उन्न्युखवं 2“ 1 .02500880 ० 
2.0४ ६० ९७6122९ 0068 1०९७; विखज उन्दरि सगमसाथ्वस तव 
चिरात्‌ प्रश्ति प्रणयोन्मुखे 24. 4. 18. -2 1एढधनण प0त्०णद्क 
1०९७. -~-उपेत 4. ५४०९, 1००१. -कखदह; 2 10४6778 ¶८३२- 
ल्‌, 2. 006] ० 8०६ १८६८८ ; नाप्यन्यस्मात्‌ त्रणयकच्हादू 
विप्रयोगोपपत्तिः 212. ( ०००७१०्‌ एण्ठण्यऽ 5 21917. ) 


-पित ८. 90 ह्व ४४0४0 10४6» थद्ण8& २२६७४; त्वामा- 
लिख्य प्रणयकुपितां धाठुराभैः शिलायाम्‌ 218. 107. -चऋछपः 261&०€व्‌ 


389८ 0 > ्थे15{८७88 ६०७९८९8 165 10४6८, 0604 एल 
४०&€. ~प ८. 5० ६०८४ २१८५४००. -मकवः ©ड688- 
8११० 1०6, 11106088 २४६९००७६. -अङ्गः 1 2762०४० ०१ 
7विन083118. -2 28.2४19352688. -अआान्‌; ४16 6210४8४ ०4 
1०७. -वचनस्‌ इ 7688100 07 10४9. -विस्ुख ८ ` 1 ७.१€88 
{70700 1०९०० -2 पाञपलाचपलत्‌ ४० 2०००8022; सोधोत्सङ्गप्रणय- 
विमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः 219. 27. -विहतिः, -विघातवः 
7070000 ए];०९५९, २९०३2] ( ०६ ४ २०१०७७६ &५. ). -स्यचय्‌ ५. 
1789176 $ 10४8; 21. 5. 7. 


प्रणयनम्‌ 4 एप्ण्ण९, 160०४. -2 (ण्णवप्ण्प्णद+ &०7- 
6४118. -3 © 9111 ०6, €ल्छप्रण&, ए6रप0्फाण०६; सगरोष- 
प्रणयनाद्िश्वयोनेरनन्तरम्‌ एप. 6. 9. -ढ पए पधणड, 6०००६. 
-8 266९0» 89ण६९शालफ छ, ० %प्ता०६; 2.8 दण्डस्य अ्रणयनम्‌. 
-8 एषणा ०८२८, ३१0 पनण६. -7 ऽत एपप्ण. -8 
10८० ग (एप्णशाणला६). -9 ए0प्णदणद्क (० 2 860००) 


प्रणयवस्‌ ५. 11/0०, {010, &.0600008165 सापि भरणय~ 
वत्यासीत्‌ सपल्यो रभयोरपि 2. 10. 57. -2 ००१९, ८३०1६. -8 
97681 त८अत०प5 0१» 100&0& ०८; जातः सखे रणयवान्मृग- 
तृष्णिकायाम्‌ ७. 6. 16. 


प्रणयिता 1,0९९8, {६8007905 ; (श्रीः ) मू खान्‌ देष्टि न गच्छति 
प्रणयितामत्यन्तविद्रत्स्वपि भप. 3. 5. 


प्रणयिन्‌ 1 10१०४) २26०४००९.॥७) 1००, २६६९९०6; 
यदिन्दावानन्दं प्रणयिनि जने वा न भजत 2181. 3.9; 6. 30. -3 
0९०९७, वन्ध्यञ 10१6. -8 06€अप्णणऽ 0 10ण्ण६& {0८9 
{00015 8०1 न६०ण8 ०; अङ्काश्नयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तः ७.7.17; 
116. 8; ‰&. 9. 58; 11. 3. -¶ एश ८, पप्ि868, -*४= 1 -8. 
{पथात, (नण एशण०0, †9ण्ण्य६8; कतोऽन्नसूत्नप्रणयी तया करः 
एए. 5. 11. -29 & ००8०810, 10७. -3 6 ऽपएल9्४४ 
एप 16 6४४००, अपण; स्वाथोत्‌ सतां गुरुतरा भणयिज्रियैव 
ए. 4. 15; 1. 2. -इ .& 08116, १७९०६७७; अतिभरहीतुं 
अणयिभियत्वात्‌ त्निलोचनस्तासुपर कमे च 1ए०. 8. 66. -नी 
688, 0610९७0, 19. -2 6. १०816 8. 
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6 06» १००८-18697 3 आर्य उदेशकारः प्रतीहारस्य §रक्९. 
8, 6. -इ &. पशन. -8 पण्डष्टाण्् > ष्टण पठार 
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भतीक्ष्‌ 1 इ. 1 7० 10०९ ६६, ०8७-ए७, 6०४. -2 10 
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॥सणणणषणो, 80 पड 0 आफ; केवरं दधति कवेवाचिन- 
म्रत्ययानिह न जातु कर्मणि &. 14. 66. -9 &7 ०४४. -10 ¢. 
९6न्पद9४. -11 £. ०९३९, ६९४०९. -19 -& ४०९. -19 
लान, ए०तगशद्ादणड ( जुद्धि ). -19 7 28शर8 0 07 
288002१७. -18 4.71 6५४ ० प;$प्रप ; नामरूपे गवती प्रत्यय्‌- 
स्त्वमपाश्रयः 81088. 6. 19. 14. -16 ( पाः एष्वतापरम॑ड) 
00-0617202 ०४86. -17 -&.7 108६ प्रप्य ४ 16808 (५; 
22७70. -48 एनो ्ं०ण8 (ण्ट एमा. -19 4. ॥0प६०- 
01७7 ज] 1९९98 2, 82076 86. -20 ए प०वणप 0 
0०८६४०8 ( इन्द्रियत्रत्ति ); सर्वेन्द्ियगुणद्रष्ट सवेप्रत्ययहेतवे 88. 8. 9. 
14. -96१8. कर क्छः, काषिन्‌ ५. 2१०५८७०४ 288प्ा 20663 
(णाल, (~णी ) ४ 8821, शंहष्ला-पणषट. 


प्रत्ययित ०. 1 ए. पए०. ०००३९९त्‌ उ. -2 वृ पछ > 
८मा$तन्पिश्‌, -8 वपपशक० 9; यज्ञ॒ लोकिकं वचनं तच्चेत्‌ 
परत्ययितात्‌ पुरुषात्‌ इन्द्रियविषयं वा अवितथमेव तत्‌ &. ० 
2/8. 1. 1. 2. 


प्रत्ययिन्‌ ०. 1 द्विष्ट पग, (तषट, एवान्य, -2 
११08009, 60094691. 


प्रत्यचैनम्‌ कपप 2 89्वपन्िप्रमा. 


भरत्यथे 10 & . 17० ०0९1160 ( ४० ००९५१६५ ), शातणपरा{€-7) 
8661 2.8 871 0 एगाना४३ एते सीताद्रुहः संख्ये प्रत्यथयत राघवम्‌ 
एर. 6. 25. -2 1० {२९ 87 नशाशण$ 9. 


प्रत्यथे ०. 78णा, @द6वा००॥. -थैम्‌ 1 ^ 7०? कए 
धण8कन. -2 प०भ ४, ०एए०अप०. -११व. ४ शध ००6८६ 
10 €श्शःभ 0286. - वेदनः 0? (णाध 8608 श्छ ; 2६3 
188 1,. 11. 38. 


प्रत्यर्थकः, प्रत्यर्थिकः ^ ००००४; बहुप्रत्यर्थिकं हतद्राङयं 
नाम र्द्वह 19. 15. 86. 12. 


प्रत्यर्थिन्‌ ०. (-नी ^.) ००७, गएएएण्मण्ट पपप्भ०] ४०; 
नारिमि भवत्यो रीश्वरनियोगप्रत्यथीं ए. 2. -2 एणणाभ्पह, -3 
@००४९.११८४०६. -#" 1 49 ००06४» ६0१९887४? ०6, 
-9 $ १९२], 6१०९], ए मुखस्य प्रत्यथी. -8 ( 1\ 
[शक्र ) 6. ०१91800; स थसखः च॒ ल्य स्वये 
१. 17. 89; 108. 8. 79; भलय्थिनोऽप्रतो जेख्यं यथावेदितमर्िने 
ए, 2, 6, ~ 42 ०2७०6 भ इण०कण्शपै- -0०7" भूते 
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प्रत्यपंणस्‌ 


५. 6070108 ए © ज 2> › 0600706 8.0 0 
तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरीश्ोऽनुमेने एप. 1. 59. 

प्रत्यर्पणम्‌ (आणण 126ार, ८68४0; सीताग्रत्य्पणैदिणः 
‰. 15. 85. 

प्रत्यर्पित 2. 2. 68६0०76; एला ०३.५१६; जातो ममायं विदादः 
प्रकाम प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा 9. 4. 22. 

प्रत्यवकसैन ८. 82.970, 20101128 ; 3828 

प्रत्यवमद्धैः ५ -वैः 1 एतम०ण्यत्‌ फल्तुथपणयः ० 790९6000. 
-2 (०पाण४९्‌, २.त१०९. -3 ^. व्णपफ्ल-घ्०्पल्‌णड०- = - 9 8 
6166, {07088.18.68. 

भत्यवमद्धनम्‌ (10612020, ०६६९४०५ ; ॐत 
तापेन सदः प्रत्यवमर्शनात्‌ 208. 3. 14. 43. 

प्रत्यवरेधनम्‌ ^) 87६6४» ॥174737166* 

प्रत्यवसालम्‌ 227, ०९ तवणा; २. 1. 2. 5६. 

भत्य वसद ५. 1 एल्छ, तवष्पपार. -2. ९६२३७५५ {7६0 ६116 
गत (०१) ४४ 0 18; ये प्रत्यवस्सिताव्वैव ते तै निरयगामिनः 
0. 13. 23. 62. 

पत्यदस्कन्द्‌ः, -दनम्‌ (70 अफ) ^ 56५०1 16६ ; 
8वपाः४४्०८ 2 १८४, एप वृ प्रप णश् ६ 0 इपटो) 8 कणवप्रालः 
४021 16 7029 0४ 3.68 3.5 2, (0६ ०१ ६५९8३ ध०ा. 


भन 
सक्र 


र 1 चु क्क 


प्रत्यवस्था 1 &. 1 70 5127 5९९९८३६लुभ -2 ¶0 ०086» 
266 1103पाश्‌$, ०9५४ 9. ( 7 श्प ); अत्र केचित्‌ म्रत्यव्‌- 
तिष्ठन्ते 8. 8.; दुष्रः प्रत्यवतिष्ठते. तदधुना कस्मे किमाचक्ष्महे 5४. 1. 7 


प्रत्यवस्यखाल 1. 4. ०06४9 2तर्शा88.7४ , 


प्रत्य दस्यानम्‌ 1 &€ण०९९1. -2 ण्डा, ०ए०अत्०, 
-3 ,$२८६४ऽ (४०. 
भरत्यवस्थापनम्‌ ए65)1110्> 8ध्ऽणटलणा०९० 


परत्यवहारः 1 १673781; ततः प्रत्यवहारोऽभूत्‌ सेन्यानां 
राघवाज्ञया 0. 3. 284. 41. -3 एणःर७821 १88प्९्० 
तःऽऽणपपण ( ०१ ४० ण्यत्‌); सर्गस्थतिप्रत्यवहारहेठः ‰. 2. 44. 


मत्यवायः 1 26५९४86, ताण पत्म. -2 4 008४8016, 
पन्वा ; १8०६९८५ कुमारेण बहुभ्रत्यवायेऽस्मिन्‌ ग्रदेरे कुतूहचिना 
न स्थातव्यम्‌ 2. 4; ए. 1. 8. -3 4 6०प४८६.ए४ ०८ 00000808 
८ण78९, ०००2 एड ; उत्तमायुत्तमान्‌ गच्छन्‌ हीनान्‌ हीनाश्च 
वर्जयन्‌ । ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शुद्रताम्‌ ॥ 2018. 4. 248. - 
& 8, 91 08908, अणा०७३8; अवुत्पात्तिं तथा चन्यि त्यवायस्य 
मन्वते 18]; ; नेहाभिक्रमनारोऽस्ि प्रत्यवायो न विद्यते ए&. 2. 40. 
-8 11887०४6 प. -8 1018872 [06878766 ०9 8 कडार ०8 
ध&. -7 प ०प-ए०वप्८त्रमा ग 027 १०९8 707 68, 


भत्यवेक्न्‌ 1 &. 1 70 10०६ 30, 1086609 6डश्चण०8; 
प्रत्यवेक्षिताः प्रमदवनभूमयः <. 6; प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्वरितमाल्मनः 
-3 10 10५९8818; [वृ पः6 1110, ६918806; प्रत्यवेक्षितं पोर- 
कार्यमार्येण ऽ. 6. 


प्रत्यवेक्षणम्‌ , प्रत्यवेक्षा (भण ०४८७ ०, २०९६९२१ ०, 
10ग्ण् २४७८; भम्यञुख्याः समारम्भाः भरत्यवेक््या निरत्ययाः 
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अरत्यवेश्चणा ( प्रधः 2४4425६8 ) 0० ०६ ४८ & 12.28 ०? 
10716628. 


प्रस्यवेद्धिद्छ ~ ^ ऽथ ०४०८द००६ ०, ००९ 2० 10018 
2,{६6८ ; 1६, 2. 8. 
धत्यस्त 2. 2. 70० ०8, ग प ; अत्यस्तवन्यस्तने मही- 
यसि पर प्रीतोऽस्मि जामातरि 2421. 10. 23. 


प्रत्यस्तमयः 86४४४ ( ५ ६४०७ ऽप ). -2 ८८१, ०९३8०४०. 


भरत्याकचित 2. 4 ए7पा००२०१९९्‌. -2 121४2 800564, 2०86२६७6; ` 
--3 1०४२०९८६ ( ६8 2, 8६6 7 182} ए70८९6द70०8 ). -तम्‌ 
1 पष्ठ वन्य 28 0 0160 ० ६९8 धद्व2०६8 13 ६0 
70१८ 215 ९2३6. -2 §पए्यलपय ४ ६० ६०€ कषध १९००४. 


प्रस्याक्षेषक ५. (-किकः.. ) षृ छद; द ध्व र@, १६८८६२०९; 
६८6९६०६ 8८0४ पङ. 


त्याख्या 2 2. 1 70 व (28 2 2266). -2 
प९्धृ76> 78०85 द} 6६. -3 ० ०, 0006. ,-क 10 
1पध्छःकाल्. -8 9 € अद 8 88; मःय ख्यातविदोयक्त कुरवक 


रेयानावदाताद्नन्‌ 2. 3.5 


्रत्याख्यात -'. 2. ‡ 2626, ७४४७१. -2 ८092060; 
1016060. -8 855६ 28९6, ४ < 9५६6. - 81564. -5 &ञ- 
0०6, ऽप८६.३३6६. -8 1710०६००8५. 


ग्रत्यास्यानम्‌ 4 26139; ८956६402 ; व्रत्या ख्याना भीतैस्त्वम्‌ 
70. 7. 9. 8. -2 70221, > ए८521, ०,58.० 21; निकृ्ट- 
जातिसंसर्मवैकग्यात्‌ प्रत्याख्यानपाङन्यस्‌ 7}. 2. 3. -8 7;8०&४२९्‌ 
-% 2670860. -8 &.€ ८६४०7. 


भत्याख्येय ८. 1 ० € १७०९९, 290४६6१. -2 7० 8 
८प५त, छप्.2 15 ( 83 2 ९;8€2.58 ) 


ग्रत्यागम्‌ 1 >. {70 6०प्ण€ ०80६, एलप. 
परत्यागतिः ^ (णण ४९५२७ पपत. 


भरत्यागमः, प्रत्यागमनम्‌ 1 नणया, (ण्ण ००१६. -3 
67715९1. 


परत्याचक्षाणकत ०. 6०8 0 दपप्णट ०८ ० ण्ण ४०. 


परत्यादा 3 ए. 1 17० ५९८ ४६. -2 4 ८6५81, 6छन्ण९8. 
-3 {0 १८४ {01 70. -9 ¶0 ८6689, एप्स . 


परत्यादानम्‌ 1 एष्व 080» २७8 पण एत्न. -2 एए 
४०, एन्द०प्०. 


भत्यादि द्‌ 6 2. 4 (८ ) {0 ए७6५४ 28८२7, अ ए ; भरत्या 
दि्टविशेषमण्डनविधिः €. 6. 6. (४ ) 1० "शा; भ्रत्यादिदेशेनम- 
भाषमाणा 6. 2. -2 0 ०४8४ 08» ?९एपता#8 (8 ॐ 
6802. ); कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं सुनेस्तनयाम्‌ ऽ. 5. 3. 
-8 "0 ०४8८१७५ 60188» १०७७६ ध0८0क् 70६0 8 80868 ० 
एष्णृष्टाः०ण०त; प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्षभिदः शराः 8. 1. 61; 
रक्षागरहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवं 10. 68. -इ 9 ०१७ 8८, 
८्णप्फध्णःण४7त. -8 {0 ९1९6७०४, एएव्ब्छध6, कपना. -8 ¶० 
2110, 08६०. 7 ¶0 २९९०८४६ ६०. -8 7० इपणण०. -9 79 
6०१ एए» ०९९०९०५९, -‡0 {49 २9०९०, 886 22208° 





प्रत्यादिष् 
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प्रतुत्‌ 





1०9, ररणा. -ङ 8€०९९०, 85४ २३११९. --3 0 एष्यपःःत्त्‌, 
६0० 2०69 #8 89१९. -5 ४९ २६६५, ९8८४०6६. -7 
पच्छ. -8 0$8्९०११९, ००११६८९९. 


प्रत्याडेदाः 4 -4 7 ०८८; 9 (00१०216. --2 [०१80 
०6०3207. -3 5०581; = तलापस्ा, त्लुल्छ्लम =छषएपा8९, 
पलए८२२२ ० ; अत्यदिछन्न खल भवतो धार तां कल्पयामि भ<. 116; 
97; 9. 8. 9. -ड 0षस्ल्पपपट्‌, च्ल, भ8 ६१1४४ ९0086२८8, 
ए८४७ ६० 8387968 0२ ६७०९३ २010 806; या पर्यदेको खूप- 
गदिताखाः श्रियः ए. 1; ए. 5. -8 (वपम), कतया. -8 
एद स्धल्णक्नाञ तार ९8 पधा, इष्टाः फञ्पापाः&. 
- ए &=ए०३९ ; न्यूनमाकात पदयामि प्रत्यदेशमिवात्मनः 1४9. 3. 
2. 12. -8 2:७€॥२००, १७०७७ ( निवारण ); तत्तदेव द्रेत्तस्य 
परत्यदेखाय पार्थिवः ४48. 8. 384. 


त्यान्‌ ~ 1866 क0578 अ ४108 
6०6०४. इद अत्याधानम्‌ 8171. ए. 2. 2. 1. 


पत्याच्यानम्‌ & ए9प्दल८पा9 ०९श्०8 6186288, 721 
९८०७४. 

त्यान यनम्‌ एष 080» २600४७४. 

प्रत्यानाहः ए2ाल्प्रप8. 


प्रत्यापत्तिः ^ 1 एरलण; प्रत्यापत्तिमपरयन्ती दिजस्याचिन्त- 
यत्तद्‌ 82. 10. 98. 22. -2 -4.ऽ€तश०० 7000 07 2100 6- 
8८8 10 क0र]त]५ ०४७०७ (वैराग्य ); प्रत्यापत्तिश्च यस्येह वालि- 
शस्य न जायते कध. 12. 291. 9. 


नत्यापन्न ०. 1 60८०6त> 7687060. -2 006 09६ ४ 
११९९ 0770; किंकष्टमदुपदयासि फर्‌ पापस्य कर्मणः| प्रत्यापन्नस्य 
ततः 2{2. 12. 291. 8. 


परत्याद्नान _ ०. 5125९६96; यजमानक्रत्वेन विधीयन्ते 
मरत्यान्नानाश्च ऋत्विजो निवर्तन्ते एए 8 75202, 8, 


ग्रस्यास्नायः 1 16 80 फल्णएः म 2 ९00016४6 
851108४; ४, ९. निगमन (€ ग्थृरन्रप्तण 9 9 68 
ए००अ600 ). -2 (0षणत्भाः र तूल ६००. -8 ए ०. 
.&. 8०055४6; 868 प्रत्याम्नान; प्रत्याम्नायं तु ल्वंद्येन मा रिसीः 
४20. 3. 197. 17. 

प्रत्यायः; 1 4. ध्मा. धथ. -2 €ण्छ 6) 716०९. 


प्रत्यायक ५. 1 ९0०६, 6दएाभ्चपणण्ठ, -2 (दण्पशाालण्) 
7०4७० £ 2.७72.268. 


प्रत्यायनम्‌ 1 1,68.48 ०8 ( २ ८१९), ए8.ाङा7ष्ट. 
-2 31४ (० ५७ 5" ). -नम्‌ , -ना 1 ९70 प्ण 0009 
060७8. -2 ©> एअ -8 270 राद ०6००180४ 00६. 


धरत्यायितः ^ ५०80००६9] 22००६. 


ग्रत्याखीटभ्‌ ^ एधपछणाश्ः अध४पत8 1 80000४६ ( एए. 
आखीट 4. ४.). 


प्रत्यावर्तनम्‌ , -पत्याचत्तिः द्वन, ०००६ १9०६. 
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1६. 8. 29. -64४5. 1 0 एषणा ९, 86्छपा'९ 06 भिरण्पाः ०, 
9४, 08660} ; तस्मात्‌ प्रणम्य श्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी- 
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करिष्यसे यत्र खदुश्वराणि प्रसत्तये गोत्रमिदस्तपांसि ए. 8. 29. -2 
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ए7०फपण्यइ, ( -7. ) वि. 9 ४ 75पप. -ईरः 87917168 77व प. 
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9; 9. 7. 92; प्रापषबुद्धिमरस्तादाः अ. 11. 6; 1२. 17. 1; ८. 9. ॐ, 
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ग्रस (सा) द्‌ ®. ४६१. 1 066, शग्‌9०५९. -2 7 
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४७०४।. -प इण्ट चष गदल एयक्छणट्पाह, -8 06ब्छा कटः 
णाल लणएलाचू६; प्म, त688; धियते कुखुम- 
म्रसाधन तवे तच्चार्‌ वयुनं दृरयते [दप. 4. 18. - ^. तड््णवणो, 
जा 0ाजा(, प्ाच्छा8 ग दल्छ्जदठा जः ठा 30६; मूताथ- 
चो भाहियमाणनेत्राः असाधन संनिदहितेऽपि नार्यः एप. †. 18, 30. 
-नःऽ -नम्‌; -नी ^ .५००४. (60070. -विधिः १७५०६०४. 
ल०न्‌];शाण्ला{. -चिरोषः †1€ 1190687 १७९०४६६० ; प्रसाधन 
विधः प्रसाधनविशेषः ए. 2. 3. 


प्रसाधिका 1 6 12978 1०21, ९ {0९16 वनात क)0 
100७ ४० 6 मा ग लः 798८७88 ; भरसाधिकाटम्बितमग्रपाद्‌- 
माक्निप्य ‰. ¢. 7. -2 त 196. 


प्रसाधित ). 2.1 .^.660]7811 60, 6०पए७{९द, २०८९०४७. 
-2 017181061{66, १९९०८६९९. -8 120४७. 


प्रसित 2. 2. 4 30पा१, 188६6०6. -2 1265060 ५0, ०8. 
&०त 7, ०९०९ ४ ; अरसिताबुदयापवर्गयो खमयं सिद्धिमुभाववा- 
पतुः २. 8. 28. -3 [पप्ला# ०४, 1०7 1079 नणि न्धिः 
( ४0 10607. 0 100. ); क्षितिपतेः भ्रसितो वरिवस्यया इहा", 00. 
4. 85; लक्ष्म्या लक्ष्म्यां वा प्रसितः $]८.; ‰&. 8. 28. -9 एन 
५16४7. -तम्‌ ९8; 108.{ध6. 


परसितिः ^. 1 4. ०७४. -9 6 11६०७०६. -8 4. ४०, 169, 
ए 71 2,018.0], ०,882.६. -8 ^ ८0, 87000, -8 8646), 
छन. -¶ ^ 86668, 86668810. -8 209» 900, 
10०6०९९. -9 ए९१. ^ 18006. -10 4. ५80६» ४६. 


प्रासिध्च 4 . 1 {0 © १५९०7160 0 6060860 ; शरीर. 
यात्रापि च.ते न प्रसिध्येदकर्मणः 8. 8. 8. -2 10 900९९0, -8 
70 1© 70206 [ण्न ~र 70 6 &०४ ० = ०981790. 
प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ 7/8. 11. 287. -8 10 ४9 ०३४ 
11181160. 6 10 ०6 ९५०८४४९१. 


4 
न 






परसिद्ध १. 0. 1 एन0 1190, २४००8, ९७1७०८९6. _ --3 


10०००६४९, गत 961९, ९१०7०९ ; सालक करौ भूपतयः भसि द- 
ववन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ‰. 18. 41; यथा तसिद्धमधुरं शिरो दैः 
1४. 5.9; 7. 16. -8 एकान ४; द्रग्येः अरसिद्धमंद्यागः अरत्तिमादिष्व- 
मायिनः! भक्तस्य च यथालन्येदेदि सवेन चैव दि}! ए४द&. 11. 9. 


15. -द्धा ^ ए्लपा ४ 1068876 71 ण प्रञ2. 


प्रसिद्धिः ^ 1 9, (लृश्ण्म, एपणान 79४० फ. 
-2 8660688, ४.८0०४ृ7शधलाा६> {८181१८७४ आधिदिषामा तपसा 
प्रसिद्धेः ए. 8. 89; 248, 4. 8; 2028. 11. 8. 8. -3 0८2 
701» त०660८४प्रगा1. 


पसीदिका ^. 821] धव. 


प्त 2. 2768560 ०१ एगव्डञण (०्यद्प०३। ( 28 80708 
{४५९ ); अहरद खतः प्रयुतो भवति एप. ए. 2. 1. 8. 


प्रद्युश् ‰. 2. 1 48169, 81८95. -2 588४ 8.51662. 
प्रखु्सिः 7 1 अन्न्छ688. -2 87215518. 


परु, -सू 1 2., 2, 4 4. 1 ¶० च्ल ००८०६९० 0 
९७९. -‰ 90 1 {00 , 16 तनूर&ः6त ०६३ पृत्ररत्नं प्रासोष्ठ. 


गसखवः 1 एश््ु<प्ण६, इलाल२६०, = ए70९789100, पय) 
7०070000; प्रसवविकारो णां द्विचिचतुःप्रभ्रति संप्रसूतो वा| 
हीनातिरिक्तकाले च देदाकुलसंक्षयो भवति 87. 8. -2 0110-४, 
तलना, 6010०७०६; 211 170 आसन्नप्रसवा. -8 0088, 
एषणा, $0प0द् ०068, 0ो71कत्ला; 9६. २४ 6 €त ० 
0००0. ; केवलं वीरप्रसवा भूयाः ए. 1; एप 7. 87. -ए §०ण००, 
०ं्टण, एप -ए६०७ (द्व. 2180 ); प्रसवः कर्मफलस्य भूरिणः 
ए. 2. 43. -8 ए]0 थः, 0108800 ; भ्रसवविभूतिषु भूरुहां विरक्तः 
<. 7. 42; नीता लोप्रप्रसवरजसा पाण्ड़तामानने श्रीः 21९. 67; 
कुन्दप्रसवरिधथिर जीवितम्‌ 118; 7. 9. 28; एप. 1. 55; 4. 14; 
७. 5. 9; 7481. 9. 7, 31; ए. 2. 20. -8*.4. शण एष्ण्वपल 
यज्ञप्रसववजिताः ध. 12. 180. 46. -ए €. 267९००४ 
80०४. {४२6 ; अपुत्रः भ्रसवेनार्थीं वनवासमुपावसत्‌ 7४8. 18. 4. 6. 
-7 8608 प एवमा. -9 -&. (प्पत्ला, 8076800. -10 
एलन भप्ाणप्रमा. -11 ©0नणाणष्, ०0७०, -13 
&881868.7166, €. -13 प्प, २९व पथप्मा. -ए०ए" 
-उन्सुखः 0. २०४६४ 0 € १०७७ ०६ ९०००७; पतिः 
परतीतः प्रसवोन्मुखीं भियां ददं 1. 3. 12. -काठः (16 प्रण७ 
तनाएला र ०८ एत द्ा०& 10700. - ग्रहम्‌ २ 19708-10-00 शण. 
-धार्भेन्‌ ०. ००४१७, 7०:86. -बन्धनम्‌ ४0७ 10089] 
० २ 16 0८ 0७, 60 प००16. -वेदना, -व्यथा 28188 ग 
0१ाव- 1, 7०88. -स्यरी 2 7001167. -स्यानम्‌ 1 ४ 
1266 0 तनाः, -2 २ 1686. 


प्रसवकः (76 सरद ४८6७; एप०क्12ा8 1.8्लणा$ 
( 187. चारोढी ). 


मरसवनम्‌ 1 उष्णा {न -2 एन्म्लादह् भदाल्ः 
{66पप्ताधर 


परसवन्ती ^ 4 कण०87॥ 10 187०7; न पयेत्‌ प्रसवन्तीं च 
तेजस्कामो दहिजोत्तमः 7/8. 4. 44. 


प्रसित १, -& {५६1७7, 7008४07; स्वयं वेदान्‌ व्यस्यन्‌- 
छमितकुरुवशप्रसविता २४. 4. 50, 
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ग 


स य च तन कन (न ता व 1 1, 








परखयिनी 4. ००४67 ; 2851070 7090, 


ग्रस्‌ ८. 1 73710 ण गा, एदा दण्ट णन्धः ६4; 
छ्ीप्रसु्ाधिदेत्तव्या ए. 1. 78. -- 4 4 पपरक; मातरयितरो 
प्रसूजनयितारौ &1६. 76४5 ७1. 9. 14. -2 6 1००९. -8 4 
82८62010 ©7961097. ~क .4. $ 0प्ाद्च 8000४» ६शाव्‌€ &72885. 


प्रद्छका 4 २04८6. 

भस्त 2.2. ‡ 8०4०८60, 18०65२60 5 तच्च भीष्मप्रसूतं 
(दुःख) ने तं जदीश्वर 249. 5. 178. 5. -2 एप्ण्यद्व0६ 70, 
2०5०, ८०९ ८०8. -तम्‌ 4 4. 2०6८. -2 47) ८00 प८९९ 
80४८८8. -3 ( 77 8812. ) 18 ए्०त721 €3567168 0 
222.६87. -~ता 4. 002, =€ 0116768. 


प्रसवति; ^ 1 2०५68100, 26, = धा०त२४०, -2 
44 20४४ = <. 1 &ः््०& अर्ध ६0; 
ऊध्वं ग्रसूतेश्वरिठु यतिष्ये 2. 14. 86. -8 ८००६. -3 1.2.570 
6223; नवघ्रसुतिवैरटा तयस्विनी 1. 1. 135. -5 ४, ए८०व४५- 
६०४, शाव्८द.६०८; प्रसूतिं चके तर्हिमच्ञेलोकयश्रभवोऽपि यतर्‌ ८. 19. 
58. -8 .4.9968.22708; €ण्ण7 †०लथ, धत०कस धः ( ० 08 
&०, )$ आरभ्यक्तोयात्तफल्ञसुतिः ‰. 5. 15. -7 4 ए7०तप्थ६, 
८०९०४००. -8 0 &3ए पद, एद» 188४8; ॐ. 1. 26, 77; 
2. 4; 5. 7; असूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्तौ एप. 2. 7; 
नूने प्रसूतिविकलेन मया प्रत्तं धोताश्चलेषसुदकं पितरः पिबन्ति ऽ. 6. 
24. -9 4. 7०९९» €०७२८६०८, 00९०६०5; न केदल्मनां ` 
पयसां मरसतिम्‌ &. 2. 68. -410 + 20०116२. -41 .& ५९६ 
( कारण ); जगत्प्रसूतिः 71. 4. 32. -ध०४. -जम्‌ एण ल्पा 
‡०& 28 ४ 6068887४ ९0786076 ० प्छ. -काद्ुः यत 
००० वप 86 क्ण दपण ४6 ०083 ० ६२२. 





परस्‌तिका ¢. कणठ रण्ठ्शावञ तन्‌ः5६२6त; ग्रसूतिच्म- 
स्नपयन्‌ मिलिताः कुल्योषितः ४. ?. 6. 60. 


प्रसून 2. 2. 20९९१, ००7०. - नम्‌ 1 4 70९६; रतायां 
पूवंलूनायां भरसूनस्यागमः कतः ए. 5. 20; २. 2. 10. -8 & ८९; 
०88०9. -3 64. †प+. -0न. -अञजजङि ०. = षुष्याज्ञलि. 
६, -ाणः, -वाणः शृण &६8 ० 6 &०५ ५ 10५8; असून- 
बाणाद्यवादिनी सा कापि द्विजेनोपनिषतपिकेन. -रससंभवका ^. ५४७ 
ऽ ००7७१ 70 °ला. -व्पेः 8 5010 02 
1०७८8 ( 7६1०6त्‌ {६0 1168) ) 


पसन क्म्‌ 1 4 0५. -2 -& एद, ण्डय. -कः 5. 
1०१ ० 4 ४१8.102. 


भख 6 2. 1 1० १६९» एन. व. -2 0 पया, ६0८0 स 


भस 1.2. 110 0९ ४४, 8ए7ण्+ 886, ८०५९6; 
लोहिताय महानयः प्रसञ्चस्तत्र चासकृत्‌ 119. -2 70 &० ०४1, 
8१९९९५९; वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गाः ए. 13. 12; च 
मित्रगणे 71९. -8 "१0 81768, ७०७१९ 0०; कश्ानुः @ 
साक्षात्‌ भसरति दिशो नेष नियतम्‌ 1. ?. 10; भ्रसरति तृणमध्ये लन्ध- 
वृद्धिः क्षणेन ( दवाभिः ) 138. 1. 25. -इ "0 87680, एष्छर्, 

९8; भरसरति परिमाथी कोऽप्ययं देहदाहः 181. 1. 41; भित्वा 
भसरति बलात्‌ कोऽपि चेतोविकारः 7. 8. 96. -8 १५ 8 
७१२७४०१6, ४० 6४०; न मे इस्तो भसरतः €. 2. -8 ¶० ४९ 
0081086 ०९ 7७८७६ 1० (१० » धणण), ०००९७; न मे उचितेषु 
करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति ७. 4; भसरति मनः कायारम्म ६. 8, 


भ्रर्र्‌ 


प्रसपिंड 





1<1. -7 7० ए्छर३प, च्द्ा, ल्जणालात6; प्रससार चोन्सवः 
5. 16. 5. -3 14 2 दत, }"\ ह्तालाक्त्‌; यंदि नु नतव 
न्द्राः नैव प्रगमेगाने र्श् वनः कना सवदधम *. ३. 22. -9 190 
छ सप्ला उ उपलास्८; प्रच्धननर्‌ सस्यम्‌ 1९. -10 1 0885 
3.४ {35 १४९ ). -11 7५ एष९6< †जलौ जा जपा (२8 ८) 
-१९ {1० छ भः 1२५84 ५ ३३ {06 1 पपातप्ःऽ ० ४16 ००९ ) 
-( 5. 1 {5 3८८०, १66८1; जलनिधिवेगसहे प्रसार्य देहम 
१. 19. 44. -3 {= सपत्ट्टोः (जटरर्त्त्‌, सड्लात्‌, जत मप 
( 35 {४८ ‰५३अत्‌ ); कालः सर्वजञनान प्रयारिनकरो गृह्ात्ति दूरादपि 
१६. 3. 20. -3 ० 5ए्€्व्ते 0प्पं ० € ०8९ 107 5216; के्तारः 


कोणीयुरिनि डपा आपन प्रसारितं ऋभ्यम्‌ 91६; 3158-5. 129 ; वणिजो 
ने असारयन्‌ द. २. +. 4. -इ {० जएन 1१८, €दएणात्‌ 


( २5 €ऽ& ). -8 7० एए णार), ए्गणपा २१९. -8 1५ 7056८.- 
८०६९. -7 { 1 शकण. ) ¶० (1537128 २ इलया -ऽणफल्‌ प्राण {116 
6०730 दपाष र०ण्टा. 


प्रखरः 4 ७अजप्द गतत, २१४९ल7६; सहसा विनयन वारित- 
श्रचरः ७. 1. 24. -2 ए ० प्मा्०}€द्‌ह्त्‌ 00011, 16९ 
>0798 ; 2८685 0? ८०756; म्रतिषिद्धप्रसरेपु जाग्र) ए. 8. 23; 16. 
29; खच्धश्रखर्‌। प. 3.5; त. 1. 186. -3 576६ त012, ती प- 
डज लद्डजः, 6द्एसयाञणा, १8६०; दचितावलोकविकसन्‌- 
नयन प्रचर श्रणुन्मिव वारिरुहम्‌ 1. 9.71. -दु [दला त्पलाऽ०ा); 
2०8६ व पदप: त्वष्टुः सदा -यासयृहीतादल्पाविज्ञानसपःप्रसरस्य सीमा 
<. 9. 85. -5 ८6४16116, 1714 प्रल७९; समस्तापः क्राम मनसिज- 
निदाघप्रसरयोः €. 5. 8. -6 .& 76879, 0, {०तला{, 1०० ; 
पपान स्वेदाम्बुप्रसर इव टर्पाश्चनिकरः (६. 11; स्नेदप्रसरसम्प्टुतः 
०३४. 3. 2.5. -7 ~ धष्ण्प, प्ूप्तापद८. -8 +४त्ा) 
22६18. -9 -4 7 7व्ा\ ३८८०७. -10 ७6५. -14 4 ध्मा ४.९ 
<० 2५४. -12 ( 17 16८०९ ) पणत्‌ तशादव्लप्ला 
© {४6 ४ ण्य 9 ०6 ००१४. -13 1) €< प८प्मा; पपा. -1 द 
000४, २00० ( अवक्रा ); यो दि विद्वया बुद्धया प्रसरं 
दछात्रवे दिशन्‌ 0. 7. 68. 19. -18 216 (9 (€ ७९) 
-रम्‌ ( ए 19०७८ ) & 15० 9 १६५९. 


श्रसरणस्‌ : (जप्य छिपी, कपया 0 उप्द्पणाणट 001. 
-2 563 एव> गपा णद २७०४. -3 8768 त170४ {नप 0 
9.०7024.4. -& ऽप्रप्प्छप्रप्ताद्ट 20 लालया. -9 012. 016४. -8 
90798 द्राडल्लपना४ 9 6 कप्जपा8 9 (116 16४. 


प्रसरणिः, -णी ~ ऽपाप्पात्ाह्ठ ए लाल, 


प्रहारः 14 81684712, €21611त108. -2 ७7५०, त पञाम, 
€ ध्न), छ 21151011. -3 अ7्लल1०& ००६८. -¶ 37680118 
छषलाः {16 (प्म 10 10८० 48. -8 0 एना (16 ठप) ) 
-5 £. ८०.१०5 5007 ; 2212609 एत. -¶ वद्धा) ( तप ); 
ए. ‰. 


श्रसारणम्‌ 1 376६410 2.0708.त, कनात, 11166866, 
0180512, € 87708. -2 $कला& छपा; २5 10 बाहु 
प्रसारणम्‌. -3 §प70ण0त708 22 लालणभ. -¶ 9768 ता119 0भ्ल 
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प्रसर्पता +{0.; आकरं विषमिव सर्वतः प्रखप्तम्‌ ए. 1. 40. -3 10 
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116 ५ सदस्‌. 

प्रसर्पत 2. }. 97684, 610०866. 
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मस्कुन्द्‌;ः &71 218 जगं 2 लप्लपर्प 31126; प्रस्कुन्देन 
प्रतिस्तनधरदिछनमूल इव दरुमः 219. 5. 78. 26. 

भरस्खद््‌ 1 2. 1 7० 1०3९; रथाः प्रचस्खलच्राश्राः 1९. 1६. 9६, 
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प्रस्तारः 1 धल, 8५२. ०, (०४७६ का. 
-2 ^ 80 0 18९७8 ६४१ 098, -8 & 6 ०४ 0००४ 


1119 





9 जो द कव क 


जा "क क 
= ० ७.० 


पि ००८८1. -§ £. 2६ १०५९) 16ग्ला» 2. -8 
(111८1६६, १४००९. -8 ८ {71 70504 ४ ) ^ ६४०. एपा&7 76८86 
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86250001. भ्रस्ताचन 14 11६७०६०४, ५८८९ ०11+. -8 
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जाणखलग्रहाणये 1312. 9. 5. 9. 


, ब्रह्मपणम्‌ 1 4.22000700606; न्याय्याया अपि ते लक्ष्म्याः 
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प्रहरकः 1 6 210] ; प्रहरकमपर्नीय स्वं निदिद्ासतोबैः 
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प्रहरणं महेन्द्रस्य ए. 1; 128. 4. 26. 8; ‰. 18. 73; 271८. 8.12; 
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परहतै ८. 07 5, 1 016 110 8{प्]८68 07 06268, 97 2889 
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-2 116 &+&्06ण॥ ° 2 त९्अ7०७त्‌ ०7916५४. -णः {96 126६ 


6त्ला४$न 
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{प्प 1पणत्‌; सदारिमध्यापि न वैरियुक्ता नितान्तरक्ताप्यसितैव 
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10कशप्थ, ग्ण७ाध्रमा8 16 तार्िलक्णा 1००08 ०१ प्रहेलिका; 866 
{९३९ 3. 96-124. 





त 
= मत शा 

जाक 

ज क क कोकः = = का 


जायाः = क क > 


जायाया [2111117 ऋ [व 7 1111 


्रद्वाखः 1 प्ण, १८९८०88९. -2 1.2.99० 


६० 1०& 22४ 

भह्कु{द्‌ 1 & . 7० 6 &९९. ध्‌ वना ्४६९व्‌, ददु ०८९. -@ ५५4 
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०५९ ९६ 5६०६९ ६ ७३ २ 7णार्द ) शालप्रायुर्मदाभुजः 718; 
15. 19. -2 1.0४» ऽदप्लातेल्त्‌ ; ७. 2. 15. -दुः & प्सा फला, 
& प्ण) ७ २२९३६ ३६३.६पत८; प्रोश्चुकभ्ये फले मोदादुद्राहुरिव वामनः 
~ 1. 3. -0010. -भराच्छार च. 1159702 10 कः.115. 


ष्याद्‌ ण्य ‡ -र्ध०९ ( प्ञपत[ा$ गाध 801. ); सफलानि 
निनित्तानि अ्राक्प्रभातात्ततो मम 19९. 8. 106; प्राकूखेषेः केवलात्मने 
ए. 2. 4; ‰. 14. 73; 9. 5. 22. -2 & ४ 5, 31७६त्‌# 
प्रमन्यवः प्रागपि कोडालेन्द्रे 1२. 7. 34. -3 73०९; ए6४10पञ $, पा 
५ एारष०ार एण प्ण (28 ० 8 200८); इति प्रागेव निर्दिष्टम्‌; 
5.1. 71; श्राक्षादयोः पतति खादति पृष्ठमांसम्‌ प्त. -& {7 {6 
९३.8६, ६0 {116 688४ 0; भ्रासान्‌ प्राकूपवतः. -8 111 {701. -8 ^8 
97 २8, प ६0; त्राङ्कडारान्‌. -¶ 4.६ त्का) 07८ १४.५४ ०7९81६. 


श्राकचख्यम्‌ क्पव्ाकप्रण., एपणालन्ठि, 00०कर. 


प्राकरणिक ०. ( -की ^.) ए6षध्व्णा०९ 10 "06 8पणुन् म 
तञ्छपञअ००, त्ला6र्ड ६० ४16 लिः 7४ 09 ( ग्ला ०६९ 
५ € 8€08€ 0 उपमेय 7) छा] ० 1600 ); अप्राकरणिक्र- 
स्याभिधानेन प्राकरणिकरस्याक्षेपोऽप्रस्तुतप्रशसा एए. 12. 10. 


प्राकछर्पिक ०. ( -की ^ ) 0४60 0 । १-१-११ ५, , 
एकप 


प्राकर्षिकः 1 ^ ९०६६०7६6, -2 €. 727 शप्र} ०८४6त $ 
22001678 116. 


प्राकाम्यम्‌ 1 70९40 ग फा]] ; प्राकाम्यं ते विभूतिषु 1.४. 
11. -2 +पवापा०८88. -3 [पच्ाप्रण5 1, 600810€६त्‌ 28 
016 0 १०€ नद क््प0प६€8 0 51दवा१5 ० ७7 0" ५116 
४ ल€ 398; 866 सिद्धि. 


श्राकार; 1 6 {€166» 9 21], 37 €ल्‌छप्ा९. _-2 41) 
लान्रप्नाणड गः ऽणपा०प णतप 2.11, 7870876; द्वितीय हेमप्राकार्‌ 
क्वद्धिरिव वानरैः 1२. 12. 71 ; २४. 1. 2२9. -607, -धरणी ४० 
1211070 ८९०० 2. छ211. -स्य ८. 0716 110 18 8{2॥गा6त्‌ ० 
06 720 2.7६; एकः खतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः 118. †. †4. 


प्राकारीय ०. 1 ५४ {० ४ 211. -2 10०86 ४ ४ 2.11, 
21160. 


प्राक्छादाः €. 1 ^ .70021116 णण८70. -2 ^ 1:1० ग 
0772706) ६. 


प्राक्छादयम्‌ 1 860 10070, €९106110 ०? 1687, एप लक. 
-% 1721716, जलाच, "60०; प्राकादय चव गच्छन्ति कृत्वा 
निष्कल्मषं तपः 110. 12. 295. 28; प्राकारयं स्वगुणोदयेन गुणिनो 
गच्छन्ति किं जन्मना ६. 1. 94. -3 181100111688; 10. 12. 818. 
17. - 8००8 911 "77088; प्राकादयं श्वतदृषटेषु 7128. 11. 15. 4. 


प्राक्त ०. (-ता, -ती ^.) [ प्रकृतेरयं प्रका निर्त्तो वा अण्‌ ] 


4 0०2], णाद], प131४96त्‌, प0०01060; स्यातामामेत्रो 
मित्रे च सदजग्राङ्ृतावपि &. 2. 86 (866 भा. अलग ); 


जा = ज 


-2 एप], (मारमा, छता. -3 प्ाल्णातरणात्‌, रणहुभः 
0117676८, 11116५८; प्राकृत इव परिभूयमानमात्मान न रंणस्सि 
1. 146; 2&. 18. 28. -‰ [क्राप्लिद्मा१, पाएगा; 
{ती72; प. 1. -8 1)6त५८्त्‌ {छपा 12721110, ५.४.; प्रकृते | 
ख्यः (7620807 पा४० [एतत विमुखचन्‌ प्राकृतान्‌ त्रामास्ताच 
सुक्ःनाऽग्रतमश्चते ‰{0.12. 204.12. -8 [7कशालद्‌, श्नयाभ्ट्णाधय 
(४8 ॥ त६1५५॥ ); 8९७ न्‌०५. -तः 1 ^ 10 णा), 211 
णतार7४ छर शपो पाधा, कार्षापणे भवेदू दण्डयो यत्रान्यः राहतो 
जनः ){8. 8. 886. -2 & 1६71त्‌ 9 {6 वर्पाश्चर दू वसन्तेपु वातादेः 
प्राकृतः क्रमान्‌ {2119४ ; (8९8 -ज्वरः ) -तम्‌ ^ ग 
0 एए0भालम््‌ तामत वलल*९त्‌ {त्म 271त्‌ पदा ६0 8818110; 
प्रकृतिः सस्कृतं तत्र भवे तत आगन च प्राकृतम्‌ प््०४०118.078. 
( शशा 9 ४0686 त्‌६्‌ल्छ5 २८९ 8णर्छा ४ 06 †€081९ 
©]19.740नः8 2० [पिमः 68मा1१९० ० 8 वशर . 128 
071त्‌ 276 पशा ताशतल्त्‌ 110 4 त2.1€608 क शो रसेनी, 
माहाराष्रौ, अपश्रंश्च 8्‌ पेश्चाची ) ; तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राङृतु- 
कमः 1२2५. 1. 88; 2150 3{, 38 ; त्वमप्यस्मादृहजनयोग्ये प्राङ्ृतमा्य 
प्रग्रत्तोऽसि ए}. 1. -2 दिल्गृप्प्रगा जः 68050 एिमा, 00 
ग्रकृति; ४116 वडनृप््ना ० {16 प्र्टा8९. -3 4 एषनयाता 
प्प ० यज्ञ; 1308४. 10.84. 52. -60010. -अरिः २ फथणाभ्‌ 
शानण$› ९. ९. #16 प्प भ पयण २त्‌ष्८०ण॥ (्णप्न४) 866 
7 भा7. ग अ. 2. 38. -उदासीनः २, पपरष नपश; ॥ ९. 
2 एपाशः स]1086 तगणांण०ण8ऽ 176 6४०१ ४1086 9 06 गर्भाच 
211. -उ्वरः; 8 (णा 0 0ातााा0४ 16१४6. - प्रख्यः 600. 
ए1<66 ता8इणप्र्मा म ४06 प्ार6ः86. -माञ्खुषः ४ (णण 
0८ गतादा४ 10811. -सित्रस्‌ 9 86प2] 2119; ४. ९. २ एणाः 
प्र ]1086 १०7०8 116 प्ण 6त्‌ा (लर 1९ ०त ०86 ० 6 
7272] नाल ( ४. ९. 11086 (07४ 18 89878160 10 
{16 (्छपााप 9 का 116) 16 18 81116 0४ "12 21101067). 


प्राकृतत्वम्‌ 1 0०8] 0 पि] 8816. -2 प्र पाहा 
( ० 86600 ) 


प्राकृतिक ०. (-की ^ ) [ प्रकृत्या निर्वृत्तः ठच्‌ ] 1 पणर], 
७४९त {700 71878; क्षात्र प्राकृतिकं तेजो ब्राह्यं यस्य ॒विद्िष्यते 
1४. 7. 39. -2 [1ाप्ऽ०$. -3 ४ पाभ. 


प्राक्तन ¢. ( -नी ^. ) 1 0106, 0ए९श०8, 81666090; 
प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविदयाः प. 1. 30. -2 01त्‌, शालय, वप. 
-3 {२०2४7 ० 9, {०७ 176 0 1018 71 > [गि फलः 1019; 
संस्काराः प्राक्तना इव ८. 1. 20; 7. 6. 10. -न॒म्‌ (०२ प्राक्तन 
कमन ) १. 2.06, १७७६४०४. -60000. -कमेन्‌ १. 9४ २५ 
{0्0ल]र १००९ ० १076 111 ‰& {00७ 826 9 लप्$धा66. 
-जन्मन्‌ 9, 2, {07709 01120. 


प्राक्रमिक 2. 0०6 110 0१1 0०06065 2, 0६ ( एप 
१०९७ ००६ (775 2 {० 0०णटानधमा ); उपक्रम्य अपरिसमापयत 
स्तदनन्तरमेवैने रिष्टा विगर्हयुः, म्राक्रमिकोऽये कापुरुष इति वदन्तः 9]; 
० 148. 4. 8. 2४; यो हि आरब्धमेवंजातीयकं समापयति न तं 
शिष्टा विगर्हन्ते प्राक्रमिकोऽयमसंग्यवहार्य इति ऽ, 0 748. 6. 2.15. 


प्राखर्यम्‌ 1 81870688. -2 एप०8०००४. -8 ए०]९७९ब७8, 
-9 47007, 2681. 


प्रागदभी 1 2०14688, 00106166. -४ 68णप्र।भा658) 
१७९01180. । 


प्रागल्भ्यम्‌ 





्रागरटस्यम्‌ 1 73नगता८९४१ (€का0त्‌न1८८ ; निःसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम्‌ 
9. 1. -2 7गनत्‌८, अाणष्कुभा८९. -8 1100 धना८+/> भता. -4 
0न्ण्नगफना६,) 1 68.11/685, = 8 4प्रा 19 ; नुद्धिग्रागल्थ्यर, नमः- 
आरहिभ्य ५. -8 191651६ पला, २.१ }&2.121166 ; अवाप्तः ग्रागन्भ्य 
परिणतरचः हेलतनये 1. 1. 10 “ ष्ण८ 1198 ५72००९4 ?. -8 
पणव प्ला८८; प्रागल्भ्यहीनस्य नरस्य विदा राच्च य॒था कापुदयस्य 
टर्ते ( फन. प्रा? 29 16211 ^ एनृवा1658 ° 2156 ); प्रायल्म्य- 
मधिकमाप्तुं वार्ण बाणे बभूवेति &प%112.5.; प्रागट्भ्यमभय्रस्तयुणा च 
वाणी धद. 3. 11. -7 {0}; थप -8 1६680 पथि) 
तथलापणााकप्रभा. -9 [10 एपव्‌ल1८6. -60102. -वुद्धिः 6111658 
ण ]प्तद्िणना६. 


ग्रागार; ¢ 086, पावा. 

प्रागीत्यम्‌ (लाला६४, 6८66. 

्रागुण्यम्‌ ष्णौ एक्अप्ना नो तृ्रष्छप्ना, 

भाञ्नम्‌ 1116 1068४ एज. -ए010. -सरः ८. पिए5{> {५16- 


01081 ; त्वमहतां प्राग्रसरः स्मृताऽसि नः 9. 8. 15. -हर ०. भण, 
एल ; विश्चावसुप्राय्रदरैः प्रवीणः [तप. 7. 48; 1२. 16. 23. 


च्रा्नारः वपा 6०४दइपा२।६्व्‌ पणार. 


पाग्च्य &. (णार्थ, {06108 0680, 10087 छशश्टलाला६; यथा 
श्राग=यान्‌ यथा ज्यष्टान्‌ 2. 6. 64. 41. 


भ्राघातः "प, 02४€. 

ग्राघारः षलचाणड् ०प+ व7०एएषणछ 00४०. 

प्राछयुणः, प्राघ्युणकः, प्राघयुणिकः, प्राध्रणेः, प्राश्रूणेकः, 
प्राघ्रर्णिकः 4 8०९७६, फणः ; चिरापराधस्मरातिमांसलेऽपि रोषः 
क्षणप्राघ्रुणिको बभूव र. 2. 66; श्नवणप्राश्रुणिकीड़्ता- जनः ( कथा ) 
पि. 2. 56; 2४. 3. 119. 


प्रा्चर्णिका पण्+९0० १4८०४०२. 
प्राङ्गम्‌ ^ 82021] [त्‌ ०६ तप्पा ( पणव ) 


प्राङ्गणम्‌ (नम्‌ ) 1 ^ (०४, (०5870. -2 4 10० 
( 88 0 {116 086 ). -3 4 ¡घात 0 वपा. 


प्राच्‌ , पराञ्च्‌ ०. (-ची ^.) 1 76 02708 16 मा 
7 1{८ा६, †{0ःला1081. -3 10986; - 68861. -3 27107, 
ए€ण०प8, †०्यणलाः. -7, ( ए.) वणल 6०४७ ० ५०6 ७०६६. 
-2 12887 @780ा०278. -607, -अग्र 2. ( धागच्र ) 
09.970 {16 एणा पन्त 0 ०त§ (06 ०९३. -अखुयायः 
( प्रागयुरागः ) {०० 276०४५०. -अमावः ( पागमावः) 
1 21166666 7700-6 §#€066) ००-ल्श्यऽन166 ०9 & पाद 
ए७श०प8 {0 168 एए०वप्प्ना, 28 0 1 ९2९५४ एष्लय०णः ६0 
४ ८०१००४००; प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव णव च। एवं 
त्रैविध्यमापन्नः संसगभिव इष्यते ॥ 2085. 2. -2 (> 1४ ) 
1011-0088688101 0१ 17006 (8४ ०08. 6 ०8868868 ). 
-अभिहित ( प्रागभिहित ) ०, ०160026 ०८. -अवस्था 
( प्रागवस्था ) ४06 {0706 81816; न तहिं प्रागवस्थायाः परिहीयसे 
वहम्‌. 4 ˆ ऊण &76 ०006 6 086 0 ३४. -आयत 
( प्रागायत ) ५. अाशातःण६ (०१8 6 ७88. -उक्तिः ¢ 
( प्रागुक्तिः ) ए०ण००8 ४१७४००6. -उन्तर ( प्रागुत्तर ) ¢. 
70711-588{97. -उत्पत्तिः (प्रागुत्पत्तिः; ) 879 २९९९९78० ५6 


1128 


| 


= जना कक 
ज जा क क जक अ "क 
नि जा 


। 
1 
। 
| 


| 
| 
| 
| 


ग्रा 





( 2 ५625८ ). -उनदञ्च “८. ( - {291 ८711-८ ०६८71. 
-उद्दीची ( आ्राग़द्ीची ) ८ ४1८ 1 -685६. -च्मन्‌ ( पराक 
क्रमनच्‌ ) 7 1 टधा वलन तृन आ 2 णलः {11८ -2 
त्भा 0८व्‌ा८य[ ्ाढदधाला(. -3 ज ए7लव्रा7+ 2141101 
रा (91५५1. -क्रादः ( पाक्राद्टः ) ५ 70तणलाः ४६४८. -ऋ्टान 
( ग्ाच्छाटीन ) ८ एशाना्कगष् 19 ६ उण्यप्रला 1४, नान्‌. 
धाधंला४. -क्रट ( पाक्रकद्ट ) ८. 1421 ४८ एधा पपाद 
{0 27व्‌5 16 62.5६ (8धाति भ (५ ०559); प्क्कृन््रन 
पुपासीनः मवितरेध्यैव पाविनः 378. 2. 75. (-च्म्‌ ) 16 एत णं 
2, 91246 ५ इपलो1 एप, 72855. -छतम्‌ (.आाक््रतम्‌ ) शा धा 
तना 70 २ {पणयः 111८. -क्तेकट ८. ( धाद्धेचद् ) 7065६६५ 
{त्न 06 87६ 770 2 व18४17८४ 207. -गासिन ५ ( प्राग्‌ 
ग्रामिन्‌ ) 1 गछ 06, एष्व्टल्वाप&- -2 ५ एन्नपाछ+ 
{०लापणा9. -35 द्ुणयद्च €5४०२२१्‌. ~-चरण्ठा ८. ( भाक्तचरणा ) 
19 [{@अ५216 ०911 9 167९ ०71. -च्िरम्‌ ( भराद्भचिरम्‌ ) 
24. 7 त८७ ०८ &००त्‌ ६४1८, 0078 ६०० 1५८९. -जन्मन्‌ 
( ग्राग्जन्मन्‌ / 73 -जावतिः ( भ्रग्जातिः ).^. > [0पणडाः }711). 
-ञ्योतिचः ( माग्ज्योलिषः) : नि. ० ८०पया४> 2150 (नान्त 
{९ 21277 22. 26 1. ). ८४८ ए००€ ०६ {1115 ल्छ्प्पा + (-पम्‌ ) 
श. 0 २, ल. ज्येष्टः धाः 6 ० एषण. दक्षिण ५. 
( ग्राग्दश्चिण ) ७०८1-० 5{&2. -देदाः ( प्राग्दे द्याः ) € € ०६- 
छ (0पाा्$- -ङार; द्वारिक 4. ( आगग्द्धारः ९८. 9 ४० श्ण 
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{०076-४ -भारः ( प्राग्भारः ) 1 © {7 ०८ ऽपफप्ण६ 9 2 
70६71 5 प्रागभरे पु शिखण्डिनाण्डवविधो मेधर्विनानाय्यने +. 9. 
15. -2 16 {णा४ 8.7६, 107६-3 ए 0९5 शात्‌ (0 21501111 ); 
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-ख, -शिरस्क (पाक्शिरस्द्‌ ९५. ) ५८. 118९११९९ 111८ 1168 त्‌ 
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गप्र € 1०0८; ग्राचण्च्य वहात नखावुध्रस्य मागः शद. 3. 17. 


प्राचार 4. 77879 ८0 0761287 11811168 876 020. 
87 $ 2.1) 068. 
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भ्राणिन्‌ #, 3८420072; 1908 21796. -१!. 1 ^ 11908 
0८ 860४ 60 २ [श धा क्प९; कया प्राणिनः प्राणवन्तः 
€, 1. 1; 706. 8. -2 ¢ 229, ०» पणम देवन्नियो रसां 


11111 81771} 


प्रातिजनीन 


ध 
श्राद्नरू 


__ ~~~ ~~~ बब] 


प्रातिजनीन (-नी ¢.) 1 ऽपा.0९ शभ 91 2तर्डाऽश 7. 
-2 91.12.116 ए 6५४ ०४, ए0एप21. 


प्रातिज्ञम्‌ (116 ऽप् 0] प्ातलाः तार्लपञ्ना . 

प्रातिदै वसिक ५८. ( -की ^. ) 0न्ल्पषपण्ठ १२४. 

प्रातिनिधिकः ^ 57096१६९; (418 =159 

प्रातिपक्ष ५. (-क्षी ^) 1 दगर०८४० २,१९०८६०. -2 
31. 19111, 1110 

प्रातिपक्ष्यम्‌ [णण्, 0037. 


प्रतिपद्‌ ५. (-दी ¢^) 1 एण्या ६06 (०ण्ाछलया८न भ, 
-2 7270तप््व्त्‌ पा, ० एनना्टषटट ६०, ४0९ १२४ ०९.118 
प्रतिपद्‌ १. ४. 


प्रातिपथिकः ^ भ2.913.761. 


प्रातिपदिक ०. एड 7688, 671५६. -कः 176. -क्म्‌ 18 
५१७ {छप म > उप्र08 ९९» २, ग०्पप 71 118 पाप 6९६6५ 
81818 ( ए906 पल्वलं णंणठ 06 ९व86-{श्यणादप्रिगाऽ ); अ्थवद्‌- 
धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 2. 1. 2. 45. 


प्रातिपौखषिक ५. (-की ^) 1 (०० ६0 81] ला ; 


( सर्वपरुषसाधारण ); मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपौरुषिकान्‌ गुणान्‌ । तव 
सकीतयिष्यामि.. .. ४. 5. 74. 30. -2 एशि ६0 भ 7688 
0 2107. 


प्रातिभ ५. (-भी) ) 1 द्वनश्प्रा& ० तपाद त्रिणि) 0८६ इलणप8. 
-2 [प्लाष्छणः्‌, ना४९1. -मम्‌ अन्णापऽ ० शरत्‌ 7फदडा०- 
पिभा, पप््म, वााश्पगा३ ,.. प्रभोः श्रातिभदर्पणः । ्रतिनिम्बत- 
मात्मान यत्र परयति भारती [00970500 पत2४ 2.12 दरक 2. 
1. 1; प्रातिभ ्चिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः 9. 10. 12; 
४9. 5. 63. 3. 

प्रातिभाव्यम्‌ एध््नणणाद् एभा ० ऽत्छपापाछ+ इपा6ःञशण 
एत्८०णाणष्ठ 21186216 0८ 06 8 }106६71166 ° ४ १९१०7 
10 18 एला पप क्060, 811 107 9971 118 १९०४६ नणा- 
प्रातिभाग्येनातिष्टत्‌ 1)1९.; ?{8. 8. 159. -2 0000भप्ग ( विरोध ); 
न दुबलः प्रातिभाव्यं करोति ध. 5. 38. 110. 

प्रातिभासिक ५. (-की # ) 1 एड गाड ण 2९९6 
21166, 1106 ८681. -2 [.0गृघा्च 1घ्९6€. | 

परातिखोभिक ५. (-की ¢. ) ^ 2०08४ {16 &7४०, २१९७६९१ 
10516, 5188 &८668.1016. 


प्रातिलोम्यम्‌ 1 [0श्शाऽ०ा, 10*७६6त ० 66186 01067 ; 
क्त्तवेदेहको तद्वत्‌ प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि (स्पर्शादियोग्यो ) 118. 10.18. 
-2 पण्डा, गए०्मतमा,+ ०७४७ व्वा; दुःशासनः प्राति- 
लोम्यान्निनाय सभामध्ये श्वश्चुराणां च कृष्णाम्‌ 719. 5. 29. 89. 


प्रातिवेशिकः, प्रातिवेदमकः, भ्रातिवेदयकः ^ 790 गणः. 


प्रातिवेदयः 1 4 पलप (2 हणम्‌ ). -28 6. फल 


0001 1981000 ( निरन्तर णग्रहवासी 11]. ); 218. 8. 392. 


प्रातिशाख्यम्‌ ^ 7वणा०३०९] ६९९४8७ 18 ञप्ष्ट त०्या 
70168 {07 16 एनान 09८ कपटो 008 7 श 
98 0 16 ४९९४३ प्रात्‌€ः&0, 20 ६6६ भणण 06 ०००९8 


स. इ. को... १४२ 





० गापना ७ श८्टल5 <€. ( <€ वऽ प © 
{521६0 ४25» 0116 {0८ ६06 ७21६212, ८8760 ०? 0०९2» ० 
70 6३८0 ० € (० 78116768 ० ६1€ ¶ शपः ४6०३> अ 
011€ {0८ ६16 ^ {2.८२२.४७४ ) 

प्रातिश्यत्क ०. पर्ण ण ९८ ९८०; यश्चायमध्यात्मं श्रोत 
प्रातिश्च्तः 871. एए. 2. 5. 6. 

प्ातिरिविक् ८. (-की ¢) 1 एष्न्णाः४, 208 (द्ग्णणम) 1 
01618; ०7678 0पाा. -2 72.710 ४० दण्ट 016 026 1 
018 तप8. 

म्ातिहन्चम्‌ ए ००882768; 7७४०९. 

प्ातिहदारः, भातिहारकः, प्रातिहारिकः 4 उणा 
८०1 प८€८. 

पातिदायैम्‌ 1 वणा, नण, 1697वल् च. - 
पछ & ०120168. -3 ¢. प्ण2९16- 

पाती तिक्छ ८. (~क . ) 21602], €8ध्०& 71 ६७ ग्ण7त्‌ 
0८ [02 &77121108. 

प्रातीपः 4 2६०0 ष्ठ ०६ अथ्ध्थाप- 

प्रातीपिक ५. { -की 7.) ए०रड889 ९०127» ८704206. 

प्रातीप्यम्‌ ०३६1२४५४. 

प्रात्यक्षिक ० एल 19 ६० © 68; ९2.916 ०१ 
त८९6 ए668ए४०८. 

प्रात्यन्तिकः 1 4 एप९७ 0 ६6 78६9 2.10028; 0. ए. -2 
& 11ल&000पप्णद्ट कणर. 

प्रात्ययिक ०. (-की.ौ) 1 दगािवला०, ध्न्य. -2 
36011070 1211 {07 {© पप्र 0य 688 ०६ 3 तरणः (8 ॐ 
प्रतिभू 0 प्फ ) 

प्रात्यहिक ०. ( -की + ) 0८्ल्पचणद् 6४ १३४ १४. 

प्राथमकल्पिकः 1 4 8{परना 00 28 [३६ ल\४676त ० 
116 अत्‌ 0 ४6 ए९८४8 ( रोक्च ). -2 4 १०९ 15६ (ल्भ्य 
70नाल1६् 018 60८86. 

पाथसिकत 0. (-की ¢^) 1 एच०४, 8८80, ५81. -2 
९016, ए6०प8. -8 छ एनप्‌ 0 ४06 पिष्डा प्र0€. 


ग्राथस्यम्‌ एण 078, ए८666व७प66> एप्प, 


पादक्षिण्यम्‌ अणण& एण्यपत्‌ > 680 ०८ 0186६ प्ण 
४ 0 प्ट (न्दा 09 ल्ट अछ ॥0क०7व३ € ध 
तपठपणर्एपा२६९१; प्रादक्षिण्यं चिकीषेन्तः पृथिव्या यो ६ 
319. 17. 1. 6. 


प्रादुस्‌ ष्व. एथ 6ण्वनातज, णाद्‌, 0 अटा 
(०६९७ 00719 फण भू , क 27त्‌ अस्‌ ); प्रादुश्वेक्थं यदिदं ¶र्हत- 
रूपम्‌ 872. 

मादुरस्‌ 2.2. 170 ~+, एण ण; भादुरासीत्तमोनुदः 
213. 1. 65 ‰. 11. 155 आदुःष्यात्‌ क इव जित परः परेण ७.8. 12. 


मादथ 1 2. 1 0 एष््भ्ण€ क्षणा{ल्5६ ० जञ्6, श10क् 
०९8» 87९९971. -2 ¶0 व7136, 60706 {0 1199६. -8 ¶० ए6€. 
6ग०€ 8००101९, 06 ०687. 


प्रादुभांव 





पाद्भोदः 1 (गणपड्‌ पा० सश्यइला५७) अद; वपुः भ्रादु- 
भावान्‌ ए. 2. 10. -2 (रिश्ता भस, क्लवला गः पसा 
१८, 1111९१8७, 5 ९९८811८8. -3 8८गणा 2 पपत. 
ढ़ [8 5९९०३२5 ५ 8 तधम गा €8प्0. 


€ भ ५ र 
श्राइब्दूत ०. ~+ एडतप्स्त्‌, एष्ट्न्पऽ शठ ० कफशास्लिः, 
प्णरदपटरपस्त्‌, तःड715*€त. 


भ्रादुक्करणम्‌ ङपर्पद्डारत्लाः, फर ्ाद् धाह. 
भ्य ड्‌ष्यम्‌ भसपटडस्म. 


प्रादेराः $ -रम्‌ 4 {€ 8 9 ६४€ धाप्फ0 &1त {076 
> ७15७ २ २०६९5०२९ 0 12 679 प138 ; अङ्गुषटतजनीयुक्त प्रदेश- 
सिति कीतिंतम्‌ ६९५२४०१ €१३ 2०7०8 30. 221; यस्त्वेतमेवं भ्रदिरामात्र- 
मसिदिमानमात्माने वेश्वानरसुपास्ते 00. ए. 5. 18. 1. -2 & €, 
२५९८, १€द०. -00- -मान्न द. पडा; २ [ध्र 10 ण्ड 
&य ‡4€२ ; अदिश्चमात्रे भवतः प्रदाशं्म्‌ 2132. 1. 5. 20. 


प्रादेरानम्‌ 2. €, ०१०६०. 


मादेिक्त ०८. (-को ६) 1 84 72 7५८९१७४8, 107606- 
९९६९१. -2 170०166, 10५21. -3 ०807६. -कः 116 
0४ ्&ः 9 2 61316. -600. -गुणः "06 2.प10186त 
१7८) 0 70680170 9 9 ०76. 


प्रादेरिन्‌ ८. £ 3 ९९० 10०. 
प्रादेहिनी € {०6 धल. 


प्रादोप ०. (-पी ¢^), पादोषिक ०. (-की ौ.), एन 
19 ६0 ५16 €्नणाणद्ु. 


प्राधनिकम्‌ 6 068 प९्र+6 6800, 279 फ 7-11016- 
700६5 सूयन्दुवाय्वगन्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमन्‌ पराधनिक्रेटुरासदम्‌ 
138. 50 8. 31 3 ~ 10. ८5. 


प्राधानिकं ०. ( -की ौ. ) 1 ०5 लफराला६ ० ऋल्नाल्प) 
ए्€-धणा ०४, प एला०९, 0087 0181102 प376. -2 2612608 
0 07 त€्दर€ {700 78.07278.; ¶. ४. 


प्राघान्यम्‌ 1 एए<-ल्ा०९०९९, इघएभपाछप($, ए6त00011- 
3.7166, ००106068. -2 .4.8667002.069, 8प्रएल080 ४9. -3 4. 
लणर्थं ० 70681 ५९.86. ( श्राधान्येन, प्राधान्यात्‌ „ प्राधान्यतः 
©10;5897, “86८211४7, “तल ०119%; इन्त ते कथयिष्यामि 
दिव्या ह्यात्मविभूतयः । ्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
28. 10. 19. ) 


प्राधीत ¢ एला -7680, 11801 ©१००३६९१ (28 ४ ए721- 
72.22. ); माच्तापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः द्र. {. 28. 10. 


प्राध्ययनम्‌ ८€20708; 8०४7. 


प्राध्व ५. | ग्रकरष्टोऽध्वा अच्‌ समासः |] 1 01512116, एन00{6; 
1098. -2 ए@४४, 70०7०64. -8 ए 2७९०९६0, ०पपत ( बद्ध ) 
द 8.ष्०2 16. -8 एल ०0 2 10प6्४. -ध्वः 1 4 
©27्ं2&6, -2 8धध.7#» ९००१८००९. -8 -& (गष फथछ 07 
{णाश -9 8014, ४९. -8 4. 1०166, 8701४. -ध्वम्‌ 114. 
{1 ००72019» 22700299 ५ ८०्002.101‡> पाथ ; 
सभाजने चे भुजमूर्ध्ववाहुः सव्येतरं प्र।ध्वमितः प्रयुङ्क्त . 18. 48. 
-2 70016015. 
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प्रापित 


प्रान्तः [ भक्ृष्टोऽन्तः ] 1 त, दण, ०त्‌मः, शच, 
४७72७; प्रान्तसस्तीणदभाः ऽ. 1. 8. -2 (णधान ( 98 ॐ 116 
118. ९४७५ ९९. ); ईषक्निर्यग्वलनविषमं कूणितप्रान्तमेतत्‌ पहा. 4. ‰ 
ओष्ठ, नयन०. -8 ण्पातदाछ, कतल ~ 006 
रशा ्९, नात्‌ ; यौवनप्रान्त 1६. 4. -8 ^. एज, ध. -8 7 
08५] 871. -60गा7, -ग ८. [शा न0०86 ४. -द्गेम्‌ म्‌ ४ 
8प एप ०प(6त्‌6 {16 2118 9 २ पण्णा; क्ता षडा ४ 
101. -निवासिन्‌ ०. तरन्‌] 1607 16 णा1687168. 
-भ्रूमिः 8091 ]1६५6 गः (ल. -थमा 1१व. पपाऊ, ०४ 1286. 
-विरस ५. ५५8॥९]९३5 771 \16 नात्‌. -चुत्तिः {116 0४४०0. -द्यून्य 
८. ६९७ प्रान्तरून्य, -स्थं ५, 0116 110 10112 [0॥8 6 ण068. 


प्रान्ततः ६५५. 7 कणशाऊ, गाद 06 [गवना 0 64४९. 


प्रान्तरम्‌ [ प्रकृष्टमन्तरं यत्र | 1 ^ 10, 10680१6 0 
8011#2.ए$ 2४1, १९६०१९१९ ८०८१. -2 4 70२ काण0पा 81906, 
१6079 2 9 197त्‌. -3 ^+ 10181, 11461688. -ए 106 
10110 9 & 176९. -8 ¶116 वणप ्लःर्लाष् 06कश्न 
क० भा]९९३. -0णा. -दाल्यः > 10ण६॒ पप्छवाञ 7080 
( (0 0प+ ५८९९5, 51196 &९. ) 





पाए 5 2. 110 ध,» 00670; &2170, २७१ पा6; अतिरथ नाम 
काकुःर्थात्‌ पुत्रं प्राप कुमुद्रती ३. 17. 1. -2 70 भरा 0, ० 0, 
7620]1 ; यथा महाहृद प्राप्य क्षिप्त लोष्ट विनयति 118. 11. 26४; 
1. 1. 48; 131२. 15. 106; 80 आश्रमम्‌, नदीम्‌, वनम्‌ &.; त्राप्या- 
वन्तीन्‌ 8. 30. -3 7० 87७९0, ललात. -द्र 70 पन्‌ फ, 
8०९; 170४ ९०, ०४७२]९७; जटायुः प्राप पक्षीन्द्रः पर्ष राक्र 
वदन्‌ ए]. 5. 96. -5 0 7७8४1† ०7 {गा०क (४8 २, (णानूप्भमा ); 
परिच्छिन्नस्तावजजीव इति प्राप्रोति §. 23. -8 10 ल्पा, 0८0६ 
४700 ००९86] ( दोष, दण्ड &५. ); स हात प्राप्ुयादण्डम्‌ 18. 8 
225. -7 (० ऽपरिलाः, शातप७; न वधं प्राप्नुयान्नरः 218. 8. 364. 
-8 ¶'0 6 ८1978९त्‌ 37110 (7 &780. ). -9 १0 € 768४ 
€ 8४ 1211 ( ए €. ). -८१ ८४8. 1 {0 16४ ० [08 0, {६।९९ 
10, 0०१७४; सपत्नीः प्रापयन्त्यटिध सिन्धवो नगनिम्नगाः 91. 2. 10४; 
वस्तिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयितुं क ईश्वरः प. 4. 11, 82; 
ए. 3. 7; 2. 14. 45, 60. -2 70 ९४७५6 {0 000, इ७ 


"0१७; अभिमन्युतनयमसून्‌ प्रापितवान्‌ [ए . 175 ^ 7650060 


1118, ए€ण५९ °. -3 ¶0 एषण ०8 0 ११९९669 एणा 
( 9 00066 ). ~प 7० घ्ला, ९म्णणप्र०62.6. 


प्राप ८. (4प्पणंण 9» एत्न, ०धोफणट &८.; 28 7 
दुष्प्राप. 


प्रापक (-पिका /. ) [ भाप्‌-ण्वुल्‌ ] 1 1.62.070& ५0, 0० 
१०६. -2 एषण, एष्ण्णवाणड् कण. -8 एकवा 
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ˆ {€ १९३३6 व्ण णण 00 कक्न्लः 7, 1 1110 81186 ॥116 
०८५ धघ्€ः8115 ०६९ 38 प्रोक्षणीपात्र ) 

प्क्ष णीयम्‌ षए९४७ 0: 0008608.8118. 


प्रोक्षित /॥. ॥. 1 एण्प8€त्‌ ० ९००8८०8 ६९१ ए एप्प 
1. -3 {07001816 2 2 8861066. -8 0066त्‌ 1 
>9.071066. 


पोचण्ड ८. 06607085 एप्प ० पनर. 
प्रोच्द्ट्‌ 1 2. 7० शव॑, 86 छपा गा 10776 


पोचाखना 1 त्रा भक, 60081. -2 0€8्प०0 3 
ए. 8. 


ग्रोचारित ५. 8०४०07० 1००15. 


भोच्चेख 104. 1 प श$ णता, °०पत. -2 19 २ रएशः$ 7181 
06768. 


ओरोच्छट 1 2. {70 8एप्४ ०४, हण्ड) 07 70 1070. 
प्रोच्च्न ८. 1 1866. ~-2 ऽज णगा6. 

्रोचच्ित 2. 2. 810, 101४5, 91<९०६९९. 
प्रोल्जासनम्‌ 11128, शर्पह्ाध्थः, 


्रोजासितम 2. 2. 11160, 812५९166 ; प्रोजासितारि- 
रनुजेन समं स रामः द. ©. £. 62, 


प्रोज्य्‌ 6 72. = उच्च 4.४. 





प्रोत्साहकः 
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९१; धर्मैः भरज्ज्ितकेतवोऽत्र 1158. -2 766 70, ककि: 


कक 


परोञ्छनम्‌ 1 7 क्र, 10178 ० ९0806; 
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मोण्ठः ^ 81४1-0, 8्छण, 

प्रोत 7, 2. [ प्रवे-स्यूतौ-क्त संप्रसारणम्‌ ] 1 §6्* 8४1९1९0; 
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ए208.९2.; तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डम्‌ ७1. 3. 76. -3 ऽथा. 
पणा नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलय कृताः 2112. 8. 3. 22. 
~ एअ, पा062.112. -8 पप 68], {68716 णऽ ; फल्गूनि 
तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ 28. 1. 13. 47. -8 एण. 
-7 368 प्रपा, 10ग्शर. -व्गुः ^ 1 178 8 86880. -2 
1706 गए?०७॥6-169९७ 8&-६66 ( 2187. बोखाडा ). -8 प. ०१ ४ 
पथः 2४ 625३. -एु ^ २6त्‌ ए०कतथः ० कात्‌ प्न ( क. 
गुल ) {0701 ए$ +© पछापतपऽ 09 016 271006&ः 2४ ४06 
एणा ०४१९, -5 ( तप.) (1 28101.) प. ० ४ नस्षत्र. -00. 
-उत्सवः ॥06 र्ध] 1†€इदिरड्‌, (०्णणमणार 02116 7०1४. 
-द्‌ ०. २.९.160. -वाक्‌ 8 {31897००९, 116. -वाटिका © 
000096-168.₹6त 8&-४66. 


फर्गुता, -त्वम्‌ १ ०1{116887688, रश्च, प्ाशश्वा1068.1166; 
न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ ए. 2. 9. 


फल्गुन ¢. 1 २6. -2 8070 पणातलः 6 (0 
फल्गुनी. -नः 1 76 एणा ० ए) ह्यह्पपा४ -2 प. 9 10४. 
-3 01 6.7] प. 


फत्गृनारः 1716 एणा ग ए [प्प * 


फस्गनी पि. 9 ४ ९गभ॑ग्‌कप्रण ( पूवा 8१ उत्तरा); भेत्रे 
मुद्रते शदयत्ज्छनेन योगे गतासूत्तरफल्युनीषु 1९४. 7. 6. 6000. 
-भवः ५16 क्प केपः. 


फाल्गुनिकः (6 0०0४1 ०१ 1211 हप; 1.. 7.28. 
फल्यम्‌ ^ 09, ०५. 

फा १. (पण. फास्‌ ) 1 ७०४. -2 1016 ध्मा. 
फार्‌ 8१९. 40 कण६्७]6्न०ण0 म 0 भाण. 

फाटक ^1प्ण. 


फाणि /^ 1 10०४8868, -2 णपः णड8 सा ०ण१8 
( करम्भ ). 


फाणित एथ 8४22 ; दक्षोः रस्तु यः पक्रः चिदु गाढो 
वहुद्रवः। स एवेक्षुविक्ररेष्च ख्यातः ाणितसज्ञया ॥ 80272 >; 
०००९७०8७ प्प ० णद्वभ7०००० ( 2422. छ्रक्वी ); फाणितेषु 
मरिचावचूर्णना सखा स्फुटं कटुरपि स््हावदा व. 14. 118. -~-2 
९ ८००१८५६ ०६ प्ण} ( गोरसविकरार ); भक्ष्यान्‌ फाणितसयुक्तान्‌ दत्वा 
सो भाग्यगरच्छति 28. 18. 84. 18. 


पण्ड ८. {2.46 2 2.7 628 2066889 76847 0८ €कथा ङ 
०८०९९२७ (25 2 १००८६०० ). ~-डः+ -ट म्‌ .&.2 -पपञं०६, 
16000६10 ; काण्टमनायाससाध्यः क्वायविदोवः 8!.; फाण्टचित्राल्न- 
पाणयः ए}. 9. 17. ( 86 ४06 (्ण्णल्छधटट्म : यदञ्चतमपिष्र 
कवा यसुदकसंपर्कमाच्रादधि भक्तरसम्‌ ईषदुष्णं तदल्पभ्रयाससाध्यत्वात्‌ राष्ट 
मित्युच्यते ¡ ); श्ुणद्रव्यषले सम्यक जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । पात्रे चलु- 
व्पृखापितं ततस्तु व्ावयेजक्म्‌ । सोऽय चूर्णद्रवः छाण्टो सिवर्भिरसिधीयते 
31091८४. ~ ण्डम्‌ 96 875६ 2716188 0 ०प४४&८ 700९8 
ए ९४ ८००. 

प्लण्ड ऋ; 

काण्डम्‌ ४० एना 

फारी ध्र 0प्ण्छण (2422. कठ जिर). 

फकः, -चम्‌ 1 4 1०08४2८8 ; 218. 6. 16. -2 8888 
{107 ० {06 81 ०9 5268 8108 ॐ ६४€ 8629 ( सीमन्तभाग ); 
द्विफाल्वद्धाधिकराः शिरःस्थितम्‌ ति.. 1, 16. -8§ & 807६ 02 
8246. ~ 4 ०९16. -8 (© १०२०४९४६ (०८ भाक ). -खः 
1 4.7 शल ग 82187708. -2 0? ७४. -3 {€ लर्ण 
४8. -खम्‌ 1 4 &एण€प४ ०६ ९०६६०. -9 ¢ एान्ण४न्द 
26१. -60. -आंइडत ८. 1006, नाद. -छ्् ८. 1 
ध6त. -2 21०वपत८््त्‌ $ (णाध्रडप्०ण 5 न फाल्कृष्टमश्नीयात्‌ 248. 
6. 16. ( -्टम्‌ ) 2 1०५ 866, -गुक्षः प. ० 22187208. 


फालखेला ^+ १८अ. 


फालिका ^ 81106, 60 गदुग्यज्ञनमां सफालिक्राम्‌ प. 16. 82. 
ताम्बूल 1#8 0 6६9; 7. 20. 82. 


फाद्गुनः 1 2. ० २ छाणवप् 00 = ( व्णप८्अ० दण्ट १० 
ए्छषपशर- 90) ). -2 49 6४6 ० -& 7] पा; ध. 
{5 6218108 78 शफ€ :-- उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्या- 
महं दिवा । जातो हिमवतः शष्ठ तेन मां फाल्युनं विदुः ॥ -3 प. ० ॐ 
766, 2180 ०४116 अजन. -00, -अचुजः; 4 ६6 णप 
(01091८8. -2 ४1 श्थःा9्‌ 36801 ( वसन्तकारू ). -3 9 शप 
0 नकुल 0 सहदेव. 


फाट्गुनालः = फाल्गुन. 

फाल्गुनी 7४७ ?णा-प०्०्य १8 ग ४06 णनाध् फात्गुनः 
°भवः & शुभ 6४ ० © ए1956 वपत. 

ष्ठिः 1 ^ जानरव्त्‌ ॐ. -8 एऽन्‌€डऽ ० 10ा= ६०६. 
-3 41887. 

फिर्स्जम्‌ प. ०१ & णप 8॥००] णण] 25 रान्तनवाचाये. 

स्िङ्ककः 116 {०1६४९16१ श चा२७ऽ 9. कलिङ्ग. 


स्तिरङ्कः 1 176 60प प्र ० ४6 (पक्षाए३ ( ४. ०, ० एप 
प ) -3 6. 6136886 «१ 06 एरका 1९8, 89 णा85 280 
ज्ञामयः, - व्याधिः, 


2. 8860197; 1708102. 


रिराङ्धेन्‌ 





1148 फेलुक 
स्तिराङ्िन्‌ ०. -& ए सापार (१, ९. 8 एपष्णएल्मा ) फऊुदनम्‌ [म्प्य ¶#ााषटठ फा पयाति. 
हः १ & ५९32९581 †०तणपा ३. -2 & 71 3व16 शार. सूदः (९180 कृत्तिः ) ^ 1 ऋज्डडनगणंणट, एणा, -2 
फुर्तः 8 एप्प. एल{ल्ल्ला, पा€8ह. 
ऊद; 728 € ९०१६१ 0० ग 8 हा ]९९. -एणण. फुरीकः 1 ^ तापण, ए१००, -2 6 811810- 


-आटोपः =रूटाटोपः १. ऽ. 


ऊरटडकूम्‌ 4 ००१ ° 6०0 ; 3०). 
फूटड्िका 2 &07{ ० ०5611 {6 {८९ ; ए 8. 
ष्क्‌ इय. 9 7016८10४. 


(पट्‌) ख्‌ ४१. -&2 गा०81006€© रणत्‌ ९००९7९11 
४६९० 78 व्ण ए०अप्ठप ररपो क, 87 11181156 ग #6 ०पात्‌ 
29806 $ तक 1०0 11व्‌ पठ8 &©.; ००67068 २४ 
€ 7688688 01376876 0 00060; फु (प्‌) क्छ 1 ¶० ण्न 
०४० (8 11१०); बालः पायसदग्धो दभ्यपि फुक्ृत्य भक्षयति प. +. 
103. -2 ० §6ालव 8100, ला» 8] पटर. -60ण. -कारः, 
-ङूतम्‌ , -ङूतिः ^. 1 ० २०६०. -2 1018810» छ)0122ा0. 
-9 ध0€ 0155 0 > इलशल€०६. -¶ 8070008. -6 86680018 
&. 10४ 8 लर, ना. पएत्काररन्ध्रम्‌ (6 016 9 8 8१6. 
-ङूत ०. 1 710० 100 €&५. -2 ]0क्रण प (8४8 & एपएण€.) 
-3 875870९0 81००१. ( -तम्‌ ) 1 ४०७ 8००१ ० 8 ०त- 
205६79०६. -2 8 10 लङ, 87 लार, 66680, -कतिः 1 


४०6 110 ण 0 2 70 7057६, -2 10०४, 10188708. 
3 €$ २1०४. 


फुप्ुः 8१0, 49 0000 20066 ०१. -©001. -कारक्क 
८. 200०, &28०्. 


फुण्फुसखः, -सम्‌ {16 1४०९8. 


फुरस्फुःअआ 174. [षणा शप्रण ० (06 8०पणत ००४१७ $ 6 
७8 0धः०९ 0 876. 


फुराफराय 700. & १० प्ण0०, पिनृ्छ. 
फुलिच्छाः 8515118; ५. फिरकग, 


फुर्टदर 1 २. ( फुदति, फुच्छित ) 1 7० 100४, 68.०१, 110 स, 
०९ (28 2. 0 कः ). -2 0 ऽश्‌], ®2900.; निष्पीडन- 
स्फार फुल्फणापीटः 1121. 5. 28. 


छुट 2. 2. (०१ फुव्ड्‌ ) 1 2०१९१, ००००> ०, 
पुष्पं च फुं नवमद्िकायाः प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌ 8. 6. 6; 
फुद्टारविन्दवदनाम्‌ ©. 2. 1. -2 एणकः, 91०९०००९ ; 
पुद्रासनाग्रविरपानिव वायुद्गणान्‌ 2. 9. 68. -8 3०१९१, 
0719६60, 46 0060 (28 6४68 ). -ए अण्णाण, ४४. 
-8 ९०8७, 19860 ( 28 ©1166]ए8 ). -8 10086 (28 8, ए४7- 
70६ ). -दछम्‌ ^. ॥ण-ए010 क 0 जथ. -000 ४. -तुवरी 
-दामन्‌ १. 2, 1116 ० 0676. -नयन, -्‌जः ८, 
११... 1 ( ज" 1०४ ); वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्‌- 
कुसुदिनीपुचे्ठसद्धोचनाः ४. 1. 186. (-नः ) ४ 105 ० १९०. 
( -नम्‌ ) & 19788, 1] ९५७. -फाख; ४6 त २४।३९त्‌ प 
010०६ (्०प, कदन ८, 100 ण 16860 97 0805. 


210. 


फेञ्कः 6 150 ० एत. 


फर्‌ ( र्‌) कारः ^. ऽ 6ार, 10] (0 & फ) 07 8006- 
88 7777081, 8170 0); केत्कारेहेषितेः दाब्दः सर्वमेवा- 
कुर बभौ 70. 7. 154. 26. 


केणः, -नः 1 ०8४, 00; गोरीवक्त्रभस्कुटिरचनां या 
विहस्येव कनैः 11.52; 12. 13.11 ; 118. 2.61; केणेजेलानामघुरख् 
मूध्नैः 11६. 12. 58. -2 05870 0 ॥06 ण०पत. -8 8811९8६. 
-ए प 116 6४16-8] ०0७. -6009. -अच्रम्‌ > "9096. 
-अरानिः प. 9 1०47४; 2. नमुचि. -आहार 2. 1 ण 
{०80. -गिरिः 7. 2 & एजद € "6 10०) 0 106 
1००8. -दुग्धा 8 1सं7त्‌ ० शद्‌] आप्य) ( ध. मोटी दुषी) 
-घधमैन्‌ ०. प्धाञलशा६; प्रत्यक्ष मन्यसे काल मदः सन्‌ कालबन्धनः। 
केनधमी महाराज फलधर्मा तथेव च ॥ 11४. 8.85.2. -पिण्डः 18 
70676 एप01016. -2 971 ल 168; 0०ा-शार्निक़ - -वाहिन्‌ ". 
8 गिध्शा०& नर. 


फेण (न) क 1 868 केन, -2 670० 7166 भा6€त्‌ 7 
26. -का ^. 1०१ ० 8 ऽम्‌ (फेणी ) 


फेण (न ) पः 4.0 28086 (रण ० {एप 61९. णाध 
तण 90708100] ; वैखानसा वालखिल्यो दुम्बराः फेनपा वने 
21088. 8. 12, 43; केनपानाद्षीणां यो घमः 7४. 18, 1४1. 90. 


कणी, केनिका /^ ^ 1०१ ० ऽछा; 1. 7. 8. 


केनायितम्‌ %. 2. 9 २ तलानगणा8प्ए९ {प्ण फेन, 2771160 
#0 9 नृमो%०४१8 , 7097. 700०९ 7 6 86] 0 ४6 
70060 5 21879 1. 2. 18. 


फेनि.(न) ख ०. एक, {ग05 ; केनिलमम्बुरारिम्‌ 1. 1४. 
2. -खः ^+ 1८०१ ०१ ४७6 ( 10४. रिठा ) 


करः, फेरण्ड ^ ‡००६१1. 


कैरवः 1 ^ {५1८81 ; कन्दत्फेरवचण्डडात्कृति &. 1181. 6, 19, 
-2 ^ 70७, 18808, 0068६. -8 6. वनणणा., हणप. 

केरः ^ {९०६ ; यृहेषु येष्वतिथयो नार्चिताः सल्किरपि | यदि 
निर्यान्ति ते नून फेश्राजग्रहदोपमाः ॥ 808&. 8. 16. 7. 

कट्‌ 1 2. (फेलति ) 70 &०» 0078. 


केलम्‌, केला, केलिका, फेरी ( ०8 फलकः, केकि 
20607त्‌रण्ट 0 1. 10. 8.) 26000878 भ {000, 16४8 ०६8 
16881, 08. 


फेला ¢, (० छेला ). 16 रथ्प्६ ० > 0पाव१वण 


फेट्युकः 06 भभ. 


1 ्आह्ह्किः 


` ` ह 1 "की फ ह्ि ह । ब्रह ह शिरश हषा = 


भ्‌। 
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9 1. 9 ए. -2 पऋधध्ला, -3 4. 261-27; 

* (16 रभो ग 9018 [डाः 26 द्षला आ ६06 
{गा०णड्ठ +७.88; बः पुमान्‌ वरुणे सिन्धो भगे तोये गते ठु "वा। 
गन्धने तन्तुसंताने पुंस्येव वपने स्मरतः ॥ ध्वाप. 


वद्‌ 1 8. ( बहते, बहित ) . {0 31076286; हप. ८1८४5. 
1 10 {006886. -2 {0 87608, 10.1९6 8, 8, 


वबंहिभथ्न्‌ 9. ^ प४7168, एप्राप्तत8; 2. ए. 4. 157. 


| बंहिष्ठ ८. 1 7105 २.४78.70४, एश. &768.६, 2068815९; 
( 8प श], ० बहुल १. ४. ). -2 एशः$ 10 ०८ ०१७९४. 


बहीयस्‌ ०. 1 076 र पणलाः०प8 0 2एपात्‌३०४, पपठ) 
01078, ७2666108 ; ( (ए०णक्ः. ०१ बहुल ¶. ४. ). -2 एक्् 
80६ 07 {8.#. 
बकः 1 19 10091 6126; न प्रयत्नशतेनापि शुकवत्‌ पाठ्यते 
वकः प. -2 ^ ०168.४, 70्ुप९, 19 06६8 ( ५6 6८०7७ एनथंणड २ 
एशः$ (प्रणा एतत्‌ ४४३.४ [005 कथा 00 ६0 १८९. 01678 
1.10 168 नप्+०0€8 ). -3 प. 0 ४, 5० एएाा6त ए 80002. 
-ए प. ० 87009 १७० 1116 ए 1522. -8 पि. म 
एप ००8. -8 471 3.008.789 नपऽ {0 श्राणा 06818 07 
07७7818. -की = पूतना १. १. अहो बकी य स्तनकालकूटं जिघां स- 
यापाययदप्यसाध्वौ 218. 3. 2. 23. -2 .& 16816 _ 08.116. 
-6017. -चरः, -चत्तिः, -बतचरः, -नतिकः -जतिन्‌ . 
40008 111९8 > 69.116, 2. {8186 १९१०४९०, 7शृाष्टा०य8 05 066; 
अधोदृष्टिर्ष्करतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो 
द्विजः ॥ 118. 4. 196. -चिचिका, -चिश्ची ४ 7 ० 880. 
-जित्‌ ., -निषदनः शफ 0७18 ० 1 2079. -2 ०१ 77152. 
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वन्धुत्वम्‌ ए्रलत्णगाशप, ए1006100त्‌, कफिपाक. 
वन्धुद्ा ¢ प्रलो12.316 फणाो18.11. 
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बन्धुर्‌, -रम्‌ ^ 1019, ©09अप. 


वन्ध्यः [ वन्धू-ऊचि ] (© बन्धुजीव {८५९. 


वन्ध्य | बन्धू-यत्‌ ] 1 {10 }6 ०प्त्‌ 07 {<६९९७९्‌, ६० € 
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चन्भ्रम्‌ 4 0४, ४९. 
वनव्चु ( व्च) खः ^ 68.69 64.12.968 ( ४८. बाभू ) 
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0 ०८16. -बाहनः 2. ० 9 उणा ण 6 पुप्या, 09 (नड 
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ववैरः; 1 0706 70४ 2 47987; 2 0४770877.7; 10 
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19. 37. -600. -राजः 2 2110 {6806166 {1 2 
ए€260५}९*8 1068; -वाससत 0. ( 20 8710 ) 7०1१6 
1 2636001२*8 {8810673 ; तस्योरसि निमप्नास्ते शरा बर्हिणवाससः 
द. .6. 67. 119; #9. 7. 187. 6. -वाहनः 81 श्र ग 
ष 2701698. 


यर्हिन्‌ 7. [ बह अस्त्यर्थ इनि ] ^. 6९८०९]९; २. 16. 64; 
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वाणः 1 47 2770, 81181, 266 ; एप. छ. 3. 8. 2; 
धनुष्यमोघ समधत्त वाणम्‌ प. 3. 66. -2 ८ 21 97 708. {ट 
10" 2770078. -8 176 {€ ल न्त्‌ @त्‌ ० 2.7. ४८70. ~-9 1.6 
पवतः ० 8, ००५. -8 ¶१८ ० ( शारीर); ते प्रकादयाभिवदन्ति 
वयमेतद्राणमवष्टभ्य विधारयामः 22 ए. 2. 2. -8 भ. 
ण ६ वनला०ा, 80 ग 3; ८. उषा. - न. ०४ 
८९्‌न072{6त्‌ 06 00 1१९ २४ ५06 6ण्पाह म 1०६ 52.52 
ष्ण त॥४2, 87त्‌ 0पप्श€त्‌ 70 © 856६ 2 ० ४५6 
56४७४ (नाता ; 866 4. 11 ). 0 € 18 06 2,८६०८ 
कादम्बरी, दर्षचरित 8. ० कग 009 ०1९3; ( 60४४२ 
0९. 70 118 4 7$ 282.10{8.58.67 87 86818 11 11688 {67708 
० 8892. :-- जाता रिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथ।[वगच्छामि। 
प्रागर्भ्यधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूवेति ॥; 80 हृदयवसतिः पच्चबाणस्तु 
वाणः 2. ३. 1. 22). -8 4. 80700681 €ए?68७०४ 107 
16 प्रन (8९९. -9 4 8०10, २०९०. -10 176. -441 
कषह्णध्ण०४. -19 6 {०0 ०१ ७९४. -18 106 8786 806 भं 
धा 276. -णः, -णा ¶6 177व्‌श 976 ० {७४४१०८९ ५ ०१ 
21 870. -णः, -णा, -णम्‌ 9 = 0 ०& 22716718 
-नीलन्चिण्टी ( 127. कोर्हांटी ); अनाविलन्मीक्तिबाणचक्षुषः 1. &. 
28. ॐ, 6. 46. -6007. -असनम्‌ & ०७; स पार्थवाणासन- 
वेगसुकतेदैढाहतः पत्निभिरपरवेगेः 11. 8. 89. 86. यन्त्रम्‌ 2 प्‌ 
ण 00 का 9 0660 80168्‌ (0९०९७ 26 ०16 0 118 
68 {07 प्टलण& ५06 अन्प0ह 270 [४0६ ०९ ४०७ 9८70 3 
71९. 1. 1. -आवलिः, -खी / 1 ४ 56168 0 27708. -2 
89168 0 8९९ +6868 {00178 ००6 8606066. -आश्च यः ४ 
पर्थ. -गङ््गा प. 0 8 रः 881 ६0 12९७ 066४. ए70- 
१०८९६ 9 (रिद. 9८0 ; सोमेशाद्‌ दक्षिण भागे बाणेनाभि- 
विभिद्य वै 1 रावणन प्रकटिता जलधारातिपुण्यदा । बाणगङ्गेति विख्याता 
या स्नानादघहारिणी ॥ ए 1 २. -गोचर; {© 9285 
27 8.70 ; अवतीर्णोऽसि रतिरमणबाणगोचरम्‌ 7081. 1. 19/20. 
-जालम्‌ २ 7006 गभ 27708. -जित्‌ 7. ॐ शुर भ 
ए15प. ४, -यिः  पप्फश्छः; क्षीणबाणो विबाणधिः श. 
8. 68; बबन्धाथ च बाणधी (१४. ) र. 14. 17; 1. 18. 1. 
निरत ८. ©५७त्‌ ० कण्यत6त्‌ क 90 २70, -पन्ः 
प. ० & त (कङ्क). -पथः © 8.06 ०9 81 2770. 
-पाणि 0. 706 का २08. -पएतः 4 2 &0क्81100 
(४8 8. 16876 ग 6३५६४66). -9 6 8086 0 87 270. 
-3 8 61 ० 3708 ( बाणशग्या, शरतल्प ); नाणपातान्तरे 
रामं पातितं पुरुषर्षभम्‌ एष्व. 6. 45. 25. विन्‌ ८. ०8 
पाण 6 २५1६8 ० ५० 8770. -पुरम्‌ 9011102.» #116 
08] ० 12) 8०२४. -सुक्ति #„ -मोक्षणम्‌ 68018&787०४ 
0 81000 97 9770. ~य गेजनम्‌ » १८१९०. ४ 
1० शण्पाात्‌ ००४१6 $ 2 8.770क्र -लिङ्गम्‌ 8 11166 
8#ग€ {0पापत्‌ 7 © प्रथः नर्मदा ४1 01811160 28 06 
विक्ग ० <. -वार; > 17688-}21206, 97 २प0प्रा, 6पा 288; 
&. वारबाणः. -ज्राशिः ^. ४ 800क्शः ० ८708. -सचानम्‌ ४५७ 


स, ह चो ०००५ १४६ 
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दध ० 27 अणक ४0 ४०८ 0 -कहट०४; कन कथा वाणसध्र 
ज्याशब्देनैव दूरतः €. 8. 1. -सिद्धिः ¢. ४४० {४६० ५१ 2 2021 
2# ४ ४770. -ञ्खुका 2 श्र म ए 5ढ+ कण्ठनः । 
18८22. ; 868 उवा. -हच्‌ 7. 27 © ० #15प. 


त्णिणी 899 वाभिनी. 


बादर ८. (-चै ¢. ) [ बदर्‌-अग्‌ ] 1 290ण्ण् ४ ५ 
००६८ {702 ४० पप 28 ४८66. -2 27206 ०9? (व्०्णा. - 
(०४.756 ( 0. ४ सुक्ष्म ). -र {6 ९०६६० 587०8. -रम्र्‌ 
(16 [ण{प४००. -2 आ, -8 ४८९. - ¢ &गरणण€६ ८ 
९007, -8 .&. &00071-81191] वत = छप र्ध © प्ट 
-रा {€ ८८४६० 8०८9. 


बादरायणः [ बदर्यां भवः एकं ] 7. ०१ 2 8४&€ 5210 ० 2 
{1& 20001" ०2 ४४5 5277212 8४28 0६ ६०८ ४८९८०४६ 
ए011050ए0$ ( 2०००८०1४ 1450686 कय प + 258 ). -00 
-सखनम्‌ 11 ४6९३८६४० 20088. -सकवन्यः ( & 200व्‌€्घय 
प्यथ प्रणा ) 22 व्थकद्टाा2रढ 0 2-5660त = २612009. 
अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरः ¡ बादरायणसंबन्धरो यूय युय वय 
वयम्‌ || 8८४85. 

क्ाद्रययणिः ति. ०४ §प1८32.800 0 ए ए 382, 

बादरिः प. ०8 ए01105087. 

वाद्रिक ५, (-की ^. ) 09 0० ९०६००९5 [प प26 पप्य 8. 


चाध्य्‌ 1 &. (बाधते, बाधित) 1 0 27888, 07688, 
006, 7688 127, 37059; ४८००१1९» ताप उच्छ, 810 
( 68००8 07 7०8 ); ऊनं न सच्वेव्वधिकरी बबाधे २. 2. 14; 
भूरिभारभराक्रान्तः स्कन्ध एष चु बाधति | न तथा बाधते स्कन्धो यथा 
बाधति बाधते §प185.; 6. 55; 208. 9, 226; 10. 129; 
९1६. 14. 45. -2 1० २€8188, 0086, ध क 2, 00661 ००5- 
४८०५६, 27768, 17६७१०८० ज; यणाजुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ 
न बाधतेऽस्य ज्िगणः परस्परम्‌ 1. 1. 11; ए. 5. 19. -3 {0 
2.४६86ुर» 8.888प1४, 2.882811; स तदा रुन्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधय्‌ 
8188. 3. 19. 4. -इ 70 7008» १1018६6. -8 ० ए प४, ए- 
1४८6. -8. 0 प१८रछ अक्र» 7606, २6०00१8; उष्णन वाध्यते 
रीतं शीतेनोष्णं भरनाध्यत 9. 12. 16. 12. -7 7० 8०81600, 86४ 
28146, शप्प्‌, श0ा0712#6, 8गा9 (88 2 तपा6 &. ); न 
धर्ममर्थकामाभ्यां बबाधे न च तेन तो 2. 17. 57. -0०४३. ३ 7 
0688, {0८0600> 8८888 &©. -2 {0 870७, 6०0 ८९८. 
- ए ४7 अभि 1 {0 एप, णं पः०. -2 {0 ्श्ड, 1187888, 107- 
70७7४. -आ ६० श्छ, (०, 7णप7७. -परि ४० प८०य४७ 
&.010४5 मोहान्मया सख॒तचु ूर्सेशितस्त यो ना्पचिन्दुरधर परिबाध 


मानः 9. 7. 25. -सम्‌ 1० ४०४1९» (0८६. 


वाधः, -धा [ बाध्‌-मावे घज्‌ ] 1 280, ऽपर्िथ्यण हु, ६ पिधद०ण, 
{0706065 रजन्या सह ज्ञम्भते मदनबाधा ए. 3. -2 1)19{प८2031108, 
ए०्‌०३{& ४०, धप09/8008;5 इति अमर नाधां निरूपयति 9. 1. -8 
पशा, २णुपा$, १६००8६९ ॥ए८४; चरणस्य बाधा ध. +; न 
निषेध्यो ऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः $. 2. 156. - 05086 
एनपा; नैवासौ वेद संहारं भराणबाध उपरिथते 28038. 1. 7. 9. -8 
68131816, 008 त्म. -8 69 ०0]60ध०प. -7 € ५८९ १०६. 
४०. हथप१8 ०. -{ 8पएभायणा,+ अणपाणल६, -9 5 9 
१० 8 85110, ०४७ ०१ ४४५ 8१3 {07४5 ०? देत्वाभास ० 





१8118८ण्यड ए५९त1९ ॥्छतछ ; ३९९ बाधित एलदठस. -10 ऽग्ना, 
०१२३९६००. -14 8८४1३६०८; बाधो नाम यदेवेदमिति निशितं विज्ञानं 
कारणान्तरेण सिथ्येति कथ्यते ऽ. ० ‰{8. 10, 1.1. -घा 1०१२ - 
४००. -6909. -अपच्छाद्‌ः पथः8] 9 5 €ददसए. 


ाधक ०. (-धिक्ता ^ ) [ बाध्‌ ्ठुद्‌ ] 1 गप्ण्प णाह, {० 
ष्ण, ०एए683 2. -2 $ 602, 31110910. -5 .& 7111111 
ष्ण. -3 पडला, ८०६३ तालपाद, पपर्डावश्ण (७8 9 
८1९ &€. ). -5 प्पवदय०६. -8 (186 क }016) प 01168 ; तद्धि 
नाधक मदति यदनाधमानमप्रयोजने भवति ऽ. ०० 8. 10. 6. 3. 


-कः -& 127६6187 0863286 0 णण ; ( ऋतुकाले प्रजाजनन- 
खक्ति्रतिरोधकः ) 


धन ०. 1 83725510 2» ००8. -2 एध प०६९, (गा 
४०७८४०६. -नम्‌ [ बाधू-मवि त्युट्‌ ] 1 ०८२७१०४ 0} एएच्अंणा, 
27005866, पपा 0831166, 210 ; 9. 1. -2 41771७४. 
-3ऽ &<०00९81; 5३60810०. -इ ए.€ाप४६ पगा; ८०४८९ पका. 
-5 0एए० णद» तद्द. -8 2 ःत्वप्दाणड. -ना 250; 
४८०८016, 3.0 डा ा$, वाप 087166. 


वाधयिक्‌, -वाधित्‌ 7. .&.2 10पए€ाः, ०086८; 2711109 €ाः. 


दाथित 2. 2. [ बाधू-कर्मणि क्त ] 1 272886९, 0768860» 
27105 €0. -2 1241060, 17००166. 8016164. -3 0०8€त्‌, 
०087५6१. -ए (66160, 27768६6. -8 8€ 85116, 55- 
ए08. -8 ९६९१. -7 ( 7० 10&!€ ) ००४२१०९, च०ण- 
7२९60१४ 3 10008186 ( 809 116८6 {०४1९ ); साध्याभाववत्‌ 
पक्षको बाधितः; ९. 9. बहिर नुष्णः. 


वाच्य ¢. 1 ० ८6 ७ 07 प्प 7९. -2 ९५ #0 € 
00560 0 0016660 0. 0966५००8 16, 6९००२1९. 
-3 0 ०8 27116. -8न08. -वाघधकता ४16 €0001ग 
0१ ०168560 2110 07688507. ८ 1000६616; (ए णा]. 
090. 208. 9. 79. 


वाच्यत्वम्‌ , काध्यमानत्वम्‌ §प8€08100, 80110 ना४. 


वाधि्यम्‌ 6210688; बाधिर्यं प्राणमन्दध्वं यः पयति स मुच्यते 
9. 12. 288. 40. 


चान्धकिनेयः ^ 28127. 


वान्धवः [ बन्धु स्वार्थं इदमर्थं वाऽण्‌ ] 1 &. 7ल्‌ 29), ]्रशा)27 
(19 2७०68] ) ; बान्धवाः कुलमिच्छन्ति ०५६5; यस्यार्थास्तस्य 
वान्धवाः छ. 1; "8. 8. 74, 101; 1. 179. -2 4, 12.618] 
29 ०६००; 145. इ. 179. -3 ^. 7670 ; धनेभ्यः परो वान्धवेो 
नारित लोके 0185. -ए ^ 1701167. -8 ए1160415 8७५८९ 
( बन्धुद्कत्य ); चेन्रष्वलचय्रीत्यथ तद्रोत्रस्यात्तबान्धवः 18. 1. 19. 35. 
-0102. -जनः 76186९68, 16९) ( 129) (6गाद्प्र्र ); 
दारिद्यात्‌ शररषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सतिषएते 1९ 1. 36; 
2६. 4. 7६. 


वान्धव्यम्‌ @&००52.0ह्पा77169» 761211095712. 
वाश्व ५. 3न०्ण्व0६ 97 प्लडप्ा् 0 नञ्च 
व्ाश्रवी 42 व्र 9 22. 

वश्चुक ०. ( -क्री ¢^) 23८0, 070 पाथ. 
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बावेरीरः 1 1० 1७71७] ० #16 702.720-{7पा#, -2 (१71. 
-3 ^ $ 81001, -कु {116 800 9 2 19४०. 


वाहे ०. (-ही ^ ) [ बर्ह-अण्‌ ] १16 0 {176 {6911678 9 ४ 
6१९०८" ६९11; 31६8. 


कादेद्रथः, बाहेद्रथिः ^ ए(्णा$ा016 ग [प्ण १४८ 
82116108, त ४. 


वा्ेस्पत ५. (-ती ^. ) [ बृहस्पति-अण्‌ ] 1५2९ ॥, १6 
स्छयात९त्‌ ग. 0 रद्लाल्त्‌ (0, पो 48008.9. -9/* र 0 8 
+०५२; अदय बार्हस्पतः श्रीमान्‌ युक्तः पुष्येण राघव । प्रोच्यते ब्रह्मणे 
प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः ॥ रिहा. 


वारे स्पत्य ५. [ ब॒हस्पति-यक्‌ | एनश्च ५0 ए048]011. 
-त्यः 1 4 पा ० 1110०3०४; 0्दद्ठ- 11. 28. 2. -2 ^ 
गाजग्कल ग पनरव 110 व्ह प 9त्टञ णण ण 
78{ला8ण, 8 0216875. -3 47 क म ^&ण. 
-¶ 71 170, ०३.१८८ २18६. -त्यम्‌ 1 716 (८०४60 
(25४४. -2 जग व्ा(४, €11168 ; (16 अर्थदाल्न 0 81112828. 
-त्याः प्र. ० 3 80000] ज 6 मप्त¶ला§ न 116 8०शा०९ 
७0४१ 70लशा४्०6त्‌ 9 २ पाङ2; थप, #.. 1. 15. 


वार्हिण ८. (-णी ¢^) [ बर्हिन्‌-अण्‌ ] )€्पर्ध्त्‌ 00 ० 
761. {0 2 6०९८०७९. 


वाक ०. 1 णपष्टुः 0िपत्रा€, 706 {णा-हष्क ० 06४6 
1०06 (० 68०08 0 11788 ); बालेन स्थविरेण वा }{8. 
8. 70; बवालशोकसुपोटरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति ए. 2. 7; & 
बालमन्दारव्रक्षः ९. 77; ए. 2. 45; 18. 24. -2 क 
पडा, $ण्0छ (४8 (6 प्रा 0 168 7४58); वालाकभ्रतिम- 
वाप्ु वीचिभिन्ना पतिध्यतः 1६. 12. 100. -8 ९, _ फ 
(28 © ८00); पुपोष श्रद्ध हरिदश्वदीधितरनुभ्रेवेशादिव बाल 
चन्द्रमाः 2. 8. 22; टप. 8. 29, - ए एप्ल16. -8 ०४. 
प्र 8९; अनर्थकुशला देते बास: पण्डितमानिनः रद. 2. 100. 88. 
-8 ८6 (88 87 अप्र] 2४ 10 868९8). -खः 1.4 
01116, 22 1711977; बालादपि सुभाषितम्‌ ( ग्राह्यम्‌ ); धऽ. 2. 289. 
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67 07187067 7४ 2616781; नानाविकृतसस्थानं वाजिभाण्डपरि- 
च्छदम्‌ । गजग्रेवेयककष्याशच र थभाण्डां च संस्कृतान्‌ ॥ 2700. 6. 75. 10. 
-18 29780 6091;8. (उपकरणजातम्‌ ); आभिषेचनिकं भाण्डं कत्वा 
ए. 2. 19. 81. -18 09४४ (मूलधन ); सोऽपि दृष्ट्वैव तं 
विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः 710. 18. 261. 46. -ण्डाः (*. ए.) 
प8768, 706011820186. -60007. ~अ (आ ) गारः, -रम्‌ 1 ४ 
81076-110786, 8{076-700 (16. ७७ 10086701त &००५8 
22त्‌ पला] &०. &8 1७४); भाण्डागाराण्यङृत विदुषां सा स्वय 
भोगभाक्ञि पाच. 18. 45. -2 ६८८४७४79 ; ज्ञानः. -8 > 00116000 
8076, 70828.८16. -गारिकः; 1 > 5{0८6]९8०्‌नः. -2 > 
{७89प7ः७ः. -गोपकः ६16 1:86}€' ०१ ९७88618 (7 २ ६थ07ए्‌९ ); 


8041. -पतिः 9 760090६. -पुटः; 1 ४ 8.०6. -2 & . 


[प्रणत भं (0णन्परक्०५७ 0८ (गलप 06818. -पुल्पः ४ 
807 ०१ 8०६६६. -भरतिभाण्डकम्‌ 087४6, 0016४0०0 ० 
06 66019988 ० 2००१8. -भरकः 116 0011918 0 & २6886]. 
-भूल्यम्‌ ०६181 7 6 {07० ० ९76७8, ~-वाद्नम्‌ ए9971०8 
00 २ . ण्अ९ा उण प्०४. -च्ाटा 2 806-10प88, 8006. 
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अआग्डकः, -क्रम्‌ 4. 9४211 २&88०}, ०४. -करनम्र्‌ @००व 


7624 7161889 2768. 
भाण्डारम्न्‌ & 81०7९- 086, 8६०२९. 
भाण्डारिक = भाण्डागारिक ¶. ४. 
श्वाण्डारिन्‌ =. € 1८९९९ ० ४ 51076-00४86, 


भागिडः ¢^ ^ 72:07-6286. -008. -चाहः > 1027161 
-~-दषादा २, 2८09775 810. 


भाण्ङच्ः, -दः 6 ४५८४०. 
भआाण्डिच्छा 471 पल्ला ४ ६091, ४६८०७. 


ण्डनी 4 ०४७३४, 28}: ; सन्ति निष्कसहखस्य भाय 
भरिताः युभाः 279. 2. 61. 2. 


भ्ाष्डीरः 7118 {०1271 8&-६788. 


मात }. 1. { ना-क्त ] आणण, एा०२८६ 2व्४४. -तः 
109; ८0077124. 


आतिः ^ [ भा-क्तिच्‌] 4 1४४, ए्०३8, [पः 
5९1५000२. -2 1.1 ्०]9&8 ( ज्ञान ०८ प्रतीति ); 
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भातुः {906 5४. 


भाद्वः, भद्पदः [ भव्राभिदुत्ता पो्णमासी भाद्री सा यस्मिन्‌ मामे 
अण्‌ ] क. ०१ ० 1०8 ८00६ ( ९०द६5०0द्ण् ४0 -& यडणडः- 
96६6०००9 ); भाद्रह्ये सागरे प $०580. द्‌; (^ ए.) प. 
0 {6 25४ 8.० 26४४ 12. 20225108 ( पूर्वाभाद्रपदा 2224 
उत्तराभाद्रपदा ). 


भाद्रपदी, द्री 776 ९8५ ० {णा छण्णय 79 ७ छण 
0 8120788२. 


भाद्रमातुरः 8७ 807 ०? > शत्य 07 = &००त फलः 
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भानम्‌ [ भा-भावे ल्युट्‌ ] 1 ^. एएभपण०४> 09६ 16. -2 
120४, 18९. -3 66९०0» ८०७164९8. 


भानतस्‌ 8९. 1४ 60००884 ७९९ ० ४06 87९३7९68. 

भानव ०. 6५०11३८ ६० ४४6 ऽ४०. -वी 6. उ४त ० ४८७ 
7 एपंए ) 

भानवीयम्‌ 75 प्ट ९. 


भालः [ भा-व ए. 3. 88 ] 1 14४, 178६8, एष्ट 688० 
-23 .&. २8 0 1188; मण्डिताखिकदिक्परान्ताशण्डंोः पान्तु भानवः 
89. 1. 199; <. . 58; 218. 8. 152. -3 ११७ श्य; भायुः 
सङ्गुक्ततुरञ्ग एव €. 5. &; भीमभानौ निदधे एर. 1. 80, - 
068४४, -8 ^ १९४४. -8 6. 1८08» 71066, 80=्ध अण. -7 
8.71 श्रध ७४ ० ७४६ ०7८ ९15 न, भवो भावः ए. 8320. 
~}. .&. 18708076 0०8०. -भ02. (ख) रः ४8 
ऽप. -जः ४०७ 18060 ञ्य. -दिनिम्‌, -वारः 3०३8४. 
-फला ण 83 ान्णया) (29६. केर ). भूः २ ४6९८ 
0 ४6 प, 6 म्णा श्र; . अदि भावुभुवि म्‌ 
पि. 18. 25. 
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जाङ्लङ्‌ ०. 1 1. व्णण०प ह, 01०४, 3116४१4. -2 ०९७१४. 
६, ८०३३००५९. -», { 76 50४ ; ठल्येऽपराधे स्वभ सुर्भासुमन्तं 
चिरेण यत्‌ अ. 2. 49; ए. 3. 85; ए. 9. 96; 738. 5. %. 
-ती एर. ०१ ६५८ जः†९ ९? आप्र ८४०१०९१३. 


ञ्बास्‌ 1 3. मते ) ¶५ 8 2०८४ ; ({ 18० 19 ‰. 
०66०्प्तपड ४० 1. 0. 8. ). 


आखः { भम्‌-चक्‌ } 14 एपट०६०६७३, [प्ड76, 87168 द0प्. 
-23 € §४7. -3 13881011; सथ; 30८. - ३ -&. 563 
3959१ ; जहो भगिन्यहो भास सया वां बत पाप्मना | पृरुषाद्‌ इवापत्यं 
बहवे हिंसतः इताः ॥ 313. 10. +. 15. -सा 1 4 188802६8 
¶्छ०, -2 2, 9 ००८६ ० ४०८ १68 ० 5118, पञणएष्ाञ 
८३११घ्द्‌ सत्यभामा. -ध6रण 9. ०, € §एए€ए०€ 86; 
एड ङ एव समनौरेषे हि स्वेषु लेकेषु भति य एवे वेद 0. ए. 


भ्दासिन्‌ ०. ‡ ८880703६, 879. -2 अपण. -3 
3०९8०५९, ०68८६१२]. 


सासिनी 4 4 78७८6 भणण 0 ; ( कामिनी ); 
च्चितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य. तमरन्यपौरुषम्‌ २. 8. 2. 
-2 ~ ए2.55100 8६९ 07087, ६ ०४60 २०३6 171८5 चण्डी ४8 २, 
४८८८० 9६ @त९ध४ ०७५६); उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि 
ते खुखस्व नित्यम्‌ 8*- 2. 1. -6०0. -विलाखः ]९. ०६ & ०० 
0४ च )3 2210112. 


गमकः .&. 513६9778 1180874; 1.,, 7. ए. 


भामहः >. 9५ ४6 2१०7 9 अलङ्कार्‌शान्ञ 27284 भाक्त्‌- 
(11110 


भरः { -घनू } 1 4. 1924; "7089, भल ०४ ( 88. 8180 ); 
कुचस्रानमिता न योषितः 2४. 8. 27; 5० श्रोणीमार्‌ 24९. 34 ; 
करः कायो जीवितं वज्ञकीलम्‌ 1121. 9. ॐ. -2 एषण, 8061८०६ 
छ६ (28 0 8 18119); १. 8. 5. -38 ८८७8३, ण्ठा ; 
सा सुक्तकष्ठ व्यखनातिमाराच्चक्रन्द्‌ ‰. 14. 68. -ए 7,9.०८, 
ध्रा, प्षण्९. -8 .&. 22885, 1278 व ८२०६४ ; विष्वभू- 
दत्चिजंटानो भ्रचल्ति निबिडग्रान्थिबद्धोऽपि भारः 721. 5. 4. कचः, 
ज. -8 ¢ एभा्त्णाकः शह ०९००] ४० 2000 24148 
0 295; कत नारखहस्रस्य शूर कालायस महत्‌ एव्र. 8. 67. 68. 
-7 4 ॐ०6 {05 @&८ 970 4७०8. -8 4. €.€ ग 
पऽ. -9 128६ {7090360 0 20508; आचुकूल्यन कार्याणा- 
मन्तरं स्दिधीयते। भारे हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः॥ 
219. 4. 49. £. -10 4 एपप्टणक्ष = पथलाः 0 088. २ 
त०. 09090. -अकतरण -चारणङ्क ५06 २&00१81 0 2 
926 {८02 . -शञ्धन्व ८. 068 शा र 1४49; 0१-७प८0९\6. 
--उण्च्छन्टा अ. ०१ & ०६६8; भाराक्रान्ता मभनरसना गुरः श्चति- 
रसहयेः (६१. 14. -उद्धर्णस्‌ ¶७ 11० ० > 1०2९, 
-उद्धदः ४ ०४६९८; 7१००-८. -उपजीदनस्‌ 11०६ 
ए € ददअ1य् 96918, 2, 07४6718 1118; वर्‌ भारोपजीवनम्‌ 
४, 1. 280. -अरडिः ^ ४06 एष्ट ० 2, 1०2. -गः 2 
गथ. रह्‌ %. 22० 6 म ४5१; भारग्रत्‌ कथितो 
योगी श. 82. -यष्धिः & 2019 {07 68775198 1076608. वरः 
026 16 €2268 1008 8८8}604५त 2४ 6 ४० १8 
9 2 2018 97९ © € श०पावमः ( 7. कावडधारी ); 
श पुख्येरविटिक्ररिभिः &० ए. 80. 28. बा £. 
यदी ॥. ) 76856 ० 74608, काद्‌; > १८१९०. 
द, 20748; आरवाहस्थ पन्थाः 140. 8. 188. 1, (-दी ) 
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भारद्वाज) 


{परत्‌ः2०. -बाहनः 8 ‰9२8†; ०१ एपत्त्‌ना. (नम्‌ ) ४ 087, 
ए 2.82011. -दाहिकः ९ ०४७. --सह, -सखाष््‌ ८. ^ ‰ 16 ४0 
6४ 9, ८९३४ 108 त्‌', रकार अणा भ 0 नप्प; विष्य चप 
समरे भारसाहमनुत्तमम्‌ 1{9. 6. 74. 1. --हः 9 888. -साधन ५. 
96८ प्तपण्पड फणत]र, 9८८० &९०४ ०79868; 
कारकैभारसाधनैः 270. 2. 99. ‰0. ~दरः, -हारः 9 एप्त 
09870, ०१५. -हारिन्‌ १. छा € ० ए ए5९* 


भारक ८. { .&.४ € शात्‌ 9 €0170 ए. ) 10६१७ पाध. ~क; 
1 ^ 102, एर्व, सलष्धो४, -2 6 एण्प्ट्णमर जनप, 


आखयते 79.  &. 1 ० €्५्न७ २ परवा, {01 8 
108. --2 {५ 96 11<8 ४ 19२4. 


देष श भ स्र 3 9 [ण 
परिक, भटे ०. 4 एण ण व्लापएरणह 1०84. -2 
छर्डशछ, -9, 4 एपत्त०-ददपल, ०२०८ ; 218 2. 188. 


मारिका 4 1५५४» प्पयातप्ठर, 


भारङ्गी 1 € 1618 उपष्ष्न्थः. -2 अकतण्वनमातणय 
एमा ध०६३ ( 242२. रमी ) 

भारण्डः 4 1:05 9 २६01० 1 ( 2180 भारूड ); 
एकोदराः एयगु्ीवा अन्योन्यफलभद्धिणः } असंहता विनईयन्ति भारण्डा 
इव पक्षिणः 2६. 5. 101. 


भागव ५. ( -दी ¢. ) [ अरतस्येदभ्‌, भारतान्‌ भरतकसयानधिहृत् 
कृते ग्रन्थः अण्‌ ] एनण्ण्ए६् ६० ०६ ५€8९७०९९॥ {0 21027818. 
-तः 4 ^. ६७80००९ 21६ 9 ५२६६९ ; (पत) 38 विदुर; सञ्ञातहषों 
सुनिमाह भारतः 1.3. 20.8; 2120 धतराष्र, अञ्न ‡" ए8.). -2 
41 २प४०२.1०9८६ ०६ 21५१ ८६८०९7§% ०२ ०१६. ~8 6.7 200, 
~र 4 शलः ०१ € ण, किणं ० 6 श्ण 9 
श्प. -8 ५76. -तद्ू 4 172, ६५6 व्ण्णछट ० 80913; 
एतदूढगुरुभार भारते वर्धमय मम वर्तेते बके ॐ. 14. 5. -2 प, थ 
{€ 008 6० 22४6त्‌ 69 ए०्लयप, 1४ कपल कणा हा8 
{© ार्णछ ० 6 वख्ञन्पतडणौ8 ०९ धा फ 
णपप्रणलः9,}76 @ए8०५88, ( 1४ 18 भ तण6्त्‌ ४0 १5888 0: 
कृष्णद्रेपायन, ४प्# #06 ०], 28 9 2४९ 1६ 9४ ९), 2 
€ष्त७पनञ 06 एत पलल, 9 पध 12068 ); भुवणाजन्पिोय 
विरचितवान्‌ भारताख्यमम्रतं यः} तमहमरागमङ्ृष्ण छष्णरपायन वन्दे॥ 
ए9. 1. 4; व्यासगिरां नयासं सारं विश्वस्य भारतं बन्दे । भूषण 
सज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥ "४8. 8. 31. 9 
0 70४86 20 दष्भणधप्ा र 0प०त९त 99 9081 ४2 
8166611; २०९९, 0108, 6104७००७; भारतीनिघोषिः ए, 9; 
तमर्थमिव भारत्या सतया योक्तुमर्हसि 77४. 6. 9; नवरसश्चिरां निर्मिति- 
मादधती भारती कवेर्जयति ए. 2. 1. -2 1० &०११९३७ ० 9९९, 
8229827 ; कीरानने स्फुरसि भारति का रतिस्ते 00०087६}. 
-8 प. ० ० धण्०णा 9 1०६ ० 9916; भारती सस्छृतभागे 
वारव्यापारो नटाश्रयः 8. 7. 285. - 6. १८४. -8 06 कण 
६५ 9 २ ००४०]. -8 ¶116 8809 80९भा ० ४० उधम, 
-ए 08 0† {6 10 ०098 ( दशनाम ) ०१ 6०७०8, 20910 
0४.18 ( 187. दसनाम गोस(वी ). -0000. -अआस्यानम्‌, 
~-इतिहासः, -कथा 6 9०६४ ० "6 21६५६48 ( महाभारत}, 
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-2 07 48831४२. -3 18 2४ 31878. ~क (€ 9 ६४९ 
86४60 (518. -8 4. शर$ 197}. -8 नि. ०६ ४5 शपा०7 ०प 
116 8616068 9 ©0श्ला06116 106८066 09 एप्प; 
९. 4. 1. 15. -जम्‌ 4 ००९. -जा {16 14 ९०४४० 
81700. -जाः 05 ग ६06 अ्थद्याचल्र 86160185 ८६४००64 छ 
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-डम्‌ ६४७ {0०८०४०४९ 

भद्ध 125 8 

भाद (द) ऋः» आच्छु (च्द्ट्‌) कः ¢ ०९२२. 
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तभ०२.६0 8046166 08 70 06४6 6००6०0३ इवा, 
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७2.298 ; इरलिरसि पतन्ती भीभ्मसू्दः एनदु 1149. -स्तक्यजः 
ब. ० ४५ 4 098४६७६ ०६ शान्तिपवं 3४ 2189 ६091 उ २४२.. 
भरीञ्मकः 4 ए. ५४ चणा 0 37६8 99 ७४०२. -& 
^ ण २ त ० 6 प्रःत२023; फ10868 प९णहाप+छाः छण 
10२११ 8 6४८९त्‌ 9# ४ ए१5२६. 
सुञ्‌ ). 8. ( अजति, भुम ) ‡ १० ०८६. -2 ¶० ७८९१०» 72.18 
५०००६७९. 11. 7 ए. ( भनक्ति-यु्‌कते, युक्त ) 1 1० ७8४» ९१०, 
0०फ७प्र०७ ( 2 0. ); शयनस्थो न युलीत 248. 4. 74; 8.146; ए7६. 
14. 98; इत्वाथका्मास्तु युरूनिदेव भुजीय भगान्‌ रधिरभदिग्धाय्‌ 28. 
2 5. -8 {0 61130४५ ८8९» 10088688 ( एण, 1४ &€. 9; 
सर्रत्या सुज्यमानानिं न नरेयन्ति कदाचन 118. 8. 146; £. 2. 24. 
-8 70 पुण ०डचाश]5 ( & ४०.) सदयं डुभुजे महाभुजः 5.8. 
४. 7 15. 1; 18. 4; उस्पं वा कुख्पं वा पुमानित्येव युजते 718. 
9. 1.4. ~ १० प्राम, हण्एछ, एाणस्०६, इप०म्त्‌ ( 8८०8, ); 
राज्यं न्यासमिवाभुनद्ह्‌ \. 12.18; एकः छृत्स्नां ( धरित्रीं ) नगरपरिष- 
भ्र्चवाहुथैनक्ति €. 2. 16. -8 १7० अछः» शात्‌, श्डएव्य- 
608; इद्धो नरो दुःखरतानि भुङ्क्ते 81, -8 ० 888, 188 
पणो" ( ४ ६०७). -7 ( 70. ४७, ) .¶0 838 ४0700९४, 
णण. -5088. 1 ¶० 28 अणु०€्त ०८६ 68०. `-8 10 28 
108868860. -8 10 6 ०0 6 पातनः ॥06 10496008 ०५४. 
-00४3. ( भोजयति-ते ) ¶%० 0486 {0 68४, {964 पप. -7299व. 
(बुधक्षति-ते ) ¶० पः8 ४० ७९४ &०. 


घ, ए, पे... १५१ 





श्त 2. 2. { भुच-कर्मणि क्त ] 1 >£. -2 22105०९. 890. 
भोगा न युक्त वयमेव भुक्ताः 20.8.12; न तदु भुक्तं न तत्‌ पीतं न तत 
खप्तं न तद्रतमर्‌ ए९४. -3 8०8७८७५, न्द ८९ ००००. ~क 2083688- 
७2. ०60४9 (3 19 ). -8 22886 ( 25 € ). -्म्‌ 
‡ 116 २५४ ० 68 घ्र ०९ शणुग्ा०&. -23 {2८ 2690. 13 62460. 
०५4. -8 {9 _ 1808 098 229 0268 2.8 52६90, -0002. 
उच्छिष्टम्‌, - देषः; -खञ्युच्द्धितम्‌ 26:28 ०९ ६58 1000 
62.४81, 162. 8 02 10900; 0०2६8. @* ०8 7220 288 
७219 22 द्य. -भ्रोग ५, 1 ०८ 70० 28 60०० ० 
8&६९7९९ ( ००४०१०६ ). -2 ४02६ 110 288 268 ८8७. 
€0{0ङ§्तु> ०४ €10 ०१. अआ 2५८. रण्य्यय्त्‌ः २६० ०० ८99 
० ०8४७०; 248. 4. 221. -चुद्धिः #¢ ६४० ऽणः 1००4 
(3० © 3६00991 ). दच्च ८. अ16भण& २६६ > 29621. 


सक्तिः ^. { अुद्‌-कतिन्‌ ] 4 9४०, &01०9 ००6६; युक्ति सुरि च 
विन्दति २४००२८8. 52 ६0४२8. 12. ~ ( 7० 18) 20886880, 
१८0०2; अभमाणं लिखितं अक्ति खाष्धिग्श्वेदि कीर्तितम्‌ ए. 2. 2; 
४. 8. 9६. ~8 6094. --इ {05 ० 20000 ० 2 27९६. 
-8 -& 11०1६. -0098 , -पाच्म्‌ २ {००-050. -ग्रद्‌र-2 6 
० १०२०४ ( सद्ग ). -अाजकत 2. २0४ ६110 क्रन्द ४9 28 €८ {958६ * 

अग शुः 719 ३०८०९ ० 829 ( अभिध्वनि ) अनुन्णाञ्चीत- 
संस्पशो वहो भुगुभुगुध्वनिः 90 2.28.57, 2. 3. 


अञ्च 2. 2* 4 390 00 ल्व, 8४000025 98 20 वायु, 
ठजाभुम &.; आस्ते छत्व शिरः ङक्षौ युमश्षटयि सौ धरः 39. 8.81. 
8; भरभुस्विततबाइड गोपेदु प्र 38. -2 २००१६९९; .छप१७९; पीनो 
भटस्योरच्ि वीक्ष्य युसास्तबुत्वचः पाणिरुहार्‌ मन्यः एइ. 11. 8; 
ए, 4. 92, -8 50192 (१० भन्न ); स ओते निहतो भूमौ वातु 
इव दमः ४9. 8. 14. 18. -3 ०७५ ५०07, 628062.2६6980 ; 
किमनेनातिभुमेन वारिभिः काष्टसधनेणा 249. 9. 81. 22. 


ज्‌ ८. ‡ (४ ४७ 9०३ ० ०.) 28४, ++ 
8प6ाद्, एणाण्, इण््छ्यपण&; स्वधाय, इत्यङ्‌, पाप; 
क्षिति, मही? &५. -8 एड्थाप्‌, 3७2१०980. -7, ‡ णु कण्यञय, 
23 2700४» ०९९९०६७. & €. 


ञुजः [ अज्यतेऽनेन, अुज्‌-घजयं करणे क ] 1 79 2८०५ ; ज्ञास्यसि 
कियदू भुजो मे रक्षति मोवींकिणाङ इति 3.1. 13; 2. 1. 34; 9. 7 
8. 55. -2 1० ४०९; यावन्तो रजनीचराः प्रहरणो दुभूर्णद्भुजाकेतवः 
9. 6. 59. -~-38 बरप5 धव्णणाह ० 8 ९1196. ~इ 8. 2663 
०८१७. -8 06 8668 ०१ & 021508०० शिद्कपा'७३ 88 10 
त्रिभुजः ˆ ४ ४८8०9 तथायते तदु भुजकोटिघातः 1,713. -8 1७ 
889 ०0 2 धल्णह्ा९. ~ ^. 9८800) (०६ & ६२९९. ). -8 (7 
४३६८. ) 718 8.86 ० 2 81800. -001. -अङः$ 8 श~ 
०८६०९. -अञ्चस्‌ 4 ४16 282. -2 6 87०४1१७7. -अन्तरम्‌ , 
-अन्तराखम्‌ ४७ ०8००५, 76886; दिल्गीपसूनोः स बहद्युजान्तरम्‌ 
४. 8. 5 19. 82; 24. 5. 10. -अ्षणम्‌ ४9 9$10& 207 
9889268; वाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां युजार्पणम्‌ 12. 18. 
15. 9 (५०. वेतनप्रदानम्‌ ). -आकस्बुः 2 00710], 3 2809९; 
्टद्थजाकम्बुमृणालहारिणी प. 12. 85. -आपीडः न्‌डश्ण् 
० †गदण 1 पठ अ8. -क्तोटरः ४७ अयणं ~या 
8न्५प ९७ 89167. -ज्खां ४6 0236 8०6. ~-द्ण्डः > 514 61118 
270. -द्कः, -म्‌ ४16 28709. 06 0089 
8068 २0 8 71228 &प'७. ~फेखम्‌ ५०९ २७४1४ 0० ६6 2888 
8०९. ~-शन्धनसम्‌ ०189४०६, य @197909 (2 ६७ ॐर208 ); 


जगः 








घटय सुजबन्धनम्‌. ७६. 10; एप. 3. 39. -उखस्‌, -कीयैस्‌ 
इध 9 8, पष्टणा २ ऽ्ष्लाह00. -सच्यस्‌ ४१6 10168.81; 
छ्िस्यन्निवास्य खुजमध्यसुरःस्धलेन २. 13. 73. -स्ूलस्‌ ४५० 50- 
णाठडः. -ता 8 1०४इ शल त७ः 8०. -वितिऽपेखः 518 ए\8 
8 पएट९€ 8795 ( 87. दंड थोपटणें ); तयेोर्थुजविनिष्पेषादुभयो- 
वक्निस्तदा 9. 3. 11. 58. ८. 80 71 ४08 3702. 
-उणलिन्‌ 4. ०5588171 8{7070& 8718. -शिखरम्‌ , -शिर् 
9 5 8००18. -स्छजस्‌ 6 0886-6. -स्तस्भः 2881588 
०१ ४€ 8 ए705* 


खुजगः { ञद््‌-भक्षणे क, युजः कुटिरीभवन्‌ सन्‌ गच्छति, गभ्‌ उ ] 
-3 820१९, अछा &६; युजगष्ेषसवीतजानोः 2४]र. 1. 1 ; 716. 62; 
3189 112. -गी € 2 1652 पऽ 7९. -0070. -अन्तकः, 
-गरनः, -आामोलजिन ., -दारणः, -भोजिन्‌ १. शुभ६४७।8 गं 
{ @७८०१६. -2 & 5682७०७६; यथा बर्हाणि चित्राणि निभिं भुजगा- 
चनः 9. 12. 120. 4. -3 ॐ 16016प०००. -इन्द्रः) ईश्वरः, 
-राजः €\6६8 0 ऽ858.; ससारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ €-९९-७१०६8. 
-दखयः. > 0८4०ु€ 0००७8 ० 2 80818; तस्मिन्‌ हित्वा 
सुजगव्य छम्थुना दत्तदसेता ?{6. 62. 


खुजङ्खः { जः सन्‌ गच्छति गम्‌-खच्‌ सुम्‌ डिच्च ] 1 ^ 8७ ए60६, 
88}:8; सुजज्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌ 730. 2. 4. -28 &. 
922700४7, 28112208; अभूमिरेषा युजङ्गभङ्गिमाषितानाम्‌ ए. 196. 
-3 4. 18108706 ०7 10त 1" 26०6८81. -ढ 6. 08.68.0१6. 
-8 116 61880106 {7€०6 9 & 1०. -6 7:46 60051918 0 
अच्छेषा. -7 व= पप्णलयः ' चष्ट. -गी 4 इलव एणा. 
-08000. -इन्द्वः & € ५ 5659» 06 1०5त ० 88.188. 
-दैदाः 2 छः ५6४ ०६1 ए दह्णाप. -2 ० 6658. -8 ०१ ए812.1- 
1211. -क 9 16 88४26 208812.. -करन्या > अपण {69218 
8०2.१९. -भयातमर्‌ चअ. भं > 00676 0808 6६61 व पर्ल 01 
४कश्‌७ 89112118; अुजङ्गप्रयातं भवेद्‌ येच्वतुर्मिः ए. २९४०९. -भम्‌ 
४6 236 अष्िषा. - मयु 7. 1 971 66 ० 1 &०१९. 
-2 > 64.000}. -ुता €&५ल्‌-2नए० ,( ताम्बूरी ). -शिद्युः ४ 
09 ० वृहती "०७४९. -सगता 7१. ० >, 70४76. -हन्‌ +. 
22 € € 9 &९र०५४.; 866 भुजगान्तक &€. 


अुजद्गमः 1 4. 8218; गजयुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ 2४. 2. 91. 
-2 9 ए ० हद्प, -3 16 प्न ^ भहा ^. 
-द़ 76 लग्र ध्मण आन्छषा. -मीं 4 {60216 9218. -मम्‌ 
14686. 


सुजा 1 7० व; निंदितमुजाल्तयेकयोपकण्टम्‌ &. 7. 71; 
गच्छता ददारथेन निरतिं भूभुजामञलभां ुजाबलात्‌ द. 00870, 
-2 ¶© ४६०0. -8 176 (भा ० ४ 80४16 ( मोग ); सन्दईय 
मर्म॑ सुषा यजया चचछाद 2188. 10. 16. 9. -ए -सःण्कण६. -8 
¶0€ 866 © ॐणभ ६6900681 ॥ए्९. -6ए6ण, -कृषण्ट; & 
७ -2211. -दच्छः ४6 08.716. -अजि व. 28.770 0 8, 
7 ००8€ 820४. -मध्यः 1 ४6 नएण्क. -2 ४6 76०8. 
-मूटम्‌ ४४७ 800पातला. 


यजिः ४7७. - (००९1 ) ए ०१. 76 ४० 4.8 87708,9 0 68.६68 
ण 0018605. 

अुलिष्य [ भुज्‌-किष्यन्‌ ] 10०16०१००४. -घ्यः 1 ^ 9९९७, 
867९221 ४. -2 4. 0गणएभ्णणा, -8 106 शाह कणा पएणप्णत्‌ 
{€ ऋ 35६, ~ 6 ०:5688७ ( रोग ). -ष्या _1 ८. 271त-097त, 
7 91 1-86 7, - 22816 81276; अयात्नदार्ि्टयुजं भुजिष्या ए. 


त मा भाज ॥ न 


शुदयण्डि, 


6. 58 ; <. 4. 8; ४. 2. 290. -2 4 ४ भग्‌०ौ, एषठ) 
ददर कामिनं केचिच सह भुजिष्यया 2128. 6. 1. 59. 


सुज्ः [ य॒ज्‌ युद न अनादेशः ] 4 ००१. -9 ^. 2०५४ २९९९०" 
--8 176. ~-ए .4. 82611066. 


अण्ड 1 0 ( भुण्डते ) 1 ¶० शप, 171210{810. -2 10 
89160, ड 10 ६०९8. 
रण्डः ( 4०९१ ) > गुभे606४ ° ५6 4.6 शा18. 


उरिञ.^ ७. {4 (१6 ६0 97108. -9 81 21 068१७. 
-8 {18 69 16891. -ए 4. 1 6८०९६९९. 





उुखूण्डः 4. 86968 ० क्प ००९्‌. 
अुखरिका, खरी .&. 1८त ० अऽ ९६{ ० 6४६3016. 


सुखः ए. 4 ५२७. -9 ग16 ००, ( सवलोक ). -8 1५९ 
व, ४0081678 ( युवद ). 


अवदद्‌ 9१. 21. 4. 9116४ ०६ (५९ & पा४$ ४8. 


स्वन्‌ [ सत्यत्र, भू-आधारादो-क्युन्‌ ] 1 ¢. णण, ॥५९ 
पपच: ०१ ०1१6 78 लप 0760, 25 77 त्रिभुवन 0 ॥प- 
+. इद हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुभ्जते 0. 8. 28 (8९8 
लोक ४180 ); ©. 9180 अतरत सुतं चैव वितल च गभस्तिमत्‌ । महातल 
रसातलं पातालं सप्तमं स्थृतम्‌।। सत्मभौमे शिलाभौमं पातालं नीलयरृत्िकम्‌। 
रक्तपीतश्चेतश्ृष्णभौमानि च भवन्त्यपि । पातानां च सप्तानां लोकाना च 
यदन्तरम्‌ । खशिरं तानि कथ्यन्ते भवनानि चतुर्दश ॥ एषण. 
भुदनालोकनप्रीतिः ४. 2. 45 ; भुवनविदितम्‌ 1०. 6. -2 116 
68700. -8 ७४०७०. ~ ^ एन, गण गन्णणा९, -9 
97, 2080161०, ~-8 पम 24; पाणिरेष भुवनम वितरेति छद्मवाग्भिरव 
वामन विश्वम्‌ ए. 21. 64. -¶ ४९ पप्रथ ^ {0फट्मा ". -9 
&०१९, २०8१००५० ( ए ९९. ). ,~-४ 366०708 ए 
001. -अद्‌ शुत ८. 28078110 16 कणाद. ° ४ 107 
0 116 6४70 , [चण६्. -दैश्वरः 1 8 [०६ -28 प्र. ० अ१४, 

भवर प. ० ` ९९710०8  &०११९३३७३. पूजायन्त्रम्‌ क. 01६ 
09811681 1822870. -सोकस्‌ १. ४ &0५. -कोराः 0९ 
1606#९०्‌छ ० 6०६8. -तरमर्‌ ४० इपा००७ ० 116 का, 
-जयम्‌ ४१० 768 भण]१8 (© 6९८, २.(008गू6@9 9110 
0680 ; ०८ 1168९, ©8.{, 7 10 नः 6०08 /. -पा 
811 श ० ४0७ &&.०8६०३. -अरावनः 16 068४107 0 06 
016. 7. {76 8070० 0 6 न्व, -शासिन्‌ 
१. २, [पण्; प्णालः. -हितम्‌, ५० सन्‌१४7७ 0 #06 010. 


अुवन्युः [ भू-कन्युच्च्‌ ] 1 4. 7085191; 1070. -2 {16 शप, 


-3 0176. - {116 1000. 


भुवर्‌, -भुवस्‌ व. 1 ग ० 2100967९, नथः (06 
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हीही इये सीधुपानेद्धेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता 1. 8; इक्षो रसो यः 
सपङ्तो घनः किचिद्‌ द्रवान्वितः। मदवत्‌ स्यन्दते यस्मान्मतस्यण्डीति 
निगद्यते ए द5२. 2. 


मत्स्यम्‌ ५ ° 880-6पा४ . 
मश्‌ 868 मन्थू, 
सय =माय प्‌. र 


समथन्‌ (मथ्ना 708. {0770 ) 4. 1666 ग ००१ {0 706 प- 
6्णह् 976 $ द्यपि. 


मथन ५. (नी) [मथूल्यु ल्युट्‌ वा] 1 (0प्णपण्, 
शग प. -9 छप्पर णप" -3 1170, 6687109 
०, 2, 0८७६८०५७; सुग्धे मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके 7४. 2. 
-ए ०00०६. -नः ३. ० > ५८९५ ( गणिकारिका, ०86 1" 
70 पथणट 776 0 अप9०0 ). -नम्‌ 1 0 प्ण ण, इप्पप०४ 
7०7०१, 8 @(&00& = -2 स्प्रणणण्ह, तलना. -8 णप, 
प्प, त 6्9प्प८०ण. -600. -अचदटखः, -पवैतः ४९ 
00०४४7० 1870872. ६९ 28 2. © प्रा1-8060६, 


मयिः [ मथ्‌-इ्‌ ] ^ 00प्णण्ट-श्णा६. 


मथित 2. 2. [ मथु-क्त ] 1 00०6, अप्यत्त्‌ उए०पणत्‌, 
221४260, 8189 800४. -2 ४8060, हछप्णपात्‌, एा6)16त. 
-8 4 16६60 , 08768886., 010}0768866. -¶ 11164, 4७870४९6. 
-8 0;81०68.४60 ; (866 मन्थ्‌ ). -तम्‌ 276 प्प्नः-0111प 
( ऋ 70प६ द.ध्थः ) 


मथिन्‌ "४. [ मथू-इनि ] ( ०. श०६. मन्थाः, 200. ए. मथः ) 
1 4. कण्णणण-ऽप०ः; सहः प्रण॒ननेषु मथां विवरतननदत्यु कुम्भेषु 
खदङ्गमन्थरम्‌ 1. 4. 16; ३. 11. 62; 22. 44. -2 106. -38 

` „¢. (पवक. -ए (6 608. 


मथ्य 4. 10 © € ५2660 ० 00७66 {0 ; अगतममर- 
वर्या नादयत्सिन्धुमथ्यम्‌ 2188. 8. 12. 4. 


मथु ( थु ) रा [ मथू-उ-ऊ~रनचू ] षि. 9 अण ललाट णका 
87०60 09 © गिण 090६ 0 6 शक्प्रा2, 1768 
ए -1866 ग 1प्वृ5 ४ 2110 6 66608 ¢ 18 20078 
20 श 10168; 7६ 78 06 0 ६6 86ग्गा 820.6त ©ं668 
7 10;9 (866 अवन्ति ), 20 18, (0 1 ६ ध 

{६ ० 10४52148 0 46१00668. 8 8210 0 12९७ 10661 
(न एम ६८०02 ; निरयन निर्मेमोऽथेषु मधुरां मधुराकृतिः 





ए. 15. 28; कलिन्दकन्या मधुरां गताऽपि गङ्गोर्मिंसंसक्तजठेव भाति 
6. 48. -08०00. -रेराः, -नाथः च्णानाह ०१ 18 150४. 


सद्‌ ^ {01 0 #16 85६ कनम्‌ एष्णानया 7 ५6 
अहवा पए 06ः प३९त्‌ 604 &# {6 एषद्वा्णाह म 
९० 8.; ४8 सदर्थं ^ 0 716 >, %णाः फण 89176; मच्चित्त (ण0६- 
718 ०४ 06 ; मदचनम्‌ , मत्सदेशः, मलस्ियम्‌ &०. &.; मन्मना भव 
मद्धक्ते मदयाजी मां नमस्कुरु 138. 18. 68. 


भद्‌ 1. 4 २. (८. माद्यति, मत्त ) 1 ¶0 ७ वषपा६ ० प(०8- 
४8; वीक्ष्य मद्यमितरा तु ममाद अ. 10. 7. -2 ¶० 6 "84. 
-8 १0 श्छ भ वनाः 50. -ए ¶० © शाप्त ० प्शु०60. 
-8 ५१. १0 इधर, वलु्ण, &ा२4०6०. -8 1० न्णुण 
शाःल6 उलाजकक, -0०४5, ( मादयति ) 1 0 00818; 
92.16, ००२१७. -9 ( मद्यत्ति ) ७ शद्रो1128.18, &18व06, 
१०7०६; मायूरी सदत्यति मार्जना मनांसि ध. 1. 9; प्रकृतिमधुराः 
सन्त्येवान्ये मने मदयन्ति ये 70181. 1. 88; $. 13. 88; . 5. 96. 
-8 १0 7909 पाध 288100; मदयति हृदयम्‌ 221. 8. 6. -9 
( & ४. ) ० 9 36, वनुज०& € 19९86. -1, 10 4. 
( मादयते ) 7० 19286, "०४. -777. 1 2. ( मदति ) 1 10 
06 एप्प. --2 ० 6 ००. 


अद्‌ः [ मद्‌-अच्‌ ] 1 11६056४०, कप्पाारला1688, 11606; 
मदेनास्पृ्ये 1)}२.; मदविकाराणां दकः र. 45; 86 ©00}08. 
एब०क. -2 112.471688; 2088717 . -8 47१७६ 88900, क 
ण ० [एप] ए88शभा> 1880 ०811688, 1४80; इति मदमदनाभ्या 
रागिणः स्पष्टरागान्‌ ७1. 10. 91. -द एप» 16007, 0 6 [९९ 
026 6९6३ ० 16 {ज 168 9 2 नृरं वप गणः; 
मदेन भाति कलमः प्रतापेन मदीपतिः (1५१२. 5. 45 ; 8० मदकलः, 
मदोन्मत्त; 718. 20; 1. 2. 7; 12. 102. -8 10९७ 06979, 
7त०पा. -8 27108, 2.77080669 60169६3 तं मोहाच्छरूयते मदः 
स च मदाहास्येन निर्विद्यते 2६. 1. 240. - 2910176, ®६068878 
वना. -8 8िप्प्०्यऽ 7१४०; पाययित्वा मदे सम्यक्‌ ऽप. 
4. 1171. -9 प्०्णश. -40 प्श, -11 §क्णन) प्रपा, -9 
8००६. -18 ^.णॐ एन्ध्परपधणा ०४]. -19 ^. परध (नद, ) -16 
68४४ ; नीखारविन्दमदभ्िमदेः कटाक्षैः 1१. 3.4. -18 प्र, ०१० 
7४0 २४7०ाणद्वा८४््‌ फक्पभणा. -दी 1 4 तवरपणाप्ण्-०्पाः, -2 
47 2एणाकपाः१] पणटालाना (इण्न 88 2, एगद्या &, ) 
-0०07.-अत्ययः, -आतद्भूःः 9५ 08107867 (8प6)) 98 1680- 
8016 ) 763] {00 तए प्रएशा0988. “अन्व 2. 1 10101060 
ए 1८०6०, १७६४१ तत्परः तष्पणाद फा) व ; 
अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता ए. 4. 13; यदा तोऽह 
द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ ए. 2. 7 -2 11०१९०१ » 298- 
भण ० एषात९, कए, 2४6. अपनयम्‌ (भणमा 
0 पणवा. -अस्वरः 1 80 60 7 कणा, -8 ति, 
० 412१४४8, 06 -गशएकणा ० 1672. -अलस ५. 187 
रा४0 10888101. 0 1०४06200. -अटरसा प. ० "06 क 
४४७ ०५ ए76रथदण, ४0९ 10त्‌ ० 690त10211588. -अवस्था 
1 9, 8{28 ० तप्ा]६७०11688. -2 प 2.11001688, 10688, 
-8 रपा, एण 7 7४४; अन्तमंदावस्य इव दविपेन्धः 8. 2. 7. 
-आकुख ८. 1 {पण्यः का एप४, -2 {पा 9 1४5#, णभ ०९ 
66 ४ 2881070. -आद्य ८. व्ण], 10062060, ( -ढय.) 
06 8100 ५७९..-आम्नातः ४ भणमा प्या 68.16 0 ४8 
४९०1६ ० # गरु ४०४. -आलापिन्‌ १ % ००९०0. -अद्धः 
108६. -उत्कटः ८. + 17४02 .08.60; ५इ 0660 भ वा, ~ 


ब इख हकर कत कका 1 


` 2 हिक गडा) हः 





{प्र्ण्यह जा, 2381000, [पर पा. -8 १८८०६२०४, ८7006; 
1081149. - ए 7प780; पा1त& {16 174 ए८8 9 एप; मरदोक्कटे 
रेचितयुष्यश्क्षा गन्धध्िये वन्य इव द्विरेफाः 2. 8. 7; हस्तिन कमल 
नालतन्तुना बदूधुभिच्छति वने मदोत्कटम्‌. (-डः ) 4 2 6०02४ वप 
7६, -2 8. १०५०. (-खा ) इए प्पनयः [व प्ण, -उर्खकः, उवः 
70810 -~-उद्‌ ञ्च, उन्म ¢. 1 ततप, 1160 216९६86. --2 प 
प्ग8, तत्णा र ऋध) ए2,880प्ः मदोदग्राः ऋछदयन्तः सरितां कख्युद्रजा 
१. 4. 22, -8 770०6, एप्०पत्‌, भद्ध ; मदोन्मत्तस्य भूपस्य 
कुरस्य च गच्छतः उन्मार्भ वाच्यतां यान्ति महामानच्राः समीपगाः 
९६४. 1. 161. -उद्‌च्ा ¢ 4 क0०8.0; 1. 2. 3. -ङद्धत ८. 
1 तप्पा कात 2888100; मदोद्धताः श्रत्यनिलं विचेरुः एप. 3 81; 
सत्पक्षा गधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः प्र €, 1. 8. -2 1182- 
{66 16 71068. -उद्ापिन्‌ १, ४४७ (पला००. -ऊजित 2. 
8०116 राधा ए. -कडः > €००८९१. -कर ८. 19६02168 
1, 6वपथंणड् पण्ड ०.००. -कररिन्‌ 7. 22 695०४ ॐ 
पा. -केद ८. 806ध्]नणछ 5०४ ० 10्प्लपाभ्न्यऊ,) 869 
ण्ठ 3०03००४ ; मद्कलोदकलोलविदंगमाः . 9. 87; मद्‌- 
कल्मदिराक्षीनीविमोक्षो हि मोक्षः ए१४. -2 पध्प्ला०& 10 क 80प२त३ 
0 1०१6.-8 तल्पा] पप 98809 ; एतस्मिन्‌ मद्कलमद्धिकाक्षपन्ष... 
ए. 1. 81; धडा. 9. 14. ए उपकाञ्पलः अ उ७8४; मदकलं 
कूजित सारसानाम्‌ 6. 31. -8 उप, रपपणणड, पदनः ४७ 
पपना०8 ० कप; ए, 4. 46. -8 शपप०ण, ००६. ( -खः ) 
81 66४६ आ एप. -कोहदः 2 एणा] € &£ एगध (६० 
70४71 ४ स]] ). ८, €{लिङ्ग ०८ 8ए०प्रट पव्णणड् 
ए9.85107.; मदखेलपद्‌ कथ नु तस्याः ए. 4. 16. ~-गन्छा 1 > 
11062 वपा, -9 ण. -गमनः 2 ०0219. -च्छत्‌ 
४. { कश्नाणड एप (28 धा 6४०6). -2 [प्णिणा, क ०८०८ 
पाप}. -8 छ१तदच्पाणढ, सदणाञ8प्ाद्, (-.) 90 श्रमं 
०१ पवय. ( -आ, व्ण) अप दिनं ० 06 6 जण. 
-जलटम्‌ , -वारि 7. पप्णहु ]प०७, नेय छदप्व्ताह् ०) € 
१शण868 ०9 & 7पर्ऽ नगन्छक+ -ज्वरः 8७ 0 एपत8 
07 83801; कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः 131. 8. 23. 
~; & ९०८०४-गप्र४ {766 ( 8. माड ) -द्विपः & †प८०४8 
शशक्षा 80 अलो 7 एण. -पयोगः, -भरसेकः, 
-प्रसवणम्‌ , -खावः, -सखुतिः ¢ 6 वपत्रा ० नाः 
0 7प्र्पिणह ]प्०6 हष्ण्ण 6 (छण ग भप अकाक्ण. 
-प्रसेकः 19 8.701070त्‌;88५21 8४१ ( वीर्यच्युतिः); अन्यत्र सुबन्त 
मदप्रसेकम्‌ 11८. 4. 16. -भङ्कः पण्णा प्ण 9 एपत९; ए९.8. 4. 
-भज्ञिनी ^8]0472878 1२९९०००8४8 ( 8. शतावरी ). -मत्ता 
प. ०१ ४ 068. - सुच्‌ ५. १८०४४ १०७. 100077> {प ्एयड, 
71010218; सोऽय पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजता ए. 8. 18. 
-मोहित ०. 1 9००१० ४» वाणणारभा७७8; अकार्यमन्यत्‌ क्याद्‌ 
वा ब्राह्मणो मदमोहितः (8. 11. 96. -2 12प९४९७व्‌ 7 106. 
-र क्तं ८. २.000४6 (11 88801. -रागः 1 0. -8 & 6०७१९, 
-3 8 त7पा]र९7त्‌. 1 2 [08 ० एप, 9 10७ 10घणन्त्‌ 
४४ ४6 प 0 1८०0 9 नृशाक्षा४8 ४6070168. 
-2 ४ तत ०1 7166. -विक्षिक्च ८, 1 7 स्या, प्रपा. -2 
2६1४2६९ ४ 15४ 0 88870. -विह्लं ८. 1 1०११५९१ 79 
प 0 108. -2 8॥प68 प 10६0680०. -वीयम्‌ 1 
धशा 7०तप०७त्‌ ४ 28810, -2 ४6 19भअ0 ० 10१98. 
-लन्द्‌; 8 शश%6. -रोण्डः, -रौण्डकम्‌ ॥प्प्र088. 
-सार & 0000 80पप. -स्थटम्‌ , -स्थानम्‌ & 2161088, 
0797 -80012, ६४१७९ 


मदन ०. (-नी ¢.) [ मायति अनेन, मद्‌-करणे व्युदर ] 1 1ण्धण्य- 


मदन 





०४४१7, 70245108. -2 70 ग्४पणड्, €ड पर ०पठ&, -जः 
1 71© &०९ ० 1०१९, परत ; व्यापाररोधि मदनस्य नितेवितन्यम्‌ 
<. 1.  ; हतमपि निहन्त्येव मदनः 81. 8. 18. -2 {,0₹९» 28707, 
७छद ८2] 1०४९, 1०5४; विनयवारितवृत्ति रतस्तया न विरतो मद्नो न चं 
सवरतः €. 2. 11; सतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपकम्‌ ‰&,8. 1. 8; 2. 5. 68; 
80 मदनातुर, मदनपीडित &७.. ~8 7४& 8४ 86280. -इ 4 
168. -8 ए668-श्. -8 -&. णत्‌ ०१ ©८०८९.०९. -7 {6 
70४६४२९ ए००६, -8 व119 08.672, ४२68. -8 {06 52.णा2 
798. -19 प. ० ४= 79 2०अ०४ (३०. २७६०. ). -11 ^. 
<द्‌ ० ००6287७ (३ प्थपञ० ). -ना, -नी 1 अएाधप०ण8 
14८०८, -9 1धण्]द. -8 गू५ ०१६7४7८2 076०७, ( नी गणा 
१7 {11686 ६० 86971888 ). ~नस्‌ 1 771६0262 ४०९. -2 612.0वना= 
70, तन्णध०४- 6009. -अग्रकः; 2 8266168 ० इरण 
( कोद्रव ). -अङ्‌ कुचः 1 ६06 ए€8. -2 2, 2४ -0271> 07 2 
0९१ 10 १:4४ प्र 3४ 7 6०४०२. 06६2६00. ~अत्य यः € 6688 
० {०६०६१०४६१० ; मयेन खलं जायन्ते मदात्ययञुला गदाः 3078. 
८. -अन्तकाः, -अरिः, -दमनः, -दडनः, -नादानः, -रिपुः 
छर४€§ ० ७12. -अकख्यं ८ 2 1०48, @9240प76व. 
-आतपनम्‌ ४७ २८1५६. -आतुर, -आते, -द्िष्च, -पीडित ५. 
2.01166त ॥ 109; अव्र फः 109७ 107९-8101<; रावणावरजा 
तच्र राघवं मदनातुरा (अभिपेदे ) 2. 12. 52; ७. 8. 18. -आङ्धम्‌ 
{ १५०१ ऋ प]२२७. -28 ^ पठत 3 यथ३8॥्‌७7, 581त ०१ 
2 शभ 10 ०००२०. -आयः; -यस्‌ 1 एप्दलपतयप 
7016४८8, -2 2 1003. -3 3 [प०६. -आदरायः 39९1 १९३९९. 
इच्छाफलम्‌ > णत्‌ ० ००६०. -उत्खवः ६16 णशष००्‌ 
1०अर०््‌ व्ल०४२९६६्‌ प ग्ण ० णव. (-का) ०० 
27050703. -उत्सुक ० एंणणद् ० 18णडप्पते क 10४8. 
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अशिक्षतान्नं पितुरेव मन्त्रवत्‌ ‰. 8. 31. -2 1्ण918. द. 1 
40607 ताह 10 82676त्‌ {6 #8, -2 ^ 6९०८702 ६0 ध1€ ग्णा& 
01 ९08प्रा६९.प्०. 


मन्निः = मन्तिन्‌ १. ४. 


मन्तित 2. 2. [ मन्त्रू-क्त ] 1 (0०४8पा६१. -2 ©०प०३न्‌ा16त, 
2.0९186त ; कचिचत्‌ ते मन्त्रितो समन्त्रो रार न परिधावति दढ. 2. 
100. 18. -8 8810, 8०ृरना. -¶्र (47760, ९००३6696 
71017725. -5 86160, व०6्ण6त. -तम्‌ ^ १९९९) 00०88; 
खयुद्ध वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम्‌ 0. 6. 112. 2. 


मन्त्रिन्‌ ५. [ मन्त्रयते मन्त्र्‌ णिनि] 1 138, नर्छः उप 
0१11891. -2 37071187 का 83076त {6६8 ०८ 5061183. -8 
ए6. ण्व पला४. -7. 1 6 एाणा5{6, (००8ना०ा› २, [च1878 
प्णणः$अः ; अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे नीतिविशारदैरजः 2. 8. 
17; 8. 8. 1. -8 -& व्गणुप्प्छ, कप श्लथ, -3.( 10 
60९88 ) १6 वृ पड्म. -दु ( [7 85. ) ¶6 190 फरण. 
-001710. -ध्चर ८. 8.16 0 ९8४. € एप्र7त७ 9 & एण7516*8 
0866; सुसेृतो मन्तिधुरैरमात्येः शाच्रकोविदेः द. 2. 100. 16. 
-पतिः, -पधानः, -प्रञ्रखः, -सुख्यः, -वरः, -शेष्ठः ० 
एषा6 फाःवाशंला., ए न्ण<ः. -परिषद्‌ ९ (०पणना ° प्णणऽ{68; 
इन्द्रस्य हि मन्तरिपरिषद्‌ ऋषीणां सदखरम्‌ एभ्प. 4. 1. 15. 
-प्रकाण्डः 81 €८नाना१ ० लफाण्लाौ पणणलः, -श्रोजियः 
2 816 (०ाश्छः89107 61 6 # €028. 


मन्तिता, -त्वम्‌ पाणः, ०१66 ० & फ्णणर्थः. 
मन्थ्‌, -मश 1, 9 2. ( मन्थति, मथति, मध्नाति, मायेत; 2285. 


मध्यते ) 70 भपप, ए८०वप०5 9 दणप्पाण६ 3 ( ०८. 61 + 


००९. ) खधां सागरं ममन्धुः ०८ देवासुरैर खतमम्बुनिधिमंमन्थे 71. 5. 
80. -2 10 २0808, 81121२6, 817 7०7 0 प» प्प पए 
2त १००; ( 88. 8130 ); तस्मात्‌ समुद्रादिव मथ्यमानात्‌ . 16. 
79. -3 (५) 0 नण, &प०त१. (ए) ¶० षपत त०क, 
००३७, 20160, ण एर, वाञ७७७ = ०शृ; मन्मथो मां 
मध्नन्‌ निजनाम सान्वयं करोति ])]1६.; जातां मन्ये रिशिरमथितां पञ्चिनीं 
वान्यरूपाम्‌ 216. 85 (४. 1. ). - 70 प्र, उणुपः७. -8 ¶0 
१९७7०४२ 7], कणणापा308, नण १००; मथ्नामि कौरवरातं 
समरे न कोपात्‌ ए. 1. 15; अमन्थीच परानीकम्‌ ए]. 15. 46; 
1.4. 86. -8 10 6४7 0¢, 61810686. -¶ 110 णड, 01816. 


मन्थः [ मन्थ्‌-करणे घञ्‌ ] 1 (0णणणा्, 809 200४, 
प्िप्पणटठः ४८/88; मन्थादिव क्षुभ्यति गज्गमम्भः ए. 7. 16; 


य 
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2. 10. 8. -2 प्वाा५&, १८8८०1०8 - -3 6 पणव 065९728 
पुंसा नक्षत्रेण मन्यं सनीय जदोति प्र. ए. 6. 3. 1. - 4 
00017 -3लार ( मन्था 2150 ). -8 {76 ऽप. -8 4 22 0 
{118 8प्र1. -7 ‰ ला 9 पलप {70 £०€ 6४ €8> 20 प ८ पऽ 
( {70८0 {€ छ968 ), ००६०८३८१. = -8 49 एप 107 
[८101708 876 25 कपप्प्रगा. -9 4 30० 10 इपर &- 
-10 .&. 1 0 2.769०€. -11 ^ 0606८81 6872६070 ० 
101८; चर्ण चतुष्पले दाति श्चुणद्रन्यं पलं क्िपित्‌ । भृल्पात्रे मन्थयेत्‌ 
सम्यक्‌ तरमाच द्विपलं पिवेत्‌ 122. 2. -8०८). -अचलः, 
-अद्धिः, -गिरिः, -पवैतः, -ौटः ०6 8.०82.782 700प ईश्व 
(५6त्‌ 28 2, छपा -39०ः मन्थ द्विश्रमणन्नम हृदि इरि दन्तावलः 
चदिरे ए. 1. 55. -उद्क्ः, -उद्‌ धिः ४४९ 562 ०? 11}. -गुणः 
2 © प10&-607त. -जम्‌ ०६८८. - द ण्डः; -द्ण्डक> £ 
ला पस्णा०४-३४०६. -विच्कस्भः ४6 00 पप्णण& 205 ( भ. 
घुसक्खां ब ). 

अन्थनः [ मथ्यतेऽनेन करणे त्युट्‌ भवे ल्युट्‌ वा ] & ०४००1०६ 
501र. -नम्‌ 14 (पतप 9 दाध्ड्ा&, उपप ०7 809०६ 
200४. -2 [द्वपत ण्ठ 86 एफ अधप. -नी 4 (कपप्णणड- 
२०888], -0002. -घटी २ प्रण ण०&-१७886]. 


मन्थर ८. [ मन्धू-अरच ] 1 आण्क, वणा, त्व, [धट 
{02 096; गर्ममन्थरा €, 4; प्रत्यभिज्ञानमन्थरोऽभवत्‌ 852; स्थाने 
खल्वयं ॒भ्रसवमन्थरोऽभूत्‌ 24. 5; दरमन्थरचरणविहारम्‌ ©7६. 11; 
अ. 6. 40; 7. 18; 5. 62; 2. 19. 21. -2 §ध्णएरव, ०50. 
1198 मन्थरको लिकः „ -3 1/0, १९०४, गणक, प्य 
10 ४०6. -एु 18८8, 084; 106, 0&. -8 560६, ९८००४६७0» 
९०7१6. -8 17०0168 घ» - 30070 ( सूचक ). -रः 1 4. 5६0&» 
77698076. -2 (6 121 0 ६16 ०6४. -3 ४२०६४, २०९8८. 
त्रु 6811 एप. -8 &. छ प््णा०४-ऽलर. -8 51007866. 
271 0108६80९. -7 -&. 57000०16. -8 एए. -8 6. 35, ६२ 
{7107016 -10 १76 गात प्र ञदयापा2. -11 176 क्प 
{417 {87त272. -12 -&.7 3718106. -सा प. भ २ एए 
४61:6€व्‌ 7 प्रः86 0 818४6 0 ए श्ाप्$7 110 10882१९. 1९्द 
101817688; 00 06 6४९ 0 &702.73 00701870. 28 +> -:}0- 
8767४ 0 18 ० 16 प 080त 5 ६0< ए? 00008 
06] ए००188त ६0 ॥6ए $ 1, ६06 0380९ प 
ग एद्08 107८ †0प्€€ण 9९6९8 20 116 105६8113प्रग्ण ०9 
0197868, ० 16 ४070083 मन्थरां भविशस्वादो कैकेयीं च ततः 
परम्‌ ^. एद. -रम्‌ 8००७. -0017. -विवेक ०. श०क प 
{पव्फला» गणवत्‌ 9 काडठपाप्णापक्षपम 5 उन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड 
एव 1. 1. 18. 

मन्थरित ८. 11806 शण, 1४४9 ; 7926९. 

मन्थरः 1716 कात ए0तप्८6्त 05 06 कञ्णण्ह भ ४ 
61007४९. 


मन्थानः [ मन्थू-आनच्‌ ] 1 & ०0 पत्णा०९-७प०६; अविवेशाथ 
पातारं मन्थानः पर्वतोपमः 7. -8 4 ०0166 ० ७१९. 

मन्थान कः 4 1106 ० 2888. 

मन्थिन्‌ ५. [ मन्थ्‌ णिनि] 1 (पपा इप्प्पणध. -8 
6016008, ॐ071090&. -7!. 1 36्णना -पषा6. -3 २6१. 
80718 10166. -& 0001 &-568361. 

मन्द्‌ 1 &. (मन्द्ते ) < ० ए6१८ ) 1 ¶० 88 वप्णण. 
-2 ० 9 &1४व» ४० ८9००७. -8 10 1808पाऽ, 08 1*0इपद. 


सन्द 
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इ {0 €. -5 0 ००९९ 810, 1नत्डाः, सा$. -6 1० 


25 ७१8५१ ०८ ८९४८९६८१. -7 10 815९. -8 11० 8687, 


सन्द ८. { मन्द्‌-अच्‌ । 1 आणक, प्वप्तञ, र्नीरट, 12४४; 
उण्णा, 1गप्प०छ; (न ) सिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः र. 1. 11 ; 
च्चरितं गोदिन्दे सनसिजमन्दे सखी प्राह ७.7६. 6. -2 (गत्‌, 
20018 दल २०९१०८९. -3 ऽपात्‌, तवणा - ५6, {0017805 
००३०६, क621६-07830€6 ; प्रयोजनमचुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवर्तेते 
७०४७४३३. ; सन्दोऽप्यमन्दतामेति ससर्गेण विपश्चितः ¬. 2. 8; मन्दः 
क्वियसः्राथों गनिष्याम्युपहास्यताम्‌ ३. 1.3; दिषन्ति मन्दाश्चरितं 
सहात्सनाम्‌ एप. 5. 75. -ए 1.0, १८९७४ ॥गा०फ ( 88 8००० ) 
-5 301४, {9०६ 26०6; 88 7 मन्दस्मितम्‌. -8 18.11; 11४४6, 
512४४; सन्दोदरी; 88€ अ 8. 1 (4) 8180. -7 एष ०७]<, १९९०६९७; 
२18, 38 मन्दानि. -8 एणाप्लार, ०1805, -9 17६१९७१. 
190 2616०, गा€. -11 5 66166 ६० तप०य०९. -12 पए €ध्र, 
819९६ (88 8. 0 ). -13 अनार, 2.16 का 0186886. 
-1द {4660१6४४ (स्वतन्त्र ). -न्द्‌ः 1 776 एश § वप. 
-2 -7 €.€ ०9 १2708. -3 {716 01880 प्ण 9 ५06 
०२1१. -§ + 15०० ० नशए०>०६; मन्दोऽपि नाम न महानवगृह्य 
साध्यः ७. 5. 49 ( ज116-€ मन्द्‌ 06278 ^ 2. {001 ` 2180 ). -8 
(06 258 ०१ & 1867-8 0०86. -न्दा .& 201, २७886. -न्द्म्‌ 
94. 4 अकऽ, 22१०९115; एए ०७६८०९8; यातं यच्च नितम्बयो- 
गुरतया मन्दं॑विल्सादिव ऽ. 2. 2. -2 @ल्णऽ, 509, 701 
पगल्णध$; मन्दं मन्दं चुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌ 716. 9. -8 
5270 ध, गण रण्श्ाय$, 120४. -9 10 2 10 076, 
तल्ञर- -6000. -अश् ०. ०४1२-6 6९१. (-क्षम्‌ ) 56086 9 
8108.0.6, 9०0७, 1280१] 2688; मन्दाक्ष हीच्पा तरीडा कज। 
साऽपत्रपाऽन्यतः 4}; मन्दाक्षमन्दाक्षरसुद्रसुक्त्वा प. 8.61; 14. 47; 
22. 88. -अि ०. एश्णणट्ठ 8 68] 0268009. (-िः ) 
81071888 0 01265000. -अनिखः 9 £9०७ 166. -असतु ०. 
020 68] 0८ {2106 07620. -आच्छान्ता पि. 9 ४ 06076; 
88 ¢. 7; खवा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति । सदश्च- 
दमकस्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥ 00070; ४० ए. उपाप्पण ्ा8 
360; ए 2110888, 18 06 1060 ०9 28 0४.९6, -आचार 
¢. 2.61 &०0०प६६6त. -आत्मनच्‌ ०. तणा1-कः४6, भार, 
3००८४०६; मन्दात्मानुजिदक्षया ४91. -आदर ०. 1 ॥धश०8 
1616 268766४ 10, 51876871 6910 116 {01, -2 
26 शाश्ध्धपा. -आस्यम्‌ 8090688. -उच्चः 116 एनः 29.70818 
० 106 (086 9 > 18.06. -उत्साह्‌ ¢. 0186078. &6, 
08४१; मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माढव्येन ऽ. 2. 
-उदरी 18. ०१.४6 1१6 ग ©द१०.2., 6227066 28 006 0१ 
06 8९ शलः भ 00286 शन ; ध. अहत्या. 8376 20४86त्‌ 
16 ४०872०१ ६0 वनाशः ७7४६ 0 22008, 2 ४115 82.९९ 
10561 700 (न87 उपा, प 08 त1त. 1001; 068 € ; 
मन्दोदरीकुटिख्कोमच्करेदापाशमन्दारदाममकरन्दरसं पिबन्तः . 7. 1. 
58. -उण्ण 0. ७४8, 1णाच्ल ०. (ष्णम्‌ ) ०6 ७. 
-ओौत्ख च्य 0. 81201६06 1 6४.26.688; 028 १००.) 
05००००९; मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति €. 1. -कण ५. 
श्व १७०१; ( ए70र्धः9:-- वचिरान्मन्द्कणः श्रयान्‌ (800.601+ 
102 18 6४८67 ४87 1011108. ). - ग्‌ ¢, 1118.01९6. -1. 
{6 7068885 {07 तथन 718 1116 8.1818 0 ४ 0191608 
@0्858. -कान्दि; 6 10009. -कारिन्‌ ५. 20108 810] 
0? 10017801. -गः प्रा. › -गासिन्‌ ० फ81]118 
श]०का$, अणक 0 ६५6. ८ 1 पप्रा-४60, भाज, 





{०गांश1. -2 .08न{-ण्०त१७त्‌. -3 {कति धक ४› 80870619 
८णान०प8. -खछाय ०, ताण, 127०६, 1प्७प०्‌९88; 11९. 82 
(४.1.). -जननी 6 पमन ० §कत्पा. -जरस् ०. शण 
80708 ०१. -धार ८. 1० 70 २ 810 8176870, ह 8 
चन्त, बुद्धि, -मति, -मेधस्‌ ८. १-का16त्‌, भाऊ, 10018) ‡ 
-परिधिः ऋ. (ण अश्रः. ) 6 स्कल ० ४6 98. 
-युण्य ९. पार्पपा१९, 71-12६6त. -फरम्‌ ० पणा, 0 ४९ 
2818. -भागेन्‌ , -भाग्य, -भाज्‌. प्णीणणप १९) 71-96क 
7610116त्‌, 01862016. -भासत्‌ ०. वा, 0 {2070 1प९6; 
सेनानिवेशान्‌ पृथिवीक्षितोऽपि जग्सुर्विभातग्रहमन्दभासः ?. 7. 2. 
-सन्द्‌ म्‌ 14. 810] $, 1ल8पानर. -रददिम ५. वाण. - विचेध्ित 

०. 810] $ 000९. -विभव ८. ए००, 70100र6प8760; _नरयति 
विपुलमतेरपि बुद्धिः एरुषस्य मन्दविभवस्य 2. 5. 5. -विश्चरा ५. 
शहटत्‌र एण हध्भ०९. -विसर्पिन्‌ ०. ननन गगा शता 
( 88 2, 10788 ); ५. 2\. 1. 252 ( ए. ° 9 10प86€ ). -वीये ८. 
6०]. ष्टिः ^. 1200४ ८9०. -स्मितम्‌ , -दासः, -हास्यम्‌ 


2 &6116 1&्पट्0, २ 8116. 


मन्द्‌ क्त ५. 1 00]16, शआ, {0नगाऽ. -2 006 (10 
श ?व्गरह ( विकार ); 179. 19. 85. 87 (८०. मन्द्कः रा- 
द्वेषमानापमानसून्यः ). 


मन्दता, -त्वस्‌ 1 91071688, 1790 पाध, -2 1011688. -8 
001181011688, शपाम ता, भषण ल ; उच्ैरस्यति मन्दतामरसताम्‌ 
(11811101. 1. 1. -ए ऋ €द]प्688. -8 10067685, 
आआ03117688; मन्द्त्वमापन्नः २४. 2. 167 (1602706 1638; 8806 . 


मन्द्‌ यति एला, ए. 14 ११० ऋ69र्छा, 818ल]द्छ, कणाणश. 
-2 10 7६26. 


मन्दायते 19. इ . 1 ० &० श०्कर, (प४, 188 एध, 
मल्लः, 0०४; मन्दायन्ते नखलु सुदहदामस्युपेता्थक्ृत्याः 218. 40; 
ए. 8.15. -2 10 16 शश्र 0 {0४ हष्णल ता; दिशि 
मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि ‰. 4. 49. 


मन्दी 8 ए. 1 10 शशधर, तापा), 1९9, 8140६91; 
रथस्य मन्दीकृतो वेगः ऽ. 1; मन्द चकार मरणन्यवसायबुद्धिम्‌ प. 4. 
485; ९. 1. 24. 


मन्दीभ्रू 1 2. 1 10 6८०0७ ९४] 6 7618360 07 
8120]:9160. -2 10 0 1688, ताण 77311, 80816, 21206; 
अपि काखविप्रकर्षान्मन्दीभूतः पितृमरणशोकः 10९. 5; मन्दीभूतदोकः 
एए. 68. 


अन्द्‌ ट; 106 ९०४1 ५८66. 


मन्दनम्‌ 1 1272786, शपाण्कापपा. -2 ©0&#06 म 10 भात 
211 अा?€ ( रश 9 मन्मनः ); 1,. 7. 8. 


मन्दयन्ती ^» शन ° 0 प९६. 


मन्द्र ८. 1 90, ५४८५४, तपा. -2 1101६, 06188; 
7०. -8 1,8788, णा. -रः 1 प. ५ ४ (न ( ध 
1 116 2008 &1त १७००8 28 2, का प्रप 800 फ061 ४0169 
ध 00687 {0 26087 ); धषते्मन्दरो दूते क्षीरोमेय 
इवाच्युतम्‌ 72. 4. 27 ; अभिनवजलसुन्दर धृतमन्दर ए ©. 1; शोभत 
मन्दरक्षुन्धक्षुमिताम्भोधिवणेना ॐ. 2. 107; ए. 5. 80. -2 ^ 
7680209 0 69718 (० 8 0 16 8०६8 ) -8 पिथश. 
~ ^ प्रपा. -8 016 0 ४७ 9१९ ४668 0 10078 § 


बन्द्सान्‌ः 





9.8 0786; 886 मन्दार. -रम्‌ 174. अणणङ> पहा. 
0007. -आवासा, -वासिनी 7८६2. 


मन्दसानः 1 प, 9 976. -2 1,6. -8 8169; ( 2150 
1/6 मन्दसान ). 


मन्दाकः 1 ^ (प्ल) ४,) 3762170. -2 72138. 


मन्दाकिनी [ मन्द्भकति अकू-णिनि | 1 {06 लर" 82.768; 
मन्दाकिनी भाति नगोपक्ण्ठे सुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः £. 13. 48; 
प. 1. 29. -2 16 सरला ग ॥62.रन0; 06188४81 68.288 
( मन्दाकैनी वियद्ङ्गा ); मन्दाकैन्याः सटिलदिदिरेः सेव्यमाना मरुद्धिः 
118. 69. 

मन्दामणिः ^ ष्ठ ग कयन्छव्या काठाः १९; 
01"7722., 


मन्दारः [ मन्द्‌-आर क्र | 1 1116 ००४] ४८७९» 0716 0 € 8 %8 
{7668 7 77278 2807865 हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बाल्मन्दार- 
ब्रक्षः 706. 77, 69; ए. 4. 35; न्दारकारिविजये उरलकर्ञ्ध- 
मन्दारमात्यमधुवासितवासभूमिः दण. 00. -2 7७ एाक्णः अत्त 
71९2, (8108 61००६०४ -3 {06 098८० एभ्य. 
-4 प्62शला. -8 4.9 19090. -रम्‌ & ० फ€ ०१ ४06 
५०८९] ६८७७; विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली 1८. 8. 80; 2. 6. 38. 
-0007. -मालखा > &2.712त ® 2180028 0678; मन्दार्‌- 
माल हरिणा पिनद्धा €. 7. 2. -षष्ठी 9० -सक्षमी 6 अंडर 
४10 8कपशा १९४8३ 7 116 पटो 181 ० 27298. 


मन्दारकः, -मन्दारवः, -मन्दारः 1€ ५०८४] {66 ; 366 
मन्दार्‌, ` 


मान्द्कुक्कुरः 4 1०" ० 85} ( 2180 ८९९१ ४8 मा्िबुक्कुडः ). 


मन्दिमन्‌ 9. [ मन्द्‌-इमनिच्‌ ] 1 0688; 87017688. -2 
0 प्ा७88 पनत, गार. ~ 

मन्दिरम्‌ [ मन्यतेऽत्र मन्द्‌ किरच्‌ ] ^ ११९]]7& 11086, 
08:02 पण» 206, 2087900 5 अरावेशयन्मन्दिरमद्धमेनम्‌ ए. 7. 
58; 71६. 6, 96; 2. 12. 88; मणिमयंमन्दिरमध्ये परयति पिपीकिका 
दिद्रम्‌ 8३8. -2 9 2006, २ तकना?णछ 3 2०6८8] ; 2.8 
7० क्षीराच्धिमन्दिरः. -8 ^+ ४०४०; विनिक्षिप्य बलं सवं वहिरन्तश्च 
मन्दिरे एद. 6. 12. 8. ~क ^ वध. -8 ^ प्लणएा९. 
-8 {116 ०. -रः 1 1116 862. -2 {16 10110 म ५6 
(५ 18०. -6007, -पद्युः 9 ०४६. -मणिः »० शफ ० 

२७. 


मन्दि ^ 38716. 
मन्दुरकम्‌ 4 1०6 ० 7099; एपतता1. 


मन्दुरा [ मन्द्‌ उरच्‌ 71. 1. 38 ] 1 4 88.16 {० 10868; 
४ 81216 70 &€ण०७:81; प्रञ्रषटोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति त्र पतेर्मन्दिरं 
मन्दुरायाः 1२8॥. 2. 2; ?. 16. 41; क्षुराः क्षोभितमन्दुरोदरम्‌ 
ए.; मन्दुरायां निरुद्धोऽपि विदरुतोऽभूद्धरिहरेः < 28. 21. 74. 
-2 6. 66, "0817688. -00017. -पतिः, -पाकः ४७ ०२४ 
४ ० & 81816; & ष्णम ; शुक्नाव...... । असौ परस्परालापं 
मन्दुरायामपालयोः 0व्णद्र पत 98 ्ापढ92 2. 42. 
-श्रूषणम्‌ » 8106068 9 रश्म. 


मन्द्र॒ ५. | मन्दु रक्‌ ए. 2. 18 ] 1.0, १७०, 8४१९, 
0०ा०क्र, प्प णह (88 8०८०३ ); पयोदमन््रष्वनिना धरित्री 
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मव (घु) 


अयाय 
9 [व त 11111111. # च == नभम ४ [व 111 111 


| व. 16. 3; 7. 22; 206, 101; 5. 6. 56. -2 ४९. नण 


ण], एण, 2162892६; एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे मृगु्न्मन्द्रया गिरा 
2112. 10. 89. 18. -3 72186 क0॥0#. - न्द; 1 5 वब्९ 
80०१; 10 ६००९. -2 ¢ {8०त ० वरप. -8 ¢ त 9 
602०४; ^ अद्रा मन्द्रा भ्रृगाच्रेति विन्ञेयान्रिविधा गजाः? 
६270. 1. 6. 25. 

मन्वाद ”. ४६९१. 14 &.7 ण्न ००००. -2 4. तदश 
07 1010प्§ 2022. 

अन्यथः 1 1९» ४८ &०त ० 1०४७; मन्मथो मां मथ्नन्निज- 
नाम सान्वयं करोति 7]. 1; 2416. 75; न मन्मथस्त्वं स हि नास्ति- 
मूर्तिः प. 8. 29. -2 1.9९, 25302 ; प्रबोध्यते सुप्त इवाव्ध मन्मथः 
75. 1. 8; 5० परोक्षमन्मथः जनः ७. 2. 19. -3 १५९ ००व्‌ 
2७. -ढ म. ० > सवल्सर. -था भ. ० 1081529२. 
५. 76020; 2८२6६४८; साक्नार्मन्मयनन्मथः 802. 
10. 32. 2. -0918. -आान्‌न्द्‌; ४ 116 ०. 20800 ६८९९. 
~आङखयः 1 ६06 22.10 ६८८९. -2 एएतल्पतव प्य 291162९. 
-कर ¢. 8भध्& 10४९. -वन्च्जु; ६०९ 20009. -खद्धम्‌ 2700- 
८08 8६106; 888 प्र; ९0एपा2 प्रा. -खेखः & 10१७ 
नलः; न्तो मन्मथलेख एव नलिनीपत्रे नखेरर्पितः €. 3. 26. 


मन्यथिन्‌ ८. .& 20८03; ©200० ८८66. 
सन्म 9. ४6१. 4 एए130, ०46८8. -2 छ; 07268 &९. 


मन्मनः 1 0०8१०८४० णाऽ पं०& (-दपलयोजंत्पितं मन्दम्‌ ); 
करोति सहकारस्य कचिक्तोतकचिको त्तरं ! मन्मनो मन्मनोऽप्येष सत्त- 
कीकिंलनिस्वनः 12४. 3. 11. -2 7" &०५ 0 10१6. 


सन्मनत्वम्‌ ^ एध्ण्ध्ल्याऽ १९१७७ ० ६0© ०८९६००8 0 
8066070 . 


मन्य ५. (4.४ ॥6 € ० ©०९. ) 1 प्ण ००्ञ्शु 
{0 ©» 98 77 पण्डितमन्य. -2 .&. 1262 7 28. 


मन्या [ मन्यतेऽनया मन्या गल्पाश्वैशिरा 2. 1117. 3. 59 अ. ] 
1 ¶0© 286 ० 80६ ० ४७ 260]; दोषास्तु दुष्टाज्ञय एव मन्या 
ऽप प्६8 ( 2180 मन्याका ). -2 1९0०7916429. -08000. -अहः 
०४८९०0०० ° ५6 ०8०. -स्तस्भः 80688 0१ 0७ एल्५ार. 


मन्युः [ मन्‌-युच ए. 3. 20 ] 1 .40&9८> ०१४, 6896 
7679, 1070४००, 78885 बाहुप्रतिष्टम्भविव्रद्धमन्युः &. 2. 32, 
49; 11. 46; नियमितमनोमन्युदु्टा मया रुदती प्रिया 7१&€. 2. 6. 
-2 6718, 8०८०, 8.910000, 0736883; निङ्न्तन्समाणि क्कच 
इव मन्युर्विरमति ए. 4. 8; 1. 1. 855 यास्यन्‌ सखुतस्तप्स्यति मां 
सुमन्युम्‌ र. 1. 23; 818०0 3. 49. -3 ्6६00€त 0८ 01862018 
808६8, 16807638. -र 4 32677868 > भ्रसहेत रणे तवानुजान्‌ 
द्विषतां कः दातमन्युतेजसः 11. 2. 28. -8 8 एप, 0७6६6, ९०य- 
1886 ( 28 0१ 1107868 ). . -8 -&८व०प, 26891. -प २८0९. 
-8 4.71 6५ ० अ. -9 0? ^ छण. -0079. -ख्क्तम्‌ 
8116 15078 0? 7087४ ( एर. 10. 88 87 84 ) 


मन्युमत्‌ ५. 1.4<ए४> फाकपपा. -2 §0त०कपा, 05६68 
860. -8 अप४९, ०७१६०६७; यरास्विनी मन्युमती कके जाता 
विभावरी ४४. 5. 188. 2. -इ -एशशणना४, 2988088. -9. 
67 606४ 0 -& &०२. 


मप (षु) टः, एकः & 1५१ ०१ 9९०. 


मनू 1210 


मरिमन्‌ 





मच्छ 1 2. ( सन्नति ) 7० 2०, ००९९. 


सस ५ ७€. अण. ज जस्सर्‌ 1116 95४ 68018] प्णा०पा॥ ) 
$, ण. -एणए. -कारः, -छत्यम्‌ ¬०४6€8ध्11& 01689 
०0०0६ अ 00, 88110 १६65४, 


ससता { मम सावः तङ्‌ } 1 11"€ {व्ल 9 " 1९71 `, 16 
5861158 0 ०1578110, 3611116 681, 8610811688. -2 2106, 
877०4०९९, 3€1{-ऽ006ल८४. -3 [तातप्डापर. -6भा. 
-खुक्त च. 4 : 70186. -2 शाः 605४. -डूल्य ५. १९१५० ग 
१०६९८७६ { {0८ ८३ ) 


समन्वम्‌ 4 88227010 88 ^ 71176 ° 0ए 0678 07), 8611856 
०६ ०क€8018. -2 -# 0660०8४6 २९९87, 2.४6वलोाणना॥ ॥0; 
ग्ब््ट्प्त्‌ 07; श्षदरेऽपि नूनं इारणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चैःशिरसां सतीव 
घ. 1. 12. -3 47702868, 108; ममत्व क 1 10 8 
8.५६७८१४०€५ ६0. -2 {10 नारभ. 


मसमापतालः -& 9 ०06५६ ग 86186. 

मद्‌ 1 2. 0 &0, 00९56. 

मस्सरः ३. 9 ५6 कणः ग (16 1 दर$ 158. 
मय्‌ 1-&. ( मयते ) ¶'० &०, 700९6. 


मय ०. (-यी;. ) 6.7 2.ॐ ०8९ ६0 २०07686 ०२१८ ०, 
^ ९००७8 ० ©002086त 0, ^ ‡ पा] ० ; कनकमय, काष्टमय, 
तेजोमय, जल्मय &५. -यः 1 प्र. ग > तलणगा, {6 अन्तत 
0 ४6 तथ०118. ( पठ एा४ 16 ‹ ५166  ©४८ ° 10 ६16 
0600078; ५. त्रिपुर. प७ 33 2180 शक्षात्‌ ० ४९९ एणा] ०. शाना- 
0. 211 {०८ "€ २३१९५४३ ) ; सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने 
धूजटिः पातु युप्मान्‌ ९. 1. 3. -2 ^+ 11078९6. -3 & (भ0न्‌- -प्र 
&. ०प1९. -या अल्वर्‌ चषन्डत्णलण४. -यी 4 08.76. 


मयर; 4 ४४४ 2 &८888 07 162.९68. 
मय (यु) छः, -ए्कः ^ 1०० ण एना. 


मयस्‌ ”. ४७१. 6876, १७18009 8208190०; सरस्वती 
नः सुभगा मयस्करत्‌ (एर. 1. 89. 8. -6007. -भ (अरु ) च, -भु, 
-भरू ०. 08४७£ 1688९, तना्टोण४ण&; आपो दि टा मयोथुवः 
९. 10. 9. 1. 


मयिवस्ु ०. &००६ प 06. 


मयु; 1 4 (1101272; & (नद्धा प्प्रञलक्ा. -2 ^ १९९; 
220 2.70610€. -0ग. -सयजः ४0 व्रघ्राल 9 [इ प06४ . 


मयूखः [ मा ऊख मयादेशः ए. 5. 25 11 ^ ८29. 0१ १४, 
160, 28, 10876, . एप ्टा0688 ; विखजति दिमगर्भरभिमिन्दु- 
सयृखेः ऽ. 8. 4; 17. 2. 46; &. 4. 56; ए. 5. 5, 8. -2 
ए68प्४४. -3 ^. 2806. -¶ {116 ए) ० ० श्ा-व181. -60ण0. 


-ईदाः, -माटिन्‌ ४० 82. 
मयूखिन्‌ ८. 2.018.6, 0 षा, 


मयूरः [ मी ऊरन्‌ ए 1. 67 | 1 ¢ ०8९001६; स्मरति 
गिरिमयुरे एष देव्याः ए. 8. 20; फणी मयूरस्य तले निषीदति ९. 
1. 18. -2 ^ 1५०१ ० 0. -8 प. 9 9, ०५६ ( धप 0 
07 # ० सूर्यदातक ); यस्याश्वोरधिकुरनिकरः कर्णपूरा मचः 2. &. 1. 
22. -ए ^ 1५० ० प्रपाण आए {0 ००8४871 प6, ~ 


(7 प्पडंट) 6 1प्तात्‌ ० 2०६. -री ^+ ए५४-न1; (० :- 


वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनर्दिवसान्तरिता मयूरी ए}. 1.; ०८ वरम 
कपोतो न श्वो मयूरः ^ पत्‌ प्रा ४6 भत्‌ 18 क्ण) ५0 प 
ध6 एश ). -रम्‌ ^ एषणाः तपाठ अ अट 
(गणा, -अरिः २ 12970. -उक्कासकः 0116 (8.11 86280, 
-केतु; 011 6011161 ग 1 द्री1र९४१. -गातः प. ण ० 6. 
-म्रीवकम्‌ 1७ णल्पन. -घतम्‌ 8 णत्‌ 9 पकवान, 
-चरकः 116 १०68९ ९००९. -चूडा 1 २ 696001९8 ५768. 
-2 =मयूरीदिखा 4. ४. तुत्थम्‌ ८७ भन्न. -चत्यम्‌ ४९ 
0871668 0 ९ ०६८0०< ; २, ए०अ्गा ©०070878016 ४० 20; तृद्त्‌न्म- 
यूर्रत्यमापद्यते । तद्यथा मयूरस्य सरत्यतोऽन्यदपात्रियतेऽन्यत्‌ संत्रियते । 
एवमिहापि इदं संत्रियते तदपाव्रियते । ऽ. ० 218. 7, +. 10, 
-पञिन्‌ 0. 1{6211196त्‌ ा# 6२००८]९8 1620068 (४8 9 
9.170 ); जदटार्‌ चान्येन मयूरपच्रिणा दारेण दाक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ 
1२. 8. 56. -पद्‌ कम्‌ 8 8017161 71 116 {0८0 ग २ 16960118 
{00 (०४१७ भ" ४6 70्6712118 ) -पिच्छम्‌ ०४९००१८8 
21] 0 10209. ~-र्थः 201 6006४ 9 [र दयप्र. व्यसक, 
४ 0प्र7170 ९2९०८. -दिखा 1 २ 626001९8 ०८8६. -2 8 
०००18 000}. -3 कि. ० 2 णव्तालाथ्‌ ध्या (शण्ड 
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1160६. ~ 17९९५. -8 6. 500६7 0 078; मरीच्य इव निष्पेतु- 
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198८1, 327त्‌+ ०६8७६. -भ्चू रद्‌, -दः 2 ८68 70. 116 0686763 
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21219987. -3 ¢ @2.7061. -क {06 22.706 9 1672. -8 
ग0€ 8०6 ग 2 ०पणभंण- -6 ( 1० फप्ऽ© ) .& 1८7 ० 
70.576. -0900. -अचदखः, -अद्धिः 9 -गिरिः 3 -पवेतः &€. 
{€ 21898 ०. -अनिखः 3 -चातः, -समीरः ४1९ 
110 01012 {0 06 81892, 0 था), ऽ०प्त्- कात ; 
खलितख्वद्ररखुतापरिशीकनकोमर्मख्यसमीरे ७7४. 1; &. अपगतदाक्षिण्य 
दक्षिणानिख्टतक परणास्ते मनोरथाः कृतं कर्तव्यं॒वहेदानीं यथेष्टम्‌ 1९; 
1. 1. 1. -उद्ध वम्‌ 82.11681-५0००५. -जः & 8871081 (166; 
अयि मख्यज मिमाय कस्य गिरामस्तु विषयस्ते ए४.1. 11. (-जः, 

-जम्‌ ). 8211021-७००१. (-जम्‌ ) ० शल 9 द्वा प. ५रजस्‌ 
१. 06 तपः ०-82021. -दुमः 9. 38721 ५८९९. -वासिनीं 
241 € ° [0 प्३. 


मखक्रा 1 ^ 20006 0 [प्प कणा, -2 4 
{90216 116886€ धा, €09020६6. -8 4 {9०816 नवल. 


मदिः ^ 2088688०, @{0970676. 
मिकः ^ 15०8. 


मलिन 2. [ मर अस्त्यर्थं इनन्‌ ] 1 [षर (पा, तात्र, 
707एपः€, ४061629, 80116, 88160; पा] ( 98. 2180 ); 

धन्यस्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ऽ. 7. 17; किमिति सुधा मलिनं 
यद्या: कुरुध्वे €. 8. 4. -2 ए180]<, १०] (88. 2180 ); मलिनमपि 
दिमचोर्खदम स्क्ष्मीं तनोति €. 1. 20; अतिमलिने कर्तग्ये भवति 
खखानामर्ताव निपुणा धीः ४३8; अ. 9. 18. -8 अप], 1९166, 
1 78.500 ; धियो हि पुंसां मलिना भवनि प. 1. 26; मलिनाचरितं 
ज सुरभेनन्वसांप्रतम्‌ ए. 2. 178. - 1/0, ९116, 10886; 
कवः प्रकटीभवन्ति मयिनाश्रयतः अ. 9. 28. -8 0९6, ०८ 
९0. -नम्‌ 1 अण, 81४ हप, _ -2 पणन ष्णा. -8 
0092, -द 4 काष्छ ०1०0; ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः 


न 7) न ~~~ च क 





समावृताम्‌ एिद्ा०. 5. 15. 18. -ना, -नी ^ कण्ण तप्पा 


पलाना. -6णगा. -अस्वु १, (४०८ क्6) प. 
-आस्य ९. 1 एण २. ताप ० णलनर १०९९. -2 10 
शपा 2१. -8 59.२०९९, (प्ल्‌. -परभ ०. 0०08660 80160, 
ल०्पत९त्‌. -सुख ०. =मलिनास्य ¶. ४. (-खेः ) 1 87९. -2 8 
11081, 9 €ध्] श्र. -3 २, [घात भ फगद्ठर ( गोखाक्गृक ) 


मलिनता, -त्वस्‌ 4 1प्प्९७8, आतप्ा688, -2 अपपा०९९९, 
61647688; त७९४४४ , (०01७011. 


मलिनयति 16. 1. 1 १0 7021९ तष॑, इमा, अभा, 
१९1७, शप्ााऽ, एमा (ह. 2180 2 वक्त्रोप्मणा मलिनयुन्ति 
पुरोगतानि २.5.78; यदा मेधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचार्यस्य 
दोषो नु ध. 1 “अक्ा5 0 एपा९8 तो86ा6ता४ ०" &०. -2 70 
९0प ४ त९8९९. 


सलिनित ०. 1 [1$, 5मा०त्‌. -2 (णषपपका, -8 प्राम, 
१९४९९९९. 


समखिनिमन्‌ 77 [ मलिन-इमनिच्‌ ] 1 10171688; {0्ा0658, 
णपि. -2 1186688, १९.८1 688 ; मलिनिमालिनि माधव- 
योषिताम्‌ अ. 6. 4. -8 031 एप्प, श. 

मलिनी 8 ए. 1: 10 इण], अध. -2 70 87; 
00866. 


मलिनीञरू 1 2. ¶० ०८०6 ताप 0 प्पएटपाः७, € 8011९. 


मलिम्दुचः 1 .& ८000७» #;6; न परेषु महौजसरछलदप- 
कुर्वन्ति मलिम्लचा -इव <. 16. 52. -2 ¢. वनपणा. -8 ¢ शा, 
7००8 प्0. -ठ़ 47 17्कप्ठशभप ०0. -8 पा, पए110. 
-6 १०. -7 ^ 7211198.8. 110 7686618 #1€ 7९९ वष 
प्र8]7195 0 82८१९८९९. -8 € (९२३, ९6. -9 ए0अ, 
गि10 . 


मलिष्ठा ^ क0ण2.1 77 € 6०15868. 
मङीमसर 0. [ मल-दमसच्‌ ] 1 0, णपा, ष्णा 


1761687; 8{8176त; 8०6; मा ते मलीमसविकारघना मतिर्भूत्‌ 
1171. 1. 82; 2. 2. 53. -2 )9्प]र, 1190५ भ & .80ः 
00नप; पणितां न जनारवैरवैदपि कूजन्तमिं मलीमसम्‌ प्र, 2. 9; 
महामनोमोहमरमसान्धया ए, 5; विसारितामजिहत कोकिलावलीमटीमसा 
जलदमदाम्बुराजयः &, 1४7. 57; 1. 38; ह. 10. 4. -3 
प्लत, अपापा, काग = पा71010{60प8 ; मठमसामाददते न 
पद्धतिम्‌ २, 3. 46. -सः 14 1701. -2 66 रधन, 


मदक 4 1५ ० कणा ; 1, 0. 8. 
मच्ख्‌ 1 8. ( महते ) 70 9, 0088688. 


मल 0. [ मल्ट्‌-अच्‌ ] 1 इध्षणाषह्ठ, ४01०९, ए०फप; घ, 
18. 8. -2 ७००९, @९गान०४. -छः 1 4. णाह णा, -2 
6.7 2171676, 9, 700कशः, 6811071; प्रयुर्मष्ठो महाय 9701. -3 .&. 
त्प1०६-१७88९्‌, ०प. -् 706 ८७०8०68 0 धा कभा, 


-8 76 0066} 871त्‌ {थ71९. -6 प. ० >, पण 06 


( कः6868 ) 0 ० ४2 ०५६४ [ए ऽपय 27 9 258. 
॥8 ०0871 ; सष्ठ महश्च राजन्याद्‌ ्रात्याज्निच्छिविरेव च 2. 
10. 22; 12. 45. -7 प. ० ९ 00पणणः४. -मडा 1 6 रण्णभा, 
-2 706 479 [धअपो०९. -8 0दाभणना्राद्ठ ४06 ०80 
४ 00श0९०8 07 00106 = प्र ्पना४, -0010, 





महकः 
1 श नधान 9 15४. -2 ० अ९४. -क्निडा 14 ००६ 
07 ८8८ 12.160, -2 2071616 0 & $ 00712896 €676186. 
-घरटी ४ [८०१ ० २8९6. -जम्‌ 1196}; 66. -न छः 

10 प्र ) २, ] त्‌ ग ०७९७6. -तूयम्‌ 2 17 भ ताप्य. 
-नागः 1 17८7278 नृनाॐ०॥, -2 2, 1७16-८ दद्द, -8 धि. 098 
वात्स्यायन, ४6 धप0ः ०१ कामसूत्र. -भ्रूः, -भूनिः ^. 1 2 ४2616- 
नत. -2 का शशा; 2. 7687० दम्०्पपत्‌, -8 नि. भ 2 
(०४. -यान्ना 1 2, 7068801 भ 76801678, -2 2 
76811108 60171680; 1,. 7. ए. -युदम्‌ 2 68771 07 
ए००६ ठ, एषह्ठाऽ४ठ लाल्ण्पापलः. -चिच्या ४४८ > ण 
76811108. -रालखा & 00४9). 


मङ्छकः 1 4. 19700-8६211त. -2 ¢. नभा-र688न्‌, & {कय} 
९688861. -3 ¢ 1870}. -द .€. (प 08.06 0४६ ० 2 ९०८०४- 
पपा 8091. -8 4. 1000. -6 ¢. पयत्‌ ग शडा7€. -¶7 ^ 
४०]; मोद्कम्छकं निक्षिप्य 72.978. प. 8. 


मारः अ. भ 016 9 06© 8 288. 
मारी ^ प. ० ० एदह्टाप. 


मिः, -ङछ्धी ^ [ मल्ल्‌-इन्‌ वा जीप्‌ ] ¢ [० ० {35778 ; 
किं मष्टीसुकुखः स्मितं विकसितं कि मालतीकुडमलेः एद 1904721८२,22- 
एप. 9. 4 वश्च 8870६. -ए00, -गन्धि 9. २ छणत म 
22211001 प0. -नाथः १. 9 8 69670866 ©0प०06० ६2.07 
110 70108115 11९6 7 06 0 प्प्व्लाति ०ए पन्ना 
0शाणपाङ ; (16 1028 कध _ (न्फ 07 रघुवंश, 
कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, नैषधचरित, 2 रिञ्युपाख्वध ). 
पलम्‌ २ 0810000. 


मद्िकः, -मद्धिका 1 ^ 1 ० 2००8९ फ 0700 1688 
27त्‌ छा. -2 ृषू© माफ ङा. -3 & 80 परि[6. 
-दु ष, 9 2 70968 पापना; 1, 70. ए. -ए00. 
-अक्षः, -आख्यः 1 & 1००१ ० &००8० ध "0 का 1688 
271 9] ; एतस्मिन्‌ मदकलमद्धिकाक्षपकषन्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरा काः 
(भुवो विभागाः) ए. 1.31; दा. 9: 14. -2  एकप्त्ल्णाध् 
ए66त ° 07868 ( ४11 11116 87008 07 ॥116 668); पञ्चपत्न- 
नेभां ाश्वान्‌ मद्धिकाश्षान्‌ स्वलंकृतान्‌ ध. 7. 23. 6. (-क्षी ) २ 
{90816 १०४ ( का 106 -87018 ग 6 €$ 68 ) $ 
पि. ० २ 7:02 9 अर 0 ४6 कपप 5२. 
-आख्य्रा 2 सत्‌ 9 श्शणा6. -आमोदः & 1५०१ ° 
1168876. 


मदछिका 1 ^ 1८० ० 12817116; वनेषु सायतनमद्िकानां 
विजुम्भणोद्न्धिपु कुड्मलेषु 1२. 16. 47 ; वनमछिकामतद्िकेद्वेितधामि्ठः 
00 8786010 3 मद्धिकाङुखमदुण्डभकेन पि. 21. 43. -2 4 
१०७ ० ४२8 {अणा ०७; विन्यस्तसायतनमच्िकिषु ( केशेषु) 8. 16. 
50; एकर. 2. 215. -8 ¢ 180-868.71त. -ए 40 6970७ 
२७88७] 0 9, 8700पा&ए 100. -001. -गन्धम्‌ ४ 1016 ०५ 
82811000 प. -छद््‌, -छदनम्‌ १. ४ 81806 {0 > 1870}. 

मह्कीकरः 4 ५५७. 

भल्ड; 4 ०98.7. 

मल्ट्ुरः 5४ 01 7०. 

अल्‌ 1 2, ( मवति ) 10 {88{9, 110. 


मवित 2. 2. 80०, 811, ५९५, 


128 मसिं 


मव्य 1 ८. ( मब्यति ) 7० व. 

मता 1. ( मरति ) 4 10 एपद्रट, प्र, 70218 2 50पात्‌. 
-2 {10 © 2०८४. 

अद्धाः 1 6. 1054 पा. 3 प्र; ए पाणण. -8 णडल. 
-001. -द सा 2 0३ब्‌ प०~-९ष यव, 

अदाच्ः { मदा-वुन्‌ | ॥ 4 0085व प०, 2४; सर्वं खलस्य 
चरितं मशकः करोति छ. 1. 78; 218. 1. 45. -2 ¢ भपय 
0186286 0? {06 अ]. ~-ॐ 5 162६067 2६७८-2. -ए अ . ० 
2 ताल आ 521०त्‌ 2 1021016 09 = 5 88 -8 
2.0 ए; 207४ र ६०४४ 3ध्ा) 5 ( दंदमदक्र ); 219. 8. 141. 27. 
-की € {90216 २००8दृ ६०; ` मद्रेहे मदाकीव मूषच्वश्रुः..-..- 
उपध, 5. 19. -0५08. -कुडिः, -री ^ -वरणम्‌ 2 281: 
107 808. 3. 2.४ 10084 ८08. -इड स्‌ 2 70084 प्६०-हप पद. 

यराक्छिन्‌ ५. 6 7 2४१7८ ६८९९. 

अरनम्‌ 8००५. 

सच्ची 368 मसी. 

मरद्युनः 4 29. 

सख 1 2. ( मषति ) 7 एप उणु एर, चा, वच्ञय०- 

मिः, -पषी ^ = मसी ५. र. 

मस्त 4 2. ( मस्यति ) 1 7० णश, 0628२८९, {€ --2 
0 00278 0. 

मसः; 4. 068प८७, थ. 

मसनम्‌ 1 21029८०९» फल ्ण&. -2 4 36065 0१ 70601 
ला 18718. -8 वचपप््णद्. 

मसरा 4 171त ० एपो58. 

मसारः, मसारकः 4 @०९८21 स मसारताराक्षि ससारमात्मना 
पि. 9. 104 87५ मसारमालवा पुरम्‌ 1. 16. 123; 
चन्द्रमसारचितां भनियम्‌ ०८०5४ 5. 47. 


मसिः १. ¢. 1 णर. -2 1,४1ए018९र» 800६. -8 6 ०196६ 
7०4७८ ०७७त्‌ {० एणं ४६४७ ०५९8; अचैरुपात्तमषिभिः ऊचङ्ड्कु- 
मानि ( खजन्त्यः) 2088- 10. 29. 29. -0०908. -आचारःः, -इ्पा, 
-धानम्‌, -धानी, -मणिः 9 7ण1-ए0४९, 29 ग्णार-ऽ६९ ००. 
-जलम्‌ 71६. -पण्यः ॐ फपल, 86९७. -पथः & ए6. -अरस्दु 
/^ 1 ॐ एना. -2 8 प्रपार-०४्‌6. -ङेख्यदलः ० एपप्८ण्‌9र 
7170199१ (१0 फपप्णड ). -वणे ०. एष्नर ४5 पाह, उणा 
-वधेनम्‌ 7097710. 

मसी 86 मसि २०९९. -0०00. -कूचेकः ॐ पार एप्पञ. 
-गुडिका 106 ०६7४६. -जलम्‌ णार. -धानी ० 7०1६-3४8.०त्‌. 
-पटररखम्‌ २ ९090 0 8006; शिरसि मसीपरक दधाति दीपः 
ए४. 1. 74. -भाञ्ुक ८. 066०४०४ 88 01201 88 10}. 

मसी (षी) भू 7० ००००९ 1&०र; स्वमसारतया मषीभवन्तः 
७1. 20. 68. 

मसिकः 4. 8670671*8 1101९. 


मसिनं ¢. 2००१०९१; कशा-&प्०प०१९१. -नम्‌ सण 
पप्ण्द्) प७ पदा ० ए७्नपेणड १७ पिण्ड ० ४७ ९०० 
एण६०्फ४० ( सापिण्ड्य ), 


मसीना 


11 11111117 ~ ऋ ककत क कक 


ससरीना 1,०8666. 


खर (सद्‌) रः 1 & [तत ० एण. -2 6 एर. -सं 
1 4 ल. -9 -& 181०६. -6नए. -विद्कः, -खम्‌ २ शा 
1लण्ा ; सस्रविदत्यक!रदताङ्कि नक्लेवरः ह]. १". 6. 187. 


मस्दरकः 4 1110. -क्म्‌ 1 6 1स्०त 0 ०धाक्णलो६ ग 
1०08-8 एश्म्णहः. -2 & रालौ$ 9 6918; ए8्प. 4. 
2. 11. 29. -3 -& [पण्डा ३. €. #16 एल्धछ भ पणन ग 
8६००6 ६१३६ ध0४्€ा§ त 06 21 इप्ए0४8 9 ९10४ 
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55. 2०२. 


सख्रिक्ता 1 & 1००१ ० ०210 = ( कन्न ० अण्णा 


एप5६०168 ). -29 & 108 प१०-८व 2. -8 ¢ "06688, 
3 फत. 


मसूरी 1 -& [सण्‌ ९ 0811-0. = -2 [००06४ ग्र प्ाः९6€ 
प्र ( 57. तड, तिधारे ) 


मखणः ०. 1 एण्लप०्य8, ना; मसखणचन्दनचाचैताङ्गीम्‌ ©). 
९. 7; ० सरसमखणमपि मख्यजपङ्कम्‌ ७२४. 4. -2 8०6, एलात्‌७ा, 
00012 ; अयं बाहुः कण्ठे शिरिरमख्णो मोकतिकसरः 77, 1. 38. 
-5ऽ 318; 015; 8 €; भण मखणवाणि करवाणि चरणद्वयं 
सरसल्सदलक्तकरागम्‌ अ. 10. -¶ [,0रशर, नकषा ; 
विनयमख्णो वाचि नियमः ए. 2. 2; 4. @. -5 एण, 
शाःअल०४& ; मखणसुकुलितानां श्रान्तविस्तारभाजाम्‌ ( आलोकितानाम्‌ ) 
1121. 1. 27; 4. 2. -णा 1,०8660. 


मखणयति 1). ए. 0. 08.1९8 806 0 8100001. 


मखणित ¢. 8०1४160, ०7186 ; एतस्मिन्‌ मखणितराजपट- 
कान्ते ए. 5. 18. 


मस्व्छ्‌ 1 2. ( मस्कति ) ¶१० 20, 7००९९. 


मस्करः | मस्कू-अरच्‌ ] 1 ^ 0470000. 2 ^ 11णाजण्ण 
0801005 सुस्तम्भां मस्करे द्धिः कृतवंशां सुदो भनाम्‌ 18८०. 3. 15. 
21. -3 अणण्, ००५००. -ढ 10०16088 ( ज्ञान ) 


मस्करिन्‌ १ 1 4.7 2,50606 0१ एनृक्गा§ नाता०व४, २ 
ए द्02.22, 77 76 पा गत; धारयन्‌ मंस्करितम्‌ ए९. 
5. 68. -2 {6 ०००४. 


मस्ज्‌ 6 2. ( मज्जति, मप्न; ८८४८४. मज्जयति; -2८5६८. मिम- 
द्वति ) 1 70 #.&» एाप०&०, त ० 70011686 1710 
28 ; यदूगोग्रतरकल्पोऽभृत्‌ समरदेस्तत्र मज्जताम्‌ 7. 15. 101; 
ए. 2. 98. -2 {10 अर, अा11६ 17६0 ०7 0, शार प०१७८४ 
ए ( ४) 1०९. 07 १०९. ); सीदन॒न्धे तमसि विधुरो मज्जती- 
वान्तरात्मा ए. 3. 38; 1121. 9. 20; सोऽसेश्रतं नाम तमः सह तेनेव 
मज्जति 218. 4. 81; 2. 16. 72. -8 {0 16 त१८०ा16त, 6870 
(1 थः). ~र 70 अणा 1०६0 णाप 6, -8 10 १681090, 
18 01800०६९ ० 0180 68116०6त. -0५४5, ( मज्जयति ) 1 
१10 ©४.8© ६0 अणा» 17006788; 017, 0८००. -3 {0 ००९९ 
77770248, 0९७ क्न. -8 7० धप, 40 8.88 1760; ततो 
मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयन्‌ निितान्‌ रान्‌ 2०५. 6. 45. 15. 


मस्तम्‌ 7४3 1620; मर्ते दुःसहवेदनाकवल्ति एः. (७०९४. 
689. -60010. -दाख्ः 7. ¢ ०८०५८2१४ ८९९. -यूककम्‌ 
16 21661. 





महत्‌ 





मस्तकः, -कम्‌ [ मस्मति परिमात्यनेन मस्‌-करणे त स्वार्थ क ¶१.] 


1 १6 162त, शरपा] ; अतिलो भा ( ४. 1. तृष्णा ) सिभूतस्य चकर 
भ्रमति मस्तके २१. 5. 22, -2 116 168त ०२ #0», ० भार्ण 
ए6]< इप्राप्रा0४ $ न च पवंतमस्तके 718. 4. 47; क्षर, चुष्री &. 
-3 116 ६ ० 16.९७8 ह"०फा0& 26 10€ ६7 ० एषण ५668. 
-0010. -आख्यः; (€ ४०९ ° २ ४५९6. -उद वः ५16 0781. 
-ञ्वरः, -दकम्‌ 911 266 6६.त-2676. -पिण्डकः, -कम्‌ ४ 
णप्‌ एकप 06५71668 गा 6 च्छक ग दप नृषडा 7 
7०४. -मरूलकम्‌ ५16 ¬6५]र. -दयुङ्गः 616 एन 98.716 शा 
1010108 16 78111. -स्नेहः 1 € 07970. -2 ४11 भार 
8प्08{8.1166 8068108 011 (76 1686. 


मस्तकम्‌ ग 168. ; 866 मस्तिष्क. 
मस्तिः ¢^ ष्थ््पताह, कलषा ६. 


मस्तिष्कम्‌ 1 16 एप्प ; महादिमलिष्कविभेदमुक्तरक्तच्छटा- 
चार्चितचण्डचञ्चुः ( गस्त्मान्‌ ) 82. 4; ए. 1, 27. -2 ण 
76676 बण एमा 016 79०. -600170. -त्वच्‌ + ५"७ 
7060 ए द्ा6 76 ऽप्छपात्‌5 {16 श्या. 


मस्तु १. 1 §०पाः धश. -2 ४१४169४. -एणण0. -दंख्स्ग,) 
-गम्‌ , -दुङ्स्गकः, -कम्‌ {16 ८97. 

सद्‌ 1. 1 2., 10 ए. ( महति, महयति-ते, महित ) 1 70 
0०गा०ा7, 76860, 101 30 ह76६# 6816ल०, ऋणाशूा]?) 7७९, 
र]प७ हछष्छ्$; गोप्तारं न निधीनां महयन्ति महेश्वरं विबुधाः 
इप् ०25 .; जयश्रोविन्यस्तेमदित इव मन्दारङ्ुखमेः (७१४. 11; ल्वी 
पुमानित्यनास्थेषा उत्तं हि महितं सताम्‌ 1२०. 6. 12; ए. 5.7, 9४; 
एर. 10. % 2. 5. % ; 11. 49. -2 7० तना 8६006. 
-8 १0 17676880, 228787त728. ~ ( & ४०. ) 0 वना 70; 
प्रशरितिभिर्महयसे दिवे दिवे 1९४. 6. 15. 2. -8 ० 6 10710९0 
( ए७त्‌. † 06 1957 {जगरः 86868. ) 71. 1 इ . ( महते ) 7 


20 फर 07 17676886. 


महः [ मद-घजर्थं क ] 1 ^ 1692], {09१९ ०0०४०; 
बन्धुताहृदयकौमुदीमहः 1181. 9. 21; ए. 6. 40; स खल दूरगताऽ 
प्यतिवतैते महमसाविति बन्धुतयोदितैः &. 6.19; मदनमहम्‌ 241. 1. 
-2 4.7 ००९» ४ 8401066. -8 4 00210. ~ [शषा 
10876; &. महस्‌ 8180. 


महकः 1 47 नाना 027. -2 ^. १०८०868. -8 नि. ण 
9150. 

महकः ^ 106-8}0768. {8.7.166 

महत्‌ ५. | मह्‌-अति ] ( ९००९. महीयस्‌; श]. मिष्ट; 
790. महान्‌, महान्तौ, महान्तः; १०५. ए. महतः ) 1 0764» 
९, 19.7९, ००९९, ४8१ ; महान्‌ सिंहः, व्याघ्रः &. -2 410721९, 
९००8, = ४प०त्‌४०४५ फाड़, प्रप्रणलाणा8; महाजनः, महान्‌ 
द्रव्यराशिः. -8 100६, ०६००३०१, श्ना १९७; महान्तो बाहू 
यस्य स महाबाहुः; 80 महती कथा, महानध्वा. -¶ अणा 


-एणण्पा, ण्ठी ; 28 महान्‌ वीरः. -8 ए109प6» 7091166, 


@७688;१९७; महती शिरोवेदना, महती पिपाक्ता. -8 (6088 
11105 १७०8९; महानन्धकारः. - 10000०४, थह, 710 
्1ला{0४8 ; महतकरार्यसुपस्थितम्‌, महती वाता. -8 प्रा), 1०), 
शण7061#, 8० प876त, ००118; मदत्कलम्‌ , मह्य्‌ जनः, -9 
1,000 ; महान्‌ चेषः-ध्वनिः. -10 1722८ ० 188; महति भ्तयुषे 
“ 68.719 7. 06 णग पं०द्व' ; महत्यपरह्नि ˆ 1४8 १ ४७ २५७. 


न 


महती 





01001. -11 71610; महाघ, -7. 1 ¢. ©20न्‌. -2 4.7 916४ 


०१ ७1१४. -8 (7० 8ढत. एषणा. ) € ९४४ एप्ालएटा९ ७ 
7पन्‌ाल्छ ( वा्ण्टपतऽ6त 700 मनस्‌ ), € 8ल्गात्‌ 9 16 
(कना -५& नृन्णला§ ०८ {५८६००८5 26601266 2* ४०€ 
द्रत 928; 118. 1. 15; 12. 14; महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त 
977. ए. 3, 8, 22 &&. -क {16 इप्एलध० ०१ २, 00118.5{6८४ ~ 
-7. 1 ©168.71688, 17077॥96889 7 प्रा 6८०11688. -2 1118- 
पणय, वणणोपा ; =“ महद्राज्यविदाच्योः * ए९; इन्द्रियाणि 
महतरप्ः ४0. 5. 129. 26. -8 8६९" [६0 न्‌त68. -4 106 
$प्ए66 36०४ ( परमात्मा ); बुद्धेः परतरं ज्ञानं ज्ञानात्‌ परतरं महत्‌ 
0. 12. 204. 10. -४74. ७16, 6९८्ञशग्लाङ> गथा 11७11, 
९६८९7 ; तरेलोकयेद्धिगदं महत्‌ २4. 6. 111. 48. ( ०८८ : 
महत्‌ 8 {116 8८87 श 06 9 ॐ 12. पप 59 (0. ए0पव्‌ 
211त ४ {6 0016 ९8868, 76्02.7713 1100906, फा 7 
ए क्0811858.9 2, 27 380 पर] 60070. 3 28 6097186 ६0 
महा 4.४. 4 -0000. -आयुघम्र्‌ & 76४४ 62.707 ; नाना- 
विधमहदायुधनेपुण्य.. ... 01. 1. 1. -आवासः 9 8४0०5 ०7 
1.78 एपातः०४. -आद्ा २ 110 106; महदारापूणेमानसः 
71८. 1. 3. -आश्चये ०. शभ 061. -आश्रयः १९१७ 
0९166 00 07 8ऽत्शृप्छ ए0॑न्छचूणण का 176 &"6६४.. -उन्मद्‌ः 
४ {14 ¢ 881; 1,. 1). 23. -आओषयिः 1 9 060 ५ फ०48- 
पि 0. 00 ५06 पाणदा&$& 66 276 ४८668 0 {6 
06रकष्वदह्वाप द ण्ण काण 08९ 2०४६ २687008 50608. ¶ 0686 
8908 प्र 171९९ भा-1800 18. 17686 8076158 ० 6००५. 
्रलशर्०ः©, 916 ॥06 पर्प्ः2्‌ 19705 ग 606 -पा०21998. 9. 
सरतसक्तमातङ्गैवेयर्‌ कुवि । आसन्नोषधयो नेतुरमक्तमस्नेददीपिकाः॥ 
2. 4. 75; ज्वलितमदौषधिदीपिकासनाथाम्‌ ‰. 9. 70. -कथ ¢. 
६४11७ ० 0 एथाप्गा७त 5 #06 ्ः68> 20 &768 7716118 
०8. -कार्तिंकी णा] ०००. ० [ए हपप्रार 0०0०७ प 
176 26 0070 ; 1,. 7. ए. -ङकम्‌ & 20016 {गणा $. 
कपः ४ त शभा. -क्षिज ५. ००५70 2 106 
न 0$. -गद्‌ः {6*67. -ज वः 1 13०8 & १४.७8. -2 2, [पए०१ 
0 879०6; 1,. 7. 28. ज्यैष्ठी ^ {1-0000 ०१ ज्येष्ठ एण 
९८७१877 000078०8. -गुण ०. 118 गण € १०९७8 
116 &७४. -तच्वम्‌ 16 86९60०6 0 6 25 एषणनएा€8 मं 
76 3दताता४४8. -दोष ५. णड (पण्णा; महादोषमलबुद्ध- 
बोधनम्‌ 1९8४. 4. 1. 17. -न्दः 110 प९०४८. -2 ०8721 
०8त 0 प्रश९; 1,. 0. 23. -पकः ४०6 आर 768; 14. 7). 
ए. -बिलम्‌ © 80०50676. -भद्रा ४५७ परशः 6४78३ ; 
1. 7. 2. -भीष्मः प्र. ० 99४६०; 1". 1. 8. -मण्ड्कः 
1००१ ० शबान ०8; 1. 7. ए. -व्यतिक्रमः & £76६५ 
पिथ3 68801, -सखिहः; ४06 10 ० पद ; 1. 72. 8. 
-सिद्धिनिख्यः 2 71080 ७ ( 110 0६ 18 ०८६९ 0४ परमानन्द 
1 अ९०.010 198, 18. 52 ) 8666 ° ४6 &७४४. 
-स्थानम्‌ ४ 110 1266» 1६४ 3207. 


महती 1 ^ [प्त ० 1१९. -2 पि, %† ४16 1५९ णं 
ष ६२.१० ; अवेक्षमाणं महतीं सुहसंहः ७. 1. 10. -8 "176 ®8&- 
01996. - 4 ७९०४७8७, 100 1207681166. 


महत्तर ८. 67696, 18789 &. -रः 14 {109 एप्पल 
८४०, ० ०1१6४ 6780, 106 11087 168[060{87016 ९@७० ; 
रघुकुलमहत्तराणां वधूः 7. 4; गृहपतिश्च ममान्तरङ्गभूतो जनपदमहत्तरः 
0 -29 ^. 00006. -8 6 (पातः, -इ 1106 ॥6४व 
०८ ५6 ०468४ ए& ० & ााक््९. 


127 प्रहा 








जयया 
= त ५ जक कक च = [विक 1111111. 


अहतचतरकः 4 ९06, 6090061. 

मदस्वम्‌ 1 &©८68.11688, 127&616889 0207६८९, 27626 
62६४. -2 {7०88० 1021689. -3 [00६81166. -‰ 
ए221४6त्‌ ए0डापणा, ल्ट, नल्र४००., -8 [णव्न्यञ$> = ए0- 
1066, 10 ०९८९९. 


महनीय ०. प्०८६४४ 0? 007, २6866६80169 ०८४, 
[ण्डप०्य5, इा०प०ण8, ००९, ९०६९; महनीयशासनः 5. 8. 69; 
महनी यक्ीरततंः 2. 25. 


महन्तः {116 प्ए€ष० © 2, 20011886 ४ 


महर्‌ ( महस्‌ ) 274. 4 178 †0प ० ४०6 86 फए०पत8 
10101 86 ०2 २0०४८ € ०धलाः शन ४०७ व्य ( € 
ए फल्ला ००८९ 27 1८725 ); ( महर्लोक्रि 2180 1 ४078 89736 }) 
-2 4. एत्‌ ० व्याहृति ¶. ४. 


मडटद्यः, महद्िकः + €पपण० 77 २ [०78 ए2ए670 ( & 
0०८ १०१९ ८0८ 8.८2 06 ); युच्करदून्योऽनुपस्थो यः च्रीस्वभावो 
महद्धिकः <42702 1 . 


मह्‌ दक ०. \४९३.}» 2689019, ०14. -क्ः 1 & प्ण ण 
४ [078 18.एन. -2 & 1275 ०८३७, ४212४21 एणा; 
( ९2. 20127. महार }. 


महस्‌ 9. [ मद्‌-अयुन्‌ ] 1 4. १७३४६१४1» 2 2638६१8 ००८९७००. 
-2 4.7 0210, 0701207; 9 38671068. -8 1720६» 1६०5 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजन विश्वमूतें ढा. 1. 3; ए. 4. 19: 
5. %. -¶् 116 {० ० ४06 86) 07108; 5668 महर्‌, 
-8 ^ 1197071. 0 78788 ( ए९१. ). -8 16.5९, शण0ङ णन; 
जातमहाः स्तवनानि वसन्तः ए. 00. 4, 95; महोमहत्वं महनीय- 
शठे विलासलोलेन विलोचनेन 6. 12. -‡ (67627688, ०९७. 
-8 ^ 12.166, एला. -9 + २६९. 


महसम्‌ 1 1९7016488* -2 -& एत्‌ 5079 0806 + 


महस्वत्‌, महस्विन्‌ ५. 1 ऽए्न्ण्कात्‌, एषण पष्पाकणा" 
[प्ाणप०प8, [प॥प्०प8. -2 ७6४, 1४. 


महा 6 60. 


महा 7७ 80806४७ ग महत्‌ ६ 06 एच्छप्णणण्ड ण 
2.702.100 7४9 ४ 8.0 8811 श्य 701 6000703, 206. 3130 80 
° एव्डाप्णण्ड ० इण छलः पऋतचणश्च कणत. ( ०८८ : 
११06 पणः 9 6०0 ए0प8 ० फपल) महा 18 006 0७ पला 
€ 18 रश 1886, 37 708. 6 फपान्रएा6त्‌ @द = १११(०११६१५. 
ग6 006 पण ए०प॑३०६ ० पछिला, 0 8० 88 118.ए७ एत्छपााकयः 
शष्पा 0००8, ०७ होषछण एशण्ड- ) -000. -अक्षः 8 
गणन ०१ &५४. -पटचिक १, ० 16866 ० शभ १७३. -अङ्गं 
४. ०९७, एणा. (-ङ्गः ) 1 > 08०9. -2 [0 ० ८४४. 
-3 प. ० ७९५. -अजजनः प. 0 8 0पणध्ण. -अल्ययः 
&ए686 १९.०९७ 07 6819 * -अध्वनिक ८. ^ 08.४70 ००९ 
& 100 ४”, ०१९९१. -अध्वर; 8 &०6२६ 8801066. 
-अनसम्‌ 1 & ९४ ०४८८०६8. -2 ०0० प्प प्प्व्ण्ञा8. 
( -सी ) 9 [तंप्योना-०६१. ( -सः, -सम्‌) ॐ 1006४; सूपानस्य 
करिष्यामि कुरालोऽसि महानसे 0. 4. 2. 2. -अनिखः & प्‌ 
०१३ महानिलेनेन निदाघजं रजः 1. 14. 59. -अञभाव ५. 1 
0१ &७६६ ]01०688, त1&06तः ०0016, इन्ष०णऽ> 09808 


महां 


1248 


मह्य 





भावा हि नितान्तमधथिनः 31.1.17; 3.3. -2 पाप्रठणड> पषट१॥९०प३, 
1 (-चः ) 4 ॐ शकण्त्पोर ० २९8९९८४९.)16 680. -9 
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118. 5. 55 :-- मां स भक्षयिताऽसुत्र यस्य मांसमिहाद्यपदम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ). -2 10७ 689 भ॑ 
0370. -3 "€ 610५ ए ग 2 शपा४. -सः 1 & कण्ण. 
-2 7. ०१ 2 0136 ४108, ऽना ००62. -8 (06. -ए00. 
-अद्‌, -अद्‌; -आदिन्‌, -भक्षक्र ८. 1681-शदपरण्ट्+, शभ्पा- 
0८०8 ( 88 क णा] ); अदय तप्स्यन्ति मांसादाः र. 
16. 29; 103. 5: 15. -अरिः प. ०६ २ ए००४ ( 219२. उक्ता ) 
-अगैरः, -म्‌ २ 1966 ० 6811 90६ १० 000 ४06 
7000. -अवैद्‌ः, दम्‌ २ 1५०१ 0 १786286 0 16 थणए 
116. -अङानम्‌ 1 1681-0068.1. -2 681-68 घरण. -अष्का 
पि. ० ४७ नदत १8 7 ४6 तवभ्णार 08 ० 3608. 
-आहारः ००21 १००१. -इष्छा 1८०१ ० एप्त ( बल्यला ). 
-उपजीविन्‌ १ 9 ०१6९1७7 7 681. -आंद्नः 1 & 06९} 
26870. -2 766 0016त ४0 9680. -कच्छडपः > 1 €्शा 
21080888 07. 16 1868. -कन्दी ४ ऽन्‌]7०& ° € 68. 
-कामः {०० ० 86; 2. 117. 2. 1; ए. 7 -कारिन्‌ »- 
०५4. -कीलः 3 ¶प्र०प, फद्, -क्षयः ४06 ००४. मन्थः 
2 21४6. -जम्‌ , -तेजस्छ १. 186, ४०९8. ~तानः म 
70. ४6 ४२०४४. -दख्‌ ०. 8€०0& 8ण60भ््‌ार ( = ); 
मा अत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः 888. 10. 8. 28. -दाविन्‌ ”. 8 
[चत ० इ०त्‌. -नियौसः ४७ एधः ० © ०9. -पः २ 
2158५४8 ० १७०. -पचनम्‌ 8 २6888] {0८ 0000 1621. 
-परिवजे नम्‌ 20 {0 141; न तत्फलमवाप्नोति 
यन्मां सपरि वर्जनात्‌ 18. ०. 54. -पाकः 15 ° 0,8९९.8७ (१७७ 
णण ४6 फक्त शप्र) -पिरखकः, -कम्‌ 14 8 
ए४8]र6४ ०६ 9०310. -2 8 18788 व्र 9 680. -पिच्तम्‌, 
-लिक्चम्‌ २ ००8. -पेश्ची 1 > ०४8०]8. -8 २ 60७ ० 989. 
-3 87 शध 9? ४06 {098 7000 06 5 ४0 6 14४ 


सांसङ . 
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५१७५. -भ्ररोहः 2 9680 €676५61166. -फखा ५९ ९६ 81४. 


› -भेदिन्‌ ०. रपण ८४७ 60; 8. 8. 284. -मासा 
र. ० 8 एा5०६ ( धर. रानउडीद, साषपणीं ). -योनिः 9 ९९७९. 
प्8 ०६ €} 326 0100१. -रसः 1 8०. -2 019०त्‌. 
णी इ. ० 2 दुः 6तालण9्‌ 19०४. -खता >. 


771:16. -दिक्यः 521€ ० 7068६. -सोंणित ०. 16810 911 


1००8 ; सांससोणितभोजने. -सारः, -स्नेहः 1०१. -हासा शत. 


मांसल ०. { ांस-ख्च्‌ ; ¢. अंसल ] 4 ए]. -2 प प्ड्छप- 
12, पड, 078 $; 0. 1. -3 8 50) ए0रश्पा; 
शाखाः राते मांसलाः ए. 1. 84. -ए 16७ ( 88 8०प7त्‌ ); 
+वनिश्च साङ्गत्यमुदङ्गमांसलः ए. 6. 25 ; प्रतिभिन्नपुष्करावर्तकस्तनित- 
मांसले वाङ्निघोषः ‰{४. 2. -8 171668.86त्‌ 7 एर गः वृप्प्- 
प४5; 2131. 9. 18; हृदस्य हंसावलिमांसलश्नियः प. -6 एण 
( 38 पः ). -7 10086, पलार. 

मासिक्छः [ मांसं पण्यमस्य ठक्‌ ] ^ एनान. 


मासिका, -मासिनी, -मासी 1९87005{4 01098 वद्वा 
( जखामांसी ). 

मांसीयते 706). _ ?. 10. 8 1र€ः 26 680; 0 06 
&"९९0ॐ 0 689; शिष्टविगरहेणे कभेत छते श्रुत्यर्थं मांसीयन्‌ पदान्‌ 
हन्तीति ७8. ग 8. 11. 1. 43. 


माक्छन्द्‌; 106 0220 ५८66; माकन्द न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा 
जगति ए. 1. 29; माकन्दक्रन्द्कान्ताऽधरधरणितल्म्‌ 6७२६. -न्दी 
1 (€ 09008180 ५6९. -2 श्धा०्क 8911081. -8 पि. 9 8 
@&रध$ 00 06 0682688. 


माकर ५. ( -री ^) एन्‌०ण शा ६0 ५06 868-000118{67; 
2६272, १. ए. -री १. ० = ऽ्रव्छत वकर 70 ५06 कष्ट 
021१ ० 18808; तन्मे रोगं च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी 
0009 201. -000. -आकरः 6 86४. -आसनम्‌ २ 
ए्त्छणाव्र एणऽ्पा6 70 अर्ण. -च्यूह्‌ः 2 एषपप्छपारप णण 
ग पण प् 2.72. 


माकरन्द ०. (न्दी ^) एन्पर्नत्‌ ०, 76180 ६0; 
€ 1०७6 9 08; णा ०9 ०८ णड€त्‌ ऋपा 0018 ; 
श्रचित इव सान्द्रो माकरन्दः परागः 1121. 8. 1 (२.1. ); 9. 18. 


माकलिः 1 १. ० 118६४17, 6 00 भ्वार्गव्छः ० 1778. 
-2 {16 000. 


माकारध्यानम्‌ ^ एष्पण्पाक्षम 06000 ग २०६६८९० 
76020890. 


माङ्कलिः 4. 15० ० 80816. 


मालि ( क्षी ) क 0. ( -की ^.) | (1010178 ०7 ०१९८९७१ 00 
2 66. -कम्‌ [ मक्षिकाभिः सभत्य कृतम्‌ अण्‌ ] 1 ००९४; धुर्येरपि 
माधुर्येदरलषाक्षीरेक्षमाक्षिकघुधानाम्‌ 8१. 4.43. -2 ^ 17०१. ० 00065 - 
1६8 07681. 8प 0880068; माक्षाकवातुमघुपारदलाहचूण ? ब]: 7. 
-कः 1 6. 57067. -2 ए ०0९४ -3 2971068. -00000. -आाश्रयम्‌ 
1 6687-2, -2 10065 -6000. -जम्‌ 0668-४, -घातुः 
ए 88. -फः & [त 0 ००८०४-४प, - रा 0200166 
80, 

माख ०५. (-खी ¢ ) 32८८8००1. 


मागध ५. (-घी ¢^) [ मगधदेदे भवः यण्‌ | एगध््ण् ४० 
छाः [ण्ठ य 16 0कप ड ० 2192१,0 9 07 ४06 9०16 9 





भाङ्गारेक्‌ 





1९०१२. -घः 1 ^ तण ० € ६०१९७, -2 पि. ० 
२ 7036 ४9९७, त्‌ ० 9७ ष्मा, ॥106 ीशफपणह ० > 
ए 01599, {द 00लाः 271 ४. [दइ कप, 1000119; (1०6 तप्र 
06 फल ला8 ० (78 ९३86 भंप ४2६ ० ए०6७०8} 
92705); 718. 10. 11, 17; क्षन्निया मागधं वैग्यात्‌ ४. 1. 94; 
1४9. 18. 12. 10. -3 4 ४7 0 एषा शए15/ 70 8थान21; 
सूतमागधबन्दिनः 1318. 1. 11. 20; परिणतिमिति रत्रिमागधा 
माधवाय अ. 11. 1. -घाः (.) प. भ » 6006 “५6 
२६०१1९8. -धा 4 ^ एष06888 0 06 24820098. -2 
1,002 एए. -घी 1 ^. 16688 0 16 48880108; 
तयेाजंग्रहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी &. 1. 57. -2 10९ 
1870२६० ० ४16 0९९११०४8, ०6 न © (पा एपणनएश 
[त्ात3 ० हाता. -8 1/0 एशएए०ः. -¶ 06 वपा. 
-8 16776त्‌ शप्द्ठ४, -8 4. [तात्‌ ग ४०6. -7 4 ष्णा 
0 0४.7०३. -8 (1068 तरपदा ० ९ [592 पा0^6 
81 2, 81899, 29.116. -9 4186. -10 प. ० ४ एर्भः 
( शोणा ). -11 ^ ]८०त ०१ रीति 1 गाल०:०७. गू९ अलद्कारशेखर 
(7) &र०8 © †गा०क्ण्ड रण्ड ४्० :- पाणो पद्मधिया मधूक- 
कुखमभ्रान््या पुनगण्डयेोर्नलिन्दीवर शङ्कया नयनयोर्बन्धूकवुदुध्याधरे । 
लीयन्ते कबरीषु बान्धवजनन्यामोहजातस्थ्हा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति 
तरुणि स्थानानि रक्षिष्यसि ॥ 


मागधा, मागधिका 1,0०0& ए6ए०. 
मागधिकः &. 1०8 ०† € 02.22.188. 


माघः [ मघानक्षत्रयुक्ता पौणमासी माघी साऽत्र मास अण्‌] 1 प्र. 
० 9, [पाभ नात ( कग्या88०गात7द् ४0 च श्ाप्४-ए6पप- 
27४ ). -2 प. ०9 8 06४» © २. प१1० ० "€ ७1507218 
२२.१1२, 07 14 द &04-]द्४४२ ; ( 916 106 १७६०0७७ 18 68 ण्णार्‌ 
० $. 20. 80-84 १०१ ४५5 ००००]०१७३ :-- श्रीशन्द्रम्यकृतसगं- 
समाप्तिलक्ष्म लक्ष्मीपतेश्वरितकीतेनचारु माघः । तस्यात्मजः खकविकीर्ति- 
दुराशयादः कान्य व्यधत्त शि्चुपालवधाभिधानम्‌॥ ); उपमा कालिदासस्य 
भारवेरर्थगोरवम्‌ । दण्डिनः पदलाल्््यं माचे सन्ति रयो गुणाः ॥; तावद्धा 
भारवेभोति यावन्माघस्य नोदयः 749. -घी ७ व४्ॐ ° णा 
70007. 10. 06 70090 ° 2119 


माघमा ^ {0218 ०22; कुल्लो खादति मांसानि माघमां सेगवा 
इव 1/0. 12. 139. 89. 


माघवत ५. (-ती ^) एन०्ण्टाण् 10 1०78. -ती 106 
७४४६. 00098. -चापम्‌ ४७ 1877700 ; ( धत्ते ) मेषस्य माघवत- 
चापधरस्य कक्ष्मीम्‌ ए. 8. 11. 


माघवन ५. ( -नी ^) 28910088 {0 0 7ए16 09 1108; 
ककुभं समस्कुखत माघवनीम्‌ €<. 9. 25; अवनीतलमेव साधु मन्ये न 
वनी माघवनी विलासहेतुः ६. 


माघोनम्‌, माधोनी ^. 16 ०४8. 

माघ्यम्‌ 116 0 कनः 0 ५06 1 %५102@ 066९" 

माङ्क्ष्‌ 1 . ( माद्क्षति ) 7० श) 07 १९७०९, 1008 107. 

माङ्गलिक ५. ( -की ^ ) [ मज्गल-ठक्‌ ] 1 ^ पशू ५०७, {००- 
198 0 &००त †न्र0९, 1707९४९९ 0 = कप्रएतनाभि 3883 
मुदमस्य मान्नलिकतू्यक्रतां भ्वनयः प्रतेनुरनुवघ्रमपाम्‌ 1. 6. 4. ; १. 


4. 85; 25. 2.. 67; कथमपि गुरुशोकान्मा श्दन्‌ माङ्गारक्यः (पर- 
तर्ण्यः ) ए1, 1. 26. -2 ए 0४06. 


भ ङ्गस्य 


माङ्गल्य 4. [ मङ्गलाय हितं भ्यस्‌ ] ^पएघं०४8, 50 दाद्ज 9 
8०00 #0्6 : क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्ड तणा माङ्गल्यमाविच्छतम्‌ 
७.4.4; सवैमङ्नलमाप्नल्ये चिते ए6णपध. ~-द्छसर्‌ 1 28 ए 69४8- 
68६» 7086» 6118769 &००व 1071०२6 --2 9. 165- 
श णा 09160610. -8 6. ?न्8् पा; {68219 2४ 25 
गण्8 7106. -़ 6.9 ॐ.प्छ्लछणड द्वः 9701६. -890. 
खद्‌ ङ्गः 3 पपा 1७४६ ०. 29०४8 ०९625108; धवनिंशच 
माङ्व्यमृदत्तमांसलम्‌ ए. 6. %. 

ओः 4 9४; २०६.९. 

साच; 4 4. ५५७, २०206; पणार. 23 -& 620604715* 
3 पि. 9 ४ ०1885838; +. 7. ए. ~ 6१61०688. 

भाधचिका ^ 25. 

ग्ग्रजखछः 4 ८ ० द; +€ णपठ व्न्य, 

माजि ०. (-ी #.) [ सजिष्टया रक्तम्‌ जण ] 1 ८९ ९.३ ०2 ३.६- 

९०२; नील्लोदितमाल्िपद्मवर्भैः रितासितैः ए. 5, 1. 5 { ००२४. 
साज्ञि्ठः छृष्णपाण्डुर इति कतकः । पाटऊ इत्यन्ये 1 ) ~ 2564 धः 
०४११०; माज व्यज्यते न स सैन्यैः ७. 18. 84. -छम्‌ 
६९६ ध्णगेष्ण. 

माञ्च्िकत ८. ( --की ८ ) 756 ० ध०६्०्त्‌ कयः 2०2१९९३; 
मौर्व्या मेखलया नियन्नितमधोवासश्च माजििकम्‌ ए. 4. 20; 

र. 1. 18. 
आरद ^ ०४-ए.र९६* 
सटः, सारी 4 श्य) न्प. 
साॐः ^ ०६6. 


माठरः 1 भ. भ ए9४५६. ~-2 & ए. -8 6. 
08118 ( रोण्डिक 8. ) -इ 09०8 भ ६४७ २६६७४१९.1४४8 99 {28 
णाः ( पारिपार्चिक ); तैरेव फपत्रैथ स माउरमतोषयत्‌ 32. 12. 
292. 8. -8 प, ० ६ @०8.; माठरोऽसि गोत्रेण, 





~ ~ न ॐ 5555: 8 कक त केकक्केकको तककः 


माडः 4 ~ 86०68 0? ५२७७. -3 पर ७६४० 70698४६९. 

मःङद; 4 ए४रप्लण ४२ ए;28 63366. 

माडः .& ६1806. 

माङकः, -क्छिकः -&. तरप्णण्णस, 

खडि; /^ 4 776 ण्य 168 09076 ४४ ०808. -2 
प्०ण०पप०४. -8 8०५०७३8, १९७५०. -9 ©0रक्प्छ" -8 
6.09, 8४889. -8 प 6 ०06६ 0 090 0 2 इङपापलण१, 
-7 & ९००४७ ४००६ ( 3180 मदी ) 

माणवः [ मनोरपत्यभ्‌ अण्‌ अल्पाथे णत्वम्‌ ] 4 ^ 180, 70४? 
णप, अण्ण द्धः, -8 6 ६9 कण, णशपष्छय ९ १३७ 
एणाध्णपकत्प०्प्‌ञ ). -8 6 ए्1-06भृत्‌५९ ० अंडधह्मा (० 
कणा ) 5४०६8, -ए 6. ऊणप्ण एषा 9108- -8 पि, 0 006 
0 6 9 ४९6४8८68. 

भणवकः 1 6 रणप्र्, 0 19, अण्णण््ठन्ः ( 0४. 
88६ 00पौनपएप्ण्यशञ ) = -2 -9 16016 प, तकाय; 
787८०; मायामाणवकं हरिम्‌. 8188. 8. 18. 24. -8 9. भाज 
{नाण -& 6 86108, स्नह्ा०णऽ अप्त००६. -8 5 ए९४द्‌ 


स॒ इ, फो,.०,१५८ 
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नि 1 


मातिः 


नि ता ज न भो जः = भ क क जो कः ऋ त = क त कि 





1011208 0? अड ६68 ( 07 धकर 07 107४ न्ट ४६ ) &धय०&8; 
ग्रीवा दूयुतैवावदुशोभितापि प्रसाधिता माणवकेन स्यम्‌ अ. 7. 66. -कम्‌ 
.&. 0०4 ०१ ०९६८6. 

1111181... 

माणवीन ०. [ माणवस्येदं खन्‌ ] 2०989, ००1०89४. 


आणनम्‌ { माणवानां समूहः यत्‌ ] 4 ९००४225 ० 19.283 ०7 
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जातीरूरू मातुलानी महिफेनं च पत्रकम्‌ &<‡९३ ए. 30. 15. 
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ए. 4. -8 4 (ण्न. -ए 67 श््् 0 1850. -8 671 
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( ¶0९४ &76 ०891] 8810 ० 7९8 8 :-- ब्राह्मी मदेश्वरी चण्डी 
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[ ©. 7,. 2 0८८7. ] -6009. -केश्ाट; 8 2081७781 11618. 
-गणः ४७6 (्नान्ल० ० 6 तार0© १९00678. -गान्धिनी 
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^. 2270. 2. 8. ¶. -गाभिन्‌ ^ ०0७ भ 0 88 00010;6६6त्‌ 
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११6 आर्पाः6 ० & 00076, -0भ७. -च्छिद्‌ः 1, ०१.२४५ 
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माज ५. (-जा+-ी ^) [मा-त्रन्‌] 4.9 98ॐ 290 #0 708 
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11801058, -ध्वी 1 4 {६२ ० व्ण ( ०1809 20. 10९ ) 
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माब्विकः ^ 6807. 110 00116608 107९9 . 
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3, -8 1/11९७1658, 76860 0189668. -08070. -अन्य 2. 10746 
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शर€४ ६0 166, 0200४» 70००. -उत्लाह; नाला 
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पापमपाकरोति 2310. 2. 28. -उन्माद्‌ र्णडपश्प्रना ० 2705. 
-करह्‌ $, कटिः २ ५०९८९ ५९०86 2 16108 20७; 
7087४. -क्षतिः ^; -भङ्गः, -हानिः #^ उणुंप्णड ० प्शएण- 
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पणन ९६०. -म्रह णम्‌ 0४ 9 8ष्पाप्688. -द्‌ 0. 1 87018 
२087०५४. -8 "०४९; इत्थ मानद नातिदूर सुभयोरप्याबयोरन्तरम्‌ 
ए11. 8. 24. -8 १७४८०४०६ एत6. -ए & &र्छः ०१ 000 
( ४ 7108 0१ ६११८७७७६ 10¶शः७ &. ). (-दः ) > 2058६०8] 
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९९७ प काण ए06 परिखण्डनम्‌ 1007068प्भा» 
0 पणाभप्००. भङ्गः 866 मानक्षति. -भाज्‌ ०. 2७6न॑प्०& ४०० 
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न ब्रष्णयः 1. 2. 44. -मह ङ्‌ @. 2 ०८ ९०४ 10 एष९ 
प्छ ०१९; किं जीर्ण वृणगत्ति मान्पदतामग्रेसरः केसरी ततं 9. 
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० शप्‌ 72८ ८8७ 0? 12185 थद्क0४8 326 20628 768; 
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४०९. -सी 4 एप ०८ 0&४-3पषल्द्‌ कण्ष्यय सण 
ध10णद् 18210४8 02106. 
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तन्य०६, ८०्अप्दा०६ ( ४४ ४8 9०९ ० ९०४९. ); &8 7 पण्डित- 
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मानऽरिक ८, @००७अऽ्ण्ठ ०१ २७९ २86४० ( मनःशिल्न ) 


मान ०. (-वी ^. ) [ मनोरपत्यम्‌ अण्‌ ] 1 26९०६ % ०६ 
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-भअः 1 6. ८6860806 ० कण 6800; पञपश्राञ 
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, 1५२6०्४ ( &8 ६७8६७) 


1274 





तकण ते नोने ज 


मी 


कको 


विच्छीकरणम्‌ 1 16 2५४ ०१ चणय, 2828072. -2 4.2 
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8६]. 7. 

मिदहिखणः 4" शर ७५७. 
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हृदयमित्रसकीतेनम्‌ एय... 2. 10. 28. 


स्ख ( खु ) ण्डी .& ५२९ ०६ ०. 
सग्रहः .& 116 ० 8210८16. 


ञुग्ध ९. [ मुह्‌-क्त ¡ 1 $ ८९86९ 197०६60. -2 २6९1660, 
1०१6०२६७. -8 ए००ा8+ = 2००८४०४ आऊ, अणएद्‌ 3 
राङ्क कन मुग्धेन खुधांडुरिति भाषितः ४. 2. 29; अयि सुग्धे 
काऽन्या चिन्ता प्रियासमागमस्य ए. 8. -इ अण16> 3१६८७88, 7ण- 
7०८७४; अपूर्वकर्मचण्डालमयि सुग्धे विमुच्च माम्‌ ए. 1. 46; ड. 
प. 1; दृष्टोत्साहश्चकितचकितो सुग्धसिद्धाङ्गनाभिः 21९. 14. -8 छ 
ण्ट, पणशत्था. -8 6६६९९४१७ ४. ऊ6पकण्ण्‌ अणम्‌ 
(70४ $€ ३6व प्ण६€त जा 108 ); नणात-ए6; (कः) 
अयमाचरत्याविनयं मुग्धा तपस्विकन्यासु 9. 1. 2४; 0. 6. 35; 
2. 9. 34. -7 ( प््९० ) ए्डपर्पा, 1०्न्‌र, कणा, 
ए" ; हरिरिह सगधवधरूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ७१४. 1; 
7. 8. 5. -8 वर्क (83 ४6 21001 ); मार्तीनयनसुगधचन्द्रमाः 
दा. 9. 21 (व्ण. बालचन्द्रः ). -ग्धा & णप आप २,६४८२- 
त्र 9 € रपण अण्न, एष रपण 
7031160; ( ९९९२५१० 28 2 5३718६9 -0 मिद $प 70 ए०९४९ 
6०20००8 ); काचं. मणि काचनमेकसूत्रे सुगधा निबध्नन्ति किमत्र 
चित्रम्‌ 749. -6० 08. -अन्षी 2 1णधर-श€व कण 5 वियोगो 
मुग्धाक्ष्याः स खड रिपुघातावधिरभूत्‌ ए. 3. 44. -आनना ४४ण7& 
8 10981 9०७8. ०. [0ण्बुङग ४० 100९ 36; दशनसुकुले- | 
मुरधालोकं शिश्ुदधती मुखम्‌ 7.1. 20. -दुच्‌ ०. {३1८.29७य. -घी, 
बुद्धि, -मति ०. भार, {०गाॐ, अप्त, अप्णए९. -बोधम्‌ 
पि. ण% ४ (व्शन९€१ इत्शाा४८ 25 ४०९९१७९४. -भावः 
धण्नालछ, भा०७६३. -विलोकितम्‌ & 64 पपा ०००९. 
-स्वभावः ऽप्ध€881688; शान. 


सुग्धता, - त्वन्‌. ॥ 811५688. -2 8 ए५16880688, श्ण. 


-8 1.0ग्धा०९७8० 0080688. 


खच्‌ 


1111 7 त ` त 1 1 





शु 7. ! ३ . { मोचते ) 70 १७९७६९९, ०१९२६; 8९ युञ्च्‌. 


-? 7. 5 ए. ( दति-ते, सुमो च-स॒सुचे, अमुचत्‌-अमुक्त, मेक्ष्यति-ते, 
मोक्तम्‌ + सक्तं ] ‡ ० 10086, 8† †€७९, >€6886, 1७# 2०, 1४ {0५899 
0७548, तेलर्लः (ष्ठ 0० &९. ); वनाय. . यसो धनो 
अनुसृदेसमो च 1\. 2. 1; 8. 20; 218. 8. 202; सोक्ष्यते खर बन्दीनां 
देणी बोयंविगूतिः ८. 2. 81; 2. 10. 47; मा सवानह्नानि सुञ्चतु 
ट. 2 ` [< ०६ # ॐ {108 ९८०० *» ^ १० 7०६ ९६७०१ °. 
-9 "० € १९९» 100§ धा ( 88 {€ इ००७ ); कण्ठ सुदति बर्हिणः 
समदनः ६. 5. 14 “^ 1008608 1118 111708६ 0८ शण९€ ° ६. €. 
52865 3 67४. -3 {1० 16856, 30871001; प प४, हाःर5 ८०, [म 
8९6, >€ ०8 ; रात्रिगता मतिमतां वर सुख शाग्याम्‌ 1२. 5.66; 
सु मरिः मानमनिदानम्‌ ७२४. 10; सनिसताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च 
युक्तमिदं तमसा मनः €. 8.7; मोनं सुति किं च कैरवकुले 5. 1.4 ; 
विभूते इासिनि तमसा सुच्यमानेद रान्निः $. 1, 8; 246. 41, 96; 
ॐ. 3. 11. -‰ {10 86 2.8.7४, ६३ 1र8 8.१६. ; € 06९}. 866 
सुक्त्वा. -5 0 ०180183, 8670 3.89, -8 {1० 083, (1710; ०ए८्, 
०९, ९:5४ &; मृगेषु चराद्‌ सुसुष्ोः 2. 9. 58; ए1. 15. 58. - 
¶0 धा, 570, ए0पर 1० ० 60, 8060, 161 {91 ( ४७.४8 
&८.); अपसतपाण्डपत्रा सुचन्त्यश्रूणीव क्ताः 6.4.12; चिरविरहजं मुश्वतो 
बाष्पसुष्णम्‌ 2९. 12; स, शरवृष्टिमुचा धनुषा ए. 9. 12; ए}. 7. 2. 
-8 ¶० प4ल, ऽ {०0 ; मदमुखरमयुरीमुक्तसंसक्तकेकाः 71 1. 
9. 5; 8. 7. 87. -9 10 शर 2 8, 2.1४, 0880. -10 
१0 एण ०० ( क ). -11 ¶0 रणत (28 वड८लणलण६ ). -198 1० 
88678०6. -7255. ( सुच्यते ) 1 10 € 10०86 ०८ ५1००8, 
6 £२€०१ ० 2.080176त 0 ( ध 2.01. 0 7757. ); मुच्यते 
सर्वेपापेभ्यः &५. -2 10 6006 10086 ० २७९३७. -8 170 
{766 00€861†, €868. 6. -ए {10 2020007; 6618.16 07 86९९ 
09. - ८४०. ( मोचयति-ते ) 1 "० ९६०86 ६0 © {७९ ०1 
:०९8४6. -2 10 ५९०86 ६0 8116, -8 {0 10088, 86 2 
एल, 1106४६९, - र 10 €ढ५68. ६९, 0990४8816. -8 {0 
प्र0.ऽ 01९6, 10 3.7688. -8 {0 &ा*९ 8 2$, 06800, -7 10 
21840; १७7०४. -8 110 ०९७० ( & 7086 ). -98 10 76व4७ण॥ 
0०.. -12८514. ( सुसुक्षति ) 1 70 भः80 ४0 ७८ ०5 11067806 
&५. -2 ( युयुक्षते, मोक्षते ) {7० 100 1० 8081 &02.708 0४. 


मच्‌ ५. ( 4४ ५७ © 9 ९०}. ) 1 ९७१०, 110७1४०8, 
0९10१108 (माण. -2 10186090 पणा, 8667108, 
€&ण०४५2. -3 @तणा& प० 16 भणण &€. 

सुचः 1.५९. 


सुच (च) ऊन्दः 1 2. ग 8 ६८66 ( 2२४6086 फपरण 
उपगा पण ). -2 र. ० 27 शला ण्ट, 80 0 
212); ४71. [ 0 09०६ "2851860 ४06 &०8 7 चलाः 
228 1/1 ॥06 0601008 116 20, 28 8, 76 ६.76, ` ४06 0001 
० 108 =० ०0८0) र्न) 8166. {116 &०१8 2150 0967660 18 
ऋ 0806४ 52.764 ४0 1१८७7४16 8186 87)0घात € एण 
{0 85768. 109 1९१52, 2०४6 ४0 ता ५०6 णहार 
121898४2 8, 1€ 61710815 ०९५०४५0 1170 ६0 18 ९.४७ 
2{110 1४०१2. 210 09 115 कणच्छ्रणष्ठ 2४ 16 ४8 एषा 
00 क्र ‰# 16 876 जलः न श1806त ष्ण #06. ०*8 €$ ९.1 
-009020. -प्रसाद्‌ कः 27 शुण०€४ 9 & 158. 
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मचिर ८. {7087819 हलाला०प३" ~रः 1 6 तन८४. -2 


पए{7०९. -8 1987 87, 
ञुचििन्दः / 1: ०1 1766 ‰11त 09८; 866 युचङ्कन्द्‌, 
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डरी 1 878.}एण& 116 0७8. -? 4. 0, -5 .&. एए 
01 {५८८78 


सुचखाडिन्द्‌ः & ]च्णत्‌ ग एष्ट ०9०28; एकर. 5. 2. 9. 


जं मुञ्ज 1 ?.; 10 ए. { मोजति, सञ्जति, मोजयति-ते, 
खुअयत्ति-ते ) 1 ० ५९५४०३९, एपर्ङ. -2 9 80प्णत. 


सज्जः 4 ^ व्छछ 9 एप) 0८ 9.88 (० 76 ॥16 
ह7६16 9 ६ {322 ]1112.10. 810४1त्‌ 8 10846 ) ; 218. 2. 43; 
सुल्जाखन्यां चष्टमाग क्रन्दमान स्वगोधनम्‌ ८8. 10. 19. 8; 
मुञ्जद्वयं तु मधुरं ववरं शिशचेरं तथा 1 दाहृष्णाविसर्षाललमूत्रस्त्यक्षि- 
रोगजित्‌ । द्यषन्नयहरं इष्य मेखलासूपयुज्यते | 81188. 2. -8 
16 866त्‌ ९०प्त्‌ ० हर्दाठ 545गा. -5 ए. ०१ 2 [पण्ड 9 
19 हह (89त्‌ ४५ 29 ४८ एणन्‌5 ज #6 (ञेर४४७१ 20मु& ). 
-00. दिहा 1 9 शल 0१ ७१०. -2 ० एरय. 
केन्‌ १, 9० छनि ग ६१४. ~-उन््नम्‌ आण्ठपा€ 
सह) ६16 58676त्‌ ६०२९२. ( ० &7्द16 2). -मेखलिन्‌ १. 1 प. 
0०१ ७४९. -8 ० ए:52८. -दाखद््‌ १, ०४५, श्र ५५ ग ७५९, 


उच्‌ ०. 0 र्क्षः ०) फा) 81659 परो. 
सुजाटः, -रकः € 12९ ० ४०६. 
अज्र 16 8४०८8 700४ म ४116 [00प६. 


खड्‌ 1 2., 10 ए. (मोटि, मोखयत्ति-ते ) 1 10 ००8१, 
१००६]८ ८०त्‌, ०८७८. -2 1० 171; अदयापि ते हृदयगत त्वा च 
सममेव मोटयामि 701९. 8. -8 7० 19746, ८९९९ (17 {8 
8670868 6 2. & 1९0 ), 


सुण 6 2. ( सणति ) १ ए००६७6. 
खण्ड्‌ 1 2, ( सुष्टति ) ¶0 कध, इत. 
सुण्ड्‌ 1 4. ( सुण्ठते ) 7० पण शकष. 


खण्ड्‌ 7. 1 2, ( सुण्डति ) 1० 8102९९७, 81162 ; श्रावक युण्डित- 
मुण्डा नक्षत्राणि पृच्छसि रप. 5; 701६. 8. 9, 11. -2 7० नण्शू, 
दत. -71. 1 2 . ( सुण्डते ) 79 अप्रा. 


सुण्ड ०. [ युण्ड्‌-घल्‌ ] 1 8१.०९९, ९1१; रावणश्च मया दृष्टो 
सुण्डस्तैखसमुक्षितः 1259. 5. 27. 19; चरन्‌ भैक्ष्य सुनिरयुण्ठः 10.19. 
9. 12. -2 1.06, 8164 ०६ 0 16९७8. ५8 प्प 
०001688. ~ ए 6. पअ०01688. -8 1/0 क; 10680. -ण्डः 1 
# थ ध 9 812९७ ० 121 ४००१; स्वप्नेऽवगाहतेऽतवर्थ 
जल मुण्डांश्च पदयति ‰. 1. 272. -2 ^ 1९16 ० अधश 1686. 
-8 1116 {०761"62.4. - ^. १८७. -8 716 पणाः ० ४ 
{८88 8†71}}€ ०१ 168 ६0-012.001068; सुण्डताल्वनानीव चकार स 
रथत्रजान्‌ 24४. 8. 106. 14. -8 4.0 शण, ७४ ५ इक. -7 प. 
07 076 0 (16 {कश्‌रछ एप्पल ए9159.08 ; सुण्डमाण्हूर्वय- 
तित्तिरिः -». 1. प्र. ० ४ ४6०९. -ण्डा 1 प. ० ४ एध 
( अ॒ण्डीरिका). -9 8608] 20800197. -8 4. {9016 णनाता०य 
0 2 087्नाश् ०८0७. -ण्डस्‌ 1 116 06४0; अन्न गन्ति 
पलितं सुण्डम्‌ 981६7200 798. -2 14597100. -8 1700. -000). 
-अयसम्‌ 1००. -आसनम्‌ » एभ्प्ठणाक ‰089प76 17 शनि. 
-चणकः 9 1 ०१ एा8ऽ ( कलाय ). -जम्‌ 8९9. -फरः 8 
९०००४-0प४ ५९९. -मण्डली 1 ‰ प्ण फशः ० करशा १68५8, 
-2 २, पणन 0१ ४००९8 ० 29 कपनाः 1८09 > 1676 
०0 ० 21020; वरमत्पबरं सारं न कुयोन्सुण्डमण्डलीम्‌ प, 8. 89. 

हम्‌ ००४. -शालिः ‰ पेत्‌ भ ९९. 


दण्डक 





सुण्डकः [ सुण्ड-ण्वुद्‌ ] 4 4. 0271097. -2 116 व्द् म ४ 


४766 अलं एए०त्‌ ग 108 ६00-98.6068> 3, 0118 टद. ~कसचू 1116 
68. -00भ18. -उचपनिषद््‌ /^. द. ग 211 एएधण58४त ० 5 
411298९९ २. 


मुण्डनम्‌ [ थगइ-रयुट्‌ ] $119शण् ६८ [88.व्‌+ 1078८78. 


मुण्डयति [)्ा\. ए. 1० 81126, 6४४ ०8 ४26 11४६. 

सुण्डित 2. 2. [ खण्ड्‌-क्त ] 4 8112४6७. -2 7.9ए९6. -क्ता 
> 20. - तसू 1700. 

इुरिडन्‌ ०. [ युण्ड-इनि ] 1 312७* 10» ‰210-ए०६8त्‌ ; 
जटिले सुण्डी छितकरेदाः (7५4. 8. 4; वामनो विकटो मुण्डी 
द. 7. 16. 8. -2 प्र ०1८88, - 7. 1 €. 08767. -2 4.2 
शु ०६ ७९६. 

अण्डीरः १6 शपा, 

सत्यस्‌ ^. 58.11. 

खद 71. 10 ए. ( मोदयति-ते ) 1 ¶0 चप, 164. -2. 10 
५167186, एप. 11. 1 4 ( मोदते, मुदित. ९८३९. सुसुदिषत 
07 सुमोदिषते ) 7० 18056» 6 819 ०7 1188785? € 10511, 
0 १०8०६8९; यक्ष्ये दाक्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोदहिताः 2&. 
16. 15; 218. 2. 232; 3. 191 ; एए. 15. 97. -6५४४, 9 
16886, वथा, हा%७ ए९्दध्प8€, हदव, 


खद्‌, उदा ^ [यद्‌ कएवा टाप्‌ ] चणम, ०6006, ए1988पाः९, 
21200658, 82.158196०0; पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः ए. 3. 25; 
अनन्‌ पुरो हरितको मुदमादधानः &. 5. 58; 1. 28; विषदे कर्तेग्ये 
विदधति जडाः भवत्युत सुदम्‌ 81. 3. 25 द्विपरणसुदा ©7४. 11; 
त. 5. %5; ए. 7. 30; सदे विद्यादाता प्रचुरधनदातापि न सदे 
00४; ए08&. 1. 12. 6. 

दित 2. 2. [ सुद्-क्त ] 92890, 7९००९ ; १918०४९, 
2180, 10०४००8. -ता, -तस्‌ 4 216४5प७; त८या'द0४ 105 > ४ 
7638; ` दानि तथा न करणा स॒ुदिता च पुण्ये 80988 3# 8. 13. 
-2 ^ 175 ० 88 प३.1 6027206. -ता प०४, तनो. 


स्ुदिरः [ सुद्‌-किरच्‌ एए. 1. 5 ] 1 ^. ०1००९; भचुरणुरन्द्रधडु- 
रजुरञ्जितमेदुरसुदिर सुवेशम्‌ ७२४. 2; ०८ सुचसि नाद्यापि रुषं भामिनि 
मुदिराछिरुदियाय 8४. 2. 88; सुदिरजालसुदीक्ष्य शिखण्डिनः एद. 
00. 4. 35. -2 4 10र७, 1109116. -8 & "0. 


सदी 2000189४. 

सुद्धः [सुद्‌ गक्‌ एए. 1. 1353 ] 1 & प्त ० प्तपल्- 
१०. -2 6 14, 6०१७८. -3 4 प्त 9 86अ-07तव -9 ~ 
[०१ ०१ 680 ( सुद्र ); विरूपाक्षस्तु महता शूलसुद्भघचष्मता 
ए. 6. ॐ. 14. -000018. -पणीं 20९86018 . ¶ष्वागणड 
( 20४२. रानमूर ) -सोदकः 2 1०1ति ५ 866०९०४ 318९२. 
2. -अज्‌, -भोजिन्‌ १५. 2 1086. 
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परिद्यनान्‌ इतवती क्ता जावतः 748. 1. 202. 7. 

खजित ५. छःए6प ०४ ० 2४० 0162.880, ८6700788, 
२००8५ &&. 

ख्ञ्ज्ञ 1 ए. ( खञ्ति ) ० 8०८०्‌. 

सड 6, 9 2. ( खडति, रडनाति ) 1 ¶० 8 "०५००8, € 
ए9९8€0. -2 0 {0 शा ९ ४२१००. -3 10 ००106, &180660; 
इन्द्रारिव्याङुलं जोकं खडयन्ति युगे युगे 8188. 1. 3. 28. -इ 7० 88 
0911606 ० 02 एए४ 


खडः 42 नुथ॥७४ ०४ &१९.; जनञुखज्ते सच्वोद्रि्तो खडाय नमो 


{तत © ०5८८. 


, नमः ७15९ -08.111072 8. 30. 


डनम्‌ ए४.१्णपपणद्ट, 811000६ ६२०५९. 


डाः, खडानी, स्डी &71 छशष ० एद्रथ्पि; दाख 
इन्दरि काङकू्टमपिबत्‌ मूढो खडानीपतिः ६. 12. 


सखडीकः 4 प. ०१ ७१. -8 .&. 850. -8 .&. १९७६. 

खडङ्गणः 6. 005; 1“. 0. 8. 

णाकः, -खम्‌ [ खृण-कालन्‌ ] १16 8४८०8 ८००४ ० २ [0॥प8. 
9 1008-8 ६9; भक्गेऽपि हि सृणालनामनुबध्नन्ति तन्तवः प्र. 1. 91; 
सूत्नं शृणालादिव राजहंसी ए. 1. 19; 3. 1. 19; ए. 3. 18. 
~रुम्‌ (१७ ९००४ ^ ॐ {5 710 & ८888 ( वीरणमूल ). -60. 
करण्डः; 9 ए४6ऽणा ४१०९६४५ त. -भङ्गः & ४ ०8 
19१७-8 6. -सख्जम्‌ ४८० 8 ८९ णं & 100प8-869ह" 





स्णालिका, -सखणाली 1 .+ 10६०8 8६811 ०८ 8४५ परि खदित- 
सगालीस्खनमक्षम्‌ 81. 1. 2; ०८ परि खदितग्रणालीदुबेलान्यज्गकानि 
ए. 1. 2; प. 5. 23. -3 & 0ण्ड एकप ० 0; 
सणाल्मै पड्दिग्धेव विभाति न विभाति च एद 5. 19. 6; तप्यमाना- 
सिष्िन खयाल्ीमचिरोदुधृताम्‌ 5. 19. 17. 


स्छणालिन्‌ ‰. .& 10६8. 


स्णालिनी 4 + 10०{8-180६; विभि चाकारमनिङेतानां खणा- 
जिनी हेनमिवोररागम्‌ 8. 16. 7. -2 .&9 88860 }18&8 0१ 1०1०8९8. 
-5$ ~ 1368 800४०९10 र7४0 1067868. 


स्त ‰ 2. [ छ कर्तरि क्त ] 1 1०४१, १९०७४३९१ ; ये पराधीनतां 
यातास्ते वे जीवन्ति के ताः प. 2. 22. -2 „48 &००त 88 
०९७१, ८७६1९88, 2०९9 ०९००8; गतो दरि द्रः परुषो मतं भेधुनमप्रजम्‌ । 
सटतमश्नोत्रियं श्राद्ध तो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ४. 2. 98. -3 ©४107 60; 
२६१००९१; सूरच्छ गतो खतो वा निदर्शने पारदोऽत्र रसः 59. 1. 82. 
-तम्‌ 1 168 ; खतेभ्यः प्रसृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः भ४.12. 
181. 3. -2 ए००६ ०४६९१€त्‌ 5 68०९, 21०08; सृतं तु याचितं 
भल्लम्‌ 218. 4. 5; 866 अग्तन्‌ (8). -0ण0. -अङ्ञम्‌ & 
6०89. -अण्डः 6 80. ( -ण्डा ) 2, कण फ]10856 ०#- 
87० 5168. -अदान ¢. ए6ल& ¢ "6 २8 90 ४०0 100 
भ 8278. -अरौचम्‌ चम्‌ टप (भ्ण ०४6त पगा. ४16 
०७४.४. ० 8 ए6्‌&्००.; 888 अशौच. ~उ चः; ५०€ 868; 066. 
-कल्प, -भाय ०. .810008४ १६6४१, 7860901९. -कान्तक्रः ४ 
12०1815 ग ०६९-८8.४0द 1९78. -गभौ ( 2 ०8० ) 10086 
{008 0168. -गह म्‌ 8 &ए६.१९. -चेरम्‌ 81700 07 28.770 67 
०६ ४८ १९४६ ( शण ४9 0 22128 ). -जीवन ०. '८१र- 
10 ४6 ०८९०. -दारः & फन, -नन्दनः 8 157१ 9 
४211 कध 58 छा1278; ए द8{परं५६. -निर्यातकः ००6 10 
0277165 ०७६१ ००168 0 © (भणरललङ ; अनम्नयश्च य विप्रा 
खतनियातक्राश्च ये 21. 18. 23. 19. -पाः २ [888 ० 68075 
0 ५७ 10 768६ 0886 ( भ10 8100 १९४१ 00168; 0४7 
069 0 76 6लणल॑लःङ, 6०९५6 १७१६ ०6078 60068, &. ) 
सक्ठजातिद्यतान्येव सृतपाः संभवन्तु ये ह. 1. 59. 19. -प्रजा 
( ४ 0027 ) ज}1036 01114760 276 १००१. -भावः ४९ 88.18 
0 ०९०४. -मच्तः, मत्तकः 8 ९०१९1. -वस्न्रह्‌ ०. 68.८08 
8, १6६१ 20808 0101168; 218. 10. 35. -चासरः ४७ १०५ ° 
8790638 06810. -संस्कारः {76781 ०८ ०0864 पः९] 68. 
-सजीवन 9. पशु ५०९ १०२१. (-नम्‌ , -नी) ०९ "शर्‌ 
ण & १०६१ 278००. ( -नीं ) 2 0070 {07 त्ल्रणहठ 06 
०68०. -सूतकम्‌ ४7106०४ {07४ २ 8011-0 ००19. (-कः) 
& 27८2? 7687800 ० व पलतव्मार. - स्नानम्‌ 9 0ाप- 
पणा 2६6 2 १6४४४ ०? {००७९1 -हारः, -हारिन्‌ 9 0०.८धथः 
2 86 ९6९6. 


ग्रतः, -कम्‌ ^ १०६१ 67800, 9 00786; उवाच मृतक्रोपान्ते 

पतितं खतक्रोपमम्‌ ^. 280. 6.12. 9; धुवं ते जीवन्तो ऽप्यहह सतक 

मन्दमतयो न येषामानन्द जनर्यति जगन्नाथभणितिः ए. 4. 39. 

-कम्‌ 1 1 एप्प 00117266 "7० ४06 56 ० २ 

22000. -2 7680. . -6800. -अन्तकः; >, 1०५प्५. 
क्त 91. & ८0521 5828; 1.. 7. 8. 


सतिः # 7००४४, 05428; आकम्ग्य दाखां कृतनिश्वया तौ 
6, 2270. 5. 8. 58, 





स्तिसन्‌ ११. णा. 
स्छतण्डऽ {1116 पा. 
ञ्छेतामद्‌; पऽ गन्धण. 
उ्खताख्कम्‌ ^ 1्०त 9 न्म. 


सख॒त्तिका [ रद्‌ तिकन्‌ टापू ] 1 (भ, छ; 118. 2. 182. 
-2 6811 68.700. -3 4. प्त ० {7०76 68.7४0. 


खत्युः [ ख ल्युक्‌ ] 1 10०४४, 0००९४8०; जातस्य हि धुवो ुधव 
जन्म तस्य च ध, 2. 27; गत्योः स स््युमाप्रोति य इह नानेव 
परयति. -2 -१२.708.; {6 &०त ० १७४४. -8 & शनि ण 
एषा. ~क 07 एप्प. -8 01 52.  -8 01 1४11. 
-7 7४८ &०३ ०† 1०». -8 7४० कण्यता> 110 ( संसार ); (नमो) 
अनात्मने स्वात्माविभक्तम्यवे 7318. 10. 86. 48. -9 प. ० ४०७ 
8४0 28#70102188्‌ 1०86. -10 _ 778 वनम १ पफ 
119 7 ४८ 2०४; यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वर्णः सोमो खः 
पर्जन्यो यमो सत्युरीश्ान इति एष. ए. 1.4. 11; यर्म काक च 
खयं च स्वभ संपूज्य चार्हतः 11४. 12. 200. 8. -11 =अरनाया 
१. »; 8८. ए. 1. 2. 1. -ए9. ~-चूखम्‌ ४ [त्त ग व्ण 
68.६1 2४ 086व प्‌] ४68. -द्‌ ०. {8.21. -द्धारम्‌ "6 0007 
1921०8० १००४४. -नाशकः ¶प्णरभार्थः. -नारनम्‌ ४16 
वणार ० उ्णणकवक्, २707089. -प्राः क्षा न्रा 0 
<. -पाडाः ५16 20086 ० तदध ० ९२००६. -पुष्पः 1 
116 श&2.76876. ~-2 16 1810 000. -प्रतिचष्धं ०. 1187016 0 
0891. -फदम्‌ ४]: ० एणड०ा०णऽ पा. -फा, । 
06 एभ्ण४ध०. -बीजः, -बीजः 8 0810000-08.06, दत्य, 
शलु०688, 0289888. -राज्‌ #. १7१०. 18 &०व ०9 १९४. 
-खोकः 1 © णात ०१ ४6 १७६९, #© ण्यत्‌ ० 7680 
0 १8०08. -2 63790, ५06 ण्यात्‌ ग ०४९18 ; ५, _मल्वल। र, 
-व्चनः 1 0 606 ०१ ७९९. -2 ४ 79७. -सतिः ^ ५ 
{90216 0.0; {0 6४०2४०0. 08 कजात २880 यवा 
ककंटकी गर्भमाधत्ते मृत्यवे निजम्‌ 1प72.४.०. 


सुत्युजयं; ^ न्न ० ९९; कण्ठारलंकृतजशेषभूषणमसु 
गत्युजयं भावये ॥ ( भ एच प्त१४४ 2181288. २प]8 9. 1. ) 


सरत्सा, -स॒स्स्ना 1 20011, नध. -2 60०2 68.77 ० 
०9४ ; त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ 
118. 8. 6. 10; कचिन्रतस्नाशित्वं क्रचिद्पि च वेकुण्ठत्रिभवः 
पऽ प्रण-फश्ांण)2. 8. 12, -8 4. [णत ० 1प४हप्धा४ (ववा. 
-एु ^101010 ०8 8126. -8 4 01186; 1. 0. 3. 


स्ठत्स्नः, -सत्स्नम्‌ ८0००१९7; पप्र 


9 2. ( गद्‌ नाति, म्रदित ) 1 9. 84662७५ 0688, एप; 
त क्षोमं॑बाल्ये व ए. 5. 40. -2 10 
प्रध016 ० ४८७६ प००.; (ण), १४७] 0 16088, [पा], 
0680709, ए0पा1त, 17एपा36, एपार्श26; तानम्दीदखादीच 1. 15. 
85; वलान्यम्रदूनान्नलिनाभवक्त्रः ९. 18. 5. -8 ¶0 70, 8{701९९, 
7४ 2697781, १०610 ; अस्मिन्नसौ गृदितपक्ष्मलरछकाङ्गः 9. 4. 61. 
-¶% 70 ०९७6००0९, प 8.88. -8 १0 76 9४४, एप 0 
7७0९७. -8 (17 2817. ) 10 8.88 (एग ( 98 & 0008{- 
1४४०1 ). -0०४8. ( मर्दयति ) = खद्‌ 4. ४. 8.10056. 


स्छदित 2. 2. 1 26886? 84 ७6260 ; खर तम्दिता बालवनित। 
8४. 2, 44. -2 ©एप)०6त, एप ००९, इष्ण्पा१द 00? 


भ 





{780ए16त्‌ पण, 1ताा€त. -8 एप ४6 ०, 26००९९५. 


( 86९ मद्‌ ) 
श्छदि्नी &©००त्‌ ०८ 80 €2.71. 


ग्बद्‌ ^. [ सयते गद्‌ कर्मणि क्ष्‌ ] 14 (ध, 622; 1००; 
आमोद कुञुमभवे गदेव पत्ते ग्दुगन्धं न दहि मानि धारयन्ति 
8.10:85.; प्रभवति श्युचेर्विम्बोदम्राहे मणिनं गदां चयः ए. 2. 4. 
-2 €. ए९०७ ०१ छा, [प्ण ० न्‌ॐ; छदः शुद्धिमभीप्सता 
278. 8. 136. -8 ^ 00प0त ० €. - द्र ^. [पत्‌ ० {28.78 
697५... 000. -करणः 2. 8021] ०० 07 1४९ ०६ 68.719. 
-कर; 2 ०४६७7. -कंस्यम्‌ & 6271160 ९३3७]. -क्रंसं 9 
64701100. -क्षारम्‌ २, 20181. -ग ८. &7०क 2 17 ९12... 
( -गः ) 8, [णत्‌ ० 88. -घटः 82 द्ग्ल ०४ णलः. 
-च्यः ( खुश्वयः) 8, 1687 भ 687. -पच्ः ४ ए०४ड. 
पलम्‌; -भाण्डम्‌ €भ्ग्0ि€-फ 2.6) > ४९७३6] _ 0 ९1२5 * 
-पिण्डः 2 ००१ ० 6870, 2 1707 0१ ९1४४. 3(&: ˆ 9०. 
१६6९ `, 9 1०6०४; मया च सतिण्डडुद्धिना तथव गृहीतम्‌ 
ऽ. 6. -परक्षेपः 808९670 €) 0¶्७ © 11111 9; 
गृक्षेपेण ययुध्यति 208. 5. 125. -फटमी (05 866०8८३ 
( कोष्ठ ). -खोष्टः ० ००१ ० €०॥४. -राकटि का (टच्छकटिका) 
४ श०९]1] (अ मौ च्छा, २, ६०४ -लथा ६; (४ 18 {6 8708 0 २ 
061९028त छाभम ग 8२१८२]९ ) -स्तोमः 2 ४७० 
0 69.70. 


सन्म (ण्म ) य 0. 7971 €0; स अृण्मये वीतदिरण्मयत्वात्‌ पात्र 
निधायार्ध्वमनर्धशीलः ‰. 5. 2. 


श्वेद्ङ्क्कुरः ( ः ) 76 €&"€० एा&6०४. 

खद द्धः [ खद्‌-अप्च किच ] 1 4. 10 ० पण. 0९ ५8007; 
वीणावेणुखदङ्गानि पुरं भविराति अभो 188 10. 50. 88. -2 ^ 
08 000-68.6. -3 १०86. -09. -केतुः पष. 9 शप्ता 
5६ ( धर्मराज ); खदज्ञेकेतोस्तस्य त्वं तेजसा निहतः पुरा ४7. 7. 
156. 18. -फलः ४6 ए768.त7पः४ ४९९. -फलिनी ( =खदङ्गी ) 
8 86668 ८१ 187४ (भ. घोसाठी ). 


ग्वद्‌र ८. 1 3०० &» 800८28९. -2 (7808160६ 6९९6- 
80. 


खद्‌ वम्‌ @० ०४८९७०६ °ड५०ा@66 ० एथ्पं6 ० 905 710 
| / 11, - 10 


सद्‌ा 868 खद्‌. -6भण. -करः 9 0७८7001४" 


खदु ५. [ख्द्‌-कु] (-दु ० -द्धी ^; ०००. दीयस्‌ ; ऽप४ए०्य्‌ 
म्रदिष्ठ ) 1 8०४, ६०१, श एः 9 एा०४ १०168665 खदु 
तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दश्यते त्वयि 1#. 8. 2; अथवा खदु 
वस्तु हिंसितं खदुनैवार भते प्रजान्तकः 7. 8. 45, 57; €. 1. 10; 
4. 11. -9 8०४, 19, 8७0७; न खसे न च भूयसा खदुः 8. 
8. 9; बाणं कृपाम्रदुमनाः प्रतिसंजहार 9. 57 ^ धा न 8 पणत्‌ 
8001968 क $ 2; तं कृपाखदुरवेक्ष्य भागवम्‌ 11. 88; 
9. 6. 1; महर्षिमदुतामगच्छत्‌ 2. 5. 54 “ 6९०४७ * खातमूल 
मनि नदीरयः पातयत्यपि गदुस्तरट्वूमम्‌ 11. 76 “ 6४९ २ 8०४ ० 
०16 7662९ ` &०. -3 प ७]६, 2०916; सवेथा मृदुरसौ राजा 
ए. 3; ततस्ते खदवोऽभूवन्‌ गन्धर्वाः शरपीडिताः 102. ~$ 210१6- 
२४४० -8 आपण. -8 शण्क. ~7 (1 २७६८.) अप ०,६७त न ४8 
एए ९७8, ~-दुः १06 186४ 8&पस्य, -दु १, 1 8०६८ए688. 


&@०४1@0688, -2 &. पव 0 170४. -दु ४, 84६ + 8, च 
४ 8 2४ ८८77157 ; स्वनसि गदु कर्णान्तिकचरः ऽ. 1. 23; वादयते 
दु वेणुम्‌ ४. 5. -6092, -अक्ग ० ° १६६८९६७ 
1२०8. ( -ङ्गी ) > वल्‌००४€ ०211. -अ व्ह; ४ ए2.ए८1८प 2.2 
811६ 862२207 = ४6 द्यप 65 £ > 0080८ ्त्‌. 
-उच्चस्‌ (प 2517.) © 6८ 288 ०६ 2, 12.26६*3 ©0प्7९९. 
-उत्यचखम्‌ ४०€ 8४ ¢. ९. छप 10४्पऽ. -क्रण्ड्कऋः & [तपत्‌ ग 
3०९६-६. -कऋाव्णौं यम्‌, -कष्णायसम्‌ 8०1८-०, 1628. 
-कट 4. 12.१1 20०18 076} 2८ 7€13 8व ० € 
28€616त $ "५6161०68. -भमन 2. 020 2 &€प६€ ०८ 
०पगष्टाणद्ठ 8०६. (-चा ) 2 ००७९, 91216 52०. "गिर्‌ ०. 
3०६-४०९०१. - चय्‌ , -खद्‌ः, -त्वच्‌ , -त्वच्ः 7. 2 ९ 
०१ 07० ५२०६. -तीक्ष्णम्‌ 11€ नक्षत्र छत्तिक्र 2० विश्याखा. 
-पत्नः 2 2८80 07 २८६6५. -पवेक्‌ः, पयन्‌ >. 2 206, ©8.०6. 
--युष्दः 6 97734 ६१६. -षरुव ८. दलाधा€ २६ 8 ए, भात्‌, 
८०० उरण. -फम्‌ प. ०६ २ 1०2६ ( विक्त ). -भ्राषिनच्‌ ०. 
8१९1-8 ८.10&. -खुद्ध ८. 8 ्ा0ण् ष्ट. -सेभय्‌ 9० 
-रामकः 2 11256. -उमेः, -मणः ६6 इत्ण्प ० ५6 
2४२52६88 अचरा वाः सगश्िर्‌ स्‌, चिन्ना 224 रेवती. -सायः, 
रम्‌ (१९37688. ८०४प178 ( ४४२. पारसा पिपकर ). -सयं @. 
(४ पध) ०0 पल ६6 शा) 85093 गणा1ता59; म्रदुसूर्याः 
ख॒नीहाराः... ...दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ ८3२9. 8. 16. 12. -स्पद्य ०. 
8०४ 0 ४06 ६0५४. -इदयं &. 1८६. 


ञ्ुदुक ८. 8०६, &€०६1९. 
ख्ञुदुता 1 8०61988, ६७116 911688. -2 एए € 688. 


ग्ध दुक ८. 1 8०४» शातः, ०१९९९.6. -2 अत, 8च्छ६€- 
-रख्म्‌ 1 (९८७. -2 6 १2.719 ० २106-0००. 


खदु कम्‌ ७०1१. 


सदी, खद्वीका 4 118 07 एप ० 87.685 वाचं तदीयां 
परिपीय गदी मद्धीकया तुल्यरसां स हंसः प. 8. 60; खद्वीका रसिता 
सिता समरिता...8४. 4. 19, 82; 9. 7. 64. †. 


स्ध्‌ 1 ए. ( म्धंति-ते ) 1 ¶0 © पण ०८ १० नंद, 
-3 ४6१. ¶० ४ प» पषा. -8 ¶० त576& ९. 


खश्च ^ ४०१. 1 96016, 5206; सक्तिमान्‌ स्वामिनि खधे रक्ति- 
मानतिकोपनः ॐ 8. 22. 18. -2 -&.2 €छथा०५ ~ 


स्धस ०. ४6. 4 क; देयराजस्य च बह्मन्‌ कस्माद्‌ हेतोरमून्ख्धः 
8088. 8. 13. 3. -2 (०६60४ ०868870. 


स्मघम्‌ फ, 08४06, 80४; सतत्वविहितमतुरं अुजयो्बल्मस्य 
पस्यत सृधेऽधिकुप्यतः 1९1. 19. 39; हत्वा निडत्ताय सधे खरादीन्‌ 
९. 13.653 र. 5. 13. -ए90. - अ ^ २ 99त ० ०5४0९. 


सञ्‌ 6 2. ( राति, खष्ट ) ‡ 11० ६००1, 187ता6. -8 ¶० 
720, 80088. ~-3 770 60०816७, ८6666, ०९०७८६६९. 


सस्‌ 7. 1 2. (मर्षति) 1७ एषणा. -17. 1 ए. (मषति-ते) 
1 १0 67, &0तपा७ &०. (णण्यशार 4 ए. ). -3 ¶० 8०116. 
-171. 4, 10 ए. ५ खष्यति-र, मर्षयति-ते, मर्षित ) 1 १० शपथ, 
एश्धा, ®एतप९, एप प? कः; न मर्षयन्ति चात्मानं सभावयितु- 
मात्मना ३.०. 6. 65. $; तक्तिमिदमकार्यमदुष्ठितं देवेन-लोको न 


खषा 


मेषः 








ष्यतीति ए. 8; ३. 9. 62. -8 7० शाण्ल, एथ्धपः६. -8 ¶० 
१७०००, {०7६ १९, 69688, {0700887 ; रष्यन्तु लवस्य वाकिदातां 
तातपादाः ए. 6; भ्रयममिति शेय दुहितृजनस्येकोऽपराघो भगवता 

सर्वितन्यः €. 4; जार्यै सर्षय मर्षय $. 1; सदान्राह्मण मर्षय 
ह. 1..-इ ० {05४ ०९ व्ल. 


स्वा $. { 5818815, रा्णाध्ा$, पण्य, (ऊणार; 
यड्‌ वक्त्रं सुहुरीष्से न धनिनां धषे न चाटुं खषा ४. 3. 147; पा- 
भावारिन्धो ९. 2. 21. -8 19 रक्ष, #0 ०० एणा ०३७, 866३8], 
659. -अषच्यायिव्‌ १. ४ 1०९६ © ©-806. -अथक्क 0. 
‡ ६८८०९. -3 81०5०२०. ( -कञ्‌ ) 27 8 08प्ाता(ऽ, .97 1101008 
अ -ङउद्म्‌ 1818810909, 1शणश्+ > 13188 8६816160; 
तद्‌ किं मन्यसे राजपत्र षो तदिति ए. 4; उषोद भवदन्तीं ताम्‌ 
७. 5. 60. ~-कान म्‌ 1&००८2०९९, 6०८. -दानस्‌ २०७१७७६९ 
०५88 ०१ 2 &£६, -आालिन्‌ः, -वादिन्‌ १. 8 1185. वाच. 
&\ ६८०6 ०८ 8871681 86661, 88.78, ८००0४. -काद्‌ः 4 
ॐ परणदप5 81099000 ; 2 116, 8186700. -2 1087666 8106600; 
88४6७. -8 15009, 82.४76. -साश्लिन्‌ १186 सा४0888. 


स्छषायते €. ढ . 7० 208 1018६86, ४0 €. 
ब्दा; {08 9800 ६८6९ 


र ०४ 2: 2: [ खड खश वा-क्त ] 1 ( ० ) 0169०86तै, पत 860; 
चरच्छरि9 मानयन्‌ रजनीमुखम्‌ ए ४. 3. 2. 34. ट) ९276, 
०७००.; मद्षयित्क फत्न्यय । मूत्मनि च खुष्टानि...एद्. 7. 98.8.._ 
-3 56088760. -3 1768880, ०0००1६8. -ए (0४त6त ; 
स्थितपतितं च करोति ष्टमन्नम्‌ एष. 8. -8 @०४ १७८०, १; 
08880. -8 88०79, 2662118; मांसानि च सुमृष्टानि 87. 
7. 93. 28; भासं उगष्टं विरस महान्तं स्तोकमेव वा । यदुच्छ्येवापतितं 
भसेदाजगरोऽक्रियः ॥ 8. 11. 8. 2. -¶ एतंणप०त. -म्‌ 
2०2०. -000. खण्डक ८. ९६. 0006 = वधा 
९३. -गन्धः & 89 पणय ० 27662016 911. -यद्ास्तर्‌ ¢. 
० एए€ ` ण, ` । 


खष्टिः ¢. 1 तान्प गन्ध, एप ण्.-8 ©0ग0 
त्वया 7688070. -8 ¶0प०0, ०००४००४. ~क पणा 
प्ण. -8 6. 68०४ 7998; खष्टिगषटिदिजालाम्न्याः श्राद्धकमेषु 
सरपदः 208. 3. 255. 


खषटेखकः ०. 1 8० १९२०४०३, [णप०ण8. -2 8985. 
-8 10969]. 


मू 92. (णाति ) ग0 णत, पा. 


मे1 7. ( मयते, बित ; ९८9६4. मित्सते ) 0 6608108 0 
10878. ~ {४7 नि ०7 विनि ६० व्दन9०&8 ०८ ४४७, 


मेकः ^. ०8.६० 
मेकः; 1 7१. ० > 0006४०३ ( 218० मेखल ). -8 4. 


&०४६. . -00. स कल्या श गधन ० 
© दर्थः 1०208 ; पूर्वगङ्गा पर्मदा ह्नि 6.29. 
(97. 1088, 


मक्लणम्‌ 4 ००९ 8009. 
जख 4 ^ ४४ ह्वा, क 56-090त, 2006 0 60९8] 
(8&, 2150 ); भपप ज 29 ०८ = भपता0य ०6; भी 


(७ ० 96 9.5 9 कड ज ककन म क भ 
जन ककन क कतः ऋ कक क कक को कनको कनक त नको क कके ऋ कको ऋ = क क क क ऋ क व 11 111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111171111111111111111111111 


सागरमेखला “ ४1७ 868.-्९६ ०2710: ;, रत्नाजुविद्धाणवमेखलया दिशः 
सपत्नी भव दाक्षिणस्याः 1३. 6. 68; 78. 6.8. -2 एभ्पप५्र 5» ४6 
धित16 ० 2006 ० 2 रणााक्न ; नितम्बविभ्तैः सदुनूपल्मेखलैः 18. 
1.4, 6; २. 8. 64 ; मेखलायणेरुत गोनस्खलितिघु बन्धनम्‌ ए. 4. 8. 
-8 79७ (1ए6 इण्वा6 कणा 05 ५06 9४8८ 60766 0958188; 
त्रिद्ेत्‌ समा क्ष्णा काय विप्रस्य भख । क्षन्नियस्य तु ज्मा 
वैदयस्य शणतान्तवी ॥ 218. 2. 42. -ए १5 81०98 ० & 10०० 
+ ( नितम्बं ); अमिखल सचरतां घनानाम्‌ ए. 1. 5; 2९. 19. 
-8 1708 1128. -5 .&. 8०८०-9. 7 &. 8 प्र ०८त्‌ ध्रा ० 
अपण 19996 ६० © [४ ~8 (76 हप्र ०१ & 10८86, 
-9 भ. भ ४16 प क्००१३. -10 (116 ००१8 ०६ 1168 
तच्छ्र २०प०त्‌ 87 21४95; विधिना विहिते कुण्डे मेखला गतेवेदिभिः 
818. 11. 27. 36. -0तण, -पद्‌म्‌ ४०९ ०8. -बन्धः 10१७5- 
पठ का ४06 हषा, 


भखलिख ०. ६ 8.2 शुध ० ७९९. --2 4. गशू्णयः 
8पत७४> 8 21212610 छप्०, ¶. १.५ मेखस्मरनां महासदट्धः 
समुपरिथतः 2. 2. 32. ‰1. 


मेखखाखः ^. 6६५७४ ० ७१०. 


मेघः [ भेदति वर्षति अलम्‌, बिह-घच्र्‌ कुत्वम्‌ ] 1 .&. ००; 
कर्वन्न्ननमे चका इव दिशो मेधः ससुत्तिष्ठेते 141६. 5. 23, 2, 9 &०. -2 
.&. 70६88, 70६१७. -8 पि. ० ०16 0 6 शख 88६98 
(२ णद). ~ 4 8०६ २०88. -छस्‌ १४1९. 
-6०2, -अष्वन्‌ ०. -पयः, आभैः ^ ४४७ ४४ ० ०००९९ 


४४010870976. -अन्ठ ५४७९ ॐपन्पछः ( शर्व॒ ) -अरिः 
४०० क्ं०त. . -अदिश १, 1211. --उशस्यस्‌ १०1५, -आगमः 


४116 धः०8.०)१ ` ० २2708; ४18 28105 8888090 ; नवाम्बुमत्ताः 
शिखिनो नदान्ति मेघागमे ऊन्दसमानदन्ति ७४०४. -आच्छादित ५. 
0०२९० स ००6. -आदोषः 2 0०088 ० पणर नण्पत. 
नव प्०त०६. अ {016 0 ०९६०6. 
अनन्दन 7, & 1580001. -अआचख क; ४18 2.}00888971066 07 
शटा ० नण्यदत8 प अवति सुखिनो ऽप्यन्यथादृत्ति चतः #16.8. 
-आस्फदम्‌ ४७ शद, २६०08068. -उद्‌क्बरू ध: 
-उद्यः ४७ दंश ० ०1०28. -षषः ४०. फालः 6 
8178; ८8.10 र 868.80. -गञनम्‌ +गजना 0 ण1व6तः-चिन्तकः 
४6 0088159 1२१. -जः & 18.78९ ए०>यच्‌. -जाखम्‌ 1 ४ 06786 
70388 0 ०००१8. -2 1216. -जी वकः, -जी वनः ५७ 00819 
170. , १. ^ [0 ६्णण&, -डस्चरः ४0 प५९. 

ण्ण. वतम्‌ प. ० ४ ००००६४७१ 06 ए 18110862, 
-दारम्‌ ० श, 2108081 678. -नाद्‌; 1 ४९ 70४7 0 
नन्त, धप्पवनः, -2 8 सूत म एर 7१०. -8 ति. ण 
1४८०४, 800. ० 12०६४; भक्तिम्रहंः कथमपि यवीयांसमुत्दज्य 


चापारोपव्यप्रादट्यखिकिसलयं मेषनादशक्षयाय 10४. 6. 97. -‰ ४6 


1888 ४७९. °अनुलासिन्‌, ^अनुल्मसकः 8 168609६. %जित्‌, . 
£ श 6४ ० 1915099. -नामन्‌ 7, 8. 09 - 0 &888 
भ 


8० तप्र, भद्रञुसा ). -निर्धोषः पापण06, 
„ -माला, -राजि & 1० ०१ ०००९९; भ्रथमं मेघराजिः 
पाद्‌ बिदुता ए. 2. ~प थः ध०87९२९. -पुष्पम्‌ 1 फा ५० 
-23 1271. -8 संर ०,४७. (-ख्यः ) [प. ० 00७ 0१ ४1७ ¢ 1077888 
५ ए5क०. -धरखरः, -्रसवः ७९७. -भूतिः 9 ४०१67. 
7०४. -अण्डलम्‌ ४०० पिरण०य०६, श. मा, . -माछिन्‌ 
०, ०्‌००६.००]९४. -मोदिनी ण्व्य > = रमण णिक - ९.1 








(व ----- -- -------------------------------------_------------------------------------ ~ 77 11111111 11111 11111111 1 क केके कतेक? क कत कोकके केक त कके कके कीत ककिककत्क केकि तक > किचत केके त क क = करके तक ऋक ककिर केक = के केकिकः 
ककमा -य्ानकाणकययाराककाणकयय ग गाययायत्वायतुान कक व क त? 
जके के कोकते ककत कको कको कतेक को 8 कक कके को तको त केके कककिककेककिकक 


जाभूढ ). -योनिः १०८» 80०1९. -रवः 0 ००७7. -खंल्र ४ 
1८० ०१ क्न. -रेखा, -ठेखा ० 1०७ ०१ ००८8. 
-वर्णा ४. 11610 एश्६. -वत्मैन्‌ 7. #€ 2100866. 
-व्ेः एशत्णणह. -वाहनः 1 29 श्च ० [त72; श्रयति 
स्म मेघमिव मेघवाहनः &. 18. 18. -2 % श्छ ० र 
-विस्फर्जितम्‌ 1 प्रपतनः, गणा ० ०००९8. -2 पि, ० 
2 1116776; 866 4. -वेदमन्‌ १ ४6 27003296. 
दवार ०. १४7६ 25 2, धू०्पत्‌ (6५०५४ ० ‰ 2 0 ए 1522); 
मेघदयामं पीतकौशेयवासम्‌. -संघातः 27 28860 0128 ०६ 61048. 
-सारः & [त्‌ ० 08071007. -खुद्धद्‌ ४ 2 6260०1६. 
स्कन्दिन्‌ १, ४06 29 पा०प8 20०081 §27210112. स्वनितम्‌ 
.त्प्र्तनः, 


भेघंकर ५. ( -री ¢. ) 2८00 प्ण न०पत8. 
करघयति 100. 2. ¶० २०२६६ ०, १४२१६९०. 


मेचक ५. [ ०. ए. 5. 8 ] 18९, १४६६-९ १८११.२ 
८००6७; कुरवन्नजनमेचका इव दिद्चो मेघः समुत्तिष्ठते ५. 5. 28; 
ए. 6. 25; ©. 61; एकर. 5. 22. 26. -कः; 1 812 61६0688- 
06 तकश्पर-एणपट न्गण्प, -2 6.2 ९6 ० ४ 9860615.8 ६871; 
्रद्खद्‌ भूरिमयूखमेचकचयैः }121. 6. 5. -8 4 ०1०४. -व्र 8०1६९. 
-8 ^. 71७. -8 & [णत्‌ ० ००. -कम्‌ 1 29 ए]९०688. 
-2 इपाएा प्त ० अ0पण्०णड. -6010. -आपगा 8 6050 
0 16 क्ण. -गलः ४ 626006६. 


मेचकित ». प्रश्ण 9 पारप (गण्या. 
भेचरिकः ० ७०]] ० 84 ना. 

भेर्‌, -मेड 1 2. (मेति, मेडति ) 7० 1७ ०५६९. 

मेटः ^ फ1६९-फ8.8118त 8६०8 10786. 

मेटखा १6 70.9707081870 766 ( आमलकी ). 

मेठः 1 4 ८४. -9 62 लनए09४-त0र9ः 0 18697. 


मेरि, -मेदी, -मेथिः 1 ^ पाध, ०9४. -28 4. छाक्षः 
४16 7068४ ०१ & ४7768110 &-00 ४0 क100 ०6) 276 00700. 
-8 6 0087 ४० 16) 680६6 &76 ००९ ; ननेढ्यां गोचक्वत्सथास्नु 
परस्तात्‌ कल्पवासिनाम्‌ 28186. 4. 9. 21. - 4 "० 107 
8० ५16 80868 0 & 0४९९. 


मेदीभूत ५. एण ४७ (भात्‌ एग्ण( ए०्पण्त्‌ का०0 
कलथङपाणड्क एण०8; मेढीभूतः स्वयं राजन्‌ निग्रहे भ्रभरहे भवान्‌ 
४1. 8. 10. 16; 14. 1. 16. 

भेदः [ मिह-षून्‌ ]. ^ 7४7. -दूम्‌ ग 0816 ग्ट ०१ 
०67६1१००, 68; (यस्य ) मेद चेोन्मादशुक्राभ्यां दीनं छीबः 
स उच्यते. -(907. -चमन्‌ १. ४6 9768. -जः & शू" 
01 ७१६. -रोग 8, ₹७6681 01868.86. -ड्ज्गी 04118 0717968 
(10४. मेडर्पिगी ) 

मेदकः 1 .. ८870. -2 06 6078. 

मेष्ठः, -मेण्डः ^ नश&09896, 

मण्डः, -भेण्डकः ^ ८५०. 


घ. ह. को,,,. ¶ ६१ 


मेदुरिव. 





1 866 मेद. 

मेश 1 ए. (मेथति-ते) 1 ¶0 2068६. -2 ¶0 066६ 06 
2710 ( इ ६. ). -8 ¶० उलन. -द 7० ०, एवन 
8६४०९. -8 {0 प, उणुप७» श्या. 


जिक्र, -मेधिनी ^. 154 ० & ९.७8. 


मे थीपिष्म्‌ 4 1९ ०१ ©0761060६ 79४२९ 0० ६6 
प्ण 08 एतव्णपद्ठव्ब्धृर 2108; ७2०५59. ८. 49. 47-57; 


( ९४. 219२. मेतकूट ). 


म्रेदः 4 ९४, -2 &. एरपटय]27 7012९ 7095 ९६. 18. 
10. 38; 708. 18. 2. 22 (५०. मेदा गोमहिष्यादीनां खतानां 
भांसमरनन्तः ). -8 अ. ०१ २ 862105०६-46००८. -इ प. ०४ > 1208 
( अल््युषा ), -द् 5. 200४ ८6869700 &०६य ( ०४8 08 ६8 
लं@०४ ए ०८०1 22606268 ). -0908, -छल्‌ 2. ६6 2689. 
-जम्‌ 2 36288 © नए, -भिद्धः प. ०४ > १९६०९४९१०द्‌ 
६108. 
मेदकः 1,14८.08 ८5५७६ 70 त18ा1200. 

भअदस्द्‌ . [ बद-अदुन्‌ ] 4 2६, 202८0 (०08 0 ६6 86षधा 
218४9 07 ४७ ० २०१ ऽप९०३७१ ६० 118 7 ६€ 220); 
118. 8. 182; मेदसा तर्पयेद्‌ देवानयवीक्षिरसः पठन्‌ ए. 1. 44; 
पिपीलिकाभिरा चीर्णमेदस्त्वङ्मां सरोणितम्‌ 288. 7 8. 15. -8 
(0167669 {2४ ०६ ६08 20द$ ; मेदच्छेदकृशोदरं ल्घु भवत्यु- 
त्थानयोग्यं वपुः 9. 2. 5. -3 206887९७ 2271688; 700८0 
९०एणा७९6. -00008. -अङैदम्‌ 2 {२९.४४४ एप०पः. -ऊत्‌ 7.५ 
१. १68४. -गण्डः 9 1०१ 0? 2६ ४४$ @द06806068. -ज्रस्थिः ४, 
18 प्पप०पः. -जम्‌ १ 2, 0076. -दोषः, -रोगः 
6260688198 1891688. -धया 9 06007278 7 {06 20व0ए& 
0०४०६ ५16 188. -पिण्ड 9 [ए ० {५६. -वहम्‌ २ 
08६6. 3 7 4 10676888 ° 19४, (०एषा6०66. -2 
शणा9ए््भ७प६ 0 ६06 800प् य. 


मेदस्विन्‌ ५. 4 86 छ०'एणा०४. -2 8०» ८००७४ $ 
मेदस्विनः सरभसोपगतानभीकान्‌ ( भङ्क्त्वा ) ७. 5. 64. 


मेदिनी 1 77 687४0; न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि भेदिनी 
1. 1. 65; चश्चलं बसु नितान्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः एः. 13. 
52; ( मधुकैटभयोरासीन्मेदसेव परिष्टठता । तेनेयं मेदिनीनाम्ना सर्वतः 
परिकीर्तिता ॥ ). -8 ००१, 180, 8०1. -3 कू ०४» 1866. -ड 
पपू. ० 9 1600 ( मेदिनीकोख ) -ए912, 3 -पतिः & 
1०४. -जः ४५७ एभ्००४ 58. -दिनम्‌ 2 879 ०१8३. 
-उदवः १४७४. -घरः & 70100४8. 


मेदुर ०. [ मिद्‌-षुरच्‌ ] 1 ४. -2 8100६, प०९४य० 

808. -8 (01९, ९०88; पर्यन्तभतिरोधिमेदुरचयस्त्याने चिता- 

ज्योतिषाम्‌ डा. 5. 11; पणः ऋ, णा ५, ००९९०७१ काप 

4 पणभा कोपि 208. ०८ 28 ४6 @त 0 स ); मेषे- 

अभ. 1; मकररन्दशुन्दरगलन्मदाकिनीमेदुरम्‌ (पदाराबिन्दम्‌) 

¢; भरीगेनिन्दपदाम्भोजभ्रमोदभरमेदुरम्‌ १९ ए. 26. 27; करजामोद- 
मेदुरः पबनः 26.:69. 


०. 4 0101८९००, 20908 १७०७७; मेषमेदुरितनील्िमिा 
गिरिः ए. 1. -3 एष्५प्णयः, 


मच 


सेद ०. 4 ९६६. -~-3 06056, ५16. 
मेद्धम्‌ = भेदम्‌ १. 5. नाभ्यधश्च भवेन्मेद्रम्‌ <प].8. 4. 414. 
मेघ्‌ 1 ए. 8७ मेथु. 


सेधः 1 .& 880८808, 88 7 नरमेध, अश्वमेध; एका्विंराति- 
सेधान्ते 2. 14. 29. 18 (०००. मेधो युद्धयज्ञः । श्यज्ञो वै मेधः” 
इति शेतेः । ). -2 .& 88618681 3777081 07 रात. -8 69 
०6०६» ००18५००. -इ ९6१. {16 प&6 ० ००७8४, 00. 
-8 ४ 6. 88; 0, 6886166, -0भ. -जः 8 ®+ 
०१ $. 


मेघा [ मेधू-जस्‌ ] ( 008&5 ६० मेधस्‌ 7 38४1. 00}. 
09 7७०8१6१ ४ खु, दुस्‌ 29१ ४6 ०6४४९९७ 8.7४९]6 अ ) 
1 ए७६60४5७ †&0पाध्, रल र००७88 ( ० 006007४ ); धी- 
धारणावती मेधा ^ ए. -2 ण५ना ०५४, उण्प्लाः्७०८९ ३ हनन्‌ ; 
यत्‌ सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्‌ पिता 7. ए. 1. 5. 1; 288. 
10. 84; आयुष्मन्तं खत सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ 08. 8. 268; #. 
8. 173. -ऽ 6 {0८ 0 88788१४४. -ढ 6. 58.071066. -8 
प्छ, एकल ( 6१. ). -60020. -अतिथिः प. ० >, 
1687066 (णण €प६8.07 00 ४ &0पम0 १४. -जननम्‌ प. ण 
8 718 107 70 प्ण 06068 8०6 ताज 8९०४0. 
-जिद्‌ १. 87 ® ° इ 88.18. रद्र; 27 श 
० ए 1108858. 


मेधावत्‌ ५. पष8०, 7 प्वा7 ह्णा. 


मेधाविन्‌ ८. [ मेधा-निनि ] 1 एश ण्न, 08० 
 £०० ०. -23 [णन्ला7्@०६, 186) ©0०80 110 
२०६९1०७४; मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव दर्शयन्ति 2४. 
1.61; मेधावी छिन्नसचशयः ए8&. 18. 10. -7. 1 4. 1९776 श, 
= 8611018. -2 4. 27706. -3 4.7 17002162. तद्यणाट, 
-नी 4.9 शण ० 6 {6 ० 37810170 8, 


मेधि 366 मेथि, 
मेधिर ५. (ण्गा7द्ुर, ऊ?8७. 


मेध्य ०. [ व „ भेधाय हितं यत्‌ बा] 1 एः 07 ४, 
8९.८८7808; अजाश्रयोञुखं मेध्यम्‌ ए. 1. 194; 1/8. 5. 54. -2 
8०8 ६० 2, 8801806, 8800868 ; मेष्येनाश्वेनेज ; 7. 13. 
8; उषा वा अश्वस्य मेभ्यस्य शिरः ए. 7. 1. 1. 1. -8 ए, 
82676, 019; अवं कोष्णेन कुण्डोघ्नी मेष्येनावम्रथादपि 2. 1. 84; 
8. 81; 14. 81. -ए भ 60. ए76811, 8४700, 12008. -8 7186, 
†0४न70@०४. -ध्यः 1 6 ९०६. -2 4. 1196178, "66. ~-8 
28.1९ ( 20007070 0 10600; ). -ध्या 1 प, ग 869] 
1018268 ( केतकी, दाष्खपुष्पी, रोचना, शमी &. ) -2 776 &211- 
808 2 2 (म ( रोचना ). -8 ¢ 8.0प्18.7 रथ). 


मेनका 1 7. ० ॐ 4754708 ( पछ 0१ ऽप ०६६1 ) 
-2 1, ० ४४० 16 ० छ7221858. -00000. -अत्मजा प. 
० एद्र्नि. 


न्रेना 1 7. ० ४४० कः? ० पः्णद्ा55 8; मेनां सुनीनामपि 


` माननीयाम्‌ ( उपयेमे ) ए. 1. 18; 6. 5. -9 प ०४९. पर्णा. 9 


ननन 
क 1 क, क भोकने कामको भोकने को जाकको कके तोक ककत कतत क ॐत 559 कक क ००३७११०७. 9 9७569999 99998968. क 99०००००००७8७००००5०००७०8००७५०५७७००००७७अ७५००७७००५७७०५७१५७५५५७098 55७5599 9999899 9955999० 





भेनाद्‌ः 1 6. 69600]. -2 4. 0९.४. -8 6. ६०६४, 


मेल्धिका, -भेन्धी प. ण ४ एकप (10४२. गदी ) (70 
116 169९९68 0 ]116)) 8, 7648} १४० 18 ® 8060, स)0श6- 
छात ४० (न०पाः +© ६8 871 ०8718 ० द्मा8, ४06 80168 
० © {6०#, २०६ ४16 808 ० ४6 187 ). 


भेष 1 &. (नेषते ) ¶१० 2०, 700९९. 


मेय ५. [ मा-मि-वा यत्‌ ] 14 06४7९. -2 @8722016 भ 
एशण््ठ ७8 2+8त्‌ ; तथा धरिममेयानां रातादभ्यधिके वधः 8, 
8. 321. -8 म्णण्‌० ०४४४० ० एण 100 (यय ). 


मेरकः 1 6. 8686 ९0९७९ क्रः 78८, -2 पू, म ध 
शश 0 918द्रप्र. 


मेरूः 1 प. ०१ 9 {४.फणा०्णड पकप ( पत्‌ कपल" 211 
16 196६8 &76 881 #0 7शप्णरछ शत्‌ सल) 008 ४16 
6०४76 ० © 86९७8] ]) ए 88 ; ०१. द्वी 5 16 28 2180 8810 0 
0०98४ ० &०० 9०त &७08 ); विभज्य मेरुने यदर्थिसात्‌ इतः 
ए. 1. 16; स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा भेखनं मे रोचते 81. 8. 150. 
-2 176 ९७४78] ४6६ 7 9 ८08. -8 १1116 060०४81 86९ 
0 ४ 7९]प्‌१०९. -©019. -अदिकर्णिक्ता ५० 8४0. ~-घामन्‌ 
71, 2.70 6006) ० ७६. -पृष्ठस्‌ 1168०, {116 8]ए$. -मन्द्र, 
पि. ० 2 ए.0पा#+१०. -यन्चस्‌ 2, 8 ्िप© 8118126 1४6 & 
8०18. -साव्णैः प. ० ०७ ०१ ४6 ?0पप॑द्लय कधक्पपः, 


मेरकः [7166188 


मेलः [ भिद्‌-घचर्‌ ] 4 2166608, एणं, 0४96०४86. ५ 6. 
1४77. -8 4. (गण्श, 20 8886170. -9 (ण्णुप्पारप्णा 
(० 90618 ). ( 4180 मेखक ) 


मेलनम्‌ [ मिङ्‌-ल्युट्‌ ] 1 एण०ण> प्पलप्रना. -2 .488008- 
100. -3 70120९७. ~ 4.7 ना८०प्रण9 ; 2 0. 


मखा [ मिल्-णिचर अच्‌ टाप्‌ ] 1 एण, 1ण४भ८०्या86. -8 4 
0०, 8889101» 2, 806न॑ङ, -8 47670. -ए 106 
16180 2०६. -8 र. -8 ^. प्रथ९8] 86816. -00 
-अन्धघुकः, -नन्दः, -जन्दा, -सन्दा 9 २०]८-920, णः 
0०0४९. -सस्बु 7६ 


मेखापक्ः 1 एणप्रण्, एषाष्णह् ॥०६न४७, ०नाक्नपाषट. 
-2 @00प्प6्ण ० 12618. -8 6 0० त्‌, २88भप " 


भेलायनम्‌ 0000०४०0, व प्ा०न्न, 
भेव 1 . (मेते ) 70 0810178, 867९6, 21610 प?०४. 


भव ५. 70701 ( पुष्कल ); सर्वै मे त्वं ब्रूहि मेवे यथावत्‌ 1). 
6. 20. 2. 


मेष; 1 ^ 7, 806९. -2 ¶0© &@प 4११०९ 0 {76 20086. 
-0007. -अण्डः & 6066 0 1०79. -कस्बलः » प्णणाश 
10180166 ०7 7०६. -कुसखुमः;,  ©88818. {1078 (118. 
टाकला ). -पालः, -पालकः; 2 81971670. -मासम्‌ (ल 
-यूुथम्‌ & 200] ० 56९. -चङ्गः & 872९0168 01 ५768; ५0, 
14. 48. 8. -शुङ्गी 0०9 एप ( 1037, मेदचिगी ). 


मषा 80४०1] ०४/०१. `, ' 


मेवायते 





मेवायते 1)@0. & . १० 2५४ 1118 & 22.70. 
मेषित्ा, -भेवी ^ छक. 


तरेषुरणम्‌ प. ०१ ४४० 10४ २8४२०1०० ०८९७. 4. 
जगश्शर णत्‌ ] एए. 8. 


मेः | मिद्‌-घल्‌ ] 1 धभ +, 2.88171 प्प? ०९. -2 
ए":06. -8 6 प्र. 86886 ; 01208868. -9 4. 2820. -8 
6. ७०४४. -0009. -न्नी पपणन९. 


मेहनम्‌ [ मिद्‌-ल्यु्‌ ] 1 2288; पं०७; एवं धाष्टयान्यु्षति 
क्ते महनादीनि वास्तो 20द्ट. 10. 8. 81. -2 एप०९. -8 108 
608; प्रलम्बोदरमेहनाः 7४0. 9. 48. 97. 


मेज ०. (-जी ¢^. ) [ सित्र-जण्‌ ] 1 एन०णध्ण्ट £ > तत्‌. 
-2 उश्च र 9 ८००१. -8 ए ्थाताञ, क9्‌1-02810866, 
&70108.1016, [८०१ ; कुर्यादन्यन्न वा कु्यान्मेत्रो व्राह्मण उच्यते 118. 8. 
87; अद्िष्टा सर्वभूतानां चैत्रः क्ण एव च 88. 12. 13. -इ 2४ 
108 ६0 06 &०त 7678. (88 & एप )5 1. ?-6 
( 000. " आदरः साद्र॑स्तथा मैत्रः शुभो वासव एव च ` इति बृहस्पति- 
स्मरणात्‌ ); भेत्रे सुद्र्त प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌ 18०. 2. 89. 2 
( 000. उदयात्‌ तृतयमुद्रत ). -जः 1 & 118 ०7 616५६ 8720- 
7082 ; परिनिष्टितकार्यस्तु स्वाध्यायेनैव व्राह्मणः । कुर्यादन्यत्र वा 
कु्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 1. 12. 60. 12. -2 पि. ० > ए&प४- 
लप्ाभः फड6त्‌ धम 96; 1048. 10. 23. -8 (06 &प8; 2४08. 18, 
72 ( @00. ). -ए ^. {८900. -जी 1 एत, &००१ 
1]. -2 708६6 लगापान्छप्रमा ०९ 2880 द प्प, = एणाना, 
008८; अत्युषेषु स्फ़ीटतकमलमेोदमेत्रोकषायः 708. 3. -8 1० 
पाशः 70898०1 ०8116 अनुराधा ; तीथयात्रां दक्धरः ..... मेत्न- 
नक्षत्रयोगे स 210. 9. 35. 14. -जम्‌ 1 ए160811. -28 १०त- 
108 ० 6९६०९९० ० 6द्छा6णन# 5 भतरं असाधनं स्नानम्‌ (पूर्वा 
एव कुर्वीत ) 18. 4. 152. -3 4 एए ७ 20068860 0 
}1;8 ; अजातशत्रुः कृतमैत्रो इताभिः 288. 1. 13. 80. -ए 716 
1प8.7 7878० अनुराधा ( मैत्रभम्‌ {7 ४6 88706 86186 ) 
-600. -ध्चत्तम्‌ 60७०७66. -नक्ष्म्‌ "8 अरावा 
©0\89118.09. 


मैजकम्‌ एपक्पदशण. 

ञैजायणम्‌ 7००००1७१०९; समः सर्वेषु भूतेष मेत्रायणगतिथरेत्‌ 
11. 12. 160. 9. (-णाः ”. ए. ) प. ०% > ए 666 80009; 
8180 मेन्रायणी. 

चैत्रावख्णः 1 ^ नभत ०१ ए ाण्णात. -2 01 42815 8. 
-3 प, ० ००७ ० ५16 ०8७१४०६ 6818 87 ॐ 88071068. -9 
ए. ० ए४अ5१.8 ; त्वां भेत्रावरुणोऽभिनन्दतु युस्ते गुरूणामपि 
0. 5. 28. 

मैत्रावख्णिः 1 ^ ०४०४ ०१ 6888452; यान्‌ मेत्रावर्खणः 
प्रशास्ति भगवानाम्नायपूते विधो 14१. 1. 25. -8 01 ए९७58* 
3 0 ए बाणा. 


मेधिन्‌ ०. 11159, 1८०३. 


मैज्ञेय ०. (-यी ^ ) एल्ा९ध०६ #0 ४ १८७०, तमत 


क मैनेयकः 7. ०१ 2 2४2०4 ध9; मेत्रेयकं वु बेदेहो माधूकं 
218. 10. 88. 


मैत्नयिका 2 00४688६ एल्कल्ना (द्ात्‌5 ० 21168 
( चित्रयुदम्‌ ). 


यैञेयी पि, 0 ६6 76 ग याज्ञवल्क्य, 


नैच्यम्‌ एष्००दश४१, 91112200; आः साप्तपदं मेत्यं जनाः 
द्ाल्नविचक्षणाः ८६. 
यं मैः [ मिथिलायां भवः अग्‌ ] 6. [८० ० 201४0118; उत्पन्ना 
वैथिल्क््छे जनकस्य महात्मनः 8. 7. 17. 37; %. 11. 32» 48. 
-खः ( ए. ) 706 60818 ०2. 21100518 4. र क-म 
37४६ ; स जहार तयोर्मध्ये भैथिली लोकशोषणः 2. 12. 29. 


मैथुन ५. (-जी ^) [मिथुनेन नित्तम्‌ अण्‌ ] 4 5227780, ००पा6व्‌; 
गन्धर्वरतादृदीरस्य भेशुन्यश्च सितासिताः 228. 4. 27. 14. -2 
एप४७्‌ एन ०९77289. ~ &थ्‌९ध्ए६& ६० 0०एण९४02. -यम्‌ 
1 @०एषा्षप्०प> इदद्ण9 ४2100 ; खत वैधुनम प्रजम्‌ 26. 2. 98. -3 
रप्य९९8. -8 एप०२+ ००८९०. ~ (००898०६ ६06 
976 ( अग्न्याधान ). -6०8. -गत्त ¢- €&28&8व्‌ 7 ५०एएएा2४०० . 
-गयनमर्‌ 89031 1६6९०289. -उदर्‌; ६0७ , 6द्त्या9कान0॥ 0 
इत्दप्‌ 483०. -यार्मेन ८. ९०एणाधण्ड. -वैराग्यम्‌ 2208६ 
71617166 १८070 862 20६8६८७८८5९& 


मेथनिक्ा णण ए 288) 202६0०81 21118768; 
2. 1 ए. 8. 125. 


मेथनिन्‌ 2. (णएणश्प्रणद् इशदण्थ्ाङग पण६6त्‌. -7ऋ* 008 
प्र 10 28 18.त 86डप2[ एणा कऋध0 & 0087. 


मेथुनीभावः 0०एण&प्०प, 8शइप8] एण०० ३ नारीषु मेथुनीभावं 
नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ 0. 7. 26. 59. 


मैथुन्य 6. ए8& ६0 00एपाक्प्म, 
म्रेधावकम्‌ प्\80००, 0६०111&9066. 
मेनवी (1 फणञं० ) & ०१ ० &8२४ ०८६ फ0र्लणश, 


मैनाकः [ मेनकार्यां भवः अण्‌ ] त. ०१ 2 10४६४7०, 807 0६ 
पा०हा8र8 87 0608, क]10 21006 ए€श०९त्‌ 018 1088 
( ज} 1०78 न1ए९6त ५1086 ० ०६ 0१६18 ) ० 
8600४ ० 118 {71608117 काध् ४6 ०८680 ; 9. ०. 1. 20; 
चिरं जलनिधौ ममरो भेनाक इव मार्दवम्‌ 5१. -6०४४, -स्वरट ¢ 
गुण्रध 6४ ० ९्र89. 


मैन्दः पि. 0 & १७० ए16तव 5 5118. -000, 
-हन्‌ ११, ॐ शु 6४ 9 ह ए्5ए8. 


मैरेयः, -यम्‌, -नैरेयकः, -कम्‌ ^ 1००१ 0१ 21०16897 
वणार (3 60०४२००. ०१ खरा 57त आसव ); अधिरजनि 
वधूभिः पीतमेरेयरिक्तम्‌ ७. ९ 81; ©. 7. 3$; पीत्वा च मधु- 

8188. 6. 1. 69; भेरेवं सरसिजीमुखाम्बुजस्थं चक्राह्वाः सद 
गरहिणीभिरापिबन्ति रिण. 0,. 70. 


मैलिन्दः 6 1९6, 





मटेयक्तः & स्थल 0 पणन हिकः; क्प. 
‰@. 11. 29. 


मोक्ूम्‌ 


क्स्‌ १ पृषः€ ८६5१-0 शात ० 80 8 एा००8] ; कद्टीमृग- 
मोकानि ५. 2. 49. 1. -2 ~+ १०९००१०१. -3 # एषा. 


सोच्तव्य ०. 1 ¶० € 86 66, 10688. -2 "0 6 


सष्ा००९९६ ० 68276. -8 10 6 0 पचात्त्‌ ०९ पण 
०० ०८ ३०8१. 


सोक इ, 10 7: मोक्षति, मोक्षयति-ते ) 1 110 1616886, 
86६ {८€8, 11968६6, 0876866. -8 110 10086, प४्७, 
४९०. -8 110 88४ 8 8. -ए {10 088, एप्‌, 108. -8 
१५७ 806. -8 ¶० ०४४०४, € 86४. 


मोक्षः | मोक्ष्‌-घञ्‌ ] 4 1,68.०0, ८6168869 6808.{96, {766- 
6०; साऽघ्ना तव बन्धे मोक्षे च प्रभवति ए.; 7/6. 68; लन्धमोक्षाः 
श्लकादयः २. 17. 20; धुर्याणां च धुरो मोक्षम्‌ 17. 19. -2 2680९, 
0ना;र्छः706, तनार्लरृ; ते यतध्वं परं शक्त्या स्वै मोक्षाय 
पाथिवाः 111. 5. 173. 15. -8 5१81 68708890, तना 
5887108 0 6 80 ० ल्छपाणद् 08 0 धशा 
22.501, {6 188 0 ४06 0४7? 6008 01 ॥प्र08.2 6816106; 866 
अथ; धमीर्थकाममेोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । अजागलस्तनस्येव तस्य 
जन्म निरर्थकम्‌ ॥ ; 238. 5. 28; 18. 80; 108. 6. 35; २. 10.84. 
- [268४ . त ९811108 -00क्, 00एएएण ह 0०, 1911708 
08 ; बनस्थलीममरपत्रमोक्षाः ०. 3. 31. -6 10086083 पण 
२४६, प्णण्‌०त०६; वेणिमोक्षोत्छकानि 118. 101; मदकलयुवतीनां नीनि- 
मात्स्वु मक्षः -7 3166708; 6कप्श०् ४० †811 त०क्ा५+ ण 
०; बाष्पमोक्ष, अश्चमोक्ष, -8 8100008 08.812, 0180137 8- 
२०९; बाणमोक्षः €. 8. 5. -9 30कधध्ध् ०६, श्छ ०६. -10 
.& 64 ४४९06 0 08008788 0 2 07017000 ( १९४४ &९. ) 
-11 (9 88. ) ग68 [06भपमा ० 9) 6०086 1800, 
€ €०त ० 82 व; 868. -12 प, ० 2.68 ( पाटलि ). -18 
0४62166 ( ० 8, 6प86 ). .-1 86०६ (> १०९७४६० ) 
-000. -उचायः 2 20688 ० 008 0081 @08.70600४- 
800. -ज्ञानम्‌ 00716026 9 881 &08.1008्०. -देवः 
2 शर €४ 2701166 ५0 घछा०पनण {1088.02; ४06 66०८९६60 
५०७8७ ध्डर्गालः. -द्वारम्‌ ५७ 50०. -पतिः (7० एप४०) 
2, 1० ° 206४6. - 220. 0116४ ग 06 00 08116 
काश्ची. -भावः 1069६०.-वाार्तेक ०. २५116५४० ए?० 8०8] 
@अ0876}02000. 


मोक्षक ०. { मोक्ष-ण्वुद्‌ [नार्थ णष्ट, 1८66०, 7०68808 
@&०. -च्छः ^ 1106860, 88907, त०ाश्शः6. 


मोक्षणम्‌ [ मोक्ष-ल्युट्‌ ] 1 2.७8 श०६› 1109४४०६, © - 
लएधणठ, इतण ४ 1106 ; यावानवध्यस्य वधे तानान्‌ वध्यस्य 
मोक्षणे 1/8. 9. 249. -2 680०» 6156781106. -8 1,0086- 
18; पङ ०४. -4 अप०8 प» 20970000708> एर्भः, -8 
8060708. -8 84०९०१९८०६. -7 01800 ध्वा; 0848008 ; 
द्यल्ञः &0. -णी 116 70216 8.7 0 2616890 8.05 ०16. 


मोक्षायते 760. 2 . 7० 0९00006 % 1068.08 0 0180 
@8800. 

मोक्षिन्‌ ०. 1 67०४8 0 @0४7018.0 ; यतयो मो ्षिण- 
वैव गरहस्थाशैव भारत 10. 8. 30, 12. -2 9 ]8» 
कग्णशान्नङ्ग 21801560, 1769" 


मोगः ^+ 0868६86 111९8 नापंशर्छ ००. 


मोघ ०. [ सुद््‌-च अच्‌ वा कुत्वम्‌ ] 1 ए 870, ८8७।७८३ {7 प 688, 
प्रण00 62.016). प्ाश८९८€8रशपा ; याच्ना मोगा वरमधिगुणे नाधमे 
लब्धकामा (6. 6; मोघश्रत्ति कलमर्रः चेष्टितम्‌ ‰. 11. 39; 14.05; 
मोघाडा मोघकर्माणो मोघज्ञाना. विचेतसः ए. 9. 12. -2 ^.1101688, 
एपाः2०86्‌ 688, 17त69ण६७. -8 1,61४, ९0००९. -4 1916. 
-घः ^ {©068, 91 लाला०्शः6, 9 6९५८. -घा -¶06 धष २ 
०. -घम्‌ &१द. 1० र, #0 0 पाः ०६५, ए8९]68थ, 
-0000, -कः मेन्‌ ८. @£9.्ा7् 77 प8७]688 71068. -पुष्पा 8 
08.776 ऋणा08.. 


मो घायते 160. इ . 70 0660006 86688 07 7शषहण068 ०४. 
मो घी 8 ए. ¶० एनात्‌€ा+ 8९७1688, {हप्र 86. 
मोघोलिः ^ 6१88» {७०९५७. 


मोचः [ सुच्‌-अच्‌ ] 1 १७ 11224877. ६.९8. -2 ग॥6 168 
०४116 सोभाज्ञन. -चां 1 "© एप ४786. -2 708 00 
8171. -8 "76 7180 ए18.0#. -चस्‌ ^ एाभ्पाश्ा (णा 
-0०ग1. -नियौखः, -रसः, -सारः, -खादः ४७ 69 ० 
७0888. 0३ प्0 007, 


मोचक ०. [ सुच्‌-ण्वुद्‌ ] 11106781, 17998. ~-2 08115 
@08.0079.४6त्‌, 2.108017७. -कः 1 4. १७९०४९०५ 8.0. 2806110. 
-2 ए01800ए४900, तन7र98०९९. -8 ^. एाश्जाा  ध66. 
-ए 116 ४९० 6४116त चोभाजन. ~कम .&. 16 ० 81106. 


मोचन ०. (-नी ^) [ य॒च॒-ल्यु द्युट्‌ बा] ?266शण्ः 
766६ १८00. -नम्‌ 1 2396890, 10678108» 86०६ ११.) 
@18.710ए8.०६. -2 एण ०त०६. -3 1018090 > वणान, 
-एु ^ 64 0087068 0१ & १९४ ० 0701११०. -8 .4.770881106 
106. -8 12०००४५ ४१. -0@000. -पड कः & 167. 


मोचयित्‌ ५. 16168भं०छ› 860 1706; 748. 8. 842 


( ९००. ). 


मोचाटः 1 776 प्रः 0 पा म ०6 0४1०8, -2 8211081 
००१. -8 4 111 0 एप०&७०५ 8660. 


मोचिक ^+ ४1116" 07 81106-708.1र9. 
मोः, -खम्‌ ^ ०16; 3१०४. 


मोखकः, -कम्‌ [ स॒र्‌-ण्वुड्‌ ] ^ 111. -फम्‌ ^ ००९1७ ० 
एण 08468 ० ए प६४ 27288 र्ना 2 2, 9700108 
( भप्कुरापत्रद्यम्‌ ). 


मोरनम्‌ „ -मोखनकम्‌ ` &प७10;०६, 96818, &पण्कणह, 
17681008. -नः 70, अ. 


मोटायितम्‌ आ16ण# 7पर्णपध९ ४ 67688100. 9 87 60्णा 
४०8.708 87 2086177 10७, 88 110. 8 0०87, 16 एत 
68६ ५६६७ प्र ए ७ 10९७, 8५78068 06 687 &, 
सश, 116 18 ८0601066 0. ४९118 0; ४ 28 पण १९॥००त्‌ 
9 उज्ज्वलमणि :-- कान्तस्मरणवातीदो हृदि तद्ध।(वेभावतः। भकव्य- 
मभिलाषस्य मोद्चयितसुदीर्यते ; 866 8. 1). 144 8180; सयो मोटर 
यितमधुरिमोह्टासभङ्गीविधाता ए. 8. 86. 


भोणः 


मोणः 1 ^ वप०्त्‌ शष, -2 4. 8गृत्छः 207 एरनूभंणट 
8118168. -8 4 1००१ ० प्न. 


मोदः | मुद्‌-घच्‌ ] 1 77नाह्ो0६, एा=्2श्प्र ०, 1०; 1200688; 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च 7. 2. 12; 2. 5. 15; अनुपदनिगदितमधुरिषु- 
मोदम्‌ (२४. -2 एए पा०, {2208 ; अचचिनोरोषधीर्नां च घ्राणो 
मोदप्रमोदयोः 2188. 2. 6. 2..-दा ^. 9९०९३ ` ० एभ्य ( जज- 
भदा /; 8180 मोदाब्या, -0607. -आख्यः ४6 20220 ६८९8. 


मोदक ०. (-का, -की ^) [ मोदयति-सुद्‌ णिच्‌ णवु्‌ ] 1 21925- 
704, तथाष्टकः शार्ववन्णणष्ट- -2 6124, ००128५64. -ॐ>9 
-केम्‌ 14 4 87660168 7 ९2००७८81; ए. 1. 289 ( ००. 
मोदकाः लड्ड़काः ). -2 .& 1००१ ० छा] (३ ००कन०९ ). -कः 
पि. ० ४ णत्‌ (06 ( श्प ० 2 5४2 {267 
भात > ९४ कानः ). -600ए. -कारः ००१९५०००. 
-वदछछभः प. ० 6९698. 


मोदाकिका 4. 8 # 6607068४. 


मोदनम्‌ [ सुद्‌-ल्युट्‌ ] 1 पण$, ए688पः6. -28 176 20 © 
116६8 £. -3 ड. -0* 01800 0४६०६ ; निच्चासुखे 
वकनलगध्रमोदन महात्मनां चपवरयुद्धमद्‌ भतम्‌ 2, 7. 155. 46. 


-मोदयन्ती ^+ पणत्‌ ० 12०७ 





मोदयन्तिका, 
( 47819187). 


मोदित ०. 6180, 6४860, वनाहद॥६७त. -तम्‌ ९6४8७, 
09906. 


मोदिन्‌ ८. [ सुद्‌-णिनि ] 1 6184, 15886, ©0€न्धपा. -2 
७1800शण०६, तनाश्णधण्- 1 प. ० श्०ण8 18068 
( अजमोदा, मिका, यूथिका ). -2 प्श, -8 4.7 20६0९४०8 
0 शए्रप०्य8 114 प. 


मोरः ^. 680००१९. 


मोरकम्‌ 1 .&. 17 ० 869. -2 (6 गणा ० (0 86र्शा 
08.58 216८ 0६] र्ध. 


मोरटः [ सुर्‌-अयन्‌ ] 1 ^ 1८त ० एक पणि, 8७७६ प ०९. 
-2 116 पणार 0 & (0 86र्ल १९४8३ 26 0०. -टम्‌ 
1 ¶6 700६ ०9 © 8५8०6. -2 176 कशः ० ४९ 
6 प२०१४. ४८७९. -खा प्रश्ण ०8६७१ {07 0 -अप६8 ( मूबौ ) 


मोरणः 3०7 एप+6्~णाएए 
मोरिका 9. 81016-000. 


मोषः [सुष्‌-घज्‌] 1 £. ५१९१, 70706; पथि मोषामिदरीने शाक्तो 
नाभेषावन्तः 108. 9. 274. -2 (7 000९. -8 टापः 
०९, 806806, ध्थापणह भक, सरवणकणड्ठ ( 8&- 2180); न 
पष्पमोषमर्हत्युयानल्ता 1/1. 1; दृष्टिमोषे प्रदोषे ©. 11. -ए 
9४०6 "0 5 संनिधातुशच मोषस्य हन्याश्वोरमिनेश्वरः 78. 
9. 278. -6000. -ङूल्‌ १४. & 16. 


मोषकः | सुष्‌-ण्बुद्‌ ] 6. 7070197» ५181. 


मोषणम्‌ [ सुष्‌-ल्युट्‌ ] 1 ०0006, ए1पतग८०६, 8168, 
066्क्पताणह; 7्पा. भा 1/9 8. 400. -2 (0. -8 
008०7०६. 


1888 





मोहनक 


ज 1111111 









11111111 11, क 5 9 क क क क ओ को को को 9 9 क को कक जो क क कोकः आ जो जका क क ज क ककन ज ॐ ऊ ककन क क करक किक च ऋक क 


मवयथिच्छयः 1 4. 2722222. -2 16 ०८५१९००, 
मोका 74९६; 7०४45. 
` ओट १. .&. ४०१, 209. 


मोहः [ सुद्‌ चरू | 1 1088. 0? ©070800घ्1688» व्यप 0, ४ 
8०००, 1०8 परए ; मेदेनान्तर्वरतजुरियं च्क्यते सुच्यमाना 
छ. 1. 8; मोहादभूत्‌ कष्टतरः अ्रबोधः &. 14. 56; ए. 3. 78; 
कतिचन पेतुश्पेत्य मोदसुद्राम्‌ १ ८. 28. 88. -2 ७ एाश्द(ऽः 
तनाप्थ०+ ©0708772887000६> 000०० ; यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं 
यास्यसि पाण्डव ए. 4. 85. -8 एणा, 10072706; 101&प९- 
४००; तितीधूदुस्तरं भोहाइड़पेनार्मि सागरम्‌ &. 1. 2; ७. 7. 25. 
दु 07, 2018६818. =-8 प0०त७८; 28६0306४, -8 
2.10४.000, ८27०. -¶ 4. 2021084 ॐ 8010766 ४0 €०प- 
10० > ®©080. -8 (7 एणा. ) ए0नण्०० ०१ 010 
प010 ए79ग्र9य8 ००७ 2०५ त180अर ० ६७ प्प ( ८०21६68 
009 917 €= 3४ ६© 26215 ०१ ०1015 ०४]ब्क६७ 220 80 28 
2१९०४०६ #0 ४४७ &2४868.६0४. ०? 86085८2 21688568 ); 
भदहामोहं च मोदं च तसश्वाज्ञानदत्तयः 8188. 3. 12. 2. -9 71एप- 
० ० ०6960 ०८ 1079; स्वग्होयानगतेऽपि ज्िग्धैः पापं 
विकाङ्क्षयते मोहात्‌ ४. 2. 171. -0070. -उवसा ( 2० 216. ) 
2 8 ह्ण ०? 8098209 10 0 ६४७ उपसान एते उपमेय 2.26 
९00००९6९ ; सच्चीयुतरेहय तन्वङ्गि छन्युङ त्वन्युखाश्या । इन्दुमप्यनु- 
धावामीत्येषा मोहोपमा स्खता।॥ एर. 2. 25. 1 ४७ 
{लर ०6४ 0 80278 ०? तथणड०. -2 इ ्यु्प०ण8 120 ०, 
-जालम्‌ ४प6808 22800 ~ निदा ०्०-्न्थण०६ 
०००5१०९०. -मन्ञः & पअप्दाण 891. -सजिः # ६6 08 
60 16 ०6 प्णपंर०७० 1 6 १६७३६८०५ ०१ ३ काठरात्नि- 
महारात्रिमोहरानतिश्च 0००.०१२९४१४००. -साखयम्‌ > 18188 0००४८०९8 
07 0166९0४. 


मोहक ५. 1 102073०. -2 (क्थ 10079768 ०7 
{गङ्ग 


मोहन ५. (-नी #. ) [ यइ-णिच्‌-ल्यु ल्युट्‌ वा ] 1 8१००१२०६. 
-2 ए6ावन्यण, एन एानपण०६&, एष्ण्याः०& ; तमस्त्वज्ञानजं विद्धि 
मोहनं सर्वदोदिनाम्‌ 88. 14. 8. -8 एशप्दण्, १३.६य७६०६० 
-ढु 8868 प्णद्ट अाएत्य् सकलेन्द्रियमोहनानि ए. 1. 88; 
1181. 6. 8. -नः 1 47 श ० ७९९६. -2 प. ० ०06 
० ४06 8९७ 870क8 0 (प्त. -8 (06 व0ग्या-3 116 
( धत्तूर ). -नी 1 6 एक्प््णऽ पाण्ड०ण- -2 -& 870९४87 
७४०१8००. -8 076 0 ४16 ए९ -शक्तिऽ 0१ ए२5एण, -नम्‌ 
1 अण?०७7०६- -3 एश्कातव्यण०६&, एनपन्पणह एण्ड, 
-8 8०८; 1088 ० 8608800. - क 1 पञजपडपि00, तवन 
810, 7015816. -8 4 86७00, _॥60्कप्णा. -6 §6द्प्‌ 
{प४०0४86; योषितः पतितचक्खनकाथो मोहनातिरभसेन नितम्बे 
10. 85; 01. 4. -¶ 6 06878 €श021056९ ` एऽाणऽप्णष् 
00७8. ~-8 6. 70827681 0087 €णएा०र5त्‌ ४० शक्यत ॐ 
शशणड, -000. -भमखम्‌ & 7071896 कणत) {88008668 0 
06001068 ४6 67800 2 &87189; कर100 20 य 18 ०86१. -गरहम्‌ 8 
0४6 6082079; गूढभित्तिसंचारं मोहनगरहं तन्मध्ये बा वासगृहम्‌ 
एकप. . 1. 20. 


मोदनंखः "16 0०0५ ०१ 00११४८१, 





गभो करे 


&९. -2 ल्णाशह्छणह, एष््याणट्. 


सोदित ॐ. ॐ. [खदह-णिच्‌ क्त ] 1 8686. -2 ९916560, 
05०66. -ऽ 07९6, {8861० 8.६6, 7३.१९.५९८, ०6 
हप्पा€6. 

मोहिन्‌ ५. { सुद्‌-णिनि ] 1 ऽध्पएरःण४. -9 ए्शान्णड, 


06 कदल, 13186०8. -8 8800808, ७8 पप०8छ) 
6०५०७०६०. 


मोहिनी 1 द. ० 8 4250708. -2 .4. {8860808 
0०8 ( 06 {0770 2880708 0 ए350प ६४ ६06 प ० 
९०७९० & 6 १७००8 ग ०6७५६४२. ) -8 176 कलः ०? & 
०६ 0 1880776. 


मौक (ङ) छिः ^ (प्ण; स्तम्बाडम्बरमूकमैौकुलििकुलः 
कोवावताऽये गिरिः 7. 2. 2. 


मौकल्यः ^ वैदेहक 1० 8७8 2.2 0568 01068 (रामक). 


मौक्तिकम्‌ [ सुक्तेव स्वार्थे ठक्‌ ] ^ 7987]; गास्त्मतं च माणिक्यं 
मोक्तकं भरेव ` हि  §प०. 4. 169" मोक्तिकं न गजे गजे 
ऽप 85. -6007. -आवटी 8 श70& ० 68718. -गुर्पिका 
8, {90216 00 1076102.768 6871-0601य्‌8668. -तण्डूकः 8 1८76 
0 स}; यावनार ( 70४. जोधा ). -दामन्‌ 9 57०४ ० 
९०२18. -्रसंवा 9 987]-०078018. -दडयुकतिः ‰. 9 एध्‌ 
05. -सरः २, 7602068 ०८ 8पणह् ० 2€97]8; सय कण्ठे 
बाहुः रिशिरमखणो मौक्तिकसरः 7. 1. 29. -स्थानम्‌ 1 » ९००, 
89€्‌]. -2 87 नन} 8.70६, {708 ०८ 10 (१ ). -8 {16 08000 
५768; ७८९३8. 


मौक्यम्‌ मूकस्य भावः ष्य ] प 0688; 70९61688, 
8]6601016887 688; अन्नहतांमयाकित्वं मोक्यं वागपहारकः 18.11. 51. 


मौसल ०. 1 0781. -2 21/11/1917 
२ 
माख्यम्‌ २6५60666, शप्क्०त 
मौखरिः प. ० ९ १४प५]५ ; पदेःपदे मौखरिमिः कृतार्नम्‌ ए. 


मौख्यम्‌ [ सुखरस्य भावः ध्य्‌ ] 1 १०1]: १०००88, ४- 
णा. -2 6 0०36, १४7० २.01, ९8प्प00 ए. 


मौग्ध्यम्‌ [ सुग्ध-ष्यस्‌ ] 1 811;०७88, = 100151१ ९88. -2 
6 7169688, शाल» 1०066०66. -8 (0820, 068. 


मौष्यम्‌ ४० 68810688. 
मौचम्‌ १¶06 धिप ० ५०6 एक णत् 766. 


मौज म. ( जी ¢^ ) [ सुज-अण्‌ ] 20808 ० 0४४ 78.88 
( 2180 मोजक ). 


मौदयी (6 ःता० ०१ २ 1 ५९९ ०१ ९ णर 
8०६ 9 ण ]> ध 3 बरताय गुणा नभार .यामू (प 
6. 10; 1/8. 2. 42; युजमर्जनच्छविम्‌ &. 1. 6. -00707. 
› -बन्धनम्र्‌ 10 ०४ 116 20059 "888 


माता 
117 1) == [1 11111) स त को को कोन कको कतो तोतो ओ छ क कि ज ककि क = 9 9७. कत = 9.७ 9999 यिनिम यािकिकेयियोििरकयकिकेकिककककककोवीणकेकककिकककिककछक2 99 6ककककककक9 99099909 ककवाकिकिकक ककव 9 903 ककि कि 


्त्‌९, पणभा 6 कू ४९ 8806 7684; 118. 2. 97; 
मातुरभेऽधिजननं द्वितीयं मोजिबन्धने 169. 


मौल्यम्‌ 1 1027166, अप्रता, गाङ; हित्वार्चां भजते 
मौढ्याद्‌ भरेमन्येवं जुहोति सः ४8. -9 (00०००९8. -8 
अवाप 81 {गाङऊ. - 9 §क्रणणण, 8प्०८. 


| >. 4 ॥ 
मौण्ड्यम्‌ 1 808० ० ४06 6६, ({णाश्ः6; माण्ड 
प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते 118. 8. 879. -2 28171688. 


मौजम्‌ 6. ¶०8.०४४४ ° प््16. 


मौदक ८. (-की ^) 1 एनृधप्णठ ६0 86७०6६8. -2 
06 प 86806868. 


मौदकिकः 4. ©00{60्ग16ः. 
मोद्रलायनः प. ०१ एप] 01 गोतमलुद्ध. 
मौद्लिः 4. ल0फण. 


मौद्रीन ८. [ भुद्रानां भवनं क्षेत्रं खञ्‌ ] ५६ 70 90६ 80 
00 1068108) 07 80८71 सा 6278 ( 28 2, 79ृत /, 


मौनम्‌ [ सुनेभीवः अण्‌ ] 1 8119106, वमर ; विभूषण 
मौनमपण्डितानाम्‌ 730. 2. 7; मोनं सर्वाथसाधनम्‌ ; मोनं त्यज ^ णश 
ण्णः 118 ‡ मोनं समाचर्‌ ^ 1गृत्‌ ण्णः ५०९. -2 {16 
प्ा००ण्णणड 998 (अप्रफुन्र माव); गलति मञ्ज मिचिन्दे मा मालति 
मौनसुपयासीः ४. 1. 19. -600. -सुद्रा ४० २,४।०९१० ० 
8161166. -त्रतम्‌ ‰ ९० 0 8116166. 


मोनिन्‌ ४. (-नी ^. 21 मोनमस्यारित इनि ] 008न१8 & रणक्र 
0 8666 आल्या {धल्पा; तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सतुषे 
येनकेनचित्‌ 288. 12. 19. -१. 6. 1015 88९9, 871 8.806110, 8, 
नण; 2180 मनिः; एवे ब्रुवति मोनीश॒ आगताश्वापवाहकाः ^. 
10. 1. 6. 21. 


मोरजिकः ॥ मुरजवादन शित्पमस्य ठक्‌ ] 4 बषप्ा19* 


¶ 
मौरव 0. 18016 न #16 प्रत्यप 7०0; 8180 मान्यः 
मोर्ग्याभिजष्ने गदया विभावरीम्‌ 288. 8. 17. 26. 


मोख्य॑म्‌ [ मूख-ष्यन्‌ ] एणगाऊ, शपा त, 


मौयैः [ युरःण्य ] 7. ९१ 9 १४०४ 0१ 10०४ ण 708 

100 (0811079. ९08. 5 मो्ये नवे राजनि 7. 4.15; मोयोरदिरण्वा- 

र्थिभिरर्चाः प्रकल्पिताः 11101. ; (४66 38 & 01097906 0 

छषणं०ण भपमा 8९008 28 #0 06 फरक 0 976 00 
0 35 129.888.26 ) 


1) ( -वी ¢. ) 14246 ० परह ए४०6; मोग्यां मेखलया 
नियन्त्रितमधोवासश्च माजिष्ठकम्‌ ए. 4. 20; 1/२. 1. 18. 


मौर्वीं [ मूर्वालता तत्तन्तुना निृत्ता अण्‌ ] 1 4. ए0क-शपा्; 
मौवी किणादको युजः €. 1. 18; मोवीं धलुषि चातता . 1. 19; 18. 
48; ०.8. 55; धनुः पोष्यं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्च विशिखाः 
88275 818108.77 6. -9 ^ &ता6 २०११७ ० पः १५. (न 
(४० © कण्ण फ़ 8 768४४ 8.); क्षत्रियस्य ठु ञ्य 
मथ 42. -8 (1 ९००. ) १06 8106 9 ? 870; ( ९180 





मौख ०. ( खा, -खी ¢ ) [ मूल वेत्ति मूकदागतो वा अणु 1 
१९९९१०४], ग्ण]. -9 ` &.7०95४, मूत, ०१ 100 भकपत्‌दट 
४8 ४, ६0० ) } १.7० ्०21, 10 त89००8 ( 28 2०००); 
सामन्तानामभादे तु मौलानां सोम्नि साक्षिणाम्‌ 208. 8.259. -3 पि ० 
४०८, ०१ ४ &००व्‌ भाद्र, - ए ०पदटा०४ ए ३१४०० 8०08 0 
8 [पणन {07 (०७008, 019 ०5० १८००. शन 
धपा68, 1७७त्‌71879 ; मोलान्छान्ञविदः 218. 7. 54; &. 19. 87; 
"भावेन नच मौलानाम्‌ 1९59 ए. 8. 56. -~-8 21016४8८ ; आददीत 
बलं राजा मोलं मित्रवलं तया 70. 15; 2. 7 -खः -&2, ०1९. ० 
४७७८ पणणरला $ ( प्रकृतयः ) मोलेरानाययामासर्मरतं स्तम्भि- 
ताश्रुभिः 2. 12. 19; 14. 10; 18. 38. 


` मौलि ०. [ मूलस्यादूर भवः इचु ] ७०१, 2०८७००७४, 1068६; 
अखिर्परिमल्नां मौलिना सौरभेण 5१. 1. 121. -छिः 1 18 
०४, ४० छण ० = १०8; मोलो वा रचणज्ञलिम्‌ ए. 
8. 40; ‰. 13. 59; एए. 5. 79. -2 {776 626 ०८ 0 (५।। 
६०97010, {0-008 नगण६; ए. &. 30; देग्यत्रदीपमाच्या 

मोचिदीपतुलां दधौ ९५081. -8 {106 6 ६01९8. ४७९. -चिः (४. 
^) 1 4 ©त्कक्लण, 04व6ण, ६8.78; अलज्धशाणोत्कषणा 
तरपाणां न जातु मौज मणयो बसन्ति ८१. 1. 78. -2 8८.०० 
६५७ ०० 0 ६० 1०8, ११४ ० 1०५६ ०१ ४; _जयामोलि 
४.2. 26 ( जटाजूट 1121;. ) ; ष्पितरतान्तनियमितविरम्बिमोलिना 
एर. 12. 41. -8 ए४0०व्‌ ॥ 7, 1817 78160 226 ०८०३४ 
7160६86 ; दुःशासनेन कचकर्षणभिन्नमोलिः ए. 6. 84. -चिः, 
^ ¶१0९ ०४२४. -6007, कफः 916 1168 86676६80 ४ ५06 
188.त. -पुष्छम्‌ € 0८० 0१ ४५ 684. -खन्घंः | 2 ०8.067 
१० ५06 6. -मणिः, -रस्नम्‌ & ८७७४-९ न्‌, 9 
णा 10 06 णक. -मण्डनम्‌ 8 680-07081606. 
अङ्कटम्‌ 8 00, १४78 

मौलिक ०. ( -की }^.) 1 80708. -2 ©ण<, _ एष्ण५९81, 
एप००७; संजीवनोपायस्तु मोलिकि एव रामभद्रस्य संनिहितः ए. 8. 
-8 १6८०, ० 1० ०णक्कण ( ०. ० कुलीन ). -च्छः --4 
06816 77 ०८ 5126 0 0068. 


मौलिन्‌ ५. ए$रा०& 8 000, 0165060. 

सौखेयक्छः ^ 98.797 ०१ £७08; ए 8. 4... 2. 11. 29. 

मौल्यम्‌ २८०९. 

सौषलछ ०. 4 80 3 कंल्‌॥ 006 एशण्8 8680 7188 
४ 06816 70 9. 


मौषिकारः 6. 70816 0०८8९. 


मौ (11... ४००६ ०ः एणशाःऽ०० 
060 धः 


मौशिकः 1 + 7086, ०1680, 8108009. -2 6. &०त भाप 


सख ०. ( -ी #.) [ ख॒सल-अण्‌ ] 1 एण ७द्‌ ४६० ९ नृप), 
वप-9९.26त्‌. -2 ए0पष्टाणह कापि भप) (४8 8 2४४16 )} 
-8 ०४०९ 0 ४0० 0४४16 ऋनि) भप 8 (४8 & 70००; 7 
= 2५१०५ ( ४. 160 ) 3१ ०&78/6त्‌ ४6 १९६४} ० 


ए 1528 26 0818708, 270 ६78 8९{-त68४८्पकद्. ण 


२०.171. प०४् ४०० सपो ०६. होप). ` 
, ` ` -ॐ 4 "णद ० १००१४2००४०.: -खस्‌ (१.8 0 9वतप्हव०य £: ; 


1. 2.8; .- ५०६३ 


०००8; वज्रस्तत्याभवद्यस्तु 


च्‌ 02728 10 ६06 22धध6 जा 
मोसल्मदवदोषितः 828. 10. 90, 37. 


मोद्तैः [ अुद्र्त-अण्‌ ] 4. 28६70106. 


ओद्धर्तिक ५. (-की ^) [ स॒द्रर्त-ठक््‌] 1 तण्य्यध्वा फ, 
६8.9०६. -2 99 ्रणद् ४0 % ४ रप्८पा27 ०९, -8 8घ्पाान्व 


39 28४7०1०ण्~ -कः _ .4.7 287010०८; मोट्र्तिकैः संवाद्यताम्‌; 
चिकित्सकमादानचिकमोदातिकं च पर्येत्‌ ५. ‰. 1. 19. 16; अय 
मौद्र्तिकादिष्टे विष्युक्तेऽदनि दो भने ५४ ए. 1. 88. 

खजा 1 ८. ( मनति, म्नात ) 1 7० 2668६ (2 ६४७ 2० ) 
-2 70 16.77 तप&6णध, -8 0 ८००९०००९. -§ {0 ८2188 
( ०. ) 

जात 2- 2. ‡ ८०७०६७५. -2 92.226, 85एता6व्‌. 

स्रक्‌ 7. 1 2. ( ब्रक्षति) 1 7० ८८४; खक्षा शीर्षा चतुर्णम्‌ 
एर. 8- 74. 13. -2 790 ४०22» ००1५४, छ्य 2६९- -3 {0 
ऽधम, 17४, एता. -77. 10 ए. प्रक्षयति-ते ) ‡ 79 822, 
2८८12६8. -9 0 5527 2८2, शा०प६ -8 ¶0 ग्ण 
९0८१0०९. -ढ {0 8288. 17व15प्छ6धङ. 

खश्च; 59५५8, १1887018. 

सश्च णस [ जरक्षू-भवे व्युद्‌ ] 4 820०9 ण ४0७ 2० त्य 
प्रणद्टिप्0६8. ~-2 -&.2040ध्०४› 82068 ठ& 72 &००७721. -3 4 तत्य 
एप्प, ०68४६ प. -इ ©, ०२४य्य९य६. 

स्जर्स्‌ 898 ञ्च ८810. 


स्रद्‌ 1 &. ( घ्रद्ते, ०८४३. ज्नदयति-ते ) 0 ०४०, &त९, 
©त80, पटक 16 प९०१. 


प्रदिसमन्‌ ”. [ ख्दो भाविः इमनिच्‌ ] 1 १७०९७८० 688; 8061688; 
ऊसत्फु्ाम्मोजघ्रदिमहरणः कोऽपि चरणः ],81६5011308 ८7 8. 6. -8 
74707७88, १७४1658; ( स्वर्भानुः ) हिमां्चमाञ्च सते तन्न्रदिन्नः 
स्फुटं फलम्‌ ॐ. 2. 49. 

ञ्रदिमान्वित ५. 21115, 15०९. 

ख्रातनम्‌ ७०8 ००९०३ ( 1187. बिंबली नागरमोथा ) 

स्व्‌ 1 २. ( म्रोचति ) 10 &०» २००९९. 

स्नड्च्‌ 1 २. ( श्रुति ) 10 &०» २१०९७. 

परेड ( ड ) 1 ९. (न्नट-ड-ति ) {0 ० ०५९. 

श्छक्ष्‌ 10 ए. ( म्ल्क्षयति-ते ) 7० ००४ ०९८ 0१९९. 

स्कि् ०. 1 3ग९9 10075 पतन (88 ए 28709०8 ); 
10787166 5 2. ए. 2. 183 म्लष्टमस्षुटम्‌ 4.10, (00. 266. 


-23 88.78.708. -8 (10666, ६8१6. -छम्‌ 1 4" 10075- 
प 0४ 08208018 8106900. -2 6 {09 180्प9&७. 


शुच, स्तुच्‌ ‡ ६७० च्‌, हण्ड. -3 7० ००४; स्लेचन्तिः ` 


यन्या देवता न वायुः 81, ए. 1. 5. 2. 


स स्लेदह 1 2., 10 ए. ( म्खेच्छति, स्ठेच्छयति ते, 
म्लिष्ट, म्लेच्छत ) 1 70 91९०8] ०००१०९७], 30:50» ०, ` 
एयाय, -2 170 म तप०ध्‌> ,( ध्वत्पयां बाचि 2. , 


च 

ने चै 
5 
# 


स्छेच्छः 


भ कनन = क ककत त कक: = = 


श्लेख्च्डः [ स्लेच्छ्-घस्‌ ] 1 4. 087}087187, 8 70- इ 798 
( ०४७ ०७४६ 868४ ४6 380शत्‌२६ 1878६88, ० 70४ ००१- 
{०० ० पछाणप ० -& 7980 108 ि्पप्रिमा6 ), 2, 1076हए्७ः 
२० ०७२81; म्राह्चा म्लेच्छ्रसिद्धिस्तु विरोधादरने सति प. प, ए; 
म्लेच्छान्‌ मूयते; ०८ स्खेच्छनिवहनिधने क्यसि करवारम्‌ ७१६. 1, 
-3 -&१ ०४९६३8६; 8. रार 10 7081; ( ए8०१ ३98०8. ४08 
९68०8 € 0९: गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु भाषते। सवी- 
चारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ ). -8 .&. 87107, सः०]२७द्‌ 
65807. -इ 50760 07 08708708 8766670. -=ङमस्द्‌ 4 
(०86. -3 ४ कणणा००. -एकण, -आजाख्यम्‌ 60४9. 
-शद्ः 68१. -अआवस्यब्‌ , -सुखम्‌ ५०6" --च्छन्द्‌ ; 28.116. 
-जातिः 7 3 88.8६6 0९ 10870878 २866, 8 0008176०; 
एलिन्दा नाहल निष्टएाः शबरा वरुटा भटाः । माला भिल्लाः किराताश्च 
सवैऽपि म्लेच्छजातयः ॥ 4.0. 012. 984. -दे हाः, -मण्डलस्‌ ४ 
(्ण्पपपःर १०४७ ०६6 ४ ०0००-4 75808 0 08.7108.118.18; ४ 
१०८० ०८ 108.7087078 00४०7५४ ; छष्णसारस्तु चरति गो यत्र 
स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देदो म्ल्च्छदेरास्त्वतः परः ॥ 18. 2. 28. 
-दिष्टः एतना. -भाषा 8 {०शं्टण 1808०९88. -भोजनः 
09३१. ( -नम्‌ ) 41९9. -वाच्‌. ५. 86810118 & 08.7102.7008 
०८ {०76 180०३28; म्लच्छवाचश्वार्यवाचः स्वे त दस्यवः स्मृताः 
248. 10. 45. 


स्टेच्छनम्‌ 1 3681० 110ा8प्प्ल्प््‌ ०८ = 6०रणप86ता ङ, 
-2 368.108 70 8 08.703 708 070९ 

स्टेच्छित 2 2. 30६6 17018ध्९प् ङ ०८ 0808०. 
-तम्‌ 1 4 ०८७६० ४०४्प९. -2 49 07870170 8,008.1 07 
0८ 86660. 

स्लेच्छितकम्‌ एणं ० 1097087005 86900. 

स्छेट्‌ -स्टेड्‌ (म्खेट-ड-ति ) 10 € ००४१. 

भ्टेच्च 1 3. ( म्ेवते ) 7"0 07814}, 8थ ९७, 

स्क 1 2. (म्लायति, मम्ले, अम्लासीत्‌, म्लास्यति, म्लान ) 1 ० 


{8.89 1606; म्लायतां भूर्दाणाम्‌ ए₹. 1. 36; अ. 5. 48; 
बन्नयुशस्ख्छश्वान्ये पेतुर्मम्डस्तथाऽपरे 109. 7. 115, 29; माने म्लायति 











80. 8. 38. -28 १० हि०फ क९क फ़ 07 18.08प्‌१ 4 ; ४0 16 {४६8०० 
07 60988 ; पथि..मम्लतुर्म मणिकुषठिमोचितो 1. 1.9; 1६.14. 
6; वनविहरणखेदम्लानम्‌ ७. 7. 75. -8 १० 16 886 0८ १९166180, 
6 १०००४8४ 0 त्‌शंपं५७ ; मम्ल साथ निषादेन ए. 2. 10; 
स्लायते मे मनो हीदम्‌ 7. - 1० ८९००९ पर 0 6०४6884. 
-8 10 0188.11687, 73}. -8 "0 १७०९, 0660706 1688; 
वनविहरणखेदम्लानमम्लानदो भाः &. 7. 75. -0०५१. ( म्लापयति ) 1 
¶0 0886 {0 १६१९५ का प. -2 {५ ००8]८७ 19६१ 9: 
18060, 6१६७६४७, 16606, -8 0 (धा प8 


स्छात 2. 8. 1 ४१७१; सः#17©.6त. -2 1080168 क08 ए 
18711108. 


श्न 8. 2. [ म्लै-क्त तस्य नः ] 1 ०१०१, मपभ"6794. -2 
फ 68716, कश, 1908१. -8 11667016, 6१९० 1661716, 
१०17६, -् 8४९, १०००४७त्‌, ०8००0 गृ. -6 18046. -0 
एण्ण्‌, कप. -7 7०००8; कः कुर्वीत शिरः प्रणाममलिन 
म्लान मनस्वी जनः 80. 1. 32. -नस्‌ 6८०, 1900. 
-0000. -अङ्ल्य ८, ९६.1-०06166. ( -ङ्गी ) 2, 008 त0- 
70& 16 ०060868. -सनसू &. १०१९३8७६ 71 0074, काशा, 
018768४7{६66त्‌. ८. 88, 0००6९ ; 866 सम्लानवकनः 
रक्षा म्लानमुखी जाता शर्करा चादमतां गता । खुभाषितरसस्याग्रे सुधा 
भीता दिवं गता || 8४85. -कं् ८. 9०४ ४ 0180्‌रभान् 
6० ६९97168. -न्रीड ०, 81197061688. 


स्छानिः ^ म्के-क्तिन्‌ ] 4 ए8078; पा९पच0 १९८४१. 
-2 1,9.०६» 12.881 089 69110688. -8 8800688, 06160 
४५००. -क ०7688, -6 1088.0106879066. -8 2186101688. 


स्लानिमन्‌ 9. पप४66त 0 {846 600 ताप्ा.. 


स्लायख्‌, ~स्लायिन्‌ ०. 1 पा्न्पण९, ००8 पण 0 
6३.००.४९. -2 एन्माणण्ट, इष्ण ०& 1688. -00070. -वक्न 
०. ४ & पह २ 80० ० ०8९87 1808; 88]. 7. 


श्लास्ु 2. 1 3600070 {४08 ० साध66. -2 त7०क- 
108 ध ० &9०६०६०6१. -8 ७70 काष्ट 1४0ह्प्पत अ भऽ ° 






यूः { 078 0 ०68 ०7 ०0068; ॐ &09> 70997, --8 ~~ 
° 0षप्न्०. -8 (7०, ८, -- प्प, -8 ६००५०. -8 
एभ्वक्, - कधा, -8 7०४. -9 4. २,०त०४८०६. -19 
06.०1 ४16 लट 9511896 १९५४ ( गण ) 0ण्छऽ द्व ०६ ०५९ 
807४ 8511209 {गान्क७्व्‌ छ ४० 1०9 ००५8. -44 विज ०४ 
2०४. -खा 1 कन्व, -2 ^. ०९८28. -3 553६7312128- 
-ए ्वगाह्ा०्णऽ ०16द्‌दत्ठ) ( ध्यान ). -8 00648 पणद्. -8 4 
श 6६ ० ,21६5य०३. -7 प्दनावप 1698. 


यकन्‌ 9. १16 १७८. (78 क०य्वु 288 220 2०८८8 192 
१06 89 8९९ 17 4€0४००8, 208 28 ०६००1 8प४३६6य४७८ 
10 यक्रुत्‌ ४६७८ २७९. १८६] ) 

यङ्दू », [ यं सयम करोत्ति छ किप्‌ तुत्‌ व शष्छ. 1 १४९ एठः 
0८ शङ 20&0४०० > २४; सिन्धवो गुदा यज क्खोमानश्च पवतः 
एप. एए. 1. 1. 1; र. 3. 82. 0०8, -आलिमिक्ा 2 {०8 
0६ 000०8०1. --उदृरम्‌ 6०7 ्द्या०7६ ० {06 119७, -4 ख 
६16 पालाप१०८४०€ वण्डाज्रण्ड ६४७ 35७६. -वैरिनर ». प. ० 
£ 719४ ( ‰&२. रक्तरोडहिडा ) 

य्‌ 7. 10 इ . ( यक्यते ) ¶० ४0०८२, ०78१ २१०२७; 
र्ताम इति तत्रान्धर्यक्षाम इति चापरैः ००. 2. 4. 12. 7. 1 2. 
( क्षति ) ¶० 8९, 00९6, | 


यक्षः { यत्यते, यक्ष्‌-कर्मणि घञ ] 1 प्र. ०१ ९ ०1288 ०१ वर्ण 
&०08 19 २८७ ९686८106 28 3६६66 87४8 ०१ -& ए१6८2 ६18 
&०५ ०१ ८0168, 826 600105६ 29 &०९२त४६् 18 &270628 
०१ {९८४७२७85 यक्षोत्तमा यक्षपतिं धने रक्षन्ति वै भ्रसगदादिदस्ताः 
पछश्ल र 46. 685 ए&. 10. 28; 11. 22. -2 4 ण्व भं 
९005 ०८ 9४; तन्न ज्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ९४. 8. 2, 
-8 2१. 9 ४5 81268 ०१ 1०९8. ~$ वि. ० 762. -8 
०9118. -8 -& १०६. -क् म्‌ 4 4 3०8४. -3 38011068. 
-8 4.7० प्गा०प्,७. -क्षी 1 6 १९०0९19 १९६३६. -2 
पि. ०१ एप४०2*8 9. -8 १९ ए९15४ ०९8३; अल्पवीर्या 
यदा यक्षी श्रूयते सुनिपुगव छठ. 1. 28. 2. -68908, -अधिपः, 
अधिपतिः, -इन्द्रः 1४९२, {6 10तव ० 31588. 
-आमरखुकम्‌ ५७ "४; ग ४४९ पिण्डखजूर ४९8. -आजाखः ४५७ 
2&-४66 म 7 गपणन्णर्दाः (ण्ण 9 दण, 
21 न्व४प्, 0091६ 27 भतन ( २०००८दाणइ ४0 ०६७8, 
8180 88721 87१ 88.709 ) ०:6७ 1४ 84८४१ 00००8; 
यक्षकर्दमग्रदूलमदिताभं .. .सिधिचुरुूकुचास्तम्‌ [- 21. 7 ( करपूरागुर- 
कस्तुरीकक्षोलेयक्षकर्वमः .^1:.; ङुकुमागुरुकस्तूरी करूरं चन्दनं तथा । 
महाखुगन्धमित्युक्त नामतो यत्षकदमः ॥ ). -अहः ५७ 19० 088685- 
86 5 ४ २1588 ०८ धशा शभ ८8 ; ॐ [7 ० ०85, ~स 
५06 98-४66. -धूषः उ€्ओण, 1009088. -बङिः & एडप्रण्णाभ्य 
प्रपए81 (भवण्णणङू, -स्खः 2 1० ०१ 10४०१८६०  वद्णार. 
राज्‌ १. 1 प. ० ए प6९ ; परतिसिश्वन्‌ विचिक्रीड यक्षीभिर्यक्षराडिव 
0४8. 10. 90. 9. -8 18८8 ७8५69 {0 कण७्प्णड 3त्‌ 
४०२०४. -राजः प॒ ०१ एण०७८९. -राजिः ^ ५७ १७१४ण७्‌ 
०भान्व मए, १. ० -किखः ०४० क110 18 1716 > ₹३1२52> 
४. (च ६16 इिपभप्वाश 9 फर्श], एए 0० 6 8७8 ३; 
यक्षवित्तस्य च्युतस्याभयलेकतः 28. 11, 28. 9. 


सं. ३. को, 99 ® १ ६ दे 


भि 1 
जा जक ` = कः = अ ¬ > = निक क 


यजत्रः 





चयि ककि तकि त त ध भिक ति कि विकि काकि भि को ति 9 909 ज तो = 989 9 08 को = 9. कि 9 क त कः 9.9 क = = ओ 9 त ककः कः = कः कि 


यद्धिन्‌ ०. एव. 1 1५ययड, €धयद्च, -98 4१०२९ ५1०, 8४ 
४0 8 007८८5९. 


य्लिणी 4 4 22215 21:52. -2 प. ० ६४० ऋ? ०९ 
००८2. -3 .&. ©8८६8 29 2218 8€7व > ६४ 8675768 0 
एष्2. ~ 4 उः ०८ ‡थटम ( ४गकणद्च 2प६०००य8७ 
प २००२४९18 ) 


यद्य, -यस््वन्‌ ५. | -मनिन्‌ ] ८८17०2.2 $ 0189288 70 
26०92}; वेगरोधात्‌ व सादाद विवमाच्चनात्‌ } त्रिदोषो 
जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ | (४०२८२1२४. -008. ~-चहः 8 
&.£2.6 ०६ ©095एछ एप०य. ~अ्रड्त ° छण्ण्डपछ ध्र ~ 
2782088. 


यल्िमिन्‌ @* 0718 290 18 ॐ 50६80 09 ०८ 5८85 त्य 
९००३४००८; यकम च पृञ्युपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः ` 8. 8. 
15४; 219. 13. 90. 8 


यङ्क 6 ४९४. 207 ६४७ 5 ०६६०० &२64ृ ८७०६०।२र९. 06208. 
अन्तस्‌ ४ ६67 2८7 ४९७ -& ४००. {८64 ण०णधड प्र; ८. ¢. 
बोभूयत १८०० भू, ~यु ६८७ ०८०88109 ०१ य्‌ ३, ७. ६06 22588. 
१८९१ चर्ण ७; ७, ¢ नो भवीति 2०४ भू 


यज्ञ्‌ 1 ए. ( यजति-ते, इयाज, ईॐ; अयाक्षीत्-अय्ट, यक्ष्यति-त, 
यट्कम्‌ , इ; 2235. इज्यते; 2००४९. यियक्षति-ते ) 2 7० 82021808; 
07817 परध 58628९8 ( ०१६७ काप 105६2, ० ०८१8 
प्लष्ठ * 9 32९८8०87); यजत राजा करतुभिः 218. 7. 793 5. 
58; 8. 36; 11. 40; 8. 1. 90; 80 अश्वमेधेनेजे, पाकयज्ञेनेजे 
&०. -3 ¶ प्णर9 97 ०४12० ६० ( ४ 2600. ० ६०० दथ 
87त्‌ 1068, ० ६16 8828 ० 8865868 ०८ ०918६०० ); पञ्चुना 
खं यजते 9!६.; यस्तिर्यजते पितृन्‌ 20.; 108. 8. 1085. 11. 119. 
-8 10 08010, ४१०८९ 209०, २6९56. -इ {0 60088 
08189 १९९१०४६९. -8 ‰० १७, ए€8४०. -८2४9. ( याजयति-ते) 
1 70 ०8 56 †0 886८868. ~-3 ¶0 88818 &६ ॐ 88621868. --3 
१ एन०य४ ४8 ०88०8 ९१ ४16 59० 8नण् ए८6७४; स वेदो 
याजयितुं ययो ए. 1. 42. 


यजः 4 6 83.01868. -3 ८76. 866 यञ्‌, 


यजत ०. 4 5015, तला ०७. -9 -34०८९ ०19. -3 7 ्ाण888, 
8५1०९. -सः 1 4.2 ०8७६७६०& एं च्ड६ ( 8६ 2 8830868) 
-3 49 ° ०१ अम. -8 06 2०60, 


यजतिः १ .& ६8001081 2806 १०८ ४085 580त 89] 
छभथणणणः 68 % 60 ४068 ७ यजति 38 51116 ; (8६९९ 
जुहोति ० ण्प0० 10१०६४०० ). -2 06 ३०६ ०१ ०6लप०8 
8०७0108 स पि। 75186168 ६0 80८5 तस ; दव्यदवताक्रियायस्य 
यजतिशब्देन प्रत्यायनं क्रियते । <. ० 278. 4. 2. 9. -6भण. 
-देराः, -स्थानस्‌ ४ 1806 80ए४॥ ०१ ६७ 880८868] 81६37. 


यंजञः [ यज्‌-अत्न ] 6 ए८810708118 र10 70810 ६8175 ६९ 
88076 &८७ ( अप्निहोत्रिन्‌ ). -तम्‌ ४०६७०६7० ० ६४७ 
8907560 8८6* 


जनस्‌ 


1998 य 








छि 
न तक को तोक क मो क भ त त क ककत को त को य क कोभ केकि ततिति कक कोक क कित िति तकि किकज कि ककत 9००३9५७0 09900999 90 599 किक ज्ककाकि ककि तकि93कोक 9क ककिकिक6 को 6 0 ० 9 कतक 906 क किक कक =9 ०99 कक 


यजनम्‌ [ यज््‌-ल्युट्‌ 1 4 116 86! 0 88७8००६. -2 + | ०१ 8. 8368०९७ 797 एपप8०४६०. -8 ४ ऽपएशन्छम्णमाञ 8६० 


88.588; देवयजनसस्वे देवि सीते ए. 4. -3 ^ 71808 ०† ३६०८. 
8७85 उत्पत्तिरदेबयजनाद्‌ ब्रह्मवादी सपः पिता. 


, यजसाल ०. { यद्ध-चानच्‌ ] 88360718 6०§, फलाशोणए४ण्ट. -नः 
, 4 3 ए&€580 श}190 80०8 8. 76 पा 85 5861066 8० 1898 

२४8 €ॐ 90868; जगाम यज्वा यजमानल््ोकभ्‌ 7. 18. 12; ततः प्रविराति 
ङ्खानादाय्‌ यजमानशिष्यः 9. -8 6. 68० क}0 शणएा०९8 & 
288६ 07 ए८68४8 ० 88681866 १०८ 170. ~$ ( 6०५७) -&. 
0०5६, 80०, लो 7087. -ए {206 685 ०9 २ ‡शणणाञ. 
-5 ग%6 € ०६ & तरप 08. -96. -शिष्यः € एपम्ा 
०९ & 88072867 एए 17828 ( 0१ 008 10 1100897 ७- 
१०८००४8 8 8801808 ); ऽ. €. 


डमाचन च्छः = यजमान, 


यजस्तर्‌ 9. ए७१. 4 पफ ०८858; इन्द्राम्ी यजसा गिरा एर. 
8. 40. 4. -2 4. 88671968. 


यजाकः ५. ‡ 1.0€91. -2 र छशा एण. 


यजिः [ यज्ञ-इन्‌ ] 1 ^ 88.0710087. -2 106 6४ ० 89५ 
96०६. -5 4. 8867828; दानमध्ययन याजः ४/8. 10. 79. 


यजिन्‌ 0. 1 ^ णतशा एए०, 9४८८8०७८. -2 प्ण्य०्यप०६? 
&.0070* 

यज्ञुख्‌ 9. [ यज्‌-उसि ] 1 4 8207186] ८४०७ ०९ {07- 
70४18; तां कामयानां . भगवानुवाह यजुषां पतिः 812. 4. 1. 6. 
-2 ¢. ६७&† 0 ५6 ४ 2. ८7९९००2; ०८ 06 ०व$ 9 88016 
09270810 17086 70४६66१ 26 886८8५68 ; इृत्तगीतिवजितत्वेन 
अ्छि्पठिता मन्त्रा यजूषि 8855)&.; ०. मन्त्र. -3 प. 9 
8 ए 210८९००8. ~$ ¢ 60. क 09110, ०012६01. -©9020. 
-=~उद्रः ४९१. £ 66४ ०६ 27907082. -पतिः प. ०? 
915 - ८. 1070 06 88086 {0फपा €. 
-वेद्‌; १6 86007. ० 1116 {0788 (०? ०४, प्लप्कण्ट ४९ 
.2.02792.5808. ) ए7706781 ए ९१88) फ10। 38 -2 0०ाद्न्ा 
0 8६८९0 ५6४8 1 7086 76180 ४० 886110668 5 2४ 108४8 
४0 तोल 17826]068 0८ 760978008 :-- ४5 तेत्तिरीय ०८ कृष्ण- 
यजुवद 9. वाजसनेयी ० शुङ्यजुवेद. 


यद्व; [ यज्‌-भावे न ] 1 4. 88071866, 88071लिश्‌ ८४७; शण 
0 च्प०६ ०८ ०212६०४} यत्तेन यज्ञमयजन्त देवाः; तस्मायज्ञात्‌ सर्वहुतः 
&.; यज्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः 88. 8.14. -2 ^ ९५४ 
० णश, > प्म ण्णः ०६ त९१०४णश्‌ २५४. ( एण 
00801014, ए = एषाप्ठ्पाक् ०, 27198102, 188 ॥0 
9070 9९८ 9 प्र) ` 0७१०४००1 2608 €ण्धः र १४४ ; पल 
22068 229 :-- भूतयज्ञ, मनुघ्ययज्ञ, पिवरयज्ञ, देवयज्ञ, 200 ब्रह्मयज्ञ, 
101८ 226 001160४ 6९1160 16 9७ ˆ &6५२६ 82010668; 
868 मश्यज्ञ, ` 210. ४० 8१ 0705 88872619. ) --8 फ. 0 


4 हण. -ए 00 एप्प; ऋषये यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ` 


, 2. 22. 30. -6008. -अदाः ‰ 8876 0१ 5४01806. 
व 0669» &००; निबोध यज्ञांशभथजामिदानीम्‌ ८. 8. 14. 
-अ (आ ) गारः, -रम्‌ 9. 5207021 1211. अङ्गम्‌ 1 २ एषा 
02 8 686८806. -2 2709 54671908 264 1889 2 0९६28. 0 
ध 8; यज्ञाघ्नयोनित्वमवक््य यस्य एप. 1. 17. ( -गः ) 1 
© 100.९०प8 80768 ( उदुम्बर ). -2 "1९ 18077 ४७6. 
-8 पि. ग 5. -% "6 1019014 -87200186 2६९1०7९6. -आन्तः 
4 #9 0००४ 02 8. 88261868. -2 21 2४००४ ४४ ४७ 60 





96९. “छत्‌ ०. पि. ०१ एऽप्रण. -अरिः भा गू्रणीत ० ७१४. 
-अहे ०. 1 ०९8७४ 8861066. -2 ८ {07 8 88071066. ( -ण. 
९००] ) ४9 शुभ ० ४16 45०8. -अवयकः प. ५ पाप, 
-अरासः २ &०९१. -अआत्सन्‌ १. -दैभ्वरः प. ० पएा्फण. 


---आदुधस््‌ &1 {06 ० 9, 82050066. (0686 276 8810 


†0 © धडा ‰ पणा}; स्फ्यश्च कपालानि च अन्निदो त्रहवणी च 
श्प च छष्णाजिनं च शम्या चोट्खलं च मुसलं च दुषच्चोपला एतानि 
चै दश यज्ञायुधानीति ( १००६९७१ 7 €. ०४ 108. 4. 7.) -ईशः 
1 नि. ० श1&0१. -2 ग 06 80. --इश्चम्‌ 2 ]घ०त 0 27988 
( दीधरोहितत्रण ). -उपकरणम्‌ 9०५४ पर्णा ० उष्मणा 
80688289 207 9. 8808609. -उप वीतम्‌ ५6 82679 ५२७९ 
सण. ४४ 10001068 0? ४16 8186 {0765 8868 ( 27 00 
शप्श 0१ ०४116 [जकः ०2888 ) ०१७ ४068 146 80 ०प्ातथः 800 
प०त्‌७ः 106 7०४ ०२०० 866 148. 2, 63; वामांसावलम्बिना 
यज्ञोपर्वीतिनोद्धासमानः ए.; कौर सून्न लितं यन्ञेपवीतम्‌... .. 
8४०0 85४०२. ; ( ०तंद्ाण्न्‌]ऊ यज्ञोपवीत ४8 16 (नथणणा 
०१ 1पर्छक्४णाः© प © 8४6८6 ६५6४4 ). उपासक ०. 

6८10709 838.0210688. -कमेन्‌ ८. 2४९५ 1४ 8 8867066. 
ट १ ) 2, 89.086 ४1 68. -र्फ & ०? ४16 ०8५ए6 0 
8 88901066 ० 88०0नध् गी क्प -काकः ४6 1४8॥ 
प्ण वथ ग श्छ " 2०प्णड्ठण४ ( श्णा-णण०्मा ६० ०९्- 
0007 ). -कौीखकः २ 08६ {0 कन्‌ 606 श्छ पन 
१8 {8.81†9०8. -ङ्ुण्डड्‌ 8 ४01 30 ४6 ह्य ०त ०११6 {0 
66४६ ४116 88006 86. -ऊत्‌. ८. एरमण्णा६ ४ 
8801066. ( -, ) 1 क. ० प ग्रप. -2 २, एप तणातपणा 
8, 8401186. ~-ऋतु; 1 9 8860118681 च+; 410. 7. 7. 16, 
-2 9 ©070 0166 ८६७ ० नण थ्हल्फ०्णड. -8 7 श 6४ म 
15८; ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपम्‌ 218. 5. 7 5. -क्िया 
8, 89671068] ८४8. -गस्य 2. 8५06387016 $ 82671066 
( ए15४८ ). -गृष्यः प. ग ७२४. -घ्नः २ १९००० ज)10 
1067प}0४8 २. 82071066. -चाल्ु 9. प. ५ एप. -दक्षिणा 
8. 8४. ल्‌ &#» 06 {66 शर 0 ४06 0116868 क्र]0 न~ 
{०0 9, 8807806. -दीक्ला 1 धवण्णऽ्मा, ०7 [फापिथप्मा ६0 ४ 
8४०0681 प#8. -2 न€पग०६०९९ 0 9 88671066 ( जननम्‌ ) 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्तिचोदंनात्‌ 118. 2. 169. -द्रन्यम्‌ 
2.05 #0110 ( ९. 9. 9. २९88 ) ०8९ {07 2 8901006. -द्ुह्‌ ". 
४ श्न] शप, 2 १७०००. -घीर ०. ९०.९89 क) एणा- 


। 817 ० 8807808. -पतिः 1 ७6 ]10 २086६७8 8, 8807006, 


886 यजमान. -2 प. ० ए"). -पत्नीं ##6 78 ० ४९ 
108४० ० & 8६७86९8. -पड्युः 4 29 धपा091 {07 8801006, 
& 8861868] पला. -2 > 10788. -पान्नम्‌ , -भाण्डम्‌ 8 
8४069 २6886]. ख्‌ 9 -पुमाच्‌ १. भि. ० ५18 परप. - पुरषः 
-फठखद्‌ः ०0८06४8 9 ४15४. -बाह्ुः. व्र. 9 हण. -भायः 
1 2 10०८० ०.४ 8861906, 2, 8118276 711 6 88070 6ध्‌ 
०6०६३. -2 2, 2०१, १०४४. ईरः प. ०१ 197४. भुज्‌ %. 
४ ०१. 069ध्. -भावनः प. ० ए;5ए४. -भावित ५. 10006 
0४ 82.0;008; इष्टान्‌ भगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते- यज्ञभाविताः 
88. 3. 19. -अुज्‌ १५. 9 &०१. -अूभिः ^ > 1806 0 8801- 
0069 २ 826ए10नश््‌ इष्ण, -अुषणः क्र10166 वव1070 &८888. 
-त्‌ 7. ० शृणधाल ०१ पजप०. -भीक्त ५, ४१ श्म ० 
ए15८ ० (5४. -महीत्सवः ४ £०७९५ 90८0५] ००६९ 
100, -योगः ` ७ ए वपय} ४८४ ६66. रसः, -रेवस्‌ १ 








3०9. -वृरयाह्‌ः; ए5 प्रप 1" 
-द्धी र ४16 8०2, 2०४. -काडः २ 1868 ८७४२९ 274 
6761०86 {0 & 896;866. -काह ०. ©0त्‌ प८४्९& ४. 8३.९८ 868. 
वाहनः 1 97 श्रप्ः ० ग्रा्एण. -2 ० 88208102 
-8 प. ० <. -यीयैः प. ० ४152". -चुक्चः ४16 8&-४768. 
= वेदिः, --दी ^ ४6 8६८तल ध्‌ २1६५२. -खर णम्‌ 2 5५6८0५21 
816 0 221], 2, {60० धप ऽध एठए ७ ८०३९८ क ९ २ 88.6८ - 
0९5 ९8 ए6र्०८००९त्‌; 1.5. -इालखा ०, 82९८8७21 ४211. -िष्म्‌ , 
-दषः -षम्‌ ४16 न8178 ©? 3, 82071068; यज्ञद्चिष्ठाद्िनः खन्तो 
मुच्यन्ते सर्वकिठिवधैः एष्ठ. 8. 18; यन्ञदोवं तथागतम्‌ 18. 8. 285. 
-शीख.०. 28]0एशृ्ज थग ष्णा ०६ 826८६८6; यदु धनं यज्ञदीलनां 
देवस्वं तदू विदुञ्ुधाः 118. 11. 20. -श्रेठा € 8००५२ 19०६. 
-सस्तरः 1116. 97 ० इजप्ण् प ४४९ 580 ८1९13 3 चज 
सस्तरविद्धिश्च 9. 1. 0.42. -सद सख १. 2 7० ०67 9: 6०16 
४7 2 8871068. -संमारः 02671215 216688827ए 10८ 2, 82९६ 
0106. ~सार्‌ः; 8 शए# 6४ ०६ प्राऽएप. -सिद्धिः 7 ४४० ५०८16 
परेणा ० 2 8१०८8०९. -सूत्म्‌ 5९6 यज्ञोपवीत; अन्यः कष्णाजिन- 
मदाद्‌ यज्ञसूत्रं तथापरः दद्व. 1. 4. 21. -सेनः 22 नू४०४ ० 
णह 207४२. -स्याणु; 8 506० ०8. -इन १.3 
-दनः नु+ ०? ७९९. -ड्ुत्‌ ०४ २ 82071862] एप. 


यश्चायक्षीयस्‌ प. ० रश्ं०ए8 ऽ ण.८8; यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु 
प्रोत्‌ ©. ए. 2. 19. 1. 


यक्षिकः 1%© 812६8. ६८७९8. 
यश्लिन्‌ ८. एप] ०६ 8६०6०. -7. ए. ० एः5 एप. 


यश्िय ८. [ यज्ञाय हितः च ] ‡ एन्‌०्णद्टाणच 10 ०7८ 8४ 107 > 
88.8९6, 826८8०31; अथर्ववेदप्रवराः परूगया्ञेयसामगाः 249. 1. 
70. 40. --2 88००७, ग + वा ०७. -3 6 १०२०७, कणर 
ण 081. -क 06०, ` ए०पड. -यः 1 5 &०त., वन. -2 
प 16 नपप्त्‌ ० 0१2 8.८९ 9.8, -8 {116 एकया 0०.८२ ५766. 
-यञ्च्‌ [19167188 0८ 708.६€112.18 {07 5807066 ( यज्ञसामश्री ); 
यज्ञिये च छृतं सर्वै एर्षेः खसमाहितैः ०. 1. 13. 87. -000. 
-दे शः ४४७ 12०त्‌ ०१ 8809088; कृष्णसारस्तु चरति खगो यत्र 
स्वभावतः । स ज्ञेयो यल्लियो देदो स्टेच्छदेशस्ततः परः ॥ 118. 2. 28. 
साखा 14 3 580द्रलश्‌ एसा, -2 ४ ४७6. 


यज्ञीय ०. [ यज्ञ-छ ] 380६1881; भ्ररास्तेऽहनि यज्ञीये ४. 
३. 124. 8. -यः 116 पएदप०९८& ५८७९. -6009. -बह्यपाद्‌ षः 
{8 ४८66 68४1166 वविकड्कत. 


यज्य ८. ए1# ६० 06 भ०801ए980, ९१०2016. -स्या, -स्यस्‌ 
4 पए0.1ए0&. -9 6 82.68 66* । 


खंङदुं ८. 1 0४8, १७०४०४४. ~-2 फ ०शपएएण०&, 8000६» 
०00. --3 8301890. -ज्युञ 4 ^ ए1856 क्ष्माम्‌ 
प ४6 १2०7१०१९ ( अध्वयुं ). --2 ¶6 णडत्प+०ः ० ३ 
8४069 ( यजमान ). -8 47 201९6०६ 10 06 यज्जुःचाखा. 


यज्वन्‌ ५. ( -यर्द्ट्यै ¢ ) [ यज्ल्‌-कनिष्‌ ] 88606, 
०९३10४६» २१०८६ &. -9. 4 076 100 06008 
88010068 711 ६0000868 ४0 ४8016 ५५०08, & ए७- 
{०००८ ०१ 880८९668; नीपान्वयः पार्थिव एषं यज्वा 8. 6. 46; 
1. 4; 3. 39; 11. 19; एप. 2: 46; ४००९6 यज्वनां पतिः = ए 
१०००. -2 अ. ०४ ¶15एए, 


8 ४09 २०००२०२०. -चादछधिः) 





| 1 यो च जो जातक भा ज क-म जा ज, ब 
न १ 
(1 


भ म ककत क्त जः श 
पोको, किन क य = क क आ का + = ऋसं ॐ 





~ कता कत कत क क क कि कतः = कतत ऋ क कित = आक क त कचो 





यद्‌1 3. ( यतते, यतित ) 1 ¶0 2६६, _ €@2492 कणप, 
अद्र धत ( पया का २०. 07 १३६. ); सर्वैः त्ये वयसि 
यतते ॐच्धुमर्थान्‌ ङटुम्बी ए. 3. 1. -2 11० 8९० 2६67, 26 629 
0८ %्ह्वं०४३ 2०८, 1०0 207; या न ययो प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरा- 
गना यतमानम्‌ ७. 4. 45; 2. 9. 7. -8 ‰० @ डन ००९७३०१, 
67867878» 120८. -ढु १0 ०8७८5७९2 पप्0४, 28 ०४0 ; 
यततो द्यपि कौन्तेय पुदवस्य विपधितः 2. 2. 60. -8 ९१. ० 
७०६९, 86८ ए; 2088. -8 7० {०४> 288002६8 का, -7 
70 &०, 7०५९6, -8 ०४०. ( यातयति-ते ) ¶्र0 रश्ध्परण, -९एफ› 
64 ए६8, &6009088> 268६026. -2 {0 06889» ©€ण8प7९. 
-8 {0 @060 2.89 2,102.68. -& {70 ६£0पण 7७9 02817658, 
20००. -~8 0 ८००८९०५ 929०८2४8. -8 ४6९. {० ०, 
ए१४०. -7 0 62८88 ४0 8 2७6४८०60 02 2680760. 

य्त्‌ ५. छणणद्व, प्थ०्यंणड्ट; स्थितं च यच्च (ब्रह्मणो द्ये) 
71. एए. 2. 3. 1. 

यतनम्‌ 5262६00; 80 0९६. 

यतित 2. 2. (०, 2४४6०६6९ @छद७कक्ण्य७त, 86८ 
२०४ 29.268. 
य्व ०. [ यत्‌-क्त | 1 छक्र; कम. -2 (भद ०९ 
2021718 ०८ ९2८९. ~-3 ८5280, 2592075 यत्ता भवत 
782. ‰ 19. 13; यश्ित्ताविजये यत्तः स्याजिःसङ्गोऽपरिग्रहः 
2188. 7. 18. 30. -इ 2००1९७९. -8 2560 10८, २६६८००९० 
#0; यत्तं सृतेन रिष्टेन बहसो दु्टक्मेणा 0. 5. 178, 76. 


यत्नः यत्‌-भावे नद्ध ] 4.7 ®ि०४ शशधर, 3. ६६67० ६; 
च १९९०२, ६०1; यत्ने छते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः छ. २६. 
81; 211. 2. 6. -2 01166०68, 9 8अपु्यध, 6०8०० ७८०.०६8. -ॐ 
79, 288, ््त्ण2888, श 8०08; महान्‌ हि यत्नस्तव 
देवदारौ ६. 2. 56; प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः &. 1. -इ २3728, 
६८०1019, 1200प विद्म; शषाङ्गनिर्माणविषो विधातुल्मंवभ्य 
उत्पा इवास यलनः ०. 1. 85; 7. 66; २. 7. 14. ( यत्नेन 5९. 
पाध &6६6 ०९०८४, कदलणप> ००4 णाज. यततः 03 पपा, 
2९419पश्‌9, 8०१०1००३] ; गुणवदगुणवद्‌ वा कुर्वेता कार्यमादौ परि- 
णतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ए 2. 99. यत्नात्‌ 4 क &२€२४ 
600४. -2 तपाढन्णधर> गद्वण््यशङ, ४8ग6प्डञ. -3 79 808 
0 शथङ रिण. -इ 2666388. पा$. ) -ए9णा9. -आक्षेषः 
(1 16६. ) ॐ ०णंल्छप्रणण ८४३९ €र्ला प्०्यह 576 28 
87 2.{{60४ ६0 3६0 1६. 

यत्न वद्‌ 0. १:४४ ०४८७; कोरादासेन यत्नवदल्युदारं स्नान- 
मोजनादिकमनु भावितोऽस्मि 71६. 2. 6. 


यत 2. 2. [ यम्‌-क्त ] 1 68४8१०९१, ` ८ए२४०्‌, ०००६४२०ा6द्‌, 
ऽ7९०९१; निरासी्यतचित्तात्मा 88. 4. 21. -8 अलदश०६, 871. 
&=०४; तां खानुसंचायं ततः कृतार्थाः पतन्ति विद्रेषु यतेषु भूयः 
2. 12. 301. 111. -3 ०१६60, ००१९८२६8; 868 यम्‌. -तञर्‌ 
(08 8 पष०& ०१ 8 शश 5४४ ए ००७०8 0 ५06 २१७८-३ 
2669; 2४9०६ 1, -ए0. ~-आत्मर्‌ ०. 8०७०1०8 
0068918, _86]{-168179776त, ०परण्च (४9 86388; ( तस्मे ) 
यतात्मने रोचयिठुं यतस्व ए. 9. 16; 1. 5६. -आहयर 2. 
7१06188 07 ४०९७८8१8 ‰ 58 धद ९ ए3धण०प३. -इन्दिय 
७. ०16 110 1188 68678108 118 88898 ०८ 87०00७6 18 
88810108, 8, 0118316. -गिर्‌ ०. भान. -चित्त, -मनसख, 
-मानस ०. 8८१९१९१ २प १०९. -सैथुन ०, 80{अ 08 70८. 


यतस्‌ 


4806 


यथा 





ययय ०७ 86989599 
णण 11111111 11111111 1111111 1111111, ३ कभा क कका 9 998२98७0 क 99७०७७9 8.9.०५9.8.०.9.०७ क ७ 9४.७७७9७७०७०७१०५०५१७७५७५००५०७००१७००७००००७००००००००००७००००००००००५००००७ ०००७५१०१०००००११०१०००००००००१० 


88दण७ा 968स्व्०प७8. - दाद्‌ ८. ए59भण४ह ००७०६ 806च्णो1, 
०088४ शा ल68, २६४९६४५ 868 वाग्यत. -चत ८. { 90387. 
पेण शण्ड ; इन्द्रोऽन्यः सवैदेवानां भवेदिप यतव्रताः (४. 1. 9. 


13 -3 6०६ £ 0168 6०९९6७08 07 ए 00:854 
०8७ ९७.०९७३० 


यतस &. (-म द्‌ ४.) [ यद्‌-उतमद्‌ ] ० ०६ कोभ 
0६ 987 


उक्र ०. ( -रद्‌ 9. ) { यद्‌-उतरच ] 110 ० र} ०१ ४९०. 


खतद्छ ६१०. [ यद्‌-तसिचट्‌ ] (र६€० ८६७९ अल्‌ 20 ४16 ए. 
०१ ६6 >ल&धरड एाणण०पण यद्‌ ) 1 एप0ण क] ( 7916- 
लयणह् ४० 67808 0 ध070 28 3); †त्छण 08४, {00 116] 
1868 07 ९०४४८1७ ; यतस्त्वया क्ञानमहेषमाप्तम्‌ २. 5. 4. ( यतः 
= यस्मात्‌ 2५४ 00 ); यतश्च सयमाचद्धेत्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्‌ 
दिच्म्‌ 48. ए. 189. -8 ए०८ फ}010॥ २७४8०; 16761016, 
४ ९०18९०९ ८७1५8 ०१ ऋ)0100. -8 5.8, 5177108, 107, 6५६86; 
उवाच चनं परमार्थतो हरं न वेध्ि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ ए. 5. 75; 
ॐ. 8. 76; 13. 61 ; ०४, क ततः 88 00761896. -ट एए 
109 प 6 {०८०२९ 6१७7 8068. -8 181, 80 ४18६, (यतस्ततः 
2086808 4 {00 010 1866 806र्७ा -09 >$ (३.५७ 
02४6१७7, -9 1709 8.0 1897807 ज} 2४8७. -8 20४ प 0678 
806प्6ा› 07 811 81088, 30. णड -तात्व्छनं०० $ न विदयमानेष्वर्थेषु 
नात्यामपि यतस्ततः 245. 4. 15. यतो यतः 1 {८०० स २६७१९ 
218.08. -2 {0४ 00०80७१७, {7070 2.79" ९८807 0816587. 
-8 066७, 19 फए18.18ए67 १६7७०४००; यतो यतः षट्‌ चरणोऽ- 
भिवतेते ऽ. 1. 23; यतो यतो निश्चरति मनश्च्वलमस्थिरम्‌ 8. 6. 26. 
यतःप्र्ति £0॥ स ० प्र०€ {०८ 270. ) -6भ;. ~भव &. 
2°98 70 ज). सूर ०. ० पथप्ण्ठ 29, ० = 8प० 
0 16). 

यति 27०, ८, [ यदू-परिमणऽति ] ( १७०णब्द्‌ ०णाङ ६८ ए; 
ण. &00, यत्ति ) 4.8 शफ, 28 01680, 16 0४. 
यतिः € { यम्‌-क्तिन्‌ ] 4 ९68६7216; 00 क्छ ©00#*0. -2 
अण, ०९३ श, 768. -8 6०१९००९. - 4. ४०३९ 70 
7080; स्थानत्रयं यतीनां च षडास्यानि रसा ` नव॒ 2४. 5. 58. 
-8 ( 1 08005 ) 4 छ्छइप्78.; यतिजिद्िश्टविश्नामस्थानं कविभि- 
ख्च्यते । सा विच्छेदविरामा्येः पदैर्वाच्या निजेच्छया ॥ 00. 74. 15 
वरभ्नेर्यानां रयेण च्रिसुनियतियुता ल्ग्धरा कीर्तितेयम्‌ ; यतिमङ्गप्रदृत्तस्य 
यतिम्नो न दोषभाक्‌ 97.४2४, -8 ^. १०. 
-तिः %. [ यतते मोक्षाय यत्‌-इन्‌ ] 4.4. 2806120, ००७ 10 188 
760४0666 {06 14 > ००८५८०16 18 288०8 $ यया 
दानं विना हस्ती तथा ज्ञान विना यतिः छ. 1. 119. -2 प. ० 
ए75ए०. -8907. -दान्द्राखणस्‌ इ. ० (१९ ध्प्ठपक्षः 1798 
0१ 2908208; अ्टाबष्टौ समश्रीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्येदिने स्थते । नियतात्मा 
हविष्यादषी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ 148. 11. 218. -पाञ्म्‌ 9४ 
2.8860 0] {0 ९०1169४0 81008. ~ नैथुनम्‌ ४06 प९)18 8६8 
16 0 2866६68. 


यतिन्‌ 92० 6.11 2806606. 

यतिनी 4. 405; विधवा 
८87४ 2-४९.1१. 

यन्त, न"युत्न 988 ४०६ यत्‌ % 

यन्न #१4. [ यद्‌ त्र्‌ ] 0628, 70 ऋण60 1869, ग10167 ; 
दै सा ( दयौः ) चलति यत्र दि चित्त प. 6. 67; एप. 1, 7, 10. 


„~. . .विश्वस्ता यतिनी यतिः &€९}१8- 


` शोपदहस्यसे 





तज ता त ०. धा ता णाक का 


-9 116 ; १8 77 यत्न कठि. -8 ्}161626, ५५९५९» 67008, 
६8. ( यत्न यन्न ञा16 ^ फ]16त्छण्छयः 7; यत्न यत्र धूमस्तन्न तत 
वहिः ¶. 8.; यत्र तत्र आरा ऋ) ध॥छरनः एा२७९, श्भञक)0678; 
न्रङ्गन्र ०८ यत्रेरूचन-क्तापि 1 16768066, 70 ` क) ४॥6गश 
1266. -2 क060806र७ा"9 86 ऋ] 8 उराः ४106. -9 फा1शा6एशः, 
2.8 गीध्छा 98, ~ पिमः द्‌ कपाल. ) -एन. -कामसम्‌ 
172, 0७6७ 078 ए168९8, -कासए चसा यः ८५ अपश. 
४.4पद्व] ०७ (० ॐ०छ08 ) †०9 ४६229 गप 0068 
8०] ४.०५ 8 016 1२२68. - -खायं दह्‌, - -सर्यप्रतिश्चय ५. 
४९]: ८४ 8 29०46 116६6९७7 छष्छा1? छ ०९९२॥१.६९8 006. 


खचत्यं ८. 0१ कण 1०८०, वर्गा 7 कला २1.५8. 


खया ‰४5. [ यदू प्रकारे याद्‌ ] ‡ एष९्द्‌ $ ॐ8थ्‌ यथा 188 
{16 ?ग0्यण 80888 :--( € ) २8, 77 ४8 डला णश 
००९९ ; यथाज्ञापयत्ति वदहारांजः ८ 88 भणण त ९[लअकक ०7त९३ > 
(४) धनर, ४8 2011058; तद्‌ यथानुश्रयते ए. 1; ए. 2. 4; 
( ८ ) 88, };1९5 { 870 ए हट ९07०102 18029 2.7व ४866 10 6 0"688 
6 एनप४ ० अण्णाध्यक ); आसीदियं दशरथस्य ग्रहे यथा श्रीः 
ए. 4.6; ए. 4.34; अभादप्भवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा (न 
सति ) ए. 2. 10; (९ ) 88, 2.8 0२ © ९.19, 07 17881108; 
यत्र यत्न धूमस्तत्र तन्न वदिर्यथा महानसे ¶. 8; कुथः छ्यमकृत्य वा 
उष्ट्रे शक्रादयो यथा ४. 1. 288; ( ® ) ४४६४ ( ४७९६ ६० 19704०९8 
वाप७५ 988 दिगा8 शह} ०६ प्४00ए६ इति ४ ५16 _9)1./; 
अकथितोऽपि क्ायत एवं यथायमा मोगस्तपोवनस्येति ऽ. 1; विदितं खड 
ते यथा स्मरः क्षणमप्युरखहेते ल मौ विना एए. 4. 36; () & 
४०४४, 10 ०्दद्यः ५४; दय त चोरर्सिहं यथा व्यापादयामि 2.1. 
-9 ए88व्‌ 0ण्यालकपच्न्‌ङ पः तथा, यथा 188 06 गाःक 
8690868 :-- ( © ) 98» 80 ( {7 36}; 62:89 एवम्‌ त तद्त्‌ ०१७ 
४६. ४ 2०७ ०१ तथा ); यथा. शृक्षस्तथा फक्‌ 07" यथा बीजं 
तथाङ्कुरः; 88. 11. 29; 12 #118 ०४७७ एव 8 {७१०७०६४ 20१6 
0 नलः यथा छत तथा © ४० ४090 ६० 9६18 ४6 त्व णभा्ति 
0 ठन 0076 ०२.९९६ ०८ इषा; वश्च चतुष्केऽपि ॥ 
दान्ता श्रिया तन्नास्य. तथेव सीता ए. 4. 16; न तथा वाधते स्कन्धो 
(० शीतम्‌ ) यथां वाधति वाधते; ` (28 गणाना -38, 8.8-28 ); 
ए. 6. 70; ए.2. 4 ; ए. 4. 83. इ 1\ {918 86086 तथा 18 ग्नि 
000;४६९त्‌, †9 016) 6६8० यथां 2.8 89188 ( ७) 30 “4 ४7०१९. 
(४ ) 8०-६0४४, तथा 8{४.०व7० १०८ 8०, 87 यथा {गः (0४; 
यथा यन्धुजनशोच्या न भवति तथा निवांहय &. 8; तथा प्रयतेथा यथा 
ए. 109; तस्मान्ुच्ये यथा तात संविधातु 
तथार्हसि ‰. 1.79; 9. 66; 14. 68 ; 15. 68. (८ ) भंप८९-४ौल५- 
१०९, 28 ( ७९०४०8९ )-80 3 यथा इतोसुखागतैरपि कलक्रखः श्रुतस्तथा 
तकंयानि &५. 1481. 8; 8००७०७8 तथा 13 0207४४8 ; मन्द्‌ मन्द्‌ 
नुदति पवनश्वातुकरले यथा त्वां .. . सेविष्यन्ते भवन्तं नलकाः 16. 9. 
( ९ ) ‰{-#४€४; 28 इप्र7ल्‌ञ 28-80 शप्राशुभ (४ 8{'०& {70 ०1 
288श॥० ०६ ६५900. ); वाद्मनःक्मभिः पत्यो व्यभिचारो 
यथा नमे । तथा विश्वं भरे देवि मामन्तधौतुमर्दसि ?. 15. 81; यथा यथा- 
तथा तथा #6 7006-6 10076, 76 1688-6 1688; यया चया 
साषसि धर्मसंमितं तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा 2040.; 9. 17. 43; 
यथा -यथा योवनमतिचक्राम तथा तथावर्धतास्य सेतापः एए. 59; 2/8. 
8. 286; 12. 78; यथा तया 0 शङ्‌ एकान, 70 ज0भ{कणः 
४४ ; यथा तथा यापयुस्तु सा ः ह्यस्य कृतछृत्यता 718. 4. 17; य 
1०5४ ४8} यथा त॒था 8§ णपलो) &8; यथा तथा भवतु का) ४४७१० 


यथा 


1801 





1 1 11111111 ७५०७००.७.७.०७ ००.७9.9०७ ०७०.०७० ७9.9.39 0.58 98.85 कक ७9 60.9.9.99 0.6.599 0 कक कक को 900 9.89 99.948 ज क क छ.9.000.0 कतक 959 9 कको क क कोको कोको क कतो कक के क न कण या या 


0097. त. 2, .^.8 "06 886 ०1999 ० 6.9 987011898, 
0०078. यथा 25 एरएक्नाङऊ ध भाञ्‌६ल्द ४ (26606186 ४9: 
६0007010 28; 77 २९९००८९2 ०५6 (> आ 90040 प्प ४0; उच 
एषणएग्मप ६०, प चछकल्कणष्ठ; 868 6000२६68 = 910ष्ट + 
9०18. -अं रास -अंद्धतस्तर्‌ 4. 1० २० 7००२४०४७, 
ए०ए०४०य९६०्‌रऽ. --अधिकादम्‌ 224. २५००२०६ *0 २०४० 
प. -अथीत ०. 2.8 192त 07 87;६द्‌+ ©01१०८८५९.218 ४0 ४8 
१९४. ( -तय््‌ ) ४८. 58000610 ४0 ४08 ६8४, -अद्युषूवे्‌ ; 
५. -अन्ुपुल्यो ‰4. 7 7€ण [97 ०८त० ०८ 8प८- 
6988100; 066881१5. -अङ्यु्तम्‌ 24. 4 2660767 & ४9 
90616196. ~-3 ४ ग्ग ए6्०प8 © ए€९008. -अ द क्यम्‌ 2:32. 
प शद (गफ णध्छ, 70एन. -अच्छ कम्‌ ९74. 28 8226 
० ६०९; सया यथानूक्तमदादि ते हरेः छतावतारस्य भित्र चटितम्‌ 
80६. 8. 19. 82. -अथिम्रेत, -अभिखत, -अमिरुषवित, 
अस्पष्ट ८५. ०5 प5४ ९१, 1०९०66१ ० त्व, २,४०6८२ छ1 
†0 १७७०. ( ~तम्‌ &. ) $. 8८८० दफ& ६० ०798 जरा), 2६ 
1688४९९, 8६९७४. ६0 20678 १6३१९९. -अधिरुचिद्त ०. 
16382118, 227688.1018. -अथं -2. 1 ९०१०८००९. ०1९ ६0 पप, 
००, २८७], ००८८७०४; सोम्येति चाभाष्य ययार्थभावी ए. 14. 44; 
ॐ यथार्थाजुमवः “९0०77७0 ० यां्व४४ 60९४०२०; यथायवक्ता 
&७. -2 0007०८०8 016 ४0 ४06 ध प७ 06870» पस्य € ४ ४6 
86188, लह्06, 3701268, 8171068.9४; करिष्यन्निव नामास्य 
(४. ८. सन्त्र ) वथार्थमरिनिग्रहात्‌ २. 15, 6;. ( करिष्यते ) युधि सद्यः 
शिष्युपारतां यथाथम्‌ 41. 16. 85; ए. 8. 48; एण. 2. 16. -3 
04, ऽपां ४९18. ( -थेम्‌, -अथेतः 54. प्रणा, प्टप्धङ; 9, 
श्ण॥8 ४1, एए०गञ. ) अक्षर ०. 8608097४ 0' ४७ 0 ४8 
69118118; यस्मिन्नीश्वर इष्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः ए. 1. 1. 
नामन्‌ 2. ०176 11056 78706 38 धत्6 ‰. 368 ष्णा ० 
?ण11$ शंह्ा0८४.०६ ( 0086 १७९१8 276 26007070 0 018 
78726 ); ध्रुवसिद्धेरपि यथार्थनाम्नः सिद्धि न मन्येत ध. 4; परंतपो 
नाम यथार्थनामा ए. 6. 21. शव्वणैः 2 8 (8७5 यथार्हवणं ). 
( यथाथेता 1 ऽप्ः४&.160688, 8०688, -2 एए०एपन. -8 ३८०४ 
780» नाप्य ०७०6७88, 0086६888. ) -अह &, 1 20607096 ४0 
प्श, ४8 ९४७एह्. -2 २0०६७, ऽप्2 018, | ए. -8 28 
88968119; यया्हंजलेन हयगन्धेन स्नातः 11६. 9. 7. शव्णैः ४ शृ, 
870 €ा१882.४ . -अहैम्‌ - -अहैतः 14. 90001108 ६0 ४ ०९ 
00; यथार्हमन्येरनु जीवलोकं सभावयामास यथाप्रधानम्‌ 7. 16. 40. 
-अहेणम्‌ ११द. 1 २९९०क78 ० एणपश. -2 १०००८7०६ 
४0 णतो ० था. -अवच्छाडास्‌ ४4. 1 84५०वा०६ ४0 
7000 ०६ 81366. -2 88 0९688 08४ 06्छणा, 2.000ता०६ 
0 ०९९२४०1, [कंड6 ०४ एषण. -8 1 ५06 706 
18५9; ्रालम्नसुत्कृष्य यथावकाक्ञं निनाय ए. 6. 14. -अवस्थम्‌ 
81, ३0९0 ताएट् ४० ४16 (णपदात्रम ०८ = व6ण082.1668. 
-आस्खात ¢. 38 -भ0॥86 ५०९९» 0906 २०७1०66. 
-आस्या्नेम्‌ 8९. 98 61076 8४28. -आगत ०. 00180, 
श्प. ( -तस्‌ ) मढ. 38 076 08106, $ 16 88709 पशम 88 
०0० ०8208; यथागतं मातलिसाराधिर्ययो . 3. 67. -अआागमम्‌ 
9१९2. 8600ता पि ४० ४८४०, 28 1080680 ० 00 &618- 
८8० 0 &श16ः8001. -आचारम्‌ ‰द. 88 (008४ ० 
०581. -आस्नातम्‌, आस्नायम्‌ ११८. 88 191 ¶०क 20 ४18 
6०४९. ~-आरस्भस्‌ 84. ६००८7०६ (0 ४08 एध्ह्वणणण्+ ऋ 
78 ५२१०६ ०८ ७००९९३०. आवासम्‌ ४92. 30007028 
1 ०१७ ९ वृथापाद्ठ 6६00 ४ 118 ० वर्ना, -जाश्चयम्‌ 





= ~ त 0 भो हि कः = का 


84. 4 2०607त्‌ा० ६0 प्ः8॥ ०८ 17/90. -2 2000दत्रा0& ४0 
४४७ 2्ष्ह्व्या४. -अ्ञ्नमम्‌ 24. 86607वा19& ६० ४४९ द ६7222 
07 ० ४ ०००३ अः ्वा०य8 1168. -आनरयम्‌ 274. &050>0- 
7०8 ४0 अ््कध्य ; चित्रं यथाश्रयनते द्मे ए. 41. 
- इच्छ, -इष्छ, -दैच्सित ०. ००८०द्वाण्व॒ ६0 ज{5 ०८ तनज? 
६ &7688.01 10 ००३ द्मोः9> 28 गथ 28 0681760, 28 वन्ए- 
€त्‌ ०८ 9०९ 2०7. (-चङ्‌ +म्‌ +- म्‌ ) 4. 1 २०८०य्‌- 
{प £ 7 ० वच्य, 2६ ऋ ० 1628८२७; ययेषं चेषटन्ते 
रफुटज्चतटाः परय ङक्टाः 0१४. -2 23 पयय 28 णड 08 
प्&०६९, ४० ४28 82.718 ©08६्दय४ ; यथेष्ट बुभुजे मांसम्‌ @. 
१. क्तश्च ४2. 28 67807 धक 88899 28 36४ 
१५१५०१७९. -उच्छ, -उदधित 2. && 821 ०८ ६०1त २०२ 
2०889, 20४०-अछक्न०००त 5 यथोक्ताः सटत्ताः ८४. 1; यथोक्त 
व्यापारा €. 1; 8, 2. 70; ततः स्वग्रहमेत्य यथोक्तमर्थत्यागं छत्व 
11८ 2. 2. -उिद ८. 8४६2.४15, ए८०6; 68 2६. ( -तम्‌ ) 
व. दपा, उपधा, ए्णएव्यङ; आगतं ठु भयं वीत्य नरः 
ऊु्याद्‌ यथोचितम्‌ छ. -उत्तरम्‌ ४९4. 3० एष्य ४८ ०८व९ ०2 
51008580 > 9105 21६9 270६092; सचन्धोऽत्र यथोत्तरम्‌ 8. 7), 
729; श्रेष्य्यमेवां यथोत्तरम्‌ 209. 12. 38; यथोत्तरेच्छा हि युगेषु 
कामिनः ए. 8. 4. -उत्ाहस्‌ 592. ३ २५८०दकां0६ ६० 0058 
097 ०८ ०५९४६. -2 १2 211 ००९18 णह. -उद्धगत 2. 
000८४ 8389; 1४४३. -~-उद्गयनम्‌ ३८ 2865000 ए८०४०८ 
8०. -ङदिद्ध ०. 28 3००1५2६6व ०८ 568५०७९. ( -स्‌ ) ०२ 
-उडे दाम्‌ 472. ;० ४४७ २०५८०? 1० ९;००६०१. -उदपचारम्‌ 272. 
283 2011६688 ०८ ९0८२६88 २९4 ्प?&8. -उण्जोम्‌ 54. 
2000 त्र £ 1628076 ० ९७अ२७; यथोपजोषं वासांसि परिधाया- 
हतानि ते 38. 8. 9, 2. -उषदिष्ध ०. 28 12016264. 
-उपदेचखस 07. 28 20६३० ०८ २०७६८००६७६. -उपयपक्िं $2. 
1 88 718. 9 8४. -2 28 ८०९ ४९९९९०४. ~उ पदन्न &* {प 28 
1 1.1.119..1..11...1.1 यथोपपन्नरज्डुबद्धः 1)!र. 2.4. 
-उपमा ० 161.) 9 6008 ८807 ७८९६३७६ ४ यथा. ~उष- 
योगम्‌ ६7९. 26607दा0् ४० ०३6 ०४ २6वृ पएललया६8, ३6007619 80 
लष्छणा8६9००68. -उपाधि ६". 2५९०८7०६ ६० ६९ 0००010०० ० 
8प ०8१0०. -अ चित्यम्‌ ए०ए७४, ऽप 0160688, 0६11688. 
-ऋतु ४4. ३०००८९०६ 1० ६0७ संषट४ 869800 ; ययतुवरषी भगवान्‌ 
न तथा पाकशासनः 20. 8. 188. 50. -कथित ८. 28 816९ 
70671016. -कतव्यस्‌ क0५6 18 770६ ४० 26 9028. 
५१. 2.0007त70& ४0 0068 0प्६6३ ०7८ नभत्छप००७६8688. -कल्पम्‌ 
११व्‌. 2.6007द108& ४० प्ण6 ० त्य. -क्राम 2. ९०0०8018 
0 १७७१७. (-मम्‌ ) 592. && 76०8. ४० १७७८९, &४ फ्‌] ०९ 
एकड8पा७, ४० ६16 163८8 000६९०४; यथाकामा्चिता्थिनाम्‌ 
२. 1. 86; 4. 51. -कामिन्‌ 4. १८९७, पए7९8॥81००त्‌. -करम्‌ 
द. 70 916७ फ ; 2. 111. 4. 28. -कारः ४७ ६४४ 
९ ०१ ७,. 7709 ४८७९; यथाकालप्रबोधिनाम्‌ 1. 1. 6. 
१४व्‌. ४४ ४०७ 0६ प०8, 0एए०ष्ध्पणशङ, 598802- 
9915; सोपसर्पैजेजागार वा स्वपन्नपि 2. 17. 51. -ऊूद ०. 28 
&.&८69त प ०; 6008 6९०८८7०६ ६9 7एपा§ ०४ ०प०, ९९७६०- 
४1875 ; स यदि भरतिपयेत यथान्यस्तं यथाङ्ृतम्‌ 28. 5. 188. 
(-वस्‌ ) ४१९.२५००८९०६ ६०४8 ८३४३] ९०६९९. -ङंर्ट्टसि ‰०द. 
४ & ण(० 715 क, --हमस्‌ 8५2. + प प्ऽ ०८९ 
0 ७०९९९३००, इश्णभ्सञ, २४ व९ १०४, ए०एश्य्‌ञ ; यथाक्रमं 
पुंसबनादिकाः क्रियाः &. 8. 20; 9. 28. -क्षमम्‌ 3९. 206007तण६ु 
४० 098 एक, 93 एत 38 0889018. #द, 88 


पपजय 98 ०७११९, -सपरेण ११९, भ, एण्यएिष॑र४्‌३ 








१००8३ ० €000का€०68; 0 . ए. - ६१. 3५९०्दे- 
४६ ४० जा ; ४81. -जात-०. 1 & गाश, 8७ा1861€३8, अपद. 
-2 379870प8, ००४७३8६. -स्षान स्‌ ११९. ४० ४४छ 188४ 9 0068 
ह०क्ल्त§8 ०६ प९इप्०७०४. -ज्येम्‌ ११४९. 8९९०तपा& ६० 
55७ 05 उणाछतध्छ. -तस्स्य्‌ १,०९. 1 3000008 ६० ६०४९] 
६86६8, 8 त्य 8115, 88 ६116 6886 ?७81]ऊ ८०४ 05. -तथ ५. 
‡ ष्यङ्‌, प्०६. -2 ६०५२९१6, ७६०. (~स ) 8. 119.718.#58 
० ४४5 ४ र्४छणा९८5 ० १९७१६१18 ग शप्र प, & १७६९२॥लत्‌ ० 
प्णणण8 86९००४६. (-यस्‌ ) %व. 1 6०६, एाल्छल्‌ञ ; 
विभाव्यन्ते ययातथम्‌ 188. -2 115, ए7०€गञ, 8 86 ०४8७ 
२७७{5 985 28; 149. 8. -तथ्यस्‌ , -तथ्येन 5. प्ण, 
२७975. -ठत्ति 94. ४ 08 6०8 0००४, -द्‌ दौनस्‌ 5१4. 
860०८670 @ ४० 0086२६६०. -दिद्ह्‌ - -दिरम्‌ ११व. 10 21 
०२७५०००8. -निकायम्‌ ‰9व. 80०० त०६छ ६० ०9 ; ०. च. 
त 4. ‡ 2.8 7060४००€त ए€076, 28 8686 800९७; 
शा सखी. -2 88 6807060 ०८ 1830 प०क्०.; 
यथानिर्दिष्टं सपादितं व्रतम्‌ ए. 8. -स्यायम्‌ ‰१व. ण्ड, गष्णधञ, 
ए0ए९य्‌$ ; अतिपूज्य यथान्यायम्‌ 118. 1. 1. -न्यासम्‌ १4. 
86007070 ४० †6 १६ ० 8 ऽउ॥६; ६8 जान) त०स0. 
-जन्डघछ 2. 88 18690 09 € "07०6 0८ ०2७४९७१ ; अवजिघ्रेच 
तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः 118. 8. 218. -पण्यम्‌ &4. 
20005070 ४० € ( शश्[७ ० (८० ० ) 0०0०0;॥88 5 श्ुल्क- 
स्याने ङुरल्मः यथापण्यविचक्षणाः 108. 8. 398 ( ऽ. 1. ). पुरम्‌ 
भ्भ्व. ७ &8 1081076, 28 07 € ००8 ०५५९६.8008; यथापुरमविज्ञाय 
स्वाथलिप्डमपण्डिताम्‌ 72. 2. 10. 20. -पवे, -पुव॑क ०. ७०४ 
&8 16076, {०7००७ ; . 12. 41. ( - वम्‌ ) -पूवैकम्‌ ११९. 4 28 
१०8; सवांणि ज्ञातिकार्याणि यथापूव समाचरेत्‌ 7/8. 11. 187. -2 
7 26 ०९09 ० 5८6७8०7), ०0७ धथ 8000097 ; एते मान्या 
यथापूर्वम्‌ ए. 1. 85. -भ्रत्यहैम्‌ 8९. १०८०१०६ ४० फल. 
-श्रदिष्टम्‌ 84. 88 ९१६९ [16 ०२ ए7०6. -प्रदेदाम्‌ २९. 1 70 
०८6 ए८०ए० ०८ ऽण६९ € 1868; यथाप्रदेक्च विनिवेशितेन एप. 
1. 49; आसञ्जयामास यथाप्रदेदा कण्ठे गुणम्‌ 2. 6. 88; ए. 7. 34. 
-2 20807070 ४० तए€6४०ण ० 166४. -3 ० 21 81688. 
-चाचय्‌ , -अघाचतः 14. 26९०तवा०& ६0 720९ 07 09600; 
४0607670 ६० ८९९6०००९; अनलकमात्रेण सुरानशेषान्‌ सभावया- 
मास यथाप्रधानम्‌ 7४. 7. 46. -प्रयोगम्‌ ९4. 1 १०००काण६ {0 
52.६8 07 ए८8.५४९8. -2 28 प्त ङ़॒ शद्ग 6०६. 
-्र्ताचम्‌ 274. 00 ध06 9787 रप्रः68916 ०५८९४००. -प्रस्तुतम्‌ 
४97. ‡ 2 12.86; 96 160४. -2 दग्धा 81019 ४० ४6 नप्प 
8६811088, -भ्राणन्‌ ४74. ४८५० ता ५0 807900४0, का 21 
0०88 णो. -ध्रान्च ८. 4 8प्र९.716 ० नष्ठपा 8{911668. -9 
{0110 ज्य 1700. 8 ए ल्यण्यऽ 9810681 एपा6; ए दअ, ग 
2. 7177. 2.185. (~न्वस््‌ ) 4. 7 श्धणाश्याङ, ए०ए०प्‌$. 
-पाशितम्‌ 4. 25 २०4००७७१. --ङलमर्‌ 2. 1 ४0 176. 0680 
0 ००628 0८, प 211 ०1678 ण्ट; यथाबलं च चिभज्य 
ग्रहणी. 1६. 2. 8. -2 8490670 ४0 © ( व्णाकाप्म ० ) 
-8 ष्य 07 2ध्709€7 01 {०7८९8 ; ४8. -बुि, ति #व. ४0 
४8 €= 0 02616 ०159086. -भनच््त्या क 5४४76 ६७१०- 
६०. -श्ागन््‌ , सागराः 2. 1 8000८011 ४० ४0€ 8] 2.76 0 
.&९©00, ए ण्भ्णण्ड्ला ; यथा मागदोऽमी बो गन्धाः ~2 6४० 
-‡# 188 269060४७ 21266; यथाभागमवरिथताः 88. 1. 11. -8 
9 ६0६: 1706 1868; यथा मागमवस्थतेऽपि 8. 6.19. -म्तवः 
` वफ, -8 एणः ०९६००. भूवम्‌, क्व, भण 


मिना 95 @ 9७ 5 5० 
त कको कक कको भ कक मके कको ७.७७३.७०७ .५।५३ ७०५२१ १७०२0. ५9५५१०५१००.०५.०७७०१.० ०१.०.०० ७००.००.५.०.००.३ ०.०७०.७.००७०००००.०.१००.०.०.०१२०००.७०.७.०.३००००.००००.०.००७०१७७१.०.००५.०७००००११.०००००००७.००.००.००७.१००५०० १०००१ १०००००००००००५०१००००००००.११००००११०१०११०००० 


-सेकस्‌ ४०२. ए5र्णाऊ; ए. -शुणम्‌ 94. 86९0द08 ४० 


6०05. -भुयसै ॥११व. ३6००ता ण्ह ४० इनण०प्ष. ¢* 
10गचतण इ्मदोण४ ६६ ( भाता हा.) ( गगः ) यथामुखीनः 
सीतायाः पुष्टे बहु जेभयन्‌ 11. 5. 48. -सूल्य ० प्रणा 16 
एत०७, 0७०तेक्ष क्र ४९ 06. -यथम्‌ #90. 1 98 18 १, 
8४5, एष्णणयऊ ; यथायथं ताः सहिता नभश्वरः ए. 8.2. -2 
एप णतछ, 86र्लशाञ, 680 0 168 706 21806, 
08669 र्9्‌़ ; असक्तमाराधयतो यथायथम्‌ 1. 1. 11; 
सुखायर्था विश्रकीणो यथायथम्‌ 8. 7. 887. -8 7 0९87668, 
९६१०६11 ; सवै मायामानवा यथायथमन्तर्भावं गताः 1. 1. 6 
-ॐच्तस्च्‌ , -योगश् ४९. ६७९०१ ४० नंप्ठणाण७६068> 9, 
शप. -योग्खं ८. 9४९1०, 8४, एः००य, पक्षेण, _-स्सम्‌ 
व. 26607 ४0 {16 8भ ०९०४७. खम्‌, ~~ 1. 
2000771 ६० ००७8 रा्ण्ठ भः ४६8१8 ; वदन्ति चेतत्‌ कवया यथाश्चम्‌ 
8112. 2. 5. 21. -रूएम्‌ &0द. 1 शव्छ्ण कण्ट ४० 0 ० 
8.1088.78768. -2 वणा$; ए८०!एज्य $>; 5 पञ -खन्च ८, 88 
४0००1] 3 1४16. -चस्तु ६१९. २8 {116 1961 88.008, 628९017» 
४००६6], धतया. --विधे ८. ० शपो तात्‌ छ 8०४, - 
त्‌. 86८० त्‌7प2 ४0 716 ०८ 1606४, तप्य, (५ $) 
यथाविधि हतानाम्‌ ‰. 1. 6; सुस्कारो मयता भेथिलेयौ यथाविधि 
15. 81; 8. 70; 708. 11. 191. -चिनियोगन्‌ ४4. 7" ४९ 
8९०९८७७० 0 ०६८०८ ७४४७१. ~-विथचम्‌ &4. 1 क 
{0 ०४68 10600969 26९07609 ६० 06808, - ९. 0 
026१७ प्न. ( ) &4. 3 88५४ ० 7086588 
0 0०92९. -चुष्ठ ८. 8.8 08.0109160; त०16 07 80160" 
( -तस्र्‌ ) 1 ४06 90प९] १8.५18) 19 नप्प 8६४०068 07 १९1९ 
0 2.7 पशा. -2 २, {० डाः छत. ~-चुद्धस्‌ 8714. ४0607070 
19 &88 0 8० ; गगनादवतीणा सा यथाह्द्धपुरःसरा १.0. 
49. --उयुत्पति ‰द. 1 श्व्छ्णक्ाण्ठ ४0 ४06 5९१७९ ० 60य- 
९६० 0 ९पा$प76, -2 8व्८्मक्णद्ध ४० "6 पच्छररन्र०. -दाक्ति, 
-राक्त्या व. ६0. 6 68 ०१ ०6*8 ए0ण्य, 28 187 28 
0881016. -खन्द्‌ थेम्‌ त. 70 ड्छणहठ फो 0 ए6९०का18 
10 १५७ इलश88 (०७४७९ भ ४06 ( 8४076 ) ७४; इह अन्द्‌ 
लक्षण कर्मणि यथाशब्दाय श्रद्रत्तिः 8. ०1 748. 11. 1. %. 
-चाख्यम्‌ 472. 8८९०0 {0 09 80 एप्९8, 88 116 13 
0702178; सऽपि क्रमशास्त्रेते यथाश्चाञ्लं निषेविताः {9 118. 6. 88. 
-रीधम्‌ 2. 28 पपन 28 ९०89 16. 00. 
7. १९०0708.0168 फाति ग618 {6णएः. -श्चुत ०, १6८८० ता४ 
४0 "6 76०४. -श्चुतम्‌ -ति &व. 1 28 1168.7त्‌ 0 7००४९५. 
-28 ( यथाश्रुति) १०९०८त्‌7०् ४0 $ 610 1006008; अस्मात्‌ प्रर 
नत यथाश्चति संश्चतानि को नः कुक निवपनानि करिष्यतीति 9. 6. %. 
-भष्ठम्‌ 1१९. 17 ०९९ ० "९089106 ० णप, -्छर्दण 
० ए6€ाधरणड 70 शलो > एश 18४ ४06 फ6धाप्छः 18 
12०80 878४. -सखङथम्न्‌ ४१९. &५0070108 ४० ना०्पा०8॥०१९७. 
-सख्यस्‌ २ 0९6 ०१ 86690 9. ०1०९} यथास्य करेणेव 
क्रमिकाणां समन्वयः ए. 12. 10;.2 9. श्यं भिन्न विपरि च जय 
रञ्जय भ्य (0087. 5. 107. (ख्यम्‌ ), -संख्येन 5१4. 8०- 
८०वाण् ० प्रप, 568ष्ब्कश्‌ञ? पप 107 छप)09; 
हृत्ण्डताङगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः (शुध्येरन्‌) ‰. 1. 9. 
-समयम्‌ 80९. 1 2 16 ए09 ध्र९* -> ४0600 10 
9.26910116 ०८ 68091186 प७४.६९. ८, ०896. 
-सखभाविस ० 5४४०१1०, भएए०ए8+€. -सवेम्‌ ९2. 7 
४1] एष्"पण्णा8, -सवनम्‌ 8१4. १५९०८४४ ४ ४6 धव ण 
8628017. ~-स्मरम्‌ १4. 8600600 ० व पष्प ० 80०८९88, 


यथावत्‌ 





-छंखम्‌ व. 1 ४6 का ० 168 -8 .४४ €8.897 
दणणणद0ाऊ, 116४820, 80 28 ४0 192 16980८8; अदर 
निधाय करभोरु यथासुखं त संवाहयामि चरणावुत पद्यतात्रौ 4. 3. 20; 
&. -9. 48; 718. 4. 48. -स्याचय्‌ ४५७ च&४४ ०८ २०९७ 
ए१८९. (६ ~न ) ०९. 1 7 ४#€ ०० ` ए12685 वृष? 
एष्णण्प्‌ऊ. -2 10918 -3 ०0७०दण्ठ ६० >०प}६. -दिधंत 
4. { ६660 ६0 तष्लपण 5620688 0८ 2६८२] 22.68, 2.8 2६ 
8:83; राम यथास्थितं सर्वे जाता च्रूते स्म वहलः ए. 6. 8. 
-2 ०४, ००, 8४. ( तस्‌ ) 594. 1 प्प, ए0एव्या, 
2 80५0८018 ४0 लं प्छए0 8811668. -दिथति 594. 2.3 यप, 
80007010 #0 8४.68 ०६ नो ८प००5६2०९68. --स्थूखम्‌ २०4, 
परप0प १७६४१1३. -सव्‌ ०. ०० 200० तूण 0 ( 08 ०८ ब्द) 
00; यथास्वाच्‌ जय्मुराख्यान्‌ 249. 12. 44. 14. ~सन्‌ 3:94. 
{ ०६०} 158 ००, 880७० रश्‌ॐ ; अध्यासते चीरभृतो यथास्वम्‌ 
ह. 18. 22; ए. 14. 48. -2 5प्कारठण्ना> ; ययास्वमान्नमे्क्र 
वणैरपि षडदाभाक्‌ ए. 17. 65. ~ वणा, एष्व, वणः 
यथास्वं आहकान्येषां शब्दादीनामिमानि ठु 9. 8. 211. 13. 


यथावद्‌ $द. 1 णऊ, पष, एवय, ए&्णपञ ; ०४. 
पप #06 1006 0१ ४ 24९0६९९; अध्यापिपद्‌ गाधिडतो यथावत्‌ 
एर. 2. %1 ; व्मियथावद्‌ म्रहणेन 2. 8. 28. -2 .&6007दाए& ४० 
पपा6 ० 689९४» 88 €0म€त्‌ $ २०1९8; ततो यथावद्‌ विदहिता- 
ध्वराय 2. 5. 19 ; 7/8. 6. 1; 8. 214. -3 03809, ध्र. 


खद्‌ १०४, ¢ (००. ण्ट. 7, यः, 7 या, ४. यत्‌-द्‌ ) 
१6 एजडप्प6 ए००्प, 0०८687०० दणछ ४० (007, (0100 
ए “0” 71 61180. (५) 1४8 ८06 0०७86 28 तद्‌ 
यस्य बुद्धिबलं तस्य; ४४ 8०0७088 इदम्‌, अदस्‌, एतद्‌, ६९1२७ ६116 
1868 ० तदू ` 8010617068 {16 2618९ 18 ०8६6१ 21008, 8 
206066€४6 9०६ 80176 (छण 6 ९00४९. पि ०४ पर्णा ९- 
¶ पध ४० ८९९68 2.56 ८860 70 ४06 88708 86६6066; या 
यस्य युज्यते भूमिका तां खट भावेन तथेव स्वे वर्ग्याःपाटिताः 81. 1; 
यदेव रोचते यस्मै भवेत्‌ तत्‌ तस्य खन्दरम्‌. (४ ) पा 7668180; 
06 एशृक्प्र$छ एप्ण्य०पा 1088 06 89086 ० ^ (भ > अणत्‌ 
7089 06 ४८8०8816 - $ “ज 0106र्धा', (क 086 र, 70 का60 
९886 ४06. 0077612॥९8 ए०8०प४ 28 &७०७८९1ॐ 16०४६6९; 
यो यः शन्न बिभर्ति स्वभुजगुरुबलः पाण्डवानां चमूनां , . को धान्धस्तस्य 
तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तको ऽहम्‌ ७.8. 30; क्रियते यदू यदेषा 
कंययति 7. 1; य यं पयसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः 
80. 2. 61. जना [भणत का प6 109708९९ ए०ा0प 
0 103 तन्परप१७8 जा ० काप्रि०पा ५06 ए97४०्‌७७ चिदु, 
चन, वा, 0 अपि, ‰ ७द्]68868 116 8611868 00. ˆ ज] 2६6७ >, 
^ अ 026808७, ?, ˆ 80४ °; सूतो वा सूतपुत्रो वायो वा कोवा 
भवाम्यहम्‌ ए९. 8. 838; येन केन प्रकारेण ४910» 8071600 0९ 
0४167; यत्र कुत्रामि, यो वा को वा, यः कश्चन &०.; यत्‌ किंचिदेतद्‌ 
11118 18 8 20676 ४८06; यानि कानि च मित्राणि &०. -#7. 4.8 
क्ष 10त6्भाप8016 यदू 33 {7९व एला ०६6 4 ४0 ०००९ & 
0९७०४ ०८ 8प]00ता71816 3886८६०0 ऋध, ० काप इति ४6 
05 6०६; सत्योऽयं जनप्रवादो यत्‌ संपत्‌ संपदमनुबध्नातीति ए. 78; 
तस्य कदाचिच्चिन्ता समुत्पन्ना यदथौत्पच्युपायाधिन्तनीयाः कर्तन्याश्च 
12४, 1, 0 -2 70 #1© 86186 ५ “ 0668086 >, “ 87068 ° ; त्रियमा- 
चरितं रते त्वया भे... यदियं पनरप्यपाज्गनेत्रा परिशत्तार्धमुखी मयाय दृष्टा 
ए. 1. 17; ०८ क्ते शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्षमां न क्षिपत्येष यत्‌ 
1४". 2, 18; ६. 1. 9, 87; ३9 प§ 36088 यद्‌ 3 ०१४७ 
2011०9८ 5 तदू ५ ततः ४2 3/9 ००६०७1० ४१०; 9७ यच्‌ श्रीति- 


1308 


[वि 2 ` 


भत कोचिन 


यद्च्छ्‌ 





भयदायि 1 क 11111111 11 त 1 1 1 


मद्धिर्बदनैः स्वसाम्यात्‌. .. ...ततस्तदीयाधरयावयोगात्‌ ,.. प. 22. 46. 
-ए008. -अयिं 17व. 21४0०पद्0, ४०0; वः पन्या यदपि 
भवतः 208. 2. ~अ यंम्‌) -अआयथै 54. 4 10८ 10160, `न ४०८९ 
६०८७ ऋ, ०7 ऋं० 2००० ०४; श्रूयतां यदर्थमस्मि इरिणा 
अवत्सकरा्ं त्रषितः €. 6; ए. 8. 52. -2 8०८९, ४०००७; नुनं 
दैनं न क्यं हि पुर्वेणातिवार्तितुम्‌ । यदर्थं यलवानेव न लभे विश्रतां 
विभो ॥ ४. -अवधि 84. 87268 च्० ६००९. -आत्मक <. 
४2.१० 0160 68386008 07 82186768. -कार णस्‌ 3 -ऋर्णाच्ू 
2092. { 11670026, 0 162 2,660८9६. -2 81068; 9०62८86. 
छते 5५4. प्०८९१०8, प09> 2०2 प16 9780४ ०7 ४४0&- 
~-भ्ःदिव्यः 2 13६2115६ ( ००७ 110 52४8 ^ ए02६ ज्या] 8 पा 
992 ); यद्भविष्यो विनष्यति ४. 1. 818. -च्द्‌ ¢. ६०.1०६ 2 ०४- 

10. -चा 1194. ०८ &189, (61442; नेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा 

जयेम यदि क नो जयेयुः ए&. 2. 8 ; (०६८७०. ए७6वु ‰9 00७६2 

1078 {7 565६ 2.2 81४62 2.ध्४© 20687706 ). - खस 2 

४१४००४८९. -सत्यद्च 1294. ६ 26 5:78> ४0 868 ४08 

ह्वय, धत्णङ्ज,+ 2०780000; अमङ्गल्दंसया वो व चनस्य यत्‌ सत्यं 

कस्पितमिव मे हृदयम्‌ ए.  ; ध. 1; थार. 4. 

यदीय ८. 11038; ०? ०० ०८ २६. 


यदा 34. [ यद्‌ कलि दाच | 4 एय, 2८ 09 पवत कषय; 
यदा यदा 98७; यदद्‌ तदैव ०४६४७ १७८४ ६1006, 28 3002 28; 
यदाप्रभ्रति-तदा प्रभुति {70 क}8६ ध०6-2020 ६४8६ ८०९ {०9६- 
2101. -2 1? ( = यदि ); पत्रं नैवे यदा करीरविर्पे दोषो वसन्तस्य 
किम्‌ ए. 2. 98. -3 प £ 9८888; 81068 28. 


यादि .#2. 1 1{, ३ 6288 ( 90 प्र०&§ 6००१६४०४, 826 70 
1018 86088 &96811$ ४३6५ कध ४6 ०६७८४९१ 0090, प 
80760७8 8180 ध ४७ ?पप्प& ०८ ८686६ ६91088.; 2६ 18 
पञपभाम {गा0 ऽव ए तर्दिं 2.० 8०6६०68 ४ ततः, तदाः 
तद्‌ ०८ अत्र ); प्राणैस्तपोभिर थवाभिमतं मदीयः कृत्यं चटेत हृदो यदि 
तत्‌ छृतं स्यात्‌ ॥ 1131. 1. 9; वदसि यदि रिंचिद्पि दन्तसचिकोसुदी 
हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌ ७४. 10; यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोत्र 
( = कस्तर्हि ) दोषः प. ८". 31. -2 ४७6, 1; वद अदोषे 
स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यर्णाय कल्पते ०. 5. 44. -8 ?०- 
२१०६ ६४२४, क06. ~ 1? 6८008008, एश 788; यदि तावदेवं 
क्रियताम्‌ ˆ 92.128 भ०प 700६ 6० 80 7; पूं -स्थ्रष्ट यदि किल 
भवेदक्नमेभिस्तवेति 0९. 107; ए. 8. 104 ( यद्यपि २००६8 
° पप 2, " शाणी, 2; 5. 16. 82; ययप्येते न परयन्ति 
लोभोपहतचेतसः 88&- 1. 88; &. 1. 80. यदि वा 0; यद्वा जयेम 
यदि वा नो जयेयुः 288&. 2. 6; 81. 2. 885 ०८ 60818, ० 
78.616, 3. 1 606888६ ; 06. 63768860 $ ६6 ८606 
१७ एएष्णाण्य0; स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वां जानकीमपि । 
आराधनाय लोकानां सुतो नास्तिमे व्यथा॥ ए. 1. 12; 4. 5.) 


खदीय &. १९1९४०४ ४0 0, 70088; वागामूगो्यदिभेदेर्विड- 
रिह घुनयो यां यदीये पुसाम्‌ ए5२४९० 8. 8; यदीयां वाचा- 
मसखरतमयमाचामति रसम्‌ एष. 


यदुः 4 पि, ० &0 भल्लाट [णड ४४७ 91९665६ 800 ० 
9.४ दि 2८१ 068 कार त्‌ 21685008 ० ४05 २ १०१९९७8. 
-3 प. 9 & 00 पत्त ४९2८ अकमिण, -800ाए. -ङरेद्धवः, 
-जल्दसः, -शरेद्ठः ०11४8 ०१ ए 5२६. 


याङ््डछः [ यद्‌ ६च्छ्‌-अ उप्‌ (५. ] 1 4.0६ ॐ 029 
(1६७3, ०९1६-1, १८९००९1€००७ ( ०१ ३0६० ); ४ 





छञ्ड्त्‌ 2 ६०6 196६००७० ४81 अआप्द्पा 27 ३ ६018 38088 8० 
धा 9्अ्त्‌ छर “ 8०९७०४७1 $ >, ˆ र 6081168 ° ; किभरनिथुनं 
यङ्च्छयाऽदास्तीत्‌ ए. ^ ७1187७७ ०९ धन ७०९५. 0 898 * &6; 
दसिष्ठधेलुश्च यद्च्छ्याऽऽगता श्तप्रभावा ददृश्षेऽथ नन्दिनी ३. 8. 40; 
श. 1. 10; इप- 1. 14; ए. 5. 16. -ध्ण्णछ. -असिश्ः 
कणुए०+8 $ ०८ 861-09 66 1५०0688. -राब्द्‌ 2 17006 
2826; & 07 178 डित्थ, यन्ञदत्त &५. सोपं५† ७०४९३ 
सल 3 ए 8 07 8060168, ०0८ शण्ड ९, दछप्ण 
&; असंपादयतः कंचिदर्थं जातिक््यायुणेः । यद्च्छारा न्दवत्‌ "पुंसः संज्ञायै 
न्स केवङ्म्‌ ७:. 2. 47. -संचाद्‌ः 1 २००१७०६९] ©००९७२६९.५०४. 
== 800६7898 0८ 11010 6०६०{ 7०४6 ्८०९86, 86७१6०५8 
29660. 

खडर्च्जातस्ड्‌ 82. 40006४81, ४9 09081068. 

यदा च्छः .&. 80 110 0868 177088}१ {०८ 840126०9. 


यन्ठ ०. { यम्‌-तृच्‌ ] 4 एत्व्पाण+ (प्ण) (०णन््ण्‌- 
1०६ -3 अणकणट, वपल्छधण६. - न 4 6. ०1८66६0, 0०, 
सणा9, -8 .&. 0 र्यः ( 88 0 87 919080६, 6877228 &. ); 
6०६९४०8०, ०08०७८८) यन्ता गजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थम्‌ 2.7.97; 
अथ यन्तारमादिद्य छयीन्‌ विश्रामयेति सः 1. 54; 8088. 8. 11. 
17; 7. 7. 32; सव्योऽपि सानुनयमाकलनाय यन्त्रा &. -8 6. 
€1€ 99089 तारकः 0 7106. 


यन्द 1, 10 ए. ( यन्त्रति-ते, यन्त्रयति-ते ) 1 {0 68८; 
८०४, ०४७०६; स्षापयन्न्रितपौलस्त्यवलात्कारकचग्रहेः ?\. 10. 47. -2 
0 ०6, {486४. -8 ¶'0 ६०८५6, ००186, 60089. 


यन्जम्‌ [ यन्न्रू-अच्‌ ] 4 ¶105६ 036 68६8178 ०८ 1886108; 
® 70 ० 8पएए०४, 2 8085 ; 28 3 -गृहयन्त्र ( 868 ४6 
१००४०४० ८०१० 8 ०6. ). -2 ^ 1, 87, 
225160०» ४६९५ ४00» 760; छदने चैव यन्त्राणाम्‌ 2/8. 8. 292. 
-8 6. शण768170श्प 60४, 686५ 8 0वप४ 1ण80८पापथा४ 
( ०४. च्ल ). -इ़ ¢ पञ प्रश्ण ० 020)04069, 8 
2.7ए118.17108, & 00078066, 70160 0 &७०७८8.1; कूपयन्त्र 
६. 10. 60 ˆ 9, 20201016 {07 तपम ए ज 2ध6ा 0 २ 
थ्‌] 2; 80 तैलः (०४. यन्त्र तिलपीडनकम्‌ 0020 २०.ए९;६४ ० 
ए. 10.6; 22.87 ); जर्ट &०. -8 ¢. ण४, [न्नर एण 
यन्तरैदद्‌घारयामास सोऽपद्यत्‌ तत्र॒ बालकम्‌ 74}. 8. 809. 6. -8 
एव्80 107५5. ~-¶ 40 8016६, 2, 70 8681 0 2867010 
7056081 0827 ५७१ 88 81 8णान, -8 ^. ००6 
20200528} दन्तोवयन्त्रोद्धदश्वघ्नाठी }१. 22. 150. -090. -आरूढ 
0. 20४७ ०४ #€ ए७्ण् ० @0्:985 जचरामयन्‌ सवेभूदानि 
यन्त्रारूढानि मायया £. -आखयः २ ए०४०६-ए7688. -उचदः 
2 29111, ण11-8६0४6. -करण्डिव्का > 1576 ०? 10821081 
2816४, छू = 27 २, 2 - कोकिद्‌ः 2 
2060) 22025६5 अ 2. 80. 2 (००४. ५ क्षेपणीयादि- 
यन्त्रकरणद्ुशाखा =~गरहष् 1 > गो-्णा1, -~-2 2 प्थ्छप- 
१६८६०८४, -8 > ४0४7 9-6081001087 3 806). -गोखः 1 ४ ०१ 
@ 8. ~ &८970-2811. ४४४ 0801081 कण्टः, 
छ 20००४, सक्षय = 4 १ 6०087 पत्म 0 प्श्रनभा९8, -2 
& एदशष्दः ० 602, ६ 116608.112691 976 
( 5४४० क ` 00०४६१४ 6९४ ४0 200४ 1४). -कुढ &. 8560760 
ग ४ 101४ (88 & 0०0८ ). -धाखद्ह मरू & 70० 26680 प 


8110० 03011 ; > 087-70ग90. -नारख्म्‌ . 06000४०] 1 
०८ प्प ०8. युक्तः -णुशिका ४ 10662768} १०], » एणए?6५ 
†पल8)16त्‌ ऋ, लगा ९००0868, 8 एतो 28 8८08, 105 ०10१- 


(0 ४6 1100208. -पेषणी २ 0 भ्त्-णा, -भरवाहः 80 रि- 
©8 8८680 0? 9; य न्त्र प्रवादः शिशिरैः परीतान्‌ ९. 16. 49, 
-बद्क ८. ४४8 & 10600 8कातभ्‌ (गहत ००९; यर्त्रबद्धतलाव. 
पातं छरयेत्‌ 8. 6. 1. 20. -साभेः >, 0०४ 0 82 २4० 
०००४. -द्कतस्‌ ९ [त्‌ 9 ७००. -विधिः १. ४16 8016098 
०१ शप्ाठम्‌ श्प ००४४. -छारः ४11 770 0 27 पण१|6 
810४. 9# $ 2968.78 0 72.601. -खय्यन्‌ ४.2 ना-षणा, 
जस्‌ ४6 ९०६त्‌ 2१४०086 ६० ४06 ९०४२४ ० & पणा 
०४ 6४६. 


यन्नः [ यन्न्-प्वुद्‌ ] ‡ 06 था शत्वूणथोपाञ्त जा 
१०3.0017७ ४, -2 6. 21660 2.18४ ; 2४), 2. 80. 1 (©. यन्त्रका 
जलप्रवाहादियन्त्रणस्मयौः ). -8 .&. 65४३० (०य४्गाम, शपो 
वथा, -कम्ू 4 4. 12114288 ( ३४ ०९११०. ), ~ $678 
1168 ० 12.४06. -9 4. 116 कणा]. --8 6. 886६ निधीयमाने 
भर भाजि यन्त्रके &. 12. 9. 


यन्त्रणम्‌ , -णा [ उन्द्र-ल्युद्‌ का टाप्‌ | 4 88४0६» ण) 
7०४, अग ्०&; करयन्त्रेणदन्तुरान्तरे व्यलिखच्चशचुपुटेन पक्षती 
नि. 2. 2. -8 4 ८6४८६1०६, =€8ध्लछन्लय ; 69०1६; हीयन्त्रणा 
तत्क्षणमन्वभूवन्नन्योन्यलेल्रनि विलो चनानि एए. ‰. 75; 9. 7. 28; 
गुर्जनयन्त्रणा ए. 94. ~8 एञाज्छण्ठ, दण (बन्ध ); 
निविडपीनकुचद्वययत्रणा तमपराधमधात्‌ भ्रतिबध्नती प, 4 10. 
-ए 0669 (्णधएपां००> कणा पप्ण्यण७, एकया ० 
४7 हप्ंञ ( 8भ०९ 2०0 0०चएणाभ ०0 ); अल्मलसुपचारयन्त्रणवा 
४. 4. -8 ७०2०६» एण॑न्छन्ा&. -8 6. 0900889. 


यन्त्रणी, -खन्जिणी 2. च16-5 ण्णः 98१6. 


यन्िका ( = यन्त्रणी २४०५९ ) कनिष्ठा इयाल्का हाली यन्त्रिका 
केलिका प ००18010 91162:2.. 


यन्त्रित 2. 2. { यन्नरू-क्त ] 4 8,686८४१०१, ००००1६७१, 0प १७) 
छ०्पप््नाहत्‌, ©०08०6. -2 28167060, ०४; धन्या वव 
यदस्माकं स्नेहकारण्ययन्तिताः 1. 8. 1. 28: -8 , 7606780. 
0081०60. ~ अप ०९५४ ४०, -8 1896०५69; तेनेव शचं जहि विष्णु- 
यन्त्रितः 8088. 6. 11. 20. -8 7018 ए०७त ए रपा; ब्राह्मन 
यन्त्रिता राजघ्रुपस्थास्यामि पूजया 740. 8. 804. 1. -7 एपभ्क् परश] 
( दृढाङृष्ट ); ततः ररैर्दीप्तमुखेर्यन्तरितेरलमन्नितेः 14. 8. 167, 26. 
-8 .^.८५४९९ ; अथवा मदभिस्नेदाद्‌ भवत्ये यन्त्रितारायाः 818" 
10. 29. 28. -6०. -कथ, -चाग्क्‌ ८. † ४008०९१” 
{0666 ० ४8 भा€०६. 


यन्निन्‌ ¢, ०८ 8. 1 ए्ए08116त ऋ) 19511688 07 ४८९7- 
०९8 ( 8 ४ 11.088 ), ~-9 01168 स}00 ४108» > (0०6०१. 
8 0116 110 1008868868 87 8100166. 


य॒ 1 ८. ( यभति ) ११० ००४४7०१६, 1898 86३] 19001186 
४0 ; देवाः कं जहसुर्वीक्ष्य उतां यभितुमुयतम्‌ प 85. 47; 
8. 20. %; यभस्व नित्यं यदि शक्तिरस्ति चेत्‌ दिने दिने गच्छति नाथ 
यौवनम्‌ $. 


यमन्‌ 8०४९] {9६४७0०प्8९, 00 पाच. 


1888 





(षा मनोकेोिषि --------------------------------------------- ~ ~~ ~ 71171111 1111111 11111 ७9 959 9995 6 क 58 9008 ऊक 5 को किक त त क तत कोको भक किक कोक कम को 


यम्‌ 1 2. ( यच्छति, ययाम, अ्य॑सीत्‌ , यस्यति, यन्तुम्‌ , यत; 
2८४4. यियसति ) 4 1० च्छ, कप}, 682» 00767019 
8प्0तप९, 8६07 8पर688 ; यच्छेद्‌ वाङ्मनसी ग्रज्ञः & 2६0; यत- 
चित्तात्मन्‌ ए. 4. 21; 886 यत. -2 {0 ०९७८५ 9७, 06810. 
-8 ४९. "0 शप ०6, श्द्ा. ~ {0 21889 120४ प. -ॐ 
0 6श्लात्‌, 8775060. -8 {7० &०. -7 {70 अद्रा 0 अछ. 
-0५४३. ( यमयति-ते ) 10 68681, 0च्छ]र &. 


यम ५. [ यम्‌-घञ्‌ ] 1 पा; (क्ा००८. -2 0पए18व्‌. 
-मः 1 दिन्डक्ापा0छः (ण्ण््णााणद्ठः (प; यमो राजा 
धा्भिकाणां मान्धातः परमेश्वरः 710. 12. 91. 42. -23 0००४८०1; 
16817210, -8 8न-द्गप्न्‌. -द्र 4.0 &८68४ 00221 0८ 
7ल1&्०प8 पए ० 0086्४21106 ( ०. नियम ); तप्त यमेन 
नियमेन तपोऽसुनैव प. 18. 16 ; यमनियमज्ृदीक्ृतस्थिराङ्गः 7. 10. 
10. ( यम 2710 नियम 2.76 {18 013०890०: रारीरसाधनापे्षं 
नित्यं यत्‌ क्म तदू यमः। नियमस्तु स यत्‌ कर्म नित्यमागन्तु साधनम्‌ |] 
41९. 2. 49 ; 866 1012171. 0० ७. 13. 23 2०त 2. 10. 10 2130. 
116 ४५१25 226 प्र9]] ज़ 831 ६0 06 {€ एप» धल 8०068 
276 ह्ाष् ०१8 शश्णध 95 तार्िक6ण४ क प६७८8; ९. 9. त्ञचरय 
दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अर्दिंसाऽस्तयमाधुर्ये दमच्चेति यमाः 
स्ताः ॥ १. 3. 312; ० आन्रदस्यं दया सत्यमर्हिस्ा क्षान्तिराजवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा ददा ॥; 3०0९8 001 8४९ 
42715 216 71670066 :-- अर्दिसा सत्यवचनं ब्रह्म चर्यमकत्कता । 
अस्तेयमिति पञ्चैते यमाख्यानि व्रतानि च ॥ ). -8 1७ 875 0१ 8 
शष्ट $ 07 7016878 0 3.{भण २०६४ ; ४16 9० 
09025 2.6 :-- यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽ- 
ङ्गानि; §दवा15९ ए. 1. 1. 2. -8 7७ &०त म १९९४. 
06810 67801666, 9९8८046 88 9 807 0 16 80; 16 
07681468 0१७ € पित्तूऽ 80 ए८पा68 ६06 अ ए1#8 ० {76 १6६१; 
दत्ताभये त्वयि यमादपि दण्डधारे ए. 2. 11. -7 & ४70 ; धमौत्मजं 
मृति यमो च (४. ८. नकुलसदेदेवो ) कथैव नाह्ति ए. 2. 25; यमयो- 
श्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्टता मता ४8. 9. 126. -8 076 ° ॐ 
एधः 0 (ण्या, 2 7वथाज्क. -9 पि. ० भ्ण, -10 ^ 
60. -11 6. 8971001168] चदएल्डअ०ा) 107 06 एणा एनः 
° (० °. -12 ए6त्‌. & एनं०, एएदा6; षे सदो नसोर्यमः 1३९.5. 
61. 2. -18 एत. ^ त र्छा, 00871088 ; अरिं रथानां यमुम्‌ 
एर. 8. 108. 10. -14 प्र. ० 8 तज४$ 10 60981868 09188 
{०7 #न7 0;80००0; यमं कारं च स्यु च स्वथ संपूज्य चाहतः 
0. 12. 200. 3. -सम्‌ 1 4 ए ० ००९1९. -3 
( [7 षा. ) गृ¶6 क 1७४6 ० शार 6008078.70, -8 
{ल ० 16 २०6७९. पि. 9 ५16 पर्छ शे श्णपाा३. 
-मौ ( . १०.) 1 गृषका०8; कथ्‌ त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमो 7एः. 1. 
88. -2 प. ०१ © ^+ <शः8; यमौ यमोपमौ चैव ददौ दानान्यनेकशः 
11.14. 61. 88. -3 प्भाप्णा० 9० 81४१७२8.; भीमाज्जनयमा- 
श्चापि तदयुक्तं प्रतिपेदिरे 110. 3. 6. 14. °प्ेथुनो {०8 07 0106600 
56. -000. -अञुगः, -अदुचर; & 867१९1६ 07८ 27670 
०१ २०१४. -अञ्ुजा ए. ० ६06 पठः पए भ्णप० 2 ; मघोनि वर्षत्य- 
सद्‌ यमानुजा एह. 10. 8. 51. -अन्तकः & 60067 ० 1 
७१९. -2 ० १०9. -अरिः, -स्नः+-रिषुः &०. प. ०१ एए. 
-दैराम्‌ 66 1०1३१४८९ 1811987. -किड्कःर$ ४, 11688616 
0 १७२. -कीडः 1 3 ऋ००१-10८86. -2 & 68710 - ०८. 
-कीलः प. ० ए150. -कोटि+, -सी प्र. ० २ एप्‌ 
0 80 176 688 ० 1,2.12. ; ला मध्ये यमकोटिरस्याः 
3००४ द९.81८०० ३ ए. -घण्डः मि. ०१ ॐ 270०6 १०४४ 


मृ. इं, फो... १६४ 


( #018 18 172.पछ्रंभण्य ). -जं ० ॥का०-४0व्ा> क्यप; यमजो 
चापि अद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते 719. 8. 140. 19; तरतरी आवां 
यमजौ ए. 6; 4; 218० यमजात-जातक. -दंू “ 2 8 
0081 7, ६४७ 28 0 १6२.४०. ( -ष्राः ए.) ५४८ 125 
जट १४४8 0१? #6 पप 45०5702 अत्‌ ६06 8०16 
०? 7 2८६।६४ ( 29८१७ 28 8 910 ०१ &७०९2¶ 8107688 ) 
-दि च्‌ ¢^ ४७ 5०. -द्ूतः, -दूतकः 1 ॐ 20653€8€ः 07 
820. -2 > 0०. -दूुतिक्ा ४४००२८०९. --देवता 6068 2.8- 
४७5० 02797. -द्मः 8०9६ ९९४० ४$1प्य्य ( ०८. 
सांवरी ). -दितीया ४५७ 860०7त्‌ त. प © 00६ 021 भ 
ट 27112 16 8183६978 166६917 ४0८ 0701668 ( २८. 
भाऊबीज ); ०. आव्दितीया. -यानी € 29008 ० ९९.००२. $ नरः 
संसारान्ते विद्चति यमधानीजवनिकाम्‌ 73. 3. 112. -चारः > (7 
० १०८०18-०088त 620०४. -पड 5, -पट्धिका 2 ० ० 
नग ० ऋ इ परध 025 2४9९2768 भति ४0€ 
एंड ०३ ४७] 2८6 ए७ए888768त्‌ ( 218. यसपुरी ); याव- 
देतद्‌ गृ अवदय यन्नपटं दर्शयन्‌ गीतानि गायामि 21. 1. 18/19. 
-पद्‌ म्‌ २ 29280 ०८१. -पाड्यः € 70088 0 ६2 
-युख्वः २271278 8659 0८ प्प प्ाऽ{9ः, -भियः ६९ 8& ४८९8. 
-भगिनी घर. ५ ४४€ लर्डः १०४०००३. -यातन {06 ६0८८८८68 
7010॥6त्‌ ग १३०९. ०९०८ अं००७८७ 2६6 १०६६१, ( ६७७ ०0 
{8 8077168 ३६ ६9 १७०६8 ° प्प ए@ ॥०त्प्३ 7» ^ € 
६८७०6 एष. ° ). -द्थः & ८९९1०. -सङ ०४ ४ 708» ६.6 
० ०? १७९६४. -वाहनः = यमरथः ¶. ४. -जतम्‌ 1 &० ०0- 
8८81108 0६ प0्न 2०९५७ {० ९2708. -2 27 ०२०६१81 एप239- 
16108 ( 8.8 हरथ) 2४ १ 27५४ ); यथा यमः रियेद्ष्यौ आप्ते कालि 
नियच्छति 1 तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्‌ दि यमनतम्‌ ॥ 278. 9. 
807. -दासनः ६४० 1०८4 अ४3; यरो यदीयं यमञासनाख्य क्षमा ध्र. 
स्पर्धनमाचचार सः ०. ©. 2. 123 ( यम्ासनाल्यः = हिमा- 
ल्यः ). -भ्रायम्‌ ७ ६४०९० ०६ ९३०५३.; यति यूयै यमश्रायं दिर 
नायेन, दक्षिणाम्‌ 81. 7. 36. -समा ४10 प्ल एप भं १२.००३. 
-सुथम्‌ > एणाकाणट्ठ का एण 08118, 0116 {90४६ 0७ 63४ 
87 776 0@ {2.6०& ५७ 707४. -स्वस् ^ 1 अ. ० ४०९ 
1158८ ९2०0718; क्षणमिव पचने यमस्वसुस्ताम्‌ 8138. 8. 4. 27. 
-2 पि. ० ९३. 


यमक ५. [ यम-स्वा्थं क ] 1 (क्ा०- 00, षाण. -2 ¶ए०्गठ, 
१०४1७, -कः 1 4 ८९56८०१» 006्भर, -2 -&. एष; 08 ० ३ 
४६८, ९ †था०क. -8 ^ &7७९6 ०१०८३] 07 गलुव&ागयऽ 05; 888 
यम ( 4 ). -कम्‌ 1 & १०४७ ००१६७६०. -2 ( 10 1 €४. ) 
एश 1 ६06 88716 3181028 (२ ॐ 87४ ०६ २६ ) ० 
00183 07 35112168 अण्णा 10 80, एणः वदार्फिटप्णछ 7 
71608, 8 [सत्‌ ० 06, ( 0९ 10161 »&{0प३ [108 8.78 
छपरा ०।९त्‌ ; 88९ 1३४. 8. 2-52 ); सभा नलभ्रीयमकैरयमायैनलं 
विनाभूद्‌ ध्रतदिग्यरलनैः प. 10. 245 आश्रत्ति वर्णसंघातगोचरां यमकं 
विदुः 1९3४. 1. 61; 3. 1; 8. 7. 640. -00पा8. -काव्यस्र प. 
०१ 9 ९४९५४ ०७ ( ०86४6 ४० घटकर्पर ). -भारतम्‌ & 
इप्रणा००.7४ 0 006 1802-1 28४० 10206 ए आनन्दतीर्थ. 

यसद्सिः (४. 1. ० जमदभिः ¶. ४. ) 

यमनं ०. (-नी ¢. ) [यम्‌ ल्यु ल्युट्‌ वा ] एवथ्शशंपणड+ त्यत 
70» 8०१७7०६ &५. -नस्‌ 1 116 २५४ 0 त्डपशणणद्, ०८२०- 
0 ०८ दाण्. -9 ७ ०एएणष्ट, (०्यअद६, -3 @€88 ०, 
169६. -इ 6णश्यपण्> 20221970. -नः 716 &०५ ० १७९४४. 
श 8708. 


यमनिका 


1806 





यमनिका .& (प 8०, 86६6680 ; ९. जवनिका. 


खस @. {का 016 9 8 6010916. -खः 116 प्रपा नः 
०. ~ल ( वप्ड्‌ ) &. ९४८. --डम्‌ , -खी 4 87, (०पए1९. 
-ा & ४०६ ०१ १५००]. -खी .& १९७8७ 00088700 ह ० ४० 
६९०९३. -098. -अङ्जनौ ४० -&.7]7०8& ८668 ( ए70016त्‌ 
ए & १5४७ 2 011610०4 ); 2088. 10. 10. 23-24. -छद्‌ः 
88 पोप०3 ए 87168४४ ( 13. कांचन-आपटा ). -पच्नः प. ण 
४० ६८७७३ ( कोविदार 300 अस्मन्तक ). -पचम्‌ 16 ५७8४४ ० 
8.1112.1106. 


यमद्‌ 4. 4 006 00 0४8 68178116 118 8881078, 
86१००६०6 ; यमनतामबतां च रि स्थितः ‰. 9. 1. -9 
क€९6८8 ६89 70००१67 8६.४8. 


यमसाद्‌ त. 10 ५06 8008 भ श 87०8; 0 ५०6 एकः 
०६ २&०३.; यमसात्‌ क ˆ {0 1800 छर #0 088४ °. 


यमानिका, -यमानी 25००5 ^ {0० ( 1487. ओंवा ). 
यमायते 79०. इ . ० 6 111७ ए ९.००४.. 
यमिका ¢ 15०१ अं 0०9. 


यमित ०. [ यम्‌-णि््‌-क्त ] 1 12687810 6१्‌, 6प6त, ०४००१६७१. 
-2 १९8, ४०1१ १०६० ७; स्कन्धे कंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला 
मूर्धजाः ऽ. 1. 29. 


यसिन्‌ ०. [ यम्‌-णिनि, .म-इनि वा ] 68६8...» 0पण ण 
&५. -7. 06 10 1198 76517816 118 8.887008 ; यतिवंशिष्टो 
यमिनां वरिष्टः ए}. 1. 15; अ्िंसासत्यमस्तेये ब्रह्मचर्यमकल्मषम्‌ । 
इति पश्च यमा येषां सन्तीति यमिनः स्मरताः ॥ च. प. ए.; दधत्यन्त- 
स्तच्च करिमपि यमिनस्तत्‌ किक भवान्‌ 19 2-018.11170108. 25. 


यसुना 1 7. ० 2 (नृ@०९6त परः ( 7९०२06१ 88 ४, 
अछा 9 इ 20028. ). -2 प. 9 70708. -600. -पतिः प. 
ण एप्प. -मिद्‌ . प. ग 21272208. - भ्रातु १५. ४8.०08. 
6 2०१ ° १९५४. 


यमेख्का ^ 1००१ ० 2०0 ०" 1610 76 0078 8.76 
8४७४६. 


यस्य ५. 268072172.016, {0 ०6 ९००१; 2. 111. 1. 160. 
-म्या ना; 28120. 1. 7. 


ययातिः [ यस्य वायोरिव यातिः सवत्र रथगतिर्यस्य (५. ] हि. 
9 8 ५९०४५५18 9 "16 1प्87 7866, 807 0 विशाप ३; 
ययातेरिव रार्मिष्टा भर्ठुवहुमता भव €. 4. 7. [ प ०४१.९्‌ 
0दर9$ 07, १४०४०६७८ ० प्राप, 81 5818४, , ।प- 
20४6 0 {16 [छण 9 4.878.8, 28 010 ४ 9 {10५ 
{0 € 16 8€%8.706 28 2४ 8077 9 1८600686 107 9 
17080108 ५०0८ ६०8८8 67 00 ४ एए6ग्य०पऽ ०९७ ॥७. 
( 368 116४8917. ) एण प्व ना 70 10९6 का ४18 
8८८४82६ 2.०१ पर्थु 0087716 ०6. 6.27165€ 30 
1118, 106४४ 717 कला६ ४0 16 {2४067 ४०१ 0०0९1४60 0 
{1© ©014४८॥ ० € 1४870870, 00 भ 0010, 11661076, ऽप्रारा.४, 
{9:४4 7608४76 प्फ 216 ०10 288. भथ 2४, 
10९४७, 70५86 970 8.71 0706816 {700 10 न 
11185107 ६0 ६74४5 28 १७०८०४४७ 0 ॐ ००७ 110 
0०५14 ©008न.६ ६0 {४16 2६. © ४81६6 18 ९७ 8089 प 


8] २७1प8९त्‌ चछ<क४ एप्प, #06 ऊण त्ड, ९.5 पिं 20690- 
णार ४८६181676त्‌ 1018 प्ण ४0 एप्प्प, 270 ++ 
0066 71076 7 ##6© एष्6 ० अणा, 8886त्‌ 118 प06 10 
६6 ©010$ ०6४ ० इनाय] च्छा ९8. गृ 16 तत {0 
1000 68.78, 8.7 $७४ 118 ७8776 8.8 1107 52118060. रं 
128, 00 कक्र्शः, का) ४ राष्टगः०पण8 गी ० 16 एना०प००९५ 018 
8७88] 1716, 768{०ः6त्‌ 18 ऊ०प्र् ६० एप्प, 87ात्‌ भगण 
०8.१९७ 770 8666880 ४0 16 1706, 7976१ #0 ४1९ 
००९8 ४० 1684 9 अग्य 106 &त्‌ ०९१६९६९ पए 76 
8०००७ 3८४. ] 


ययावरः = यायावर ¶. ए. 


ययिः, -यी १. [ ५. ए. 8. 159 ] 1 4 11086 06 {07 ४3 
6४976118. ( 0 909 ) 82.0६7 806. -2 4 10786 77 इशान ४, 
-8 ^. २०४१. -ए प. ० ७९४. -8 4. ००९. 


ययिन्‌ 91. ए. ० 1१४. 


ययुः [ 7.1. 21 ] 1 ^ 0786 8६ {07 9 886८008} चृ 
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( -छा ) "6 व १६६६-४९९. ( -म्‌ ) 1 1624. -2 27 गण 
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गृहः ४०{प8-00870 09. 

यातिकः & ६८०ग्6्‌ा6६; ०१. यात्रिक. 

यातुः 1 ^ पष्धण्नाद्, 8 कभ्क-9८67. -2 एए7पत. -3 (०७. 
-ए 6.7 ९] श्प 9 १७०००. एइ 5889. -9. 1 .67 शपा 
8४, > १७००. -3 6. 680. -0018, -ज्ः एतना. 
-धानः 9 श्ण] शपं४, > 1७०००.; निषतायेन्यन्‌ युधि यातुधानान्‌ 
ए. 2. 215 2. 12. 45. -नारी 5 2&०९]७ १७०००; बन्नाम्‌ 
त्रिजगति या तु यातुनारी एक. 0. 7. 10, 


= = कक कक कक 





-* 1 8 &०, 3 ४८856116. -2 -&. त शर्डा, 00860708. -3 
66. ७. १68६० €. -इ .&7 8.5७086. 


याठ्क्छः & ८5१16, स8$ 18.76. 
यात्य 3 108०५०६ 9 ४७. 


खाजा [ या-षटन्‌ ] 4 अण, फ०द०प, ०पा0व्छ ; यात्रा तौ 
परिवद्ितु किसक्यं मारचमायाविधिः 14९. 6.1; ए. 18. 16.-2 16 
79.8.76} 0०१ 82 80, €ड 6०0, 7058800; स्थिता हि यात्रा 
वद्ुधाधिपानान्‌ एड. 4. 28. 15; मा्गेरीषे शुभे मासि यायादयान्नां 
महीपतिः 248. 7. 182; 2४. 3. 87; ९. 17. 56. (कालः ५५७ 
{0 1953800 ; एप. 6. -3 ७008 ०0 8 एाद्षा०९28 5 8.8 
‰ तीथयात्रा. -इ ¢ 6०0 ० 1०8. -8 6. 198२, 
१४८. {88७४६१७ 0८ 80167. ०९688700 ; कालप्रियनाथस्य यात्राप्रसंगेन 
ढा. 1; 0.1. -8 4 70668810; ?७इपर€ धश; अड्त्ता 
ख यात्राभिसुख मालती ४1. 6; 6. 2. -7 ^ २०४१. -8 87- 
ए०४ ० 16, 167००, 0 87€02068 ; यात्रामात्र प्रसिद्धपथम्‌ 
218. 4.3; शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः 38. 8. 8. -9 
2833902 & फ. ( ध ००§ ).  -10 [५शल्०पः8९ ; याच्ना चेव हि 
118. 11. 185; लोकयात्रा ए०.8; 208. 9. 27. -11 
एष 2» 1116878, € 0601610. -12 4. 68000, 88.28, ए78.00689 
8.४ ; एषोदिता लोकयात्रा नित्य ब्नीपुंसयोः परा 118. 9. %5 ( लोका- 
चारः एणा]. ). -18 ^ रलणन्‌6 3 हनणलः81. -14 ^. 1०१ ० 
07800896 = अणछभ्ा0 00४, -007ा0. -उत्सचवः ४ 168१९ 
70688800. -कर ५. 8प्}09 ण्ट 1116. -करणम्‌ 90 © 6- 
0100; 2 7087600 . -प्रसगः इ०गण्ट ० & फाद्ता०९९९. -फटम्‌ 
8०७6688 0 8 6870०. -्राद्धम्‌ २ श्नाद 6101106 0९ 
8्निणह छपा ०0 & [07०९४ ; ए. 2. 


याजिक ०. (-की ^.) 1 1876010. -2 एथ ५० २ 
100९४ ० ९8708180. -3 260 प8४6 {07 ४6 इप0०6 म 
1१8; तापसेष्वेव विप्रेषु याधरिकं भेक्षमाहेरेत्‌ 118..6. 27. -़ एण], 
छपरिण. -कः 1 4. ५.प्नाशः. -2 4. एाषहटप०. -कम्‌ 1 ^ 
0827010, 29. 66010. ०८ 0४12870 न मार्दव शचुषु यात्रिकं 
सदा 7. 12. 108. 40. -2 ८0००8, 8501168 (10 ४ 
70270} ); कत्वा विधानं मृ तु या्निकं च यथाविधि 108. 7. 184. 


याजिन्‌ ०. 1 एण ० & 70200. -2 एनणह 2 २ ए0- 
6688800. 

याथाकथाचम्‌ 14 708६6 ल) 08068 ८०७ कण 
ला्छघा०5४10668; १. ए. 1. 98. -2 1६४ 0४10908 
00068.8008.119. 


याथाकामी, -कास्यम्‌ ^ 0०६ 2.0007त777ह॒ ४0 0068 07 
111. 

याथातथ्यम्‌ 1 86, धप, -29 एवक०प्प2, ए्णएपन. 

याथात्म्यम्‌ 68] 8८6 ०६ 6886706; भक्तिर्ज्ञानं विरक्ति 
याथात्म्यं चास्य वै दरः 2188. 7. 10. 48. 

याथार्थिंक ०. 1 वण, ए्ट०४. -2 7०९ 7७९1. 


याथाथ्यैम्‌ 1 62] 0 1 79.776, प्र, प८ए€ 
02.78.406; न सनिति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः प. 5. 77; याथाभ्य 
वेद॒ कम्तव ‰. 10. 24. -2 ग ए876887 8प्1{90160688, -8 
^00गएाशप्यकयट 0८ धपण्यनय म भय 0०५४, 
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प. ०१ ९५९ -वी { प. ०१ एषण. -2 01 (प्य; र ते 
यादवीमातर्वैचश्वेदं निबोध मे 17. 15. 3. 30. -8 01 ऽप 7090"; 
कर्णं द्रक्षति कुन्ती च सौभद्र चापि यादवी 104४. 15. 31. 2. -वम्‌ ^. 


8100]र ०१ ०९४०. -0०ग17. -कोदाः प. ० > कण्ण 
( वैजयन्ती ). 


यादस्‌ ४. 1 4.9४ (1886) २१४४० क्फ, ४ .868-फणा- 
8197 ; यादसि जलजन्तवः .&}६; वरुणो यादसामहम्‌ ए. 10. 29; 
1. 5. 29; ‰&. 1. 16. -2 प ७. -8 4 रथः. -¶ृ नण. 
-8 2०8१७. -60008. -पतिः, -नाथः ( ४180 यादरसांपतिः ` &त्‌ 
यादसांनाथः ) 1 € ०0०७९. -9 कप. ०१ एप; यादोनाथः 
शिवजकरपथः कर्मणे नौचराणाम्‌ ८. 17. 81. 


यादु; 4 प्व, ९6; पिभा. 1. 12. 


यादृक्च ५. ( -क्षी ^. ), -यादग्‌, -याद्च् ५. (-शी ^ 
पप 096 111९९, ० 11011 80{ 0 11948} येषां तु यादुश्च कम 28. 
1. 42; तत्‌ क्षेत्र यच्च यादृक्‌ च यदू विकारि यतश्च यत्‌ 8. 18. 8. 
-60010. -गुण ( -याद्ग्शुण ) ०, ०१ 18.65७ ¶ ०९11068; 
यादृग्गुणेन भन्न खरी सयुज्येत यथाविधि 748. 9. 22. 


यादृच्छिक ८. (-की ¢) 4 गपा, 8001081160प8, 
10660००६. -2 .&९०तना{९], ०९३९५४९. -8 = 
४8 078 17188 ( स्वेच्छाचारी ); ( आमन्त्य ) वीणां रणयन्‌ 
यादृच्छिको सुनिः 28188. 1. 7. 38. -कः 4.7 गीनक्षप्र0& एप९ड 
110 2068 88 116 11168. 


यानम्‌ [या भावे-ल्युट्‌ ]1 6००६» प०रण्ट, फा प०९, पताः 
88 गजयानम्‌ , ` उष्रः, रथः &०. -2 .# १०४४९, {००6४ ; समुद्र 
यानकुरलाः 48. 8. 157; ए. 1. 84. -8 धश्प्णणह 8 दशया, 
&80ण् ( ००6 ० #16 अंडर तप्४ऽ 0६ 6द्ए९्वा6ण8 1 
०1५७8 ); अहितान्‌ एत्यभीतस्य रणे यानम्‌ 41६. ; 2/8. 7. 160. 
ग़ ^ 70९७8अंगा+ प्र. -8 (+ ००९७४ ९708> रशण०्‌6, 
८ब८८९६९, 08८0४; याने सस्मार कोवेरम्‌ ?. 15. 45 ; 18. 69; 
प. 6. 76; 108. 4. 120. -8 ^ ४, ०1४1१ पण. -7 
81778, २७88७]. -8 ( एए; 00158 ) 116 7061100 भ॑ 
धारा0छ 2६ ]ता०का686; ४06 1068085 01 76189.86 णि 
7926९४९१ 78; ५. महायान, हीनयान. -9 471 2670701806 
( विमान ); ए8&8. 4.3. 6. -नः ४९५. 4. ००६१, ४४. -एणणा. 
-आसनम्‌ ९7007 8.7त ४०६ १०७४; 218, 7. 162. 
-आस्तरणम्‌ 8 0४771828 ०810 3 1६. -करः &, 068नान्टि" 
-ग ०. ८0708 7 8 08771828; न यानगः 018. 4. 120. -पकतम्‌ 
2. 8111}, ०४४. -पाज्नक्म्‌ } -पालिक्ा 8 8081 0४१, -भङ्गः 
81107७०]. -सुखम्‌ ४५७ {016४ ० ४ 08771888, 906 870 
1166 #06 ०1९७ 28 88. -याज्ा & 868४९०४ 8.&8; 3०700). 
-यानम्‌ व्त्ं०९ ० पण 29 ४ 0०पा1९&९. -शाला & 0090) - 
००8९; ` यानशालां जगाम ह 879. 8. 85. 8. -स्वामिन्‌ ५९ 
०09 0 9 6057७; यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च 
208. 8. 290. 


यानकम्‌ ^ ९611016, 0०.९९ 8171606. 


यान्निक ०. (-की ^) 1 ्वगश्प्रण्ठ ४0 प्रपा ० 
02010168. -2 16611806 स णा1६९त6 ०४ (८ ४8 76006 
8१९४? ). -8 ^7४8०१. 


यापक 
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यासिक्ता, -याभिनी 1 प्र &४४; सविता विधवति विधुरपि खवि- 
तरति दिनन्ति यामिन्यः। यामिनयन्ति दिनानि च उखदुः्खवडीक्रते 
म्रनसि ॥ ए. ८. 10; पा. 11. 48. -2 ¶षएत०616. -090. 


यापक ८. { (09००९ ६० &०. -2 (अं ०४, 090 ; इदं 
शङ्कत तीथमादिषां यापकं चरणम्‌ 288. 8. 28. 23. 


यापन ५. (-नी # ) 1 ©प्शंण& ६0 &० ०८ &० 2 ॐ“ 2 
(पषण. -8 70्टभ्ण्- - 4 §पए०तपण्ट (1125); भाग्य- 
माहारमाददययादस्वाद्पि हि यापनम्‌ 708. 12. 212. 18. -जम्‌ ; -्जा 
1 (पभय ६० &० भ्ठ, वप्रणड ०» च्डएप18० 2600581. 
-2 (७ ० शल्यम ( ०१ 9 0086986 ). -8 8608 07 
४89 716, 2.8 37 काखयापनम्‌. - 0929? ए०००४.8१.- 
५0. -8 3प्र0४, 108166102.066 ; देवतातिथिशेषेण रुते देह- 
यापनम्‌ 40. 8. 260. 6; 12. 218. 17. -8 ‰79५1166> ©६676188; 
तत्र न "व्यवधातव्यं परोक्षा धर्मयापना 2170. 12. 184. 2 ( ०. 
धमयापना धर्मोपदेशः ). -¶ 1नध््य०&. 


यापित ५. 1 9616, 88860 ( ध ). -2 © एनाव्‌, 
7९00१60 &&. 


खान ("्156त 217. 


याप्य ¢. 1 1० 6 ८७०००९७, चएना€त ०८ ९९०1७. -2 
1.0, (ण्णाव्णपं णर भ्तिणह्, प्ण ९०८४४०६. -प्यः 706 
{20628 लवनः 70006. -0070. -यानम्‌ > 1४467 ०7 
९०1४4 ए ; तिरस्कृतविमानानि याप्ययानान्यनकधा 9१४ ए. 17. 
43; याप्ययानादिदानेन नानावन्नैरलंकृतः 28721. 3. 18. 


यायः §6्ण] पण, 0०एण्च०णः पीवानं दमश्चल ष्ठ मीद्वांस 
याभकोविदम्‌ ए112&. 9. 19. 5. 


याम ०, ( -मी ¢. ) 2नक&ध०& ६0 ९2.08.; तेनाजुभूयता यामीः 
रारीरेणेह यातनाः 18. 12. 17; मा भर्मेन्द मनो विचिन्त्य बहुधा 
यामीशिर्‌ यातनाः धपाप्प००8.०३1३ 10. 


यामः [ यम्‌-घञ्‌ ] 1 6872109, {071068.78.66, 0006701 ; 
लेखाः खुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः 21. 13. 18. 74. -2 4. 2.00, 
006 लश एष ० & १४४, 2 6० 9 ५1766 00 प; 
अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ए. 1.27; पलिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ 
प्रसादमिव चेतना ६. 17. 1; 8० यामवती, त्रियामा &०. -8 ७००४, 
10066618. -¶ 0६००, (086. -8 ४6०. 6 ८0४0. -8 
2702688. -7 . ५६८, 08771888. -8 ^ ५8.68 ० &०५8; 
यामैः परितो देवैरैत्वाऽशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ 8. 8. 1. 18. -0ग. 
-घोषः 1 9 (००६. -2 & 2०08 0८ 1668-8 ० 11060 
1006 8.1601168 ६76 8 प्र. -चेटी 8 {61816 86ारत0॥ ०० 
8०९१; ०४. 7. -तृयेम्‌ , -दुन्दुभिः, -नाली-यामघोष (@); 
मन्द्रभ्वनित्याजितयामतूयैः ‰. 6. 56. सखवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्‌ 
यामदुन्दुभिः ए. 2. 81. 2. -नादिन्‌ 8 ०००. -पाटः & 
+0४०8.0; असो परस्पराकपं मन्दुरायामपालयोः 70४ दए 5 प- 
०.४ 9-02.10 ब]रद्र$ क 2. 42. -भद्र; ४ 1५16 ० ए8धगा109. 
-यमः २ 58६8166 ०८५पए्व्रम ० ®रन्ःश ०. -चत्तिः / 
690 ० 8160 ०८ &प६२त. 


यामक्त १. ८५५7. प. ० ४९ ` ०1६६४६८४. पुनरवसू. 
सामन्‌ 9. ४९१. 4 @गणह् ००, -8 ष्टण, -3 


(0००९० शपर४ा. -इ 6 7057000, 80 620606००. -8 17- 
१०0९.01. -6 0¶ 6०४९, ०08०. 


यामवती प?&0४; तारावितानतरला इब यामवत्यः 1. 8. 56. 


सभिकः 4 ४०080, 006 ०0 तपर ०८ ९६०९५ 2 
०४४; 918० यामिकभट; यामिकानुपमूय च मार्‌ एष, 6. 110. 
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-चरः 14 2, 46700. -2 27 0 त्र]. : 1 ६6 0०४; यानिनी- 


पतिरिवैव दिनान्ते 2४ 2 &. -2 62०07. 
या त्रिनयति 7. 2. ० २९८२ [€ 89४. 
यामीरः 76 000. -या 7४४. 


खामखम्‌ 1 4. 27, ९०९. -2 अ. ० > [288 07 {1202 
018 ; ©. खद यामल. 

यामा ¢. ( 899 जामात्र ). 

यासिः, -मी ^ 4 €. 518४& ( 868 जामि ); यापमिहरणजनिताचु- 
शयः अ. 15. 58. -2 पा0४. -8 &. १२०६४६९८-०-18 र ; ४18 
4. 180. -इ .&. ००४16 ०००. -8 10७ 8०४४. -8 छना. 
६0८८९ ( यमयातना ). -7 76 81182137 &0०8६8112 ६००. 


याञ्न ८. (-नी ^) [ यञ्ुना-अण्‌ | 5० ६० ०2 ००० 
ण्ठ 27०» ०९ इरण णड ०, ४७ एदच्छपयठ ; गाङ्गमम्बु सितमम्बु 
यासुनं कजव््र्नसुभयत्र मृजतः ए. 2. 10. -नम्‌ ‰& 1०४ ० 
८० सण; चक्ुव्यं यानं पुनः भ ए. 30. 18; 2180 यासुनेयम्‌- 

यानकम्‌ 1,५2.4. 
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यादक्छः, -कस्‌ 1 ८००१ ५९२९८९६ {0 8165 ; भुजानो 


{वकं सुप्तं दीधेकाल्मररिदम {0. 12. 300. 44 ; 9. 12. 215. 22; 
12. 321. 49 ; 18. 11. 125. -9 1,36, "€त 18९; क्भ्यते स्म 
परिरक्ततयात्मा यावकेन वियतापि युवत्याः ७. 10. 9; 5. 19; ¶. 67; 
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यदद्‌ ९. ( -ती 7. ) (88 ॐ (०7७8४७८ ग तावत्‌ ) 1 4.8 
गणप &8> 38 70809 85, ( यावत्‌ 31811002 0 ˆ 88» 271त्‌ 
तादत्‌ १० “88 0८४ ० 88 7020४ > ) ; पुरे तावन्तमेवास्य तनोति 
रविरातपम्‌ । दीर्धिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते ए. 2. 83; 
ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे स तैः 7. 12. 45; 17. 17. 
-2 43 @768.६, 35 19.76, 10 &768.६ ०८ 19728; यावानर्थ 
उदपाने सर्वतः सप्ठतोदके । तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
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10713119 806४6" ( 06266 १.१९९.1९6 ); योयो यावातिथगेषां 
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1 6००2. ). -8 ए;>९व्‌ 0६ 3६606 ¢; २5०८४९६ ०८ 5०१९६ 
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-रथः ‡ & एत्‌ ० नः. -9 2. ०१ २ एद च्6प्य& 6०2. 
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सहकाररते समये सदक्ा रदणस्य के न सस्मार पदम्‌ 21०. 2. 14. 


रहस्य ४. [ रद्‌-अदन्‌ ए. 4. 222 ] 1 8०16८९&, एष्ए२०४, 
णाना688, छपत्मणन६, 86€07ब्छ४ ; अथ राजां ददार थः क्दाति- 
दहसि स्थितः .& . 229. 2. 2. 1; रदति रमते 7081. 2. 2; &. 3. 
8; 158. 98; ४. 1. 138. -2 & १९8९7६७ ०८ 1079] 18९8 
ता1्-ए1909. -8 4 86५6४, 20981675; कथ्यतां न रहो यदि 
808. 9. 9. 19. -इ @गृण्‌कभ्००, (नधन. -8 (४. -8 
9 10688. ~ 6. एर. -9व. उल्लकः, ००7३७ 
एष्ल्‌, 70 ए ९४४७ ०८ 88766; अतः परीक््य कर्तव्यं विदशेषात्स- 
गतं रहः 9. 5. 24; ०६४. 19 ००}.; इत्तं र हःप्रणयमप्रतिपयमाने 5. 28. 


रष्टख्यं ५. [ रहसि-भवः यत्‌ ] ‡ 86०९४, एत र९४९, ०182065 


१४५५ -रहस्य च प्रकाशं च यदू उत्त तस्य धीमतः ( कथय ) 8०. 1. 
2. 83; रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ 28. 4. 144. -2 
11586००8. -स्यम्‌ 1 4 86९८6६ (8&. 2180 ); स्वयं रहस्यभेदः 
कृतः ए. 2. -8 4 8४० 8ना 0 0680६800, 06 5 
{9 ( ०. 18816 ); सरहस्यानि ज॒म्भकाल्लाणि ए. 1. -3 106 
708१७६४१ 07 86066 ° 60०0व प्र, 05816 ; रहस्यं साष्षुना- 
मनुपधि विद्धं विजयते 7. 2, 2; सरदस्यो धनुदः 2188. 1. 7. 
44. -ए ^. 36079 ०८ 6806९ ६5880010» 8 70९8110 १०९१८९७; 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं छोेतदुत्तमम्‌ 88. 4.8; सा्गोपाज्ञो पनिषदः 
सरहस्यः प्रदीयताम्‌ एद. 1. 55. 16. -8 42 28584; 
चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा 19. 1. 1. 272; 48. 2. 
165. -स्यम्‌ ‰द. ऽन्णल्पञ, एषपरभ्न्शङ; अनभिख्यातदोषस्तु 
रहस्यं व्रतमाचरेत्‌ ए. 3. 300 ( 6 36 00४. 6 ५४ए७॥ 88 
& 8]. 8180 ). -0भफ. -आस्यायिग्‌ ०. १वाः०४ 8 86076४; 
रहस्याख्यायीव स्वनासि खदु कर्णान्तिकचरः ऽ. 1. 23. -जयम्‌ ४७ 
0766 0४१९०८९8 ०१ एण दपण 2 80001 ईश्वर, चित्‌ 820 अचित्‌ 
0००8१०६ ४6 पणं१७86. -भेद्‌;, विभेदः ०:8०0877७ ०१ 
४ 86079 ० "0.5 89$ , -नतम्‌ू 4 & 86076 णक 07 16081166. 
-9 06 0$ 86 8७968 0 ०06 607०87त 0च्शः 208 
£1681 68०8. 


रहित 8. 2. [ रह्‌-कर्मणि कत ] 1 @प५५९्‌, 1४, &9भ्ातमा- 
6१, १९8०९. -2 89878६8१ {८०0 {7668 00, तशु चरऽप 
०८ १७९१४०६७ 0१» ऋण ( जाप उण, ०८ 8 ४6 60. 0 
ध )3 प | ए. 8. 59; गुणरहितः; सत्वरहितः 

, ~$ 1.09ऊ, ऽमा (भ. -तम्‌ 86०16५४, एष) 
नोपासितन्यो रहिते कदाचित्‌ 102. 9. 284. 10. -60707. अस्र ५ 
06800०05 ०१ ताण. -आत्मन्‌ ०७ क ०४ आत्मा (४, ५. 
श्न्यात्मा ); रासन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः 8188. 10. 80, 9. 


न ज त क भ द कातर ि 9 ण का 
= कक 


रहीभूत 2. 2 एतर्ण्ण्छ त्या; ददवा दयितया साधै.रदीभूतं 
ट्डाननम्‌ एष्ट, 8. 55 “ ८८7७0 ˆ. 

शड्‌; { 4. 01018४97, -2 4. 79. -3 ^ 865४. 

खा 2 2. (राति, रात ) ० ०० 2०६, 068६077; वय्‌ ते 
अद्य ररिमा हि काम्‌ छ. 8. 14. 5; स रातु वो दुद्च्यवनो भावुकानां 
पर्दपराम्‌ ए. 2.9; 823. 8. 8. 19. 

राका [ रा-क तस्य नेत्वम्‌ ए. 8. 40 } ‡ 7४6 पा(-०००य्‌ 
९2०; एदछणद्य्‌ म ६७७ पद्व; दादि्यं जते कल्ानेधिरयं राका- 
घना स्लायति 8१. 2. 2, 94 165; 175; 3. 1; राकायामकलङ्कं 


ऋदय्तांशोर्भवेद्रपुः ट. ए. -9 7७ &०0@88 € ०४७ 


६४० ?पा7-००० ०8. -3 &. छ्‌ प 00 = पाज्छचश्य्णा 
88 36६ &007060664. ~ ९0; 8८22. -8 व. ० ६08 
2००४१७८ 0? खर्‌ ४४९ दर्पणखा. -8 ध. ० 2 ण्डः; 7,. 70. 2. 
0902. -दै दाः 1 $ ८००२; इष्टं वनं कुदितं रकिरकररजञितम्‌ 
8028. 10. 29. 21. -3 प. ० ७४. -चन्द्रः, -पतिः, 
-रयणः णा] 2०02; राक्रपति्जष्यति एर. 2. 5६; राक्रारमणस्य 
इन्त साग्राज्यम्‌ 2. 150. 


 शक्षख ५. (-खी ^. ) { रश्चस इदम्‌ अश्‌ ] ८न्‌ज्छद्णहठ ४० ०८ 
प्ा७ 22 ज्‌. भग, कचप्0णा०्‌, 3749108 ०१ 2 1802-8 
72.०८७; अनयो राक्षसीमाहुरवा चन्मत्तदृपयोः  . 5. 30; ततस्तद्राक्षसं 


सेन्यम्‌ 382. 8. ‰2. 17 ; राक्चसीमाञरीं चैव अ्रकृतिं बोदिनीं तिताः 


288. 9. 12. -सः 1 -& १९०००, ॐ छपा 8४ 2 &०छठः 
90, {०. -2 026 0 ६४५७ € &४६ 1०८९8 0? 202.7712&8 20 
पतप 1,8्ञ 10 0109 2 हाता 23 20व्लणिङ 8926त्‌ 294 €8स्ट- 
€ २.२.४५ 2066 ६115 १९६१८०४ ०८ १७8४९६०1 9 2७ २९18९88 
‡४ 8४16; इत्वा चत्वा च भित्वा च कोच्ान्तीं रुदतीं गदात्‌ । असह्य 
कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते }} 15. 8. 88; राक्षसो युद्धहरणात्‌ 
$. 1. 61. (ए 1158 6०2२715 अक एपारण्णपरर 7 ४08 
70871167. ) -8 006 ०१ 8 28{70000168.1 ४०4०8. -इ त. ०१ 
8 णणश&ः ग ०.०१8.; 37 100०६2०६ 002726६6 7 ४08 
10 पतह ह15888. -8 6. [०६ ० #06 & 8158883. -8 त. 
०१ ७ 30४ 70००२४९४. -7 तपि. ०१ > संवत्सर. -सी 1 4. 
{थ्‌08.16 वन. -2 1,8718 ० ©९9100. -8 ०४. ~ 5 
18८6 10०४0, पश. -0008. -इन्द्र; अ. ० 52९ 8.. 
-भ्रहः च. ० 8 ए87प्८णा 2 1082. 0८ 82९७. न्नः अ. 
0 8702. 
राक्षा 86७ लक्षा ; ( 60828 22 २007606 १५८ ) 


शास्त्र 1 2. ( राखति ) 1 "0 8 त7$- -23 ¶० &6०्प. 
-3 ¶0 एरर, ०7त ०९. -ड़ 10 9 9716. -6 {0 8प68 
06 ००06६6४६, 

राखडी 4 1८०१ ग ०८201606. 

रागः [ रञ्ज्‌-भावे घस्‌ नि०नलोपकुततवे ] 1 (०) 00०पपण्, 


` वङ्श्छ&> "एण. (४ ) @गन्ण, ९» १५९७; वचस्तत्र भयोक्तन्यं 


यन्नोक्तं लभ्ते फलम्‌ । स्थायीभवति चात्यन्तं रागः शुक्गपटे यथा ॥ 
६. 1. 98. -8 256 €नण्णा, २७१०९88; अघरः किसलयरागः 
€. 1. 21; &. 8. 15; 7. 16. 46; -3 86 १५७, २९ 186; 
रागेण बाखररुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलचकार एप. 8. 80; 5. 17. 
~ 1,0१०, 1888100, १ 860०४» 8 0त्णय३ ०८ 86अ प] 28 ; 
मल्निऽपि रागपूर्णाम्‌ 8१. 1. 100 0 २४ 7068108 ‹ 6071888 ° 
१8० ); &. 17. 2; अथ भवन्तमन्तरेण कौदृशोऽस्या दृष्टिरागः 9, 2; 





&ॐ चक्षुरा &180 5 चरणयुगलादिव हइदयमविराश्ागः ए. 142. -8 
क 810, 69०४079 8०8४1 र > 1०५७1681. -8 १०४, 18986. 
-7 - ० इः, ४६१) ; निभ्वनज्जवहारी भा भेजे रागरसात्तमः ॐ 
19. ऽ. -8 1.0र्धा०888, 068४ -8 8 0७68 1068 ० 
०८९ € ० 8०००९ ; ( ४७८6 8२6 शं एप्प २2028; रवः 

कमैसिकूशैव हिन्दोल्मे दीपकस्तथा । शीरागो भेधरागश्च रागाः षडिति 
क्मैतिताः 8८8६8. ; 0€ः क (€ः8 हंर७ तां हिला ल०४ 7087068. 
86४ ०0 88 अड १2८१८२5 76870९0 88 1४8 ९0080718, 
89 ६८7 पातः हः९€8 88 (० 86१78 प0पअ५४्‌ २००५१6३ ) 
-19 8०8 ४8005, 6०४ ; तवास्मि गीतरागेण हारिणा 
परख हतः ऽ. 1. 5; अहो रागपरिवाहिणी गीतिः €. 5. -11 =< ४ 
80हप्७. -12 ७२९8१०९७, 60 $ “ रागस्तु मात्सर्ये लोहिता- 
दि ` 65०१. राजकामस्य मूढस्य रागापहतेतसः 219. ¶., 85. 
5& -48 96 १०७४5 08116 28.1६8 १. २, -4द ष 2881128 
४00. -48 -& 7008688 ्\ ४06 एाशध78प्ण ० व पमस्भोर्छ 
-16 & ०६» एएा००५७. -4¶7 (76 80. -18 गृ6 000. 
-18 1092079 8.00. -20 88880717» (्णाता०७०४; 2४. <. 
-090%9. -अङ्गी, -आद्या एप. पण] 59 (1४45८. मज्ञष्ठा ) 
-अचानिः ४ 3००४8 07 7118. -आत्मकत ९. . 10088800 60; 
रजो रागात्मकं विद्धि 8-14-7. -आयातम्‌ , -उद्वे कः ७०९88 ०१ 
58801. -र्ा ड व, -सखाण्डव 868 रागषाडव; 8 17१ ० 8९९४ 
२०8 79४7६४००; रागखाण्डवमोज्येश्च मत्ताः पतिषु ररते 24}. 7. 
61. 8. (००. रागखाण्डवे गुडोदनं पर्पटिकेति वैदभोः ). -चुणैः 1 
6.602.818. (08.861 ०८ 7 18.0178. ४८७९6. -9 २6 168१. -8 186. 
9 २60. 9१७८ ४070 ए 00016 0र्७६ 006 2700067 २४ 
6 {68६९9 08118 1०1. -8 ५९ &० ० 1०९७. -न्ञः ४5 
&०० ०१ 1०58. -द्रव्यम्‌ > न्णण्णप 8प105080669 9.11. 
०56. -दा 6८४७५९1. -दाछिः 8 1००९ ०१ एणा8० ( मसूर ). -दछ्‌ 
2 7०४. पट्टः > 1:०७ गै 7661008 81006. ® 
6०१०७8७ 7086. -पुष्पः, -परसवः ४6 76 ०४०९-० 8.8.70. 
~वन्घ्‌; 02.0116568.6090 ० †न्ना०९, 1०६०६९७४ ©९९४५९त 2 २ 
7067 767689६९.०४ (0 शशा? ^प8 शपण्8 ); भावो भावे 
चदति विषयाद्रागबन्धः स एव #. 2. 9. ;:-युज्‌ #. ९ पप. 
रज्जुः 5 £०१ ०१ 1०९९. -खुता प. ० ८४६, क8 ० ©पएत. 
-ख्खा 8 86762} 05 7087] 9 ए810#. -वधैनः (ण णं ) 
& [स ० €88प९. -चरुन्तः ५0© &०१ ० 10५९. -षाडवः.४ 
1०१ ० 865४०68४. -सज्रम्‌ 1 2.29 00०९ ६९७४१. -2 
~> 8117-0 ८620. -8 © प्प ° ४ 02.12.66. 


रागमय,ः रागवत्‌ 2. 1 260, ९०1०९. -2 697, 0610९९७५. 
-3 10 028810060. 


सगा, -गी ^ 8076 ० हषण (97. नाचणी ). 


गाङ्‌ 0, 006 ज ]00 81868 10108 0 2 ४, ४६ १०८8 
79 {८19 ४०४७. 


खमगिता 1-716 5६४६७ ० ४००६ 0५००प७१. -2 एन 7- 
19687025. 8 01101688 07 68176 107. 


सनिन्न्‌ ८. [ राग-इनि ] 1 (००7०0, १५७१. -2 (नणपयंण्ट 
1217020. -3 8.60. -‰ 7 1 ५ 25810. ०९ {6न10, 290 ४8- 
8160; रानिणापि विदिता तब भक्त्या 71. 18. 9. -8 एणा] ५ 
1०7०, 8 एन ४० 1०7९. -8 ९०९००४६० 00४0 ०, 0९००६०५ 
० {2606 "10, ०70४8 01, अर्कतणणह 2.८ ( ४६ ० ९० ० 
00. ); रागी कर्मकत्प्रप्ुः 28. 18. 9. -1. 908४७ 


--------------------------------------------------------------------------~--- ~~~ ५७8 9 क कक 9 कक कक क 
र 11111111 11111111 111 जक क कक कक ति 11111 1 


4889 शजन्‌ 


1 11111 1111111111111111 111 1111111 11111117 1.11111111111111111111, 





एशुंगना् -* 1 6. एभण+०- -2 6. 10र्भः ; एको रागिषु राजते 
त्रियतमादेहाधदारी हरः 81. 3. 121. -8 ^ [0७०९५ 860 &- 
19४. -णी 4 4. 00066 जण ० & 70४816६] ०108 (राग), 
0१ फ 110 80 ० 86 10०१8 २८७ शाप्प0७२९६९त्‌. -2 ¢ कधन 
४०१ 1[0४पट्पणटठ कणप, 2 [पर्प कणा. 


सश्च 1 4 . 10 9 9.99, ४० अप 66. 


सद्य 9. 69 २18 ० कक्गिलल्6 ए6ञणा; ननु हो मथना 
राघो घोरा नाथमहो जुन एए. 18. 20. 


धवः [ रघोर्गो्ापत्यम्‌ अण्‌ ] 4 & द८8८शातकष४ ०६ 3 
७37७०17 प्प. -2 6. 1तंणत्‌ ० 197० 98; क्रोडे क्रीडतु 
कस्य केलिकलहत्यक्तार्णवो राघवः एए. 1, 585. -8 862» ००९४०. 


सघवायणम्‌ ० छा २४६. 
रयघवीयस्‌ १6 ०७४ 00701088 ४ 2.81 ४९४. 
याड्ःछः 4. ४10. 


राङ्व ०. (-वी,. ) [ र्ोरयं चिकारो वा तष्नेमजातत्वात्‌ अण्‌ | 
एग ः०४ ४० ४७ 8126668 0१ 6७७ ०९11९ 7४४१ 07 70206 
णा 1४8 1817 ; ००119; ताः ऊस्तूरीप्रिमलुचः पटिका राहु 
वाणाम्‌ एः. 18. 31; राद्वाणि तथोर्णानि अर» ए. 30. 21. 
"खम्‌ 1 ^ 0०116 ००४ 9866 ० ६6७78 0 धपा, 8 00119 
हडपान०४; 0. 12. 141. १०. -9 6. अभ्णन, -एणण, 
-अन्िनम्‌ ०. ००१ शलं. -घास्तरणम्‌ ९ कण्णेन 
९०१९८४६. 


यञ 1 ए. ( राजति-ते, राजित ) 1 (८) १० 81109, 81166, 
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एर्पण्‌, ११८्६पा. -8 ४७. ए४्प्ण०& 79186 ०7 हारा, 
ए1688प७. -यम्‌ 2168876, वथा्ण६. 


स्द्री ( = खवीणा 800९७ ); 7,. 7. 2. 


ख्घ्‌ 1. 7 ए.(रुणद्धि, खन्धे, रुरोध, ररे, अरधत्‌-अरोत्सीत्‌-अङ्ड 
रोत्स्यति-ते, रोद › रुद्ध; ८81९. रर्त्सति-ते ) 1 17० ०05६ प, 
810, 2776819 0601६, 01086» 116८ ; ०666» 6४९०६; 
इद्‌ रुणद्धि मां पद्ममन्तः कूजितषट्पदम्‌ ए. 4. 21; रुद्धालोके नर- 
पतिपथे 76. 89; घ्राणापानगती स्दुध्वा &. 4. 29. -2 17० ०1 
पा, ए6७ा २७, 88 ( 7700. 1217728 05. आयाबन्धः ङदम- 
सदृ प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति भरणयि हदयं विभ्रयोगे रणद्धि 216. 
10. -8 (५) 1५ शूप प, [ण्न ० न्नः प, ०1०8७ प? 
81४ ० 1086; ( फा, 106. एप इफ 68 प ६० 2.66 भ 
एए. 6. 85; बज रुणद्धि गाम्‌ 8८. (२ ) 7० ण्ण, 18108 
07.७४ प, -्र पू0 पत्‌, 6००8०७; व्यालं बाल्णालतन्तुभिर 
रोद्ध समुज्जृम्भते 310. 2. 6. -8 1० 68186, 2९68६, 11०61०१९; 
रन्धन्तु वारणघटा नगरं मदीयाः 10. 4. 17; अरुणद्‌ यवनः साकेतं 
0 माध्यमिकान्‌ 1101. ; 21६. 14. 29. -8 170 106, (0१6 
0708076, ९607९68. -¶ 10 07688, (000६, 20167 6668- 
शर. -@०४३. 1 10 (६५6 ६0 50» १४६, 1700606, 
0008८. -2 १0 16, @०0076, © 90. -8 10 0116889 
{गणन०४, 1127888. - 11. 1 2. ( रोधति ) ० ह्ण; इश्पणा- 
1816; 9. रद्‌. 


खड %. . 1 005६९, 10०46व, ००७९५. -2- 89 
8168680, @01086व, 6066. -8 प ण. -¶ ९७४, 
0618160. -8 ए, 0040. -8 6०९०८७०. -द्धा 4 81688. 
-0000. -मूज ८, शरन 700, 7660प्०प ० प्प. 
वक ०. 18.511 (6 {868 6०९९८९6. 


रूधिर ५. [ रुषू-किरच््‌ 7. 1. 50 ] 6, ८९१-०५००प७व्‌. 
-रम्‌ 1 21०00. -2 82.700. -रः 1 168 २6 ००ु°प्छ. -2 
¶0० एभ्य 978; रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्वेद्‌ भिनात्ति रुधिरोऽथवा 
रारी ४. 1. 218. -8 ^ 1०१ ० 6५०8 81006. -0002. 
-अन्धः प. ५ 2 1€्‌]. -अददानः ˆ, 11००0-6९(७ ˆ> & १७०००. 
४7 श्णा शणाः. -आख्यः ४ यपत 9 एएन्ध०य8 80068. 
-आननम्‌ ००७ ०१ 1९ £९७ 76170807 ८०1२0०8 ०१ 21878. 
-आमयः 16107}08.88, 11168. -उद्गारेन्‌ ०. 4 €ण्णर्ण& 
1००१. -2 पि. ० > सवत्सर, -पायिन्‌ १४. » १७०1०. -प्टाित 
0. 80४७ 7 100. -खङसख 2, 8४0 प्पा ॐ, 3 ५ 
80४ ० 110०0०५. -सार ०. 88 ्प९. 


रूप्‌ 4 २. ( शुष्यति ) 1 7० शण्णणप्त, कर्पट), -2 ४९५. 
0 8१6 रागक एषण. 


सं, इ, को....१६९ 
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डमा [ ए. 1. 187 | 1 कि. ० ५४० कर ०१ § प्र -2 
6. 82.1४ 2018 07 88.1६ 128. 


दघ्न ०८. 1 (90. -2 87४४. -8 एन्यणर््णा. 


खलः [ रौति स-कुन्‌ ए. 4. 118 ] 1 ^ [पयत ०१ १९०८; 
विरुख्चे रखख्चेष्टितभूमिषु 2. 9. 51, 72. -2 4 १०६. -3 6. 1पव 
0 88.72.88 27081; क्रव्यादा नाम चरवः 8928. 5. 26. 12. 


ङखख्त्खा 176 80 ६० ००5६८५४ €66. 

ङ्यः ( ठ-अथः कित्‌ 0 1. 115 ) € ००६. 

खु, ~ख्लयु ( लु) कः {106 ©2.80८-0] ६८६९. 

ङ्य 6 2. ( ददाति) 1 0 एप, ता, ०१८७६८०४; वारितो 


मदयन्त्याऽपो ङ्यतीः पादयोर्जहो 2#28.9. 9. 24.-2 7० 16280, पथ. 

ङ्डाद्‌ 4 1 तवप्एप्ण्ः 188 &7662.019; 01310128 ®. 
0708 ); छिन्द्यात्‌ प्रसह्य उ्चतीमक्तीं प्रथुशेत्‌ ८४38. 4. 4. 17; 6. 
10. 28. -2 # €. 8196 0166 

स्र 1. 4 ८. ( ठष्यति ; एन्‌ सभ्यते ; उवित, क्ट ) 7० 6 
20 ए ६0 6 १७ॐ&६ ०८ 8.०४ 60» ०9 ०260060; ततोऽरुष्यद्‌- 
नर्दच 71६. 17. 40; मा सुदो मा रषोऽधुना 15. 16: 9. 20. -11. 
1 2. ( रोषति ) 1 7० छण» उणुंए०, [वाा. -2 10 गच्छ, 20709. 
-3 ९१. 77० ४७ ०2०९86. -€ ८४5. 0 70९०1९९» €&2&8> 
6 28067868. 


खश्‌, स्वा 42282; 2.६0; 2289; निकनधसंजातद्वा 
7. 5. 21; अ्रहेष्वनिर्बन्धरषो हि सन्तः 16. 80; 19. 20. 


खुषित, ङ्घ 2. 2. 2४, ७०८६६8१. 0०९०६९५; स्वसैन्यं 
रुषितो बबन्ध ह 18. 


सषि; /^ 498०, ८2. 


खद्‌ 1 ८. ( रोहति, रुरोह, अरुक्षत्‌ , रोक्ष्यति, रोढम्‌, ढ़ ) 1 7० 
70, 87718 ए; 8000६ 107, 8103183 रूठढरागन्रवालः 
11. 4. 1; केसरैरर्धरूढैः 116. 21; चिन्नोऽपि रोहति तरू ए. 2. 
87, -2 0 श0 ए}; 6 १९७१००6» 1०९76856; रूढ क्षुधार्दिताः 
वत्साः. ... चरन्तु ... .तृणम्‌ 828. 10. 18. 6. -3 {10 186, 
ए०् ४ पक 878, 8806ात्‌. वर ¶0 &०फ ०१९८९ 0681 ए? ( 28 
& 000 ); रोहते सायकैर्विदं न संरोहति वाक्श्षतम्‌ २४. 8. 111. 
-8 ११0 ८680} ६0, 2६97०. -©०४5. ( रोपयति-ते, रोहयति-ते ) 1 
१0 ०४७6 {0 &ए०१, 1808, एण 7 6 &प्ण्य०त ; तारयेद्‌ 
बृ्षरोपी च तस्माद्‌ इृक्षां्च रोपयेत्‌ 11. 18. 58. 26. -2 10 ८858 
प, 916१९8९. -8 ¶0 €पर्प8> १९९०१९७ प०४, (०फाणा६ 80 
४16 086 ०; गुणवत्छुतरोपिताश्रे यः ६. 8. 11. -ए (० 8 ॐ पएए०, 
01८५४ ४0९08, 0287 2; ‰. 9. 2३. -8 {0 9 ड» 88. 
-7०3;4. ( रुरुक्षति ) 1० फ781॥ 10 &०फ &©. 


रुह्‌, रुह 2 (4४ ॥#© 6५ 0१ ©०0. ) @णणेण& ० 
17०4०९१ ०; 85 महीरुह, पड्केरुह &0. 


ख्हकम्‌ ^ 11016, ०४५९» 0118870. 
रुहा 116 पए ६८888. 
ख्हन्‌ 7. [ रुह्‌-क्वनिप्‌ एए. 4. 124 ] ^. एा०४, ६८७७. 


रूढ . 2. [ रुह्‌-क्त ] 1 7०7, 87०६ प, 906 एतत, 
थण प०१७त्‌. -8 070, ८०९०००६ ; विषयन्यासंगरूढात्मना 





प. 2. 5. -3ऽ अछ पः 10668.866, १७९९1०6 ; जनस्य 
रूढप्रणयस्य चेतसः एए. 8. 54. -ए ;860, 88067060. -8 1,8786, 
5७४; दष्क, 8700. -8 0107866; 8768 २.00 प४* 
-¶् (0०001 ए 00, 0660006 छप्८ा60४ 07 तनू 110 05 
क्षतात्‌ कि त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य राब्दो भुवनेषु रूढः २.2. 58; 
( ४८२८७ क्षत्नन॒ 188 8 8686 70 38 योगरूढ ९. २. ). -8 
0 ऽ्चऽ 86५6160, ४८8१1००8, 600७1५00 81, ए0एपा ४ 
( 88 ६6 06870102 9 8 010, 0 16 स0ात 1689; 88 
0०98866 ६० यौगिकं 0 ७ 7001081681 86086 ); व्युत्पात्तिरहिताः 
सन्द्धा रूढा आखण्डलादयः; नाम रूढमपि च व्युदपादि ७. 10. 28. 
-9 (@€+8.1, 28061816. -10 02086076. -11 -धण्प०४९त ; 
15660 ; व्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः 188. 10. 
11. 80. -18 80008, 09 100 ; आसक्ता धूरियं रूढा 
ए. 11. 7. -6&0. -प्रान्थि ०. 118.प0् ००७ ६ 1००४; 
व्रणो रूढग्रन्थिः स्षुटित इव हृन्मर्मणि पुनः 7. 2. 26. -यौ वन ५. 
0०९ 0 88 2181096 #0 अण्या. -वंशा ¢. ० >, 30 
13.701. -तण ८. ०6 1086 0008 276 1068166. 

-सौहद ¢ 9770 10 {716768}178, ° ०१७७-००४५6व {7160681170; 
. सद्धीजनस्ते किमु रूढसोहदः ए. 1. 10 (९.1. ). 


रूढिः ^ [ रुह-क्तिन्‌ ] 1 ७70, हणा ०२.।१००. -2 छ, 
700०७०००. -3 10676886, त९१७्‌0एफला४, 70 क, 8768.0. 
-9 2186, 2.80606. -5 ए 8106, (9शछचश्छ, 00 षनि ; चक्रधर 
इति रथाङ्गमदः सततं बिभर्षि भुवनेषु रूढये ७. 15. 26. -8 4 
८९01070; (प्ण, = 0परथमणाकषफ़ 07 ४८801008] 88.26; 
शाज्ञादू रूढिबेरीयसी “ 0पश० एष्शभ्ाऽ रथः 6७०? °. -¶ 
अशालः४। 76९16006, (णणापणता छअप्ए6ण०९$. -8 णपा 
~; › 00 रभा६००8] &006ए#800 ०१ 8 ०0 ; सुख्याथनाधे 
तद्योगे ऽय प्रयोजनात्‌ ए. 2. 2; समुदायहाक्तिः रूढिः. -9 
न्व. -0000, -दान्द्‌; 2 00 11010 600९९ ए8 168 
8९086 ़ रूढि ( 88.28 ) 8 00860 #0 योग ( 670010४ ); 
बहुषु ऊुरानां खातुः गुणेषु सतु निपुणतायामेव कुशल्दाब्दो रोहाद्‌ 
रूडिद्यब्द एव भवति €8. ० 708. 6. 7. 22. -राब्दता #6 
86216 0 € 86 7 2. ९00९0908. 86186. 

ख्ह ख्हिका, रुहि रूहिका 1.00 &> 80 अ. 


रूभ्‌ 10 ए. ( रूक्षयति-ते ) 1 ¶० 6 गणपो" ० 27810. -2 
0 ०8 पत. -8 # €. 0 08.1९6 त८४. 


रूक्ष ८. ( जा#॥९0. ६8 सक्ष 2180 ) 1 एप, 18.780, 206 
8000090 0८ 80६ ( 28 (07610, 80प7त &५. ); पृस्कोकिलगिर्‌ श्रुत्वा 
र्स्ञा ध्वाह्वस्य बागिव श्रौ 0. 1. 2. 384; शक्षरबरं बादाति वायसोऽयम्‌ 
111६. 9. 10; ०.7.17. -2 ^8ग्ि 7६6० (४88९). -8 वगा, 
€, 0861४, 2.प86.6. - र 8 पा16त, इना; का ५७ ; 
रथतुरगरजोभिस्तस्य स्क्षालकाग्रा ‰. 7. 70; ण. 4. 5. -8 
पल्‌, पण ्०१, 09780 ; नितान्तरक्षाभिनिवेामीराम्‌ 8. 14. 48; 
संरम्भरूक्षमिव सुन्दरि यद्‌ यदासीत्‌ ए. 8. 20; 9. 7. 82; ४. 4. 
91. -8 470; ०06 पए, ताष्ड, त८९४7ॐ ; ज्िरधरयामाः 
क्चिदपरतो भीषणामोगरुक्षाः ए. 2. 14. -7 गण भार (8 
{०0 ); £~ 17. 9. ( सूकषीक़ 10688 ^ {0 0216 ण्ण) ?, 
^ 80] 2, “ 680068४7 ° ). -क्ष; 1 4. 766. -2 त978]00688, 
12201688. -क्षा 1 00 20$क्पत्पण (1087. दन्ती ) 
-2 ०0९४ 5०४०२. -क्षम्‌ 1 776 "णन ४7४ ० 6पा08. -2 4. 
००५ 1५० ० ग, -3 8190६ 99. -ए007. -गन्यः, 
-गन्धकः 1091. पतः ४० 21०12. ८००. -पेषम्‌ ५१५. 


का00पा ॥06 ६कप्ठण ० भण्ड [धपात; ४७ प रुसपेषं पिनि; 
९. 1711. 4. 35. -मावः पणपशण्वाङ न कप्न्याः, -वणे ५. 
१९९-0०्‌०प७त ( 98 ००68 ). -वाद्धुकम्‌ 1100९ ५ ४ श08]11 
66. -स्वर; 811 8.88. 


रूक्षणम्‌ 1 0०8 ता ० पण. -9 (1 1016०.) ^ 
४76 णथाह {07 6वप्लणह १६४ (० 6 ० ) 


रूक्षणीयः ५ काप्रात्त्‌ 00 10188868. 


रूक्षित ०..1 10846 7०४80. -2 8०16, ००१७९ कपि 
त171. -8 006०6. 


रूए्‌ 10 ए. ( शूपयति-ते, रूपित ) 1 110 †0घ्, 1४890, 
-2 {0 "668६ ०0. 06 81४6, 2.07, &680९पा86; र 
निरूप्य €. 1. -8 ¶० 08], 02056९७ (भना, 09010, 
100] ४४; स्वैषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ 
छ्रष्णः किमतद्‌ वस्तु रूप्यताम्‌ 318. 10. 14. 57. - 70 870 
प, 8तशर. -8 १० 0्ण्णंतलः, ०४6 ०र्भः, -8 10 99० 
8 पए. -7 १0 छशा, 31९6828. -8 10 नष्ट. 
-9 १० एग. -10 7० ००३०6; सविस्मयं रूपयतो नभश्वरान्‌ 
1. 8. 26. 


रूप ८. = अनुरूप १.४. ( शक्तीश्च .. करवाल श .. स्वदेदरूपाण्या- 
दाय गदाच्वोभरप्रदशेनाः 118. 1. 30. 49. 


रूपम्‌ [ रूप्‌ क भवे अच्‌ वा ए. 8. 28 ] 1 एण्य, हपा९, 
2.768.806; विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुज्ञते .2+. 1. 148; 
80 सुरूप, कुरूप &५. -2 एण 07 (06 प प्रभः ० 0णणपाः (०७ 
0 "© 24 €&प४8 0१ 6 ए 21881६98 ); चक्षमात्रभ्राह्यजातिमान्‌ 
गुणो रूपम्‌ ग्ग]. [ए ; (२६ 38 ०१ भंग तपत :- शङ्क, ङृष्ण, पीत, 
रक्त, हरित, कपिल, 0 0 86४०, 7 चित्र © ४११९६ ) -8 40 
प्श] गुल ० "0108. - 4 08080716 †०प् 07 0९, 
एव्छपप्प] ग, एत्छपप्छि, न्‌ल्१००९) 8०.०8; मानुषीषु कर्य 
वा स्यादस्य रूपस्य संभवः €. 1. 25; विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्‌ 
80. 2. 20; रूपं जरा हन्ति &५. -8 एष कषप] 8126 0 (००ता- 
१०» प्र, एषण > 010 926{61806, 6886९106; धभ. 
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€ पशत 9 इला. 


रेतम्‌ 860७0 श116. -00110. -जम्‌ 8 00610 ० 
00110; रेतजो वा भवेत्‌ पत्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ 74}. 18. 49. 19. 
"जा 88171. 


रेतनम्‌ 96७ * 
रेत्यम्‌ एवा-णश. 


रेजम्‌ [ री-्र ] 1 866०, शएन्णा. -2 (पनस्भन, -8 
पष ९५४४, -् एलप्०€त्‌ 10००. 


रेप 1 & . (रेपतेः) 1 ० &०, 0०९७. -2 ० 80४०. 
रेष ०. 1 (0णप्वणभंएा०, 1०, ए16., -2 एण्‌. 


रेपस्‌ ८. [ 7. 4. 244 ] 1 1.०, ९. -2 106, ४ 
700. -8 70189. -ए (पथ्‌, 59.९९.६8. -9* 1 6 87200, 
86810. -2 एकप» अप. 


रेफ ०. 1/0, 16, (गणि 0९. -फः 1 4. एण, 
272. 80771. -8 {16 16८७ र्‌, -8 24881070, 80 €. 
~ ^ 003 कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ 2188. 8. 20. 2. 
-8 (1 08009 ) ^ नन० (- ~ - ). -एणण. -विपुखा ४ 
८० ०१ "6४7९. -संधिः ५16 6पए0०प6 कप्९॥०० ० र्‌, 


रेफख = रेपस्‌ , 7". 5. 65. 
रेव ( च) 1 8. (रेब-व-ते) 1 1० &०, -2 7०]? 1687. 


रेभ 1 7. (रभते ) 1 ¶० 8०४, ०9९]९8 8 20186. -2 ¶0 
10 त्र ( ४8 0०58 ) 


रेभ ०. ७१. 1 @9गचाण४. -2 8०प्छतण् 1०पवो$ ; ५. 
८. 15. 16. -भः 1 4 78.186. -2 4 पवश. 


रेभणम्‌ 715 10 ०६ ०१ 1016. 

रेरिवन्‌ = अ्ररयितृ १. ४.; अ इक्षस्य रेरिवा १. ए. 1. 10. 
रेरिदाणः 1 प, ० &१४. -2 ¢. पणत. -8 ^. वथ्पण. 
रेच 1 3. (रेषेते) 1 2 7० £०> ००९७. -2 {0 168» ] पण्‌. 


रेवटः 1 ^ 081. -2 6. 08117000 ०४06. -8 4. गोप 
70, खम्‌ 4 1त0त ० 0०000809] 


रेवतं; 16 भ्ण ४८७९. 


रेवती 1 प. ० 6 27४ 0०08ना&प्भा 1101 00098 
प -४क0 ४६२8, -9 1१. ० ४७ क ०१ 281970४; ७. $, 


रेवा 


रोदनम्‌ 


~~ [गिव 11111111 71171111. 1111111 





16. -3 ^ 60. -ए (प. ० ६06 88027 1006त्‌ 700 ४06 
£. ७86 रेवतीनः सधमाद्‌ ... ‰९. 1. 80. 18; एता रेवत्यः पुष 
प्रोताः ©. ए. 2. 18. 1. -©०ण.--भवः ४४० एा०००४ 3०7०. 
-रमणः चि. ० 09197708. 


रेवन्तः [ रिवेः सच्च॒ 12. 8. 126 | © 807. ०१ {0७ 8 
8० © 9 76 युह्यक8. 


रेवा 1 प्र. ० ४० पण्डः 1१०८०२१६; रेवारोधसि वेतसीतरुतले 
चेतः समुत्कण्ठते 7. 2. 1; 1. 6. 48; 179. 19. -2 706 {०१1६० 
0187४. -3 वप. 0 ०४. 


रेष 1 क 9 ( रेषते, रेषित ) 1 {0 2087; 0 प्रा, ४]. -2 
0 णना. 


रेषणम्‌, रेषा 08.108, "नद्णा०्ट. 
रै 12. ( रायति ) 1 {० 80८०. -2 {7० ध्र ४६. 


रै १. [ रतिः डेः 7. 2. 68 ] ( प्रज. राः, रायो रायः) 1 
फ्रल्म, एाणग फ, प०७७; अन्ने नय सुपया राये 750. 18. 
रायः कलत्रं पद्यवः सुतादयः 0 7. 7. 89. -2 &गत्‌. -8 
6. 8007त्‌. 


रेवत ५. ( -ती ^) 1 पिठ, कर्भ. -2 लाल्णक्प, 
87०१४०६. -8 80०णत्‌ात, एष्डणपणा. -तः 1 प. ० अर. 
-2 $ धपा. -8 प. ० & ०270. -ए ^+ न०पत. -8 नि. 
ण 6 5 धकप ; 28. 1. 62. 


रेवतकः पि, ० 2 एगध 0ञ्छाः 10१४; (0 ४ 
0१८३०४० ० #8 = फ०्पण+श०, 866 अ. 4). -कम्‌ 4 
86068 0 ०8.6९6. 


रोतिक, रत्य ८. 0178267; 7086 ® 78.88. 
रेमयम्‌ 69०8; एद. 00. 4. 84. 


रोकम्‌ 1 4 1016. -2 €. ०४४, शण. -8 धण्यणड, 
81181008. -कः 1 81611688. -2 प्ण कध, 768 
701016४, 68811 ४8788601. 


रोक्यम्‌ 21०04. 


रोगः [सुज्‌-घस्‌ ] 1 + 0186886» 8101688, 08.18.» 0180671 
ए७८० _ पारिप्प्णा ; सन्तापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः प. 3. 110; 
भोगे रोगभयम्‌ 21. 8. 35. -2 -& 01868866 810४. -8 (086४8 
8९५००७8 ( 1197. कोष्ट ). -000, -अन्तकः, -हत्‌ ”. ॐ 
एन. -आयतनम्‌ ४१० ०१४. -आते,-अन्वित+- भ्रस्त, 
-भाज्‌ ५. 27660 का 0186886, 510}. -उपरामः 06 
0 9116800 > 58०8868. -उल्वणता ४6 २&&0& भ 
01868868. ~घ ८, (प४४९९) 70606०81, -घ्म्‌ 4 २ 706९. 
-9 06 80966 ° 0666०९6. -ज्ञः 8 0 शलश. -ज्ानम्‌ 
10516088 0 0186886. -पाटकः 08 10 288 06 6876 
० ४० अणः. -पेष्ठ+ {अगल (₹. 1. 1०7 रोग्रषठः ). -अुः ^ ४९ 

००९४. -राज {6₹०. -राजः (०ण७पणएष्ट०. -खक्षणम्‌ ५०6 

87006008 0? & ०186886; 80010. -समः 600१9 

{९00 80171688. -चछान्तकः > एश -शान्तिः 1 2119 

शाक्षप्णि। 0 0प्र6 0 ॐ 0186886. -शिला २८6 8670. छः 

{6र७. -सघातः ० 2080६ ० {6१७. -हम्‌ > तप्ण. -हनय्‌ ०, 





8६0४2. ( -रम्‌ ) 2 706्वाध्पर. हारिन्‌ ८. €पःध्९७. ( ->. ) 
2 1$ अलं ४; 8180 रोगहृत्‌. 


सतेणित ¢. 1 1086०8९. -9 208 ( 28 8 १०६ ) 


सेभिन्‌ ०. अण, 7, ०8०8९. -00य. -तखः ४४७ 
.‰.६०० ४९९. -चद्भम्‌ ००61५०९, > वर्ण. 

सेग्य ०. ए्00168006, 0९81४. 

सेच ८. प्०२. ४०७, गणान णण. 

योचकत ८. [ क्च॒-ण्वुद्‌ ] 1 ए712060108> शण ््छ्णापद्- -2 
एा5282.71४, 28766201. -3 छनध०६& २९९०४6८९. -क्म्‌ 4 
प्प०६०८. -9 4.7 ०6वाल्€ 867 23 2 016 ०८ ८€80८- 
7०8 1०5४ 2४४७० २ श्ण» 0016. -3 {9९ ए1976६817. 
कः 4 ¢. फण०एरछ 70 288 ०7 87६ध8लंथ्च्‌ जतय. ; हट. 
2. 88. 13. -2 .&. [०९ ग 07108. 

सेचनं ०. ( -ना ० -नी ¢. ) [ स्कर-ल्यु रोचयति वा ल्यु ए. 
2. 74 ] 1 एण दवदणण्ः पआप्ण्णण९ ०६? २९८१५०६ -2 
एध 801०१16, 06 परप्‌+ 10 ए6०अ०8» 27662.018; 
कीत्य॑मानं यदो य॒स्य सक्ृदाकर््यं रोचनम्‌ एद. 1. 10. 11; रोचनै- 
भूषितां पम्पामस्माकं हृदयाविधम्‌ ए 6. 73. -8 80०९९११९ 
-नः 1 4. 50020018. ~ प. ०१ ००७ ० ६०७ 8१९ 87708 0१ 
(णात. -3 प. ० 3०१७२९1 एा.४8:-- पल्ण्डु, आरस्वध, दाडिम, 
करज्ञ, अङ्को &५..-नस्‌ 1 5215702 ६7७ 10८; 
लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्चतिः 888. 11. 3; 46. -2 "९ 
एह्ा0४ श, 79060. -90010- -फचः ४6 धत्छण ६८९&. 


येचनकः 176 ©६८0 ४66. 

रोचना 1 79 एं 0४ शद, 87718 2060४. -2 €. 08210806 
णप. -8 6 तपत्‌ ०१ ऊन्‌0फ एाष्टण्णलया (गोरोचना १.४.) 
वं रोचनागोरदारीरयष्टिः . 6. 65; 17. 24; कनकचषकमेतद्रो चना- 
लोहितेन €. 11. 51. -इ ^+ २6 गणड ०, -8 9 पर 


ऽदा7०९.1. 

रोचनी 7२6 28676. 

रोचमान ५, 1 आणण” एषष्ण४. -2 1/0्गऊ, एष््पन्ण्‌, 
९097०, -नः 4. {6 ० ४ भए ० > 1107868 11861र- 


रोचिष्णु ५. [ स्च्‌-इश्णुच्‌ ] 1 8४४ €एनावला, अफ - 
४४, एपाकण६; रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास ए. ए. 2.1. 9. 
नति ७8४, 28119 ०८ ९]च९्०४$ १८६३३6१, 1000६. -3 ॐ 
लध०& 2707666. 


रोचिस्‌ 9. [ रुचेः इसिः ए - 2.107 ] 1,8४४, 5719त्‌०णय, 
एषं ५४०6७88, 18706; शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ 9. 1. 5; तत्संषश्च- 
द्विघितबृहत्खण्डसुच्चण्डरोचिः धर. 1. 45. 


रोटिका, रोटी 5८०९0. 

रोड 1 २. ( रोडति ) 7० १०788. 

सेड ५. 8४४88०१. -डः @पशणण्, इपएकवोणड. 

रोरुः ५. 029 110 "०8 .0ए 2866108. 

रोदनम्‌ [ रुद्‌-ल्युट्‌ ] 1 एए०शू४०&; 8९6 रुदन. -8 & 1687 


07 {88.78९ 





रोदनिका, रोदनी 8108 छा कपण पा ( 1187. धमासा ) 


स [ सद्‌-अषुन्‌ 1६ १०७] ), रोदसी प९कण्छा 8.7 
€87 पः ; एते एष्टानि रोदसोर्विप्रयन्तो व्यानज्ञुः 1र१. 9. 22. 5; रवः 
श्रवणभेरवः स्यगितरोदसीकन्दरः ए. 3. 2; वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं 
व्याप्य स्थित रोदसो ए.1. 1; ७1. 18. 15. 


रोघः | रुध्‌-घख्‌ | 1 0०, अ80्०६, 11006०७; 
अ. 10. 89; मर्द धाद्िनिसुक्तास्ताः प्रजा सुदिताभवन्‌ 1२६0. 7. 86. 
6. -2 008०८००, 8107828, 010 0८87006, 6७0४०, 
एष्णेणण ०, उप एए०७०.; शापादसि प्रतिहता स्खछतिरोधरूक्षे 
9. 7. 32; उपरोध र. 5. 15; ए. 2. 220. -3 0ा०भण्ट्, श0ण(- 
धह प. णाणन्छ्ण् ए, }1061६806, 8626; चेत्यद्रुमावमदेश्च रोधः 
कमाजुरासनम्‌ 2४. 12. 529. 68; भ्रीतिरोधमसदिष्ट सा पुरी २. 11. 
52. -इ & 087, 1321; नर्मदां रोधवद्रुदुभ्वा क्रीडापयति योषितः 
सि. 7. 82. 18. -8 870» द'०क०8- -0000. -छत्‌ 
2२. ०६ & सवत्सर. -वक्रा, -वेदी 9 एण्ड. 


रोधक ५. ऽए एण, 00 व्सं०४छ &©. 


योधनः  रुध्‌-ल्यु ल्युट्‌ वा ] १16 18०४ नपर. -~-नम्‌ 
अध0एए०» 00 6्भप्पेष्टु+ 6०0, 76878106, 60९६ &९. 


रोधस्‌ 9. [ रुषू-अघुन्‌ ] 1 ^. 8, शष €08.प[त0७#४, ४ 
0870 ; गङ्गा रोधःपतनकटषा गृहतीव प्रसादम्‌ ए.1. 8 { ?. 5. 42; 
6. 48. -2 ^. 5106, ट" षणा अथ रोधसि दक्षिणोदधेः 
९. 8. 88. -8- ^ 00 8106; स दण्डस्तत्र राजाभूद्रम्ये 
पवेतरोघसि हष. 7. 79. 17 ए. 16. 55. -क ४० एषणाः ० 
2 811; 2818. -8 4. 0087078 118; @. तर. -6भ). 
-च्रा, -वती 18 र्थः. -2 8 78कत पर्ल. -वप्रः २ 
८९1 एार्लः. 


रोधिन्‌ 2. 1 अध0एएण६, णश्च ए, ०080प९निण्. -2 
१ 1111-7 111 


रोधः ¢. 1०१ ०१ ५८७० ( =लोध १. २). -धः, -धम्‌ 8१. 
-ध्म्‌ 0८००९, 10४. -000. - पुष्पः 1 2888812. [.४४- 
1ण:2 ( पक्ष. मोह ). -2 & 1८० ग 1102686 8०818. -पुष्पकः 
8. 1००6 ० &८९7 ( 1787. साठी ची जात ); 8180 पृष्कदाकः. 


रोपः [ खह-णिच्र हस्य पः कर्मणि अचर ] 1 1९ ०५४ ० 12.178 
0८ 8601 प. -2 2190४08; एता जात्यस्तु बक्षाणां तेषां रोपे 
गुणास्त्विमे +. 18. 58. 24. -8 2 2770; एकौधेः समकाल- 
मश्रसुदयी रोपैस्तदा तस्तरे <. 19. 120. -ए ^ ०19, तश. 
-6002. -रिखी 8? 7०१००९९ {70 2770758; स्मररिपोरिव 
सेपद्िखी परां दहतु ते जगतामपि मा जयम्‌ प्र. 4.87. 


रोपकः 1 ^ 1180667 ; बरृक्षारोपकः 18. 3. 163. -2 ^ 
जथ ०४, 2 0070 ( = करत ० 9 उपर, ) 

रोपणम्‌ [ र्द. णिच्‌ हस्य पः ल्युद्‌ 11 ¶06 26४ ० कषन्छ्षण्, 
866०8 प 0८ 78198. -2 0०५०६. -8 8061108. -9 ^ 
1621088 2.10101168.000 ( ०६९१ {0८ 80168 ). -णः 471 श्षछक. 
५ लेपित 2- 2. 1 21270060. 86६ प. -2 ८6660, २८४86. 
-8 41706 26. ( 88 271 शत ). -¶ 3४ (४8 ४ न्थ) 
~-8 ६708660, १०४०९९१ ००; 8९6 वद्‌, 0४०8 

तमः ^ 1०, ०, -00ण7. -निख्यः ४० शय; 
11212582 1,. 4. 2. -रोमम्‌ ८७८, 
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रोमकः 1 (6 भ 9 0१6. -2 ¢ 2070870, 80 7- 
18.0४४ ० प्वम6 ( पथ््शा 19 ए. ); 100. 2. 61. 17. -8 
ति. ५ 8 8800०0७. -कम्‌ 1 ^. त ० 8810 ( पांशचुक्वण ) 
-2 ¢ 1८6 ० 708 हा. -6ग0. ` -पत्तनम्‌ ४७ भ ० 
0. -सि्छान्तः ०७ ०१ 6 8७ नश 9000 2185 
( 80 08115 6५886 ‡ 88 70708119 तनं र९त्‌ {70 ५06 
0710125 ) ०,५८२ 


रोमन . [ रु-मनिन्‌ ए. 4. 150] 1 ७ पः ०४ ४९ 
० ० 9 एत्‌ कणं218; व्यभ, 5106 0४77, 
ए8{168 ० १०0; रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्‌ 148. 
4. 144 ; 8. 116; 8. 11. 18. 8. -2 7706 198४068 ० 
0708. -8 ¶€ 8081868 0 & 7311. -6008. -अह्क; ‰ 70871 
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छङ्गिमन्‌ 9. [ चेः इमनिच्‌ ] 1 2०8; कियद्वयेवेरेषा. 
मालिङ्गिताक्यलिलहिमा प. 19. 58. -2 एण. 
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५811 ; 230. 2. 81. 

लखाङ्गरूखिन्‌ 7. ¢ ८०0०५०़> ॐ 26. 
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० {तथत्‌ इ्भंए (¢ 180 ); ( तम्‌ ) अवाकिरन्‌ बाल्लताः प्रसूनै- 
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एपा०8116त 60. 

खारः ०. 7. प. ० & 60 2० 108 1008 09068 3 एष 
च ( कटानुप्रासरः ) प्रायेण लाटजनश्रियत्वाह्रानुप्रासः 8. 1. 10. 
-खः; 1 ^. [72 0 16 1,3.88. -2 014. ०० 0४, ० 808.0- 
एश ००068, ०06६8 &८, -3 ०068 70 8००७८81. -कु 
(01810 1.००8.286. -8 6 1627060 020. -0000--अद्धमासः 
006 0 06 8९७ [००१8३ ० अनुप्रास 0 भा€ष४ प्रा, ४06 २९6 
प्रप्र ० 8 शात्‌ 0८ 008 10 ४06 88706 86786 0४ 10 & 
01866 2116800. 5 2६ 28 1८३ १8०९१ ६०३ 1प७५९६९ 
४५ 11809१९ :--शान्दस्तु लाटानुप्रासो भदे तात्पयेमात्रतः, ०- 9 
वदनं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्य सुधाकरः । खुधाकरः-क चु पुनः कलङ्क 
विकलो भवेत्‌ ;* 0२ यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। 
यस्य च सविधे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 7९. २. 9. 

खारक ०. (-टिका ¢ ) 7918 ६०& ० ४6 1,8\88. 

लाटिका, खारी 1.4 08४८ 80516 ० ०००९०अ००; 
8. 7. 629. -3 पि. ०9 & ए7दुर11४8 0181626; 866 
ए हश. 1. 35. 

खाङ्‌ 10 ए. ( कडति-ते ) 1 10 {००९१1९५ ५९68३. -8 1० 
01806, (नाप, -3 10 ४0, 088; 0. कड्‌, 


| 11 111 1 1 


लाण्डनी .&» 76088६8 ०००९० ( कुल्टा ). 


लात ॐ. ॐ. 78 €, 7666९6५. 

तातिः ^. एषधा०९, ए९्९८यस०४. 

खाषः 4 8€8एणा1@» १०1०९. -2 08 धकपाह, 508. 
लापिका + 8० 9 €णाह्8 ० 70615. 

काकेःऽ खाकबकः ¢ 807४ ० व पथा. 

लाङुः ( बुः ) & 1००१ ० €ण्प९. 


खाङकायनः प. 9 50 गत शण्छरलक ० एणा००४ॐ 
0००६४६१ ४ चश्मणणा 3 8. 6. ?. 37. 


लाबुक्ती ^ 1:०त ० 1१8. 
छाम 10 2. 10 8606; 1“. 2. 3. 


काथः [ ल्म्‌-भावे घञ्‌ ] 1 वश्ापण्, गणधण०९ः ६९वृपा५- 
70०४, ६०१ पंश{7०0 ; शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ३. 12. 
105 खीरत्नलाभम्‌ 7. 34; 11. 92; क्षणमप्यवतिष्ठते सन्‌ यदि जन्तु्मनु 
लाभवानसौ २. 8. 87. -8 ७87, 708४, २.१९2.728; सुखदुःखे 
समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ 23£. 2. 98; ए. 2. 259. -8 
ए70]09 ००0४. = -क 08 ए्पाः6 ०००१ पट, -8 ए6९कत्०ण, 
11016028» 26016090. -8 ¶१७४.४प्7 670९७; सप्त वित्ता- 
गमा धर्म्या दायो लाभः...... 108. 10. 115. -¶ प 6९.1४0, 668; 
मित्रजभमनु खभसपदः 1.13. 52. -601. -कर, -ङत्‌ ५. 
0868116, 80९९४.६९.260०8. -छिप्सा १७७९७ ० &&०, ६९९. 
168» ©0र€०प8688 . -चि्सु ८. ॥ £7660$» ००९९६०8. ~ 
0व्ा्०ा8 9 2210. 


खछाभ्य ०. = सखामाहः र्भ्यो खाभ्यः 


0. 13. 1. 28. 
खाभक$ ७310, 700. 


चखामलज्जकम्‌ {16 700 ० ४ एभ्पप्०णोक्न 17827810 & 78.88 
( बीरणमूल ). 


चखास्पच्यम्‌ 1.2.860 1688, 108 प11688; 16011688. 
खालम्‌ 1 ?ए6श्प8श0०. -2 4 8866 08.6६. 


खाटक ०. (-चछिका ^) एवाप, 0०१०. -कः 4 
[०६8 1686. 

खाटन ०. £ -नी ९ ) 00011089 00४09 0६.९68810. 
-नः ^. 507 ० 0800008 70086. -नम्‌ [ क्ट्-ल्युदट्‌ ] 1 (४८५8 
शं, {001&» 009०8; उतलाक्नम्‌ &५. -2 170प्रा्0्, 
0१७70 प1९066, 1०001708 ६०० पठा ; चलने बहवो दोषा- 
स्ताडने बहवो गुणाः; 2४. 1. 169; 1. 2. 42. 


खाटखसख ¢. 1 47060 10079 107, @१्९5 0९७०8 
०, 1201८७४४ 2116 ; भ्रणामच्लसाः ए, 14; ईरानसदर्शनलाल- 
सानाम्‌ ०. 7. 56; ७. 4. 6. -2 18०६ 1168७ 10, १७१० 
© #0, {०7 ॐ» 20807196 72 ; विलासलाल्सम्‌ ७४. 1 ; श्दती 
श्नोकलल्सा 2०. 2. 21. 20; 702. 1. 2. 229 ; खगया &. 
-सः = खालसा ¶. ए. 9010 


लाटस। [ टन्‌ स्पृदायां यद्‌. छ्‌ भावे ज | 1 1008 ०7 तन 
0617९, छह {7606 तव€976, 6886721688. -2 49100, 8011608. 


स्याद्रकिभ्यः शरदास्तः 


4889 


लाबंणिक 





1 ननन 9 ७५७७७58 9959905 केत तक 


प्रण, शा८७४४४. -8 2९ न, 69770. - 9 176 गाद्वा 0 
४. 7697६ ०8 ( दोहद ) 


खारखुसीकम्‌ 88०९९. 
खाखा [ ख्ड्‌णिच्‌ अच्‌ टाप्‌ ] 821९४, 8४6; 


कृमिकुलचितं 
लालाङ्धिन्नम्‌ 30. 2. 9. -600170. -भक्षः प. ०» ४ --महः 
87 ०१९०8 पप्७. -विषः  8ए1तन' २० 076 08668 
08 8 एणंडणा०प8 88]11१४.; 1. 7. ए. -स्रवः ४ शप्त, 


-स्वावः 1 २ 10क्त 9 5881158. -2 8 8्त6. 


लछाखायते ©. इ. 1० ल;४ 881९9; वक्त्रं च लाखयते 
९६. 4. 78. 


खाखारिकर ५. (-की /. ) [ क्लां प्रभो भालं परयति ठच्‌ ] 1 89 
70 ०0 ०८ उलभ ० ५06 {०60 ०४१. -9 ^ पह णय ण 
१९९्०द्‌न 0. १86; प्रा्तिस्तु ललारिकी एव. -8 ए8०्‌०७8, 
10, 16. - ए ^ ्लणपिर७ = णहयाक्४ -कः 1 411 कलाप 
861९876 ( 11४. 006 110 2101168 1118 7088198 00प71॥५191106 
&त 16878 0 3४ स]18६ 18 26068887 ६0 106 १००९) ४ 6.1 
११1७ 9 08761688 ०६ प86्‌७्छ एनष्णा. -8 ^ णत 9 
शण 07866. 

लखाखारी 16 {०911686. 

खालाघः एभाग्‌ऽ. 

खालिकः ^ 2४०. -का ¢ 1७भ9६ एश. 


खालित 2. 2. 1 ४768866, 10716, ००४९१, 7001६60. 
-2 860०५९६. -8 1०९७९, ०७०१. -तम्‌ 16896, 10१९, 
10४ 

खाखितकः ^ णावा ग व्मरणह्ुः 86४» 106 {वणप 


रालित्यम्‌ [ ललितस्य भावः घल ] 14 [.0र्शा7688, 608, 
6, 908, 60660688; दण्डिनः पदकाल््यम्‌ 000; लीला- 
मन्दिरद्वारकदशीलारित्येन 121९. 1.5. -2 4107008 &688प्रा68, 


खलिन्‌ १. ^+ 86०९०. 
खलिनी ^ कर्ण) फा). 
काद्धका ^ [००१ ० ०6५प४९९. 


खाव ५. (-वी #. ) [ द्‌ कर्तरि घ्‌ 7. 1. 141 ] 1 (पाट 
10ए४ण्ट+ 0प४ण०४& ०; कुरासूविलावम्‌ ‰. 18. 48. -2 ?1१०८- 
118, &211न०8. -3 कप ००, [पाष 0९805108 
स राञ्चुलावो मन्वानः 21८. 6. 87. -चः 1 0००8. -2 ^. १०४५. 
-8 ^. 10170. 


खावकः 1 ^ 0, तार९ः. -2 6. 1686, 8४01697, 
-8 ^ १०९1; योध्यन्ते लावकाः एध]र. 4. 


खावण ०. (-णी #) [ वण संसृतम्‌ अण्‌ ] 1 881४. -2 88). 
६8, 76860 70 881६; लावणस्य समुद्रस्य विष्कभ्भो द्विगुणः 
स्मरतः 74. 6, 11. 6. -0ग. -सन्धव ¢. ७०९९ 00 #९ 
868.-608.80* 


खावणिक ५. ( -की #^. ) [लवणे संस्कृतं ठण्‌] 1 881\80, 47७8. 
88 0 8816. -2 [61708 10 881४. --8 1.09], 090 
पा, 0४7070६ ; लीख्येव सुतनोस्तु कथित्वा गोरवान्यमपि लावणिकेन 
७१. 10. 38 ( 11676 1 1168118 6 % . 881४-6 876 `. 8180 ) 
-क्रः 4. 881-06700 80, -कम्‌ 6 821{-२8888], 52106187 


ॐ शक्न + ~ हः नि 


[वि शके कत ३१३ 51 





#9 ०४७७ 
चच ११००००७७००० १०००७००५ ७५००५०० ७3०55०५० 99०5०99०599५०५७००5599 ७9999955 05555990 भतो ककिकाको क कोपककोजोकिक को भोकक क जकोोकतिकदकोकोककोकोकककेभोति कोकमितिति भोम भो को मक्कन 


खावण्यम्‌ [ लवणस्य भावः व्यर्‌ ] 1 8210688. -2 एश्प($, 
1०७88, 609० ; तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम्‌ 9. 
6..18; 7. 18; ( लावण्य ‡8 ४०8 १०६०९ 7 &०.१९]६.-युक्ताणटेष 
छायायास्तरल्त्वामिवान्तरा । प्रतिभाति यदद्गेघु तद्ावण्यमिहोच्यते || ). 
जण एशाप्शा200811072 0068 ०6 17 218 2125 
५186 ४06 ०ात १०68 107; इच्छया ६0 12.58 पङ 607९०५० 
07 क्वण (88४ ). 106 कणत रामण्यक ( = धप ) ०५०8 
7 06 द्वाद 52.22, (वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा 4८22 $ 2- 
129१४ 25. 5 ). “ रक्योरभद्‌ इति न्यायेन सन्निहितगारवुनासिकयो- 
रेकस्य विषमीकरणप्रक्रियय। चाननुनासिकीकरणेन सावण्यभिति निष्पन्न- 
मिति प्रतिभाति ? | ^21370६8.{8.1६8. 568 8, ए७786 00पाधंप य 2 
एप. 00 106 07त्‌ लावण्य ( 8817688, 10517688 ):- पीता यतः - 
्रभ्रति कामपिपासितेन तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । तृष्णा तदा 
भरभूति मे द्विगुणत्वमेति लावण्यमस्ति बहु तत्र किमत्र चित्रम्‌ | -60. 
-आजतम्‌ ४16 एष१६७ एण 0 8 208 एद€त्‌ ००२. 
शरश ४0 0687 86 ४67 प्ाश्या2£6 0 9 {4४067 0८ 20000७7 - 
7-1४फ. -कलित ८. ०१०७९७१ फा४ एनपा. -खक्ष्मीः &०७९४ 
06६ प्प. 


खावण्यमय, कखावण्यवत्‌ ५. 1.0्शङ, 0808076. 


छावाणकः, कवानकः [ ट्‌-आनकः 7. 8~84 ] प. ०४ 
018६166 1687 21288118. 


खाविकः ^ ४०९६९1०. 
लाज 866 कु. 


खाघुक ०. ~-का ० की ^.) 0०१७६०8» ०७65, 8्ा6०य8; 
९. 111. 2. 154. 


खासः [ लस्‌-घञ्‌ ] 1 व पण ण६, 807०8» शप्र २00, 
0871608; मदनजनितलासैः 1९8. 6. 30 -2 1%.11181166, ००६० 
907, -8 1080678 28 7266866 ए 006. -9 ऽणा ए? 
000. 


खासक ८. (-सिका ¢. ` [लस्‌-ण्वुद्‌ ] 1 एाश7०९› "णाग? 
8००६. -2 ण्ण पातालः णत्‌ कणन. -~8 (कपभण०६ 
{0 १8४०९०९; लासकः पादपानां .- .नभस्वान्‌ 7९8. 2. 26 ६ ९०- 
70611810 6.702.787, 00 करना, 88.४8, “वलासकः ५, 
-कः; 1 4 ०80९7. -2 &. 6६000]. -8 1074008. -9 
ए. ० ७1९९. -कम्‌ ^ ८०० ० #6 ४0 ० ४ एपााता०६ः 
प८6६. 

खासकी ^ {6816 १६४०९८७. 

लासनम्‌ 10००६ 11४४७ ४०१ 70097; तोमराश्कुशालासनैः 
120. 7. 142. 45. 

लासिक ५. 1820708 ; सवित्मसलासिकविलासिनीजनः €, 13. 66. 

खासिका 1 ^ {90816 १8०८७. -2 ^+. 87101, ऊ्प६० 
0 प1608816 फ0०8.1., -38 4. {०१ ० त८९०8६्० शर्ण 
81168. 

खास्यम्‌ [ लस्‌-ण्यत्‌ ] 1 1870108 ; 9 18.766; आस्ये धास्यति 
कस्य लास्यमधुना... वाचां विपाको मम 7९. 4. 428; &. 16. 14. 


-2 6 १२००७ 80600806 7 अह्ण ४० कत्य 
प्प प्णप्०.-8 6 १५.५९ ए कभ ५6 ००६५०५8 ० 10९8 





2८8 .56८6867#8व $ 06878 0? धद०य5 &€8प्८पा2४०ा8 27 
2६66098; अद्णा घर किरणवबालकिसल्यलस्यहेतुभः 1. 2. 5. -स्यः 
2. 02.708, &7 २५६०, -स्या &. ०2०९६ पा. 


लाङ्फोटनी ^ ष्ण. 


चिः 1 ए8ध््टए९. -2 [0 @ऽ्प९००+ 1088. -8 ०. -त्र 
24 ४1८४. -8 4. 97266160. 


लिङ्च 868 क्कुच. 

लिक्षा, -छिख्या [ रिषेः सः कित्‌ ए. 8. 66 ] 1 4. ६, ६४९ 
७४ ०९ > 1088. -2 & ७ णप प्छ 6285778 ०? रथय 
( 82त ६० € 64०४ ६0 4 ० 8 £ 847९1४3 ); त 7 
भानौ यच्चाणुद्यते रजः । तेशवतुर्भि सेवेचिक्षा; ०८ त्रसरेणवोऽौ विज्ञेयं 
लिक्षैका परिमाणतः 148. 8. 188; 865 ४. 1. 862 2150. 

लिश्षिका 4. ०6. 

लिच्च 6 2. ( चिडति, छिचित }) ‡ {० १४९० प६8 ०१००. 
ञ्ल 099 = तत०् ४ 17089 ७८2९७; अरसिक्ेषु कवित्वारदन 
शिरसि मा ल्खिमा लिख मा किख ए९४.; ताराक्षरैर्यामक्िते कटिन्या 
निदाकिखदू व्योग्नि तमःप्ररसितिम्‌ प. 22. 54; ए. 2. 87; 9. 7.5; 
लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिङितेव 2481. 5. 10. -2 7० 8[८६०४, त्क, 
०४८8४; त611168.18; 2816; खगमदतिलकं लिखति सपुलकं खग- 
मिव रजनीकरे ©7६. 7; मत्साद्स्यं विरहतनु वा भावगम्यं छिखन्ती 
119. 87, 82; ण. 8. 48; सत्वा पाणो खड्गलेखां लिलिख ए. 2. 
10; केदाग्रहः खल तदा द्रुपदात्मजाया द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो 
येः ए०..3. 11. -8 {70 86860, एण, 8678706, ६6४7 5 न 
किंचिदूचे चरणेन केवलं लिकिख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ए. 8. 14; 
मूर्ध्नां दिवमिवालेखीत्‌ 31८. 15. 22. -ए 0 1००66» 868्प. -8 
0 प्ण, &८९26. -8 {10 ए्५र (88 & त ). -7 1० ०४.१९९ 
1001. -8 110 पण16 86 डपा का > {60218 

टखिखकः [ लिख-क्वुन्‌ ए. 2. 82 ] 4 जपन. 

सिनम्‌ | लिख्ञ-भावादो ल्युट्‌ ] 1 पए़पपण्ठ, 080 ०६. -2 
079०8, 8100०. -3 86८०100. -9 4 कप्न्लि ००५ 
01676, & प्रप्र ०८ एक्पश्छपए॥. 

रखिखित 2. 2. [ लिख-क्त ] पए ८४६6, ००६६, 86781006व 
&७.; 866 लिख्‌. -तः प. . ० 2 श.प६लः मग 18 = ( ०७०४००७त्‌ 
81०08 जा" शङ्ख ). -तम्‌ 1 4 ०६, त०्ण्यणकव४, -2 6 
एन ः8; द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो यैः ए०. 8. 13. -3 ०५ 


700९ ० 0080०. -00. -पठित ०. तरध& अत्‌ 
२68. 2०८६; १७8०८ 63. छिखितपरिता राज्ञो दाराः कविप्रतिभाष् 
ये शृणत शृण॒तासूर्यपरया न सा किल भाविनी ए. 19. 86; इक्वाकूणां 
लिखितपाडिता स्ववेधुगण्डपीठक्रीडापत्रप्रकरमकरीपाद्युपाल्यं हि इत्तिः 
^. २. 1. 9. -पाठडः 16अच्णण् 0० 0०018. -स्स्तिः प. 
0? 8 18 -0001६. 


लिख्य. 4. ०४ ४७ ०88 ण ४ 1०88; ०. लिष्ता- 
छिङ्छबर्‌ 1 २. ( छिद्खंति ) 10 ९०, ०१०९०. 


लिगुः [जिग्‌-कः ए. 1.86 ] 1 & १००. -8 -& 1००], एाण्जद- 
169. -8 -& 88९6, -9* 16 १५8२९ 





र्न न क्य ०५७ 
पोतो त कोनो को तको क कत क त मोको कक त क भक क क कको क कोक 95 कक क 9. कक कतक 59998999 9898999 99 कक = 09०99999 9999999० 99990098 59506980 00 00065 भक 900 भभकम 


सि .& {€ 7९३] १७८ ८६७ 05 2३ प्रणा 0 १७०६७ ५6 
९०६७० ५७1 39 8€116त0160्58 7०००१8३ 0 धा {का ्ा8 ्ग08 
( ४४ ४० ०००१३ एण ताऽ््पं5१९१ 88 विधिलिङ्‌ 87 
आसीच्‌ ). 


चिख्छ्श्‌ . 1 २. ( लिक्नति, लिश्गित ) ¶० &०, ००५७. -11. 10 
ए. ( लिङ्गयति-ते ) 1 ¶0 ए६, 5९8६8. -2 १० २०१५४ 
{8 प्रणपा ) 866०0 ६० 368 £6०१७य. 


लिङ्गम्‌ { चिक्ग्‌-अच्‌ ] 1 4 70६], 8180; ॥0रना, 87 €. 
1@प०> 9. 8088, 85707001, 0500 ए 87]र» 6108720 
१5६०; यतिपार्थिवलिन्नधारिणौ २. 8. 163 अथवा प्राक्षेण्येरेव च्नि- 
मेम राजोपचारः सप्रति ए. 4; सुनिदोहदलिन्नद्शी 14. 71; 118. 1. 
303 8. 2. 252. -2 ¢ {81868 07. पण68] 10087], 2, 286; 
28द्टण88, 8 १९८०४१७ 8088; चिन्नेमदः संदृतविकरियास्ते 7. †7. 
80; क्षपणकलिङ्गधारी ए. 1; न लिङ्गे धर्मकारणम्‌ 1. 4. 85. 886 
किक्धिन्‌ 0910. -8 6 897070०, 087]र 0१ 8७४88. -़ ^ 
2068208 0 700, 8. 7008, 6९०१९००९. -8 ( 1 1०6) 1706 
९६४ 07 7011016 प 7) 2 89110दह्ऽ४० ; एभ््लपाक्पा$ ५6 
28860 ० ५06 7& १४5 098 {0प70त 70 76 पक्ष 0 णाय 
प्ल 60166 कयन् ॥16 अद्छणना४ ० 06 णर ९०18 
0०06०ण162766 06 क€्श), "18 7 ९८४ 871 {6 0810 (ल; 16 
18 ४8 0€8००१:- व्या्तिपक्षधर्मतावदिङ्गम्‌ 12718 ए. -8 16 
8 ०१ 2०१6? ०7 8७२ -7 868; गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न 
च च्ज्गिनचवयः1ा 4. 11. -8 176 70316 0780 ० &००७८६.- 
५६००. -9 ©€0त67 (30 हत2०. ) -10 © हलणं१। ग्भ्य 
० अऽ, ज०81776त 39 6 {0 ° 2, 08118. -11 6 
10828 0 8 &०१, 2 14०; षेत्तेऽसावात्मनो लिङ्ग मायया विदखजन्‌ 
गणाच्‌ 808. 7. 2. 22. -12 076 9 176 ए्लुकप्ग8 0 
10620008 ( ्य०)) 28 सयोग, त्रियो ग, साहचय. &९. ) 11010 
8४९8 0 ऋ 16 €ढणण ह 9 2 070 77 20 ए्ठणा भ्य 
2.888.&8; ८. ~ 70 कुपितो मकरध्वजः {16 070 कुपित 7681018 
{06 70687719 ग मकरध्वज #0 ^ 1 द्व108. ५ 8९66 ए. २. 2 ४० 
@0ण0706008.7 ए व 1०८; तदेव सक्तः सह्‌ कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र 
निषक्तमस्य 871. ए. 4. 4. 6. -13 (10 ए७९द०६४४ णा. ). 
¶06 प४प6 {206 ० ०0, "16 10त<्37प०त्रण€ गप्हा०४्‌ 
0 © 088 0८ शंश16 ०# ; ¢. पञ्चकोष; य योगिनो योग- 
समाधिना रो ध्यायन्ति जिन्नाददतो सुखक्षया 888. 3. 19. 28. 
-14 4. 800६, 8810. -18 {176 0007021 836, 16 ©०९ 
{० 0 2. 70प् ( प्रातिपदिक ). -16 (1 §द्. ए. ) २०४ 
00878, ०८ 2411४; १. २. - 17 {106 6८५४ ०. 70 प 
( ४४४६ 7010 28 ®ग्णर<त प्र 9 > एषण ०६०86 2.7त्‌ 
1६861? ©007068 &, [700४66८ ). -18 016६968, (००लृप्७०ण; 
अन्यक्तमिति विञेयं लिन्ग्राह्ममतीन्दियम्‌ 1४9. 12 189. 15, -19 
उपाधि; योगेन शर्युयमसच्वयुक्तो लिङ्गं॒व्यपोहेत्‌ कुरलोऽहमाख्यम्‌ 
2102. 5. 5. 18. -000. -अच्रम्‌ "06 हा78 एन8. -अञु- 
दासनम्‌ © 1४8 0 &78.0708.11621 28700697. -अचैनम्‌ ४७ 
08077 ० ए, 28 2, 1490८. -अरौस्‌ १. 2 एष्7प्लपाक् 
0786886 0 606 ण ०८६०8, -जाख्यः (87068 % 016 ग 
1116 8€प् -0198708 07 ६06 00 प्प्०ण 2000ता0& 0 3 - 
प्व 5४.; लिङ्गाख्यो भावाख्यः 8 _ ६.62. -दे्ः, -दारीरम्‌ 
{© 8प 016 {7806 ०८ 00 ; 866 जिन्न (18) 91०९७. -घारिन ५. 
छ ©8.770 2 02.086. -नाशः 1 1088 ग 10 ०४४८९.०१९7780 
व, -2 1०65 ०१ एथ. -8 1088 0 ्भ०, > ए 0०पाक्य 


08७86 ०† ४० ७०. -परामद्ैः ४७ 07710 छप ० , ०० 
81678071 ० & अष्टा 0ए ©0818606प316 (7 10९0); (०५१. 
५६॥ श0]र8 28 8 शंव ० 876); ४8 वहिन्याप्यधूमवानये पवतः 
इति लिङ्गपरामशचैः , -पीठम्‌ ४6 ०१७७8] ०१ 8 शिवलि्ग.-पुराणम्‌ 
>. 0 ००७ ० ५७ 18 एण") 2.5.- प्रतिष्ठा ९ 6818.117871706116 
11.2.11... -वधन ०. ०९६ पह 67९00 
०१ ॥6 "86 ०7४०. -विपययः ०९०९७ ० &००0०. -चत्ति 
०. 05००५५९1. -चृत्तिः ४ एनाष्ाण्ण्ड ४००१९. ~ 
116 0886 0८ 60681६४] ° 8. 1424०. -रादम्‌ & हष्थपा08- 
1681 ५८७४४86 ० &€त€ा. -रोपतः ऽफशा०४& ० ५06 ०08. 
-स्यः 2 एनष्ाज्पह इप्रतला; न श्रोत्रियो न लिन्गस्थः ( साक्षी कार्यः ) 
118. 8. 65. 


लिङ्खकः 1७ ५८246111 ४८66. 
लिङ्गनम्‌ 0786082 ; 211 €0107866. 


लिङ्गवङ्‌ ०. 1 पर्ण 7187118. -9 प्रण एशा०प 
86268 07 &91त6718. -3 ४68 ४ 1154८. (४8 8 
प 28.018, ) 


लिङ्ञालिक्ता ^ 1्7त ० 81181] 0086. 


लिङ्गिन्‌ ५. [ लिङ्गमस्त्यस्य इनि] 1 प्रश्णण्् 2 पशा] ० 
81. -2 ©109.740626त ए. -8 एए कदा 06 ०818 0 
४१९९३ ०, 188 6116 2.1206887166 0, 01886 88, 9- 
०५५५1, ७४18 {2188 ६१६९३ ( 8४ ॥16 लात्‌ भ ५०९. /; 
स वर्णिलिङ्गी विदितः समाययेो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः एए‡. 1. 1; 80 
आर्यकि्निन्‌. -¶ एपा7816त्‌ साध 8 7190. -8 पश्णणट ४ 
एटि ६0 68 81118 07 02.288. -8 0116 11086 0870 
{970 00772808 111 118 10587त्‌ 00०६०६०७ .-¶ पशय 
४ 8६6 ०. -99,. 4 & एलृष्ण्ण 8पत९४, 8781818 
2866{8; अलिङ्गो लि्गिवेषेण यो  बृ्तिमुपजीवति। स लिश्गिना 
हरत्यनस्तियैगयोनो च जायेत ॥ 05. 4. 200; स्ीसिङ्गिविप्रनालानां 
प्रहर्तव्यं न कर्दिचित्‌ ४. 4. 39. -2 ^. फणशएए०ः ०१ 91१88 
1490०. -8 ^ 19०८८४९) एए9श्पत7०& १९१०४७०१ ९8०१० 
2४80600. ~ 4.7 616081४. -8 ( 7 106) ¶ए0४ा कण 
08868868 {716 1:24 07 1010616 {671 ; ६. ९* वहि 18 116 
लिन्गिन्‌ 1 ४७ 87011727 10818708 पवेतो वहिमानू्‌ धूमात्‌ . -8 


` ( प ००8 ) 76 श्प] ० & ०९०अ००. -7 706 8प्एशा९ 


एनंण््ठ (88 106 अप॑ पलाः ०१ 71940. ) -8 116 ५१०६७ 
०९८ 8086. -9 प. ० ४, ७8158. 86५४. -0000. - वेषः #16 
0688 0 2 7श7द्०प8 8॥प्रतशा४, 


यिच्छ (च्छि) विः प. ०१ ९ २७६९] 1९०९. 
चिर्‌ ^ {९५0९8 {९ 77 ८४०१०१67 ४8९0 ए एप्प 
10 0606 ४6 2666६ {७0868 07 1४8 {९7017808 . 


लिषु ^ ९०४०३०४] पशं 10 हत्धणफकः 6 0४ = एषण 
{0 0०081 र्थः 08. 


लिन्दु ०. ए९७१. श्ण, शःएए०प्छ ( पिच्छिल ); जिन्दु माभिगाम्‌ 
00. ए. 8. 14. 1. 


लिप्‌ 6 ए. ( लिम्पति-ते, लिप्त ) 1 10 #0०ुप्, ०७४८, 16- 
8068; लिम्पतीव तमोऽङ्गानि 101. 1. 34. -2 10 ०0९» फशः- 
9२२०९ ; 899; ; च्छि मासा गदेदलीनाम्‌ 9. 8. 48, -8 10 


न 9 ० | +,.04 उको किक = = त कक न = 0 ` ककण हौ + 





ङिप, 


1887 





81810; एणगाप४९, १९16, ४४1०४, (०प(भ्णा०8.8; यः करोति स 
लिप्यते 2४. 4. 64; न मां कर्माणि लिम्पन्ति ए. 4. 14; 18.17; 
108. 10. 106. -4 7० 12.706, [पत्‌]; तस्याच्पित ओोकाचचिः 
स्वान्त काष्टमिव ज्वलन्‌ ए]. 6. 22. -४०. 1 {70 ५280 18.206 
0 82006. -2 {0 80068.7 827 धप. 

किपः 3170680, 2107100. 

किपिः, -पी ^ [चप्‌ इक्‌ वागप्‌ ] 1 ^ नपणः 9०16870६. 
-2 पत्णष्ठ 0910-0, -8 {7106 ४६९) ९02 7260618 
1998, 91118797 ; यवनाद्धिप्याम्‌ ए &२४.; च्िर्ययावद्‌ब्रहणेन 
वाद्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ 2. 8. 28; 18. 46. -द् 715 ९४ 
०१. फाप्8. -8 4. कत ( 28 8. [७४॥७, 0०६०0, 702 
7प5८पए# &८६. ); अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपिं ललटेऽर्थिंजनस्य 
जाभ्रतीम्‌ प. 1. 15, 188. -8 ए970प्रण६, पष्थयण&. -¶7 0 
सत 2}01062.78.110९. -00100- -करः; 1 >, ए12816767, ए 1108- 
8811867, 12.807. -2 3. 1106, 8607106. -8 37 618१९ 
( 3180 चि्पिकर ) -कमेन्‌ ». ता, 2100012. -ज्ानम्‌ 
706 ४7४ भ क्र. -कारः 9 फणा, 86106. - कं ¢. 015 
10 08.71 1४6. - न्यासः ४6 87६ 0 कपाप्णदच ०८ = ६८2.086प- 
एण६&. -फरकम्‌ ४ कपप्र०् ६९167 ०7 ००४८0. -राषछा 
फए1०६ 8011001. -सनज्जा काप ००९ ६6८१8.18 ०7 4.1.151} 
-सनाहः; & 9४ ऋणा 0 06 {076- अपण. 


लिपिकः ^ 80106, नकप६. 


छिपिका 866 ल्पी. 
लिप्त 2. 2. | लिप्‌-क्त ] 1 ^.710०६6त, 87068760, 0687068760. 
००९९८७१. -2 8४६४०6१, 8०16द, एगाप+€त, १९१16. -8 २०8०य- 
७९, 6९७०००6 ( 28 &7 3.70 ). -ए 8.60. -8 ए ८66, 
{००९१. -प्तम्‌ 9. 211; © एश 226 पछ 0 ४06 
००१$. -601. -वासित ¢. 8701760 %०त ए€र्धप०6त. 
-दस्त॒ ०. 7 भश०& ५16 1821018 8068760 0 8687060. 
लिकप्तकः 4 08076 अ0स. 
टिप्ता,-ििक्ा 4 017प॥९,0€ अंध्रण 97 ०१४ १९६८९०९. 
छिप्सा [ लभ-सन्‌-भावे अ ] 1 70नश7७ ० ९७४०६ 0८ 7शद्श्यण- 
8; मृतस्य किप्सा कृपणस्य दित्सा......न हि दृष्टपुवां 8१. 1. 125. 
-9 1686 1 &6681. 
छिष्ड्ु ०५. 06अ7०प8 ०१ र्मणि &५. 
छिबिः, -वी # = ल्पि १.२. 
छिबिक्ररः ^. 80106, जप, ००528. 
किस्पः 9७४8६, भपप» 00०१७०६. 
छिस्पट ०. 1 प्रकाप०्य6, पशप. -टः 6 10९९, 16006. 
छिस्पाकः [ किप्‌ आकन्‌ एषो ° ] 1 716 नः ०7 176 ६66. 
-2 4 ६88. -कम्‌ ^ ध0४. ० 1106, 
लिञ्पिः, -खिविः # = लिपि 4. १. 
छिटक्षयिषित (2८१९. ० लक्ष्‌, 2.0.) ४५ 7 एश, 70680. 


खि 1. 6 २. ( लिद्यति ) 1 0 &०, 0०९९. -8 70 प; 
88९ रिश्‌. -11. 4 ए. ( किदियति-ते ) ¶० 6५०1७ ०९1], 28 


. ०००८७०४७. 





चिद 2. 7. 60706 50211, 168867९त> १९९०९ ६७९. 
िव्वः | चिषदू-वन्‌ ए. 1. 142 ] 4.» 0, 2, १९.०९९द. 


टिद्‌ 2 ए. (कडि, लीढे, चठिद-लििदि, अचिदात्‌-त, अलीढ, 
ठेद्यति-ते, ल्ढम्‌, लीढ, 2८5. लिचकिति-ते ) 1 7० 101६; कपाले 
मार्जारः पय इति करंटिहि चािनः ए. 2. 19; 8४. 1. 99; ए. 5. 
88; ॐ. 12. 40. -2 7० [नृ६ ए, ६०8६6, अ, 12; चिचिदहु- 
वहुधा सुधाकरम्‌ प. 2.99 ; चिकि स्वरुचा पताक्रया निदि जिह्वानिभया 
खुध्राकरम्‌ 100. 

लिहः, -डेद्र 7. 21714 छ०९्‌. 

खीढ 2. 2. [ चिद्‌-आस्वादे-क्त |] 1,115९त, 82.९व्‌, ६९8{6त्‌+ 
6219) &९८.; ७68 1कहू. 


खी 7. 1 2. (क्ति ) 7० ६» १58०1९९. -117. 9 2. 
( लिनाति ) 1 (० 8१७८७. -2 १0 पल्‌६, पञ्यश्ा पय वि. 
-7711. 4 &. (चयते, ठीन ) 4 70 ऽलः ० २0४०७ प्ण 
19, नू70& ४०. -2 0 988; € ८868. -8 {0 € 0८ 765 
012; 2661102; 8६8. © १०९ 7, {पार ०146, ९0 € ०0०; 
८ भृद्गा्ननाः ) लीयन्ते मुङ्त्न्तरेषु दानक: संजातटजञ्जा इव 2.0. 1. 
28; दरि दिद्यु स्त्पत्तित्‌ं व्रागङ्गान्याङ्कञ्च्य लीयते नियतम्‌ ४. 1. 106; 
1. 8. 9; 9. 6. 16; एप. 1. 19; 7. 2; 81८. 18. 18; हा. 5. 
26. -क 7० 1€ ५7880198त्‌, 2०9४ ॐ .४. -8 0 28 प्ल 
0 १18८0८8. -8 19 € 2080८80 1, 98 १६९९१०६९ ०८ 2. 
१2.९6 ६०; माधव मनसिजविदिखभयादिव भावनया त्वयि लीना 
7६. 4. -7 (० ४8०3, १;32.062.7. -@ ८४३. ( लापयति-ते, 
लाययति-ते, टीनयति-ते, लरल्यति-ते) ¶० ०६, 68801९९, व पच्छ. 
( 16 {०८ लापयते 5 ८६त्‌ 77 ६6 86086 ० 0 पण्य 7 
° 08188 ६० 18 10०००९९ ° ; जट।भिली पयते = पूजामधिगच्छति ; 


०. 2. 1. 3. 70.) 


रीः ^. 1 -4काल्चण$ः, नणद्टणद् ६०. -2 078 लणद्च -3 
आथध्ण, 01880०६. 


लीन 2. 2. [ ली-क्त ] 1 (पण ०८ 84 6्व्‌ ६०, अध्पलर ४०. 
-2 [+पपाप्1&> 1, ©००८6816त. -8 इ€्ञत्रिणष् ०८ = स्व्नाणण& 
००; कार्या सेकतलानहं समिथुना स्रोतोवहा मालिनी €. 6. 17. -3 
11न्‌६6त्‌, 018801९७; खीनेव प्रतिनिम्बितेव. .... .सा नश्चेतसि कीलितिव 
181. 5. 10. -8 (दण्णएन्धङ्‌ २०8६०८४6 0 85211058 पए 
२9, उपप ०४ल्‌म प्ण५९त्‌ क; नयः सागरे लीना भवन्ति. -8 
06०४९त ०८ हार्नण प ६०. -7 0526०२60, ₹8018160 3 

लीक्ला ^. ४; 8९० चिक्षा- 

ङीखा [ ली-क्षिप्‌ यं लाति ला-क वा फ. ] 1 एष, 8०४, 
98716, वरथशं०, 1688९, 8णपडना ल्य; छमं ययो कन्दुक 
लीलयापि कः 5. 19 (ल ६6 &8 08 878६ 76029 
0 60. कमलम्‌, लकालद्युकः &०. -2 स 88117069 
81601, 8.10070ए8 ए (कपा 80063 ₹ 2. 
5 4. 22; 5. 70; प्रसभमहो विनापि हेतोर्छीत्मभिः किसु 
सति कारणे रमण्यः ७. 8. 24; 218. 87; ( सीत ‡ ४४15 86086 18 
०8 ७ ए:०७्‌ $ उज्ज्वलमणि :- अप्राप्तवछभसमागमनायिकायाः 
सख्याः पुरोऽत्र निजचित्तबिनोदवुद्धपा । आलापवेशगातिहास्याविलोकनायेः 
भ्ागेश्चराचुकृतिमाकल्यन्ति रीम्‌ ॥ ). -8 12886, {8०प्, २०67७ 
8०८६, ०५16-8 ए1955 लीलया जषन “ [16 जप 68867 ~ 





कोके" को के * कि कके कन कको सोनो ओ ज म 9 कोनो 9 9 9.७). 0.9.9 99.9.99. 9.909.999 9.9.99. 9.8.99 9.8.99 0.0.90. 0.9 9 0.9 8.9. 6.8.0.0.0.9.9.0.0.9. 9.008.999 9 99.0.98 99 = 9.9 9.9 9.9. 9.9 0699. 9.9 9.9.७9 9.99 09.99.99 5 99999७99 99 90999999 99909999 ००9०99०० 999 99999७०0 ०99०9०99999 ००००59०9 99999999 5999999 69999599 


.& 16878768, 8०187089 817, 016 ; यः सयति प्राप्तपिनाकि 
ल्मैकः २. 6. १४ ` 8ए€्र्पा छ 11७ एणा '. -8 ए68प४४ 
6४७0, ८8665 सुहुरवलकितमण्डनलीला ७२६. 6; 1२. 6. 1; 16. 
71. -8 २2660689 618्पा86, ता§्ओणपा8 00, 80800 ; 88, 
लल्मचुष्यः, लीलानटः &©. -¶ एप्र्णा४, 05768760; दातन्य- 
मन्न विधिवत्‌ सत्कृ न तु जीख्या ०. 1. 18. 14. -8 4.0०. 
-090- -अ (आ ) गारः -रम्‌ , -रहम्‌ , -वेदमन्‌ १. २ 
ए€&8प९€- ०४88; रील गारेष्वरमत पुननन्दनाभ्यन्तरेषु ९. 8. 95. 
-अङ्के ०. 8१० 2८३००] 1100108; वयोपपन्नं लीलाज्गं सर्वरत्न- 
समन्वितम्‌ >. 13. 79. 22. -अञ्ित ०. 8ए०प्रर्ल्‌ङ 9०त- 
8००6. -अन्जम्‌ , -अस्बुजम्‌ , -अरविन्दम्‌ , -कमलम्‌ , 
-तामरसम्‌ , -पञ्यम्‌ &©. “ ०४-10#०87> & 10०8-0 ७ 96 
० ४8 82 88 2, 18501085 लीलारविन्दं जमयाचकार ३. 6. 
18; इस्ते लीलाकमल्मखके बाल्छुन्दाडुविद्धम्‌ 116. 67; . ए. 6. 84. 
-अवतारः 6 १७७०००४ (° ए;8प्र) ०0 ४06 शकष} {0 
ॐ015860606. -आमरणम्‌ 87 0ाक्णकण४ 0 10 10616 
1688076 ( ० ०० २९1०७ ). -उद्यानम्‌ 1 > ए168.8प्76-&8१७. 
-2 6 &8.70@) ° 2०8, 1107878 8.18.0786. -कटह्‌ः 
^ 30075 पञ, 8, 81870 07 1न्06त पपक्थ; न. 
भरणयकक्ह. -चतुर _ ¢. 807परथ्‌9 ०0 श्ण्ण ०६ ; तां वीक्ष्य लीला- 
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लज्ज्‌ 10 ए. 70 868६. -2 "१0 81116; 866 रज्जु, 


छर्‌ 1. 1 & . (लोते ) 1 7० २७७8४, 76}, ००४९. -2 10 
80176. -8 1० 8पिढ ४0. -71. 10 ए. ( लोटयति-ते ) 1 10 
86४]. -2 ¶० 807०७. -17. 1, 4 2. ( लोरति-च्यति ) 1 
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छर्‌ ^ ४80100108] धशा" प8९७त्‌ ४४ 2270 ४० १९००४९ ५९ 
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ल्द 1. 1 2. ( लोठति ) 10 श््ा९७, ण्णः ०. -11. 
1 4. (खठेत) {1 ¶ पणा ० ७ हृष्ण्पणत्‌. -2 70 ९०, 
7०९७. -3 10 76७६, ०7०४७. -1711. 10 ए. ( लोठ्यतिन्ते) 
7० २02, एप्त. -1 ए. 6 २. ( ठति ) 1 ¶0 तणा 90०, 
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१. 2. 176; 1६. 14. 54. -2 10 20946, ००९७ शा, ` -8 
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६००१. -तम्‌ 118 एना ०ण 6 ह्ण ( ०१ & 11086 ) 
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एा००१७८. -8 7० 6 19068 ० 0पएए18त. -ए 10 06 1016 ० 
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छकलितमकरन्दो मधुकरैः ए०. 1. 1. -3 1015४7787280., त180€ण्७- 
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ए0एणाक्षप. -रवः ए0एणाक्ः 1811६ ० 76०४. -सयकच्ण ० 
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००७१४] 0०पपञं ० 1० ४४०७ फण. -संच्हः; 1. 116 018 
086. -9 {76 थ्‌१६२७ 0६ 176 रण्या ; लोकरसम्रहमेवापि 
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लखोकनम्‌ 1,0ग६णद २४, ऽन्व, 060016णड &6. 

लखोकसात्‌ 82. 207 6 881९8 ०१ ४४० एएा०. 

लोकंप्रण ८. एषाा7०& ०८ ७९९.१7०६ 08 ण्यत्‌; लेोकेषणेः 
परिमलैः परिपूरितस्य कारमीरजस्य कड्तापि नितान्तरम्या 8४. 1.71. 

लोक्य ०. 1 एएण्पत-९. -2 एड (णण * 
-3 8४४, २881. -ढु पच्डण्णा, -8 जि क्षप0् {766 8908. 


-8 @00तप७९७ ४० 16 & ४४६ ० > ०6४६९ 011; 
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8 ए. एए. 1. 5. 17. 
लछोगः -& वण्द, [प ° 6७४0. 


लछ्‌ 1. 1 & . ( ल्रोचते ) 10 866, शंक, एन८६१४९, 07086-९6. 
-11. 10 ए. ०ः -6०४३. ( च्च यति-ते ) ¶0 ©६८8७ ६0 866. 
-1 717. 10 ए. ( लेचयति-ते )  ¶0 8५९1९. -2 {0 11716. 


लोचम्‌ १७878. -008. -सकैरः $ -मस्त्; ००५१६.8 600} 
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खोटा, रोटिका इन्‌. 

खोड ० छट्‌-उल्च्‌ ए. 5. 8 1 एना. 
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ल्पे ड 1 2. (खोडति ) 1 7० ४० {0780 ०८ ००४१. -2 (६.88.) 
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लोणा-णी, खोणाम्ला 0918 एण्भा1०. ( 187. घोक, आयती). 


लोणारः ^ 1०4 ° 8246. 


१०1९७. -तम्‌ 1 ००४. -8 881४. 


£ लोम्‌ [ द्‌-ष्न्‌ ] §ध्णन। एए०ए6प्४४, 0०00४. लोभ्रेण (७ 
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लोपा, खोपायिका ^. 1०५ ० एप्त. 
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लखोपाराः, खोपाराकः ^ धगर, ॥०ड. 

लोपिका ^ 1० ०१ 8९७०००४. 

खछोपिन्‌ ०. 1 1णुप्पणष्ट, 087०९. -2 3प्] ९५४ ४0 भभम, 


लोप््म्‌ [ खुप्‌-त्रन्‌ ए. 4. 172 ] ^ शनन एषण, 
8७९ लोत्रम्‌. 


लोभः [ खम्‌-भावे घ्र ] ¶ (10र०६०प७688, _ 2९४7106, &79९्‌, 
0्प वा ; लो भन्वेदगुणेन किम्‌ 10. 2. 55; परवित्तादिकं दष्ट्वा नेतु 
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लोभन ०. (-नी ¢^ ) ^ पयण, गनण- -जस्‌ [ छश्च 
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रोमावली &. -कणैः 8 876. -कीरः 8 10038. -कूपः,-गतेः, 
-रन्धम्‌ , विवरम्‌ 2 2078 ०१ #16 शृ. -न्चम्‌ "०० 
0810688. -पाद्‌ः पि. ० 8 [पण ० ४० 42888; अपत्यङ्कातिकां 
राज्ञे लोमपादाय यां ददो 7. 1. 4 (9.1. ). -मणिः ॐ भणण 
70818 ०१ 11277. -वाहिन्‌ ०. 1 1621676 ; अच्छिनच्छरवर्षेण 
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लोमक 8० लोमन्‌; तस्मादेतदुभयमलोमकम्‌ 87. ए. 1. 4.6. 


लोमश ५. [ रोमानि बाहुल्यनः सन्त्यस्य श ] 1 पशप, ज0०- 
15, 80888. -23 फएणगानण- -8 (00णाभापापष्ठ 0 पा. -एु 
0081680 7 81166 ( ४8 07069६४ 2). -8 0 र्थ कध 
४88. -इाः 6. 81661, 870; धान्य हृत्वा तु पुरषो लोमशः 
संप्रजायते. -शा 1 ^ 1०. -2 4 {90816 10६91. -3 47 
2106. ~ ७7९९0 शप्यण. -0ए000. -क्णः & 86668 0 
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लोमदयम्‌ 1 पश "०७६8, ००17०688. -2 100४1688. 
लोमा; ^ २०५९९. 
खोमाशिका 7७ 1७816 ०१ #06 80 ०६ १०४. 


लोख ०. [ लोड्‌-अच्च डस्य लः, छद्‌ घस्‌ वा ] 1 811०8, २० 
111, पनणणाठप, 6्णद्च ४0 80 170, -¶ पथ्य, ०8०६- 
णु, प्ण्ण्ाण्; मकण, कश ( ४8 10018 0 87 ); 
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परिस्कुरद्रोलश्चिखाग्रजिहं जगजिघत्सन्तमिवान्तवहिम्‌ 1. 8. 20; सेव्य 
शुकस्य प्रवनाकुलिरताकान्तम्‌ ०. 2. 22; ततस्ततः अरितलोट्ल्यचना 
€.1. 28; लोल्यपाद्गैः लोचनैः 20०. 27; 7२. 18. 43. -2 .^.&४०६९१, 
015४८४8, 7681638» 11688. -3 एवच पलना, 
108.» प8{68.09 ; येन श्रियः सश्रयदोषरूढ स्वभावल्यखेत्ययद्यः 
प्रमरश्रम्‌ 2. 8. 41; 80 एए. 1. 43. -5 ८711, ८8086०४; 
क्र वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम्‌ <. 1. 10. -8 100 ण& ० 
2 ०8 107, ©2& 107, €४ श्य्‌ त<अप०य8 ० ( ००३६ 19 
००}. ); उतरे लोलः करिकठ्भक्रो यः पुरा पोषितोऽभूत्‌ ए. 3. 6; 
हस्तं कम्पवती रुणद्धि रशनाग्यापारलोलाद््लिम्‌ 74. 4. 14; कर्णे 
लोलः कथयिुमभूदाननस्पद्यत्म भात्‌ 218. 105; ७1. 1. 61; 8. 46; 
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&८680 ॐ, -रोख 2. 92८831१७ ध्य ८1०८8, छग 2688688, 


रोरखुवा 1 एध्‌ ००88, 2688165872688. -2 © दा 6» 69८7 
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0 तल्मप्ण्यड, २पववाधूर्‌ [ण्ण 1०7, ७९0 ०; अभिनव 
मधुलोपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरी कमल्वसतिमात्रनिव्रैतो मधुकर 
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९. 19. 24. -2 एकम १८त्प७९७, १८७४८०४६ ( ए६०. ) 
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लोष्टः, -टम्‌ [ ष्‌-तन्‌ ए. 8. 98 ] & ०1०0, > [पण ० 
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रोह ५. 1 ०, २०१९8. -2 2424७ ० 6०, 0णएए०्छ. 
-8 18१० ०१ २८००; अमतश्च वराहस्य लोहस्य भसुखे समम्‌ 212. 1. 
185. 28. -ह्‌;, -हम्‌ 1 € १ -2 100. -3 8169. -$ 
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-8 8199. -¶ 5 68.00) ; अदूभ्योऽभित्रंह्यतः क्षत्रमइमनो जओेह- 
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-2 3८0०-81;०28. -जाखम्‌ & ००६४ ० 70831. -जिच्‌ 7. ४ 
01870070. द्राविन्‌ 7. ०८8. -नादडः 87 1700 87170" 
-पृष्ठः 2 070. -प्रेतिमा 1 8 णरा. -2 2 प0ा ०२.६९. 
-बद्ध ५. ४९९०१ ० 89०0०७१ प 3८०0. -माणिः 8 २0६9 
०६ &०६; यथा सेोम्येकेन जोहमणिना 0. ए. 6.1. 5. -मा्ः ४ 
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6871. -रजस्‌, #» 7087 9 7701. -सयजकम्‌ 915७. -लिङ्गम्‌ 


2 ०] 8716 ऋ 1००8. -वरम्‌ 8०१. -वमैन्‌ १. प०- 
धछप, ००३. राङ्क; 1 ४ 1700 87018. -2 प. ० ४ 
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-छदधिकरः, णः 1०४2. -संकरम्‌ 1७ 8४66. 


खोहट ८. [ लोहमिव लाति ला-क ] 1 11206 ५4 1८00, -2 
3७81९ 10075प0९प ज» 118008३... - मेधाविनमलोहलम्‌ ७५४ 
8. 9.71. 
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खोहित ०. (-लोदिता ० खोहिनी ¢). [ श्द्‌-इतन्‌ रस्य लः 
0४.8.95 1 1 190, 2०0-0०४8; क्ञस्तां सावतिमात्रजोदिततलो 
बाहर चटोत््ेपणात्‌ ऽ. 1. 29; प. 8. 29; सुहु चल्त्छ्ठवलोहिनीभि- 
ख्वैः शिखाभिः रिखिनोऽवलीढाः 1. 16. 58; शुक्रानि छङष्णान्यथ 
लोदितानि ए 8&. 11. 23. 44 ( लोहित 28 ४४८९ ४० राजस ). 
-2 0०८» ०2.१७ ० 0०९०. -तः 1 {78 760 ©०0प7, -2 
¶१6 11906 20878. -3 ¢ 887762४. -¶ 4. [० 0 १९७. 
-8 7. 2 06 पर्ः 3811708. प५८६. -8 170 ५ 5168. 
- ^ ४796प] 8” 0186888 0 6 (1 -8 4. 106 म 
7००४8 8008. -ता ए. ० ००७ 0 ४0९ 8९9, ४०0९8 9 
४०. -तम्‌ 1 ००. -2 21000; अछ लोहितं च रेतश्च निधीयते 
87. ए. 8. 2.18; त्वग्भेदकः शतं दण्डपो ` रोहितस्य च दशक: 
18. 8. 284. -8 8९.१८०. -9 08.716. -8 € 88068. 
-8 ^. 15 म 88.081; तौ ल्छीहितस्य त्रियदश्चनस्य सदोनितावृत्तम- 
चन्दनस्य 20. 8. 68. 8. -¶ 6.7 1070९6५6 ० ० ४, 
27700, -8 6. 15०१ 0 ९,६९11000 प. 0 -अक्षः 1, 
76 278. -2 ४ 180 07 82.18. -8 ५06 ( तप ५ ०१०१९००. 
४711113 क्षम्‌ ) 1 ४16 धण0, ४0180-100£ 
17ए.-अद्गः 1 ९ कम्पि ४८७९. -2 ४0९ 2181160 21978; ब्रह्मरार्ं 
तय सोदिताङ्गो व्यवस्थितः 10४. 6. 8. 18. -अयच्‌ »„ ००९- 
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ए०. -अमेन्‌ १. ४ २6त्‌ 81110 10. ४06 स ]1॥68 0 ५16 ९68. 
-अश्ोकः & 7195 ० 4६०० ( 1४ शण २७१. 0कश४ ). 
-अश्वः 879. -आननः ० णप्प०ा. -आद्ं ०. वताः- 
एण णण ४००८ -रदैक्षण ०. ¬60-6४०१. -उद्‌ ५. 19०४ २९4 
०८ 11०0-1 ४७. -कस्माष ५. 7५-8०४४6. -ङष्ण ५ 
0४१८-७. -क्षयः 1०88 ० 1०0. -प्रीवः &० शूरतम भं 
6.8४. -चन्दनम्‌ 88.70. -पित्तिन्‌ 5४}]©५४ ६० ॥न००- 
71२26. -पुष्यकः ४16 &8118.06 ४766. -ख्त्तिका 79 09. 
-रातषज्म्‌ & २6१ 10०8-0 ०. -शवल ५. १९.९16 कि 
60. ६ पि. ० 8 18 -10001. 


खोहितक ०. (-तिका # ) २०. -कः 1 ^ एण}; लयनेषु 


लोहितकनिर्मिता भुवः ७. 18. 52. -2 706 एश्ण 18.78. -8 


& प्रणत ० ८०९. -कम्‌ 1 एना-०५४६. -2 © = ० 07888 


खोहितति 70. 2. 10 86006 २6, 766त9.; 80 
लोहितायति. 


खोहितिमन्‌ 1. 1260688. 


खोहित्यः 1 ^ 15० ० ०७. -2 कप. ० ४०७ पर्न 787 
10810 ५८४. ; 868 दित्य. 


खोहिनी ^+ पण {1 ४, 6-0गण्णयम्त्‌ शृद० ; सुहु वल 
त्पष्टवरोहिनीभिः एए. 16. 53. 


लोह्यम्‌ 13988. 


लौकायतिकः ^ {0110 ० © दरा, 811 20068, ४ 
ए 2,62.118. 


लखाककं ०. (-की ¢. ) [ रोके विदितः भ्रसिद्धो हितो वा ठण्‌ 11 
पए०्यताङ, पप्र०त8.०6, (न7९७॥८०, 68.701, -2 6७69168], 
(णप + पश्र], कपय, रण1द्् ; लौकिकानां हि साधूनामर्थं 
वागनुवतेते ए. 1. 10. -8 0† शशः -१६.४ 116, _ 8968115 २0 
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एप, ( 88 8, 0786 ) 

वनाहिरः ^ 108, 71 1087. 

वनिः 1 प. ० ^ ण. -2 ^+ 1688. -8 4.०९, 068्ाण६. 
^. 066, 1811. 

वनिका ^ 1:16 ००१; 88 2० अशोकवनिका. 

वनिन्‌ ०. ए०१. 1 ए गश ०६.-2 1069 प०६--8 (पणः 
06500718. -ए ^ 00०पपताण 10 2९. -8 [शरााषहट 7 ॐ 
10687. -१. 1 4. 766. -2 ¶06 8००४ 118०6. -8 6 28780- 
0181198, 70 {116 {117त्‌ 888 0 118 1116, & पए 18088002, 4 . ए, 


वनी ^+ {0681, ००१, 2८0९७ ०८ "1101९६७ ( ०१ ४७68 ); 
पूगवनी 11९, 7. 18; अवनीतल्मेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विल- 
सहेतुः ९.९; वनीमिमां ते एतना प्रतनीमतनीयसीम्‌ ७१९४. ए. 19. 10; 
कल्याणीं तु वनीमनीनयदहो कस्याप्यमृष्यन्‌ वचः 18. ७8. 48. 


वनेकिडुकाः ( ए. ) ^ 4 [पा0शण]६९ 20 ४ ०० ° भण 
0508 1००१ प०७अ००४९९1ॐ ; 2180 वनेबिल्वकाः 10 ॥118 8686. 
वनेचर 0. [ कने चरति चर-ट अक्‌ स° ] शाण 2 ४ 
क००१. -रः { 4 {0708197 १००१०१४ ; वनेचराणां बनितासखानाम्‌ 
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य, 1. 10; ए. 1. 1. -2 4.2 28666169 > 06६. -8 4 
प्रात 62.86. द्र 4. 89178. 8280597. -8 6. ०6०४. 


वनित 2. 2. 1 8०894, २७1९4» 80116766व &८. -2 §6२७. 
01801860. 

ह वनिता 1 ^ 0708. 771 2००९8] ; वनितेति वद्न्त्यतां स्का 
स्व वदन्तु ते | थूनां परिणता सयं तपस्यति मतं मम ।| 8४. 2. 117; 
पाथिकवानिताः 716. 8. -2 4. फ7?०, 2078६688; वनेचराणां वनिता- 
सखानाम्‌ ए. 1. 10; ८. 2. 19. -8 4.75 8610580 087 . 
-दु 1178 2602.16 0 87 3710281. -ए00. -द्धिख्‌ %. 9 
701805४ ( 0०027108 ). -विखाखः 2.11६0 85706 
07 07061. 

वनिष्डुः [ वन्‌-इषटच्‌ ए 4. 2 ] ४९१. 1 25६ ० € 
78118 ० &7 20०2] 0०06त्त्‌ प 8261068. -2 {€ 
7667०. 

विष्णा ८. 868०, २९१०७३६६ ; ( याचक) 

वनी कः + 9988.1. 

वनी पकः, वनीयकः + && १२, ०७८९९३०६; वनीयक्ा्ना 
स हि कल्पभूरुहः प. 15. 80; अ. 14. 48. 

वनीयति 79०, 2. 1 ¶० ४९७ (28 2108). -2 {0 89], 
617627> २64 ८७३४. 

वनीयस्त््‌ ८. ए७» 1108721; अन्यथा तेऽग्यक्तगतेद्दानं नः कथं 
न्णाम्‌ । नितरां प्रियमाणानां सस्सिद्धस्य वनीयसः ॥ 8४8. 1. 19. 87. 


वु; १९१. 1 -& 2100पऽ 67800 ( हिंसक ). -28 471 
28832118.71#, 60७0 ; त्वम्‌ इन्द्र वनून्‌ अहन्‌ एर. &. 30. 5. -3 
6.7 200 नशा» 9 {719 ; वतुं वा ये सु्चेणं खश्चतो धुः 10. 74. 1. 


वयस्‌ ०. ए७१. 1 ८86, 80105 107. -2 1265०६6० ० 
8.8.760 ६०. -8 4. 0811100» 06 100 0070३. -7. 
1 4. 000४७» & शाकण ( दिंसक ). -2 203868०&, 50०४ 
10 प७०६. 

वन्द्‌ 1 4. वन्दते, वन्दित ) 1 10 821६6, & ०८७४ ए€8{€५६- 
णा, 299 ००९&० १०; जगतः पितरौ बन्दे शरा पसमरी ९. 
1. 1; 13. 77; 14. 5. -2 {0 8१०८९, 07301. -3 {10 2186 
@ड^०्‌. - 0407 अभि {0 88 पा€, 666 76826001] 5 मानो न्तेना- 
प्यभिवन्द्य मूर्ध्ना 2. 16. 81. 

वन्द्कः 1 ^ 78186. -2 4 ९८९81168 187६5 2180 
नन्द्क्रार 

वन्द थः [ वन्द्‌-अथः 7. 3. 112 ] 1 ^ ८88०, ०870. 
81168918. -2 06 10 06861ए68 78186. 

वन्दनम्‌ [ वन्द्‌-ल्युट्‌ ] 1 881६९६००, 00988108. -2 ए6- 
श-6166, 8.001.200. -8 0068866 81 ६0 & 8780708 28. 
&०. ( ४४ धणण्ठणह 78 1896 ). -4 २789०९६, च्+गा7०६. -8 
.& ७६९०९०8 €पप 000, 80701 पा. -ना 1 ए 08012; १०१०८६- 
६४०. -2 "8786. -नी 1 फ ०्शणा, ६१०८६६००. -8 ८8188. 
-3 80110४०. ~क & पतप 0 उश्शश्णष् ४०७ ०१९६१. 
-0010. -माला, -मालिका ॐ &7180१ 886०१९० 807088 
९9.06 छ ९४8. 

वन्द्नकम्‌ 6366४ पा 8४1प४४प०. 


वन्दनीय 1888 


वप्त 





ककत ककत कक्कर के = रे 


उन्दनलीय ०. ५६ ० ०७ 881०९, 8१०९116, -या लान्क | 
छ ्ष्€०६. 


न्दा 1 4 {€816 ०९6९१. -2 28.78.51/1681 18.10४ 
( उन्दाकः, -की, -क्ा, वन्द्‌ारः 8180 † 1178 ऽल€ा186 ) 


कन्दरः; + 8.८881681 118४. 


चन्दर ०. 1 27818108. -2 ४6ण्ला60६९1, 1€ध्नर्पा, 
२०५, लज ; परमनुगहीतो महासुनिवन्दारः प. 7. -9. 7886. 
- १. &#. 871९9 718४, 0870. 


उन्दिन्‌ क & 39116981, 08.76, 818 6116017019.80, & 1167810; 
चैर्मच्छेदात्‌ पदु वन्दिनो नीलक्ण्डाः ए. 4. 13; ( "6 1६.708 
00 2 015806४ 6286 टाप 00 8 ए 58.198 180 
8त 8 5१८२. 0०६6 ). -2 -& ९९.९७, ए8०गाल. 


वन्दिः, वन्दी ^ [ वन्द्‌-इन्‌ 72. 4. 128 ] 8०७ बन्दी. 1 4. 
‡€0816 7280067. -2 27९४» ०००४४ > 8०. -6028. -पाटः 
8. }रध्€्€ः 9 ए5०0678> ]81167. 


वन्द्य ०. 1 6007३16, एशा€ः३ 19 शिडत्व ल्रेणं वा भवतु ननु 
वन्द्यासि जगताम्‌ ए. 4. 11. -2 7० € ७शमप्पाा ङ 581४५60; 
वन्द्य युग चरणयाजनकात्मजायाः 2. 18. 78; ए. 6. 88; 119. 12. 
-3 1,६०8.16, (्०भपा06108 16; 21860700. -दया 1 4 
९४६8५68] 1.06. -2 रए ना०क ए्०९०४. 


वन्द्‌; { वन्द्‌-रक््‌ ए. 2, 18 ] ^. ०811206५ र०५१४. 
-न्द्म्‌ 27086" 


वन्छुर ८. 966 बन्धुर्‌ . 


वन्ध्य [ ए. 4. 121 ] वन्ध्या 8९6 बन्ध्य, बन्ध्या ; यत्र वन्ध्य 
फला ब्क्षा विपुष्पा पणवा्जिताः एद. 4. 48. 8. 


वन्नः [ ए. 2. 28 1. 60-ए87767. 


वन्य ५. [ वने-भवः यत्‌ ] 1 एनण्णक्टाण ४0; &८0 111 0 
०९०९१ 32; 0०१8, 10 ; कल्पवित्‌, कल्पयामास वन्यामेवास्य 
सविधाम्‌ ए. 1. 94; वन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ 45, 88. -2 88.२९.९७; 
70६ {87066 0८ १००७७४९२.६९ 5 वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसच्वान्‌ ९. 
2. 8, 87; 5. 43. -3 00०06. -न्य; 1 ^ खात ४770891. 
-2 .&. 1 9१. -8 ^ प्गा]रस ; क्तज्ञो नेक्रेतान्‌ वन्या 
जघ्नुरवन्यां च नैक्रैताः । नैक्तास्तच्र वध्यन्ते प्रायेण न तु वानराः॥ एद. 
8. 287. 29. -न्यम्‌ ए0768-700708 ( श्@ो0 88 {प्र {8, 70008, 
&०. ); रामोऽपि स्ह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन्‌ ‰. 12. 20. 607. 
-अश्चमः = वानप्रस्थाश्रमः ¶. २.; लोकमुख्येषु सत्कार लिश्गिमुख्येषु 
चासच्‌ । कुर्वतस्तस्य कौन्तेय वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ 1/8. 12. 68. 9. 
इतर ¢, ६४०९, ००€89०२.६४९0. -गजः, -द्विपः ४ गयात्‌ 
नल87४, -चरत्ति ८. 1 ०& ० {07686-1006. 


चन्या 1 ^. 12788 {0768 ॐ पा 06 ० "0101668. -2 4. 
02.88 07 2067, 0०0, १५1०९६९. 


1 ए. ( वपति, वपते, उप्त; 2488. उप्यते; ०८5४2. विव- 
नि ) 1 ग 80, 8021६67 ( ४8 866 ), ए8706; यथेरिणे 
बीजसुपूवा न वप्ता लभते फलम्‌ 18. 8. 142; न विद्यामिरिगे वपेत्‌ 
2. 113; यादृक्च वपते बीज तादृश लभते फलम्‌ 8125; ९०. 2. 
9; €. 6. 29. --2 70 पण0म ( ४8 9770 0; 028; ( 98 0106); 
दारान्‌ बपन्तं निितान्‌ खपखान 1119. 6. 68. 28. -3 10 ०8०४» 


70५७. ~र 1० ९४.४७. -5 10 6811687, 8118596 ( | 
ए ९6 ). -0०९5. ( वापयति-ते ) 1० 80, ०४ एप 000 
1119 ह०पात. 


वपः 1 80108 866. -2 06 फ]10 808 2. 8067 " -8 
3918108. - ए फ 68.ए10* 


चपनम्‌ [ वप्‌-ल्युट्‌ ] 1 80० & 5९९0. -2 8) शण, 911681- 
70 ; वपने मखल्य दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च 118. 11. 152; भरव 
भास्करक्ेत्रे पितृमातृवियोगतः । आधाने सोमपाने च वपन पच 
स्तम्‌ ॥ -8 §लल€ा) श116, 86८त.-क ¢ 78207. -0 टाम 
87180818. -नी 1 6. 1870678 8100. -2. & फल्कष्णट 
708 पापना#. -8 ^ ७६४९8 81107 ( तन्तुशाला ) 


वपा [ वप्‌-अच्‌ ] 1 81, 7087710 ; ४. 8. 94. -2 ^. 1016, 
08४४ ; वल्मीकस्य वपायां च 11. 18. 85. 49. -3 4 000 
० छद] पक्का पफ ए 8718. -द्रू ¶06 शा 0 106 पा 
{65068 ; अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माकं च वपा हंता 2. 1. 11६. 
15. -8 ^. 1680 णण 178१७्‌. -0ए0ण0. -ङृत्‌ १. 
7081770, 


वपिः ^ 00168107, {8#167. 


वपु; [ उप्यन्ते सर्वदुःखानि अच्र, वप्‌-उसिः एए. £. 114] 
776 000. 


वपुनः ^ 2००. पन. 


वपुष ०. ए०१. 1 ९०९8००९. -2 पए ०णतर्श्पणा. -पम्‌ 
268४ ( 0 {001 ). 


वपुर्‌ ०. [ वप्‌-उसि ] 72718076, ९8४१४ ( १ए९१.). -#. 
1 (०) 2०5, 26807) ; ( स्मरं ) वपुषा स्वेन नियोजायेष्यति एप. 
4. 42; नवे वयः कान्तमिदं वपुश्च ‰. 2. 47; $. 10. 50. (8) 
ए, 1 हप्ः७ 20088066 ; लिखितव एषो शङ्खपद्मौ च दृष्टवा 
116. 82; परिघः क्षतजतुल्यवपुः 731१. 8. 30. %5. -2 8861108, 
08.प८९; अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते चपः 218. 5. 96. -8 
एथ, ४ 98.प४१प] {गण 0 2.02९9781106; “ वपुः डीव तनो । 
शस्ताकृतावपि › इति भेदिनी; श्रमेण च विवर्णानां वक्त्राणां विष्टु 
वपुः 9. 11. 20. 34. -ए ४७१. ^ कणत] ए0शृग्पलाण, 
01106. -8 ४९७१. "2167. -00070. -ग णः, -ऋक ५, ९५९. 
1666 ० ००, 68०8] 168४ ; सधुक्षयन्तीव वपुरणेन (एप. 
8. 52; वपुःप्रकर्षादजयदूगुर्‌ रघुः 1२. 3. 35; ए. 8. 2. -घधर ५. ; 
@ण०९९त. -2 ४९ पपा. -खवः & 0 प्रणछपाः म 96 700 


वपुष्मङ्‌ ८. 1 10006160, 16871186 ९070681; ददे 
जगतीभुजा मुनिः स वपष्मानिव पुग्यसचयः 1. 2. 56. -2 श्ण 
{प], 12708006; वपुष्मान्‌ वीतभी वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यत 118. 
7. 64. -8 पला एणा ४ १४४ ( हृषटुष्ट ); अरोगम्रसवा नाये 
वपुष्मन्तो हि मानवाः ह्वा. 7. 41. 19. -¶्र (007०९, 06 
7० ( अक्षत ); रातं वा[हसहस्राणां तण्डलाना वपएष्मताम्‌ दण. 
7. 91. 19 (००. अभप्नखरूपाणाम्‌ ). -8 11916! ( देहाल- 
वादी ); ततन्चेतायुगं नाम मानवानां वपुष्मताम्‌ 8. 7. 74. 11, -ण् 
ए. ० ०16 ० ५6 ¶;5९6१०२४8. 

वप्त #. | वप्‌ 1 ^ 80 ( 07 8660 ); 18.09, 18- 
5 $ । न स्तम्बकरिता वप्तुगुणमपेक्षते 0१. 1.8; 
118. 3. 142. -2 ^ 18.067» 70068607. -8 ^. 106, 8 


1087176 8६6. -¶ 4 80 8.प9, एप, 


च्ब्रा 


1889 वयाद्छः 
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वप्रः, -प्रम्‌ [ उप्यते अत्र वप्‌-रन्‌ 7. 2.7 ] 1 4. 79700276, 
60 -्र०ः]ः, ०१-2]] ; वेलावप्रवलयाम्‌ ( उर्वाम्‌ ) 2. 1. 80; 
द्वितीयामिव मामत्र वप्रमालम्न्य तिष्टत ७१० ए. -2 4. ४०६ 07 
प्०पात्‌ ० 87 [पणत्‌ ( 8६87081 010 एणाऽ >पत्‌ €€19 2.28 
एप ); शूङ्गाग्रलममाम्बुदवप्रपद्कः 2. 13. 47; 868 वग्रक्रौडा 10910. 
-8 76 8106 ० तव्नाण्घ् 9 > 71] ०7 २00 1968; 
बृहाच्छिलावप्रचनेन वक्षसा 1. 14. 40. -व्र €. पषाण, ९४८ 
॥8.016-1क्ात्‌ ०प 9 0४27; तीव्र महात्रतभिवात्र चरन्ति वध्राः 
७. 4. 56; 8. 87; ह. 5. 86; 6. 8. -8 ¶8 एप 0 २ संर्छः, 
9९९, 81108, ४०९ 7 9७8 ; ध्वनयः प्रतेचुरचुवत्रमपाम्‌ 1.6. 
4; 7. 11; 17. 58. -8 (76 {0पात8४्० 9 ४ पाठ०६. -¶ 
106 &&॥6 0 2 {07४9€त ८००. -8 ^ १६८५४. -9 {116 ल्रष्टपय- 
{लःला०8 0१ 2. -86९. -10 € शत्‌ 3० च्ल]; विकासि 
वश्राम्भसि गन्धसूचितम्‌ ]६1. 4. 26. -11 16 एप्प ० 27 6. 
00976 ०7 णा. -12 705६. -13 ^¢ 0 पाप्र्पत्‌€, २ 0680; 
14. 1. ए. -प्रः 1 ^ {406 -2 -& 27812 2.. - प्रस्‌ : 
1,6०त. -2 &०; 1,. 17. 2. -भा 1 4 8४६ 03६ 9 €. 
-2 ©870ल1-०९0. -6071., -अभिधघ्ातः एप्प 3दण्180 
{16 8६1६ ० अव७ (28 0 2 1711, पर्ल &८. ); वभ्राभिघातपरि- 
मण्डलितोरदेहः ए. 5. 42; <. तटाघात. -अवनी (णा४९४६९१ 
18०१. -क्रिया, -कीडा ४6 एश] एरपणह ० 8० लल 
(० एणा] ) 378६ 9, एधप]र 07 ०००१; वग्रक्रियाग्क्षवतस्तटेषु 
ए. 5. 44; वप्रक्रीडापारेणतगजग्रक्षणीयं ददर्श 719. 2. -क्षचफकम्‌ 
116 नप्छपा06६९९6 ° 2 81011676. 


वप्रकः 176 न्छपा०1676068 ° & 10९6. 

वपिः 1 ^ 894. -2 ७ ०५९४०. -8 76णा६ ०४- 
{0४ (दुर्गति ) 

वपी 1 ^ एत ० 68६9, 17ाण्नर. -2 ^ एणा]. 

वश्च 1 2. ( वश्नति ) 7० &०, ००९७. 


वम्‌ 1 २. ( वमति, वान्त; ८०४5. वामयति, वमयति; ए ए 
ए6909018 0णाञ वमयति ) 1 10 श्णणा$ 8४ 0, ९५६ 
{८०५ {16 10४; रक्त चावमिषुर्मुखैः ए1. 15.69; 9.10; 14. 80. 
-2 10 89 2०९४ ०६ ०प#, एप ०४, हार€ ०पा» &र९ ०४, 
819 100, €ण६ ( 8, 3150 ); किमाननेयम्रावा निहत इव तेजांसि 
वमति ए. 6. 14; ऽ. 2. 7; 2. 16. 66; 219. 20; अविदितगुणापि 
सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ 88. -8 10 + प्फ 
0 07 00; वान्तमाल्यः ‰. 7. 6. -¶ 10 स्थुल; अभथेतद्वचः 
पणयो वमानेत्‌ २.१. 10. 108. 8. 

वमः [प]व्प्रण्, शणपणप्त०> इया ०४६ 

वमथुः 1 0160४०६» रणफाप्रण६, 8प्ति0& ०6; तेषां श्रमं च 
ग्लानिं च वमधुं वेपथुं रणान्‌ सर्वं व्यपानुदत्‌ कृष्णः 11. 7. 100. 14. 
-2 ष 8187 9 @०६6त ४ # नू9]18०४ 0 18 पप्र, -8 
8. ५08 . 

वमनम्‌ [ वम्‌-ल्युट्‌ ] 1 216५४०९» रण्णात्र०६. -28 7ए8म- 
108 ०» {ह्य ० 2४४ 0पा 88 प स्वगाभिष्यन्दवमनम्‌ 
९. 15. 29; एप. 6. 87. -8 411 0665 2180 वमनद्रव्यम्‌. 
~-ए 00608 0018008. -8 2810. -नः 86०. -नी 1.6 
16660. -9 (06 (0४० 8707प्* 


वममनीया ^ 9. 


वनिः [ वम्‌-इन्‌ ] 1 ए?७. -2 ^ ०४००४, 7०8०. -चिः ^ 1 
1011688, - 22862, -2 4.71 €06९. 


वचिन्‌ ८. एणण्णप्णष्ठ, ४००४ अन; 2. 117. 2. 157. 

कमी प्रण्ण्ण्ट- 

स्मः €. 8.2 00 ( वेड ) 

चस्भारवः 106 10०६ ० 62६४6. 

सख्रः; स्री 47 २०६. -009. - कटम्‌ ८ >०-णााा. 

वय्‌ 1 3. ( वयते ) 70 20, ०००९९. 

चयः 4. 62.९७. 

वरयनम्‌ 62१0. 

वयस्त्‌. 7. [ अज्‌-अछुन्‌ वीभावः 14 488४ अछ ६८०९ 07 ७० 
0? 1118; गुणाः प्रूजास्थन युणिषुन वच लङ्गन च वयः ए. €. 11; 
नवै वयः ३. 2. 4; पिमे वयसि 19. 1; न खट वयस्तेजसो हेतुः 
{7}. 2. 88; तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ‰. 11. 1; पलप. 5.16; 
11022. 10. 28. 4. -2 ए ०४४४, 6 एध 08 1095 क्यसि गते 
कः कामविकारः 27982. 3. 10; 508. 8. 15. 17; वयोगते 
किं वनिताविलासः &प४४85. ; 3० अतिक्रान्तवयाः. -3 4. 17 1 
862] ; स्मरणीयाः समये वयं वयः प. 2. 62; सगवयोगवयोप- 
चितं वनम्‌ 7. 9. 58; 2. 9; ७१. 8. 55; 11. 47. -इ़ ^. (प्ण; 
वयांसि किं न कर्वन्ति चञ्च्वा खोदरपूरणम्‌ 2. 1. 23 (४७७६ णड 
70687 ८8 छत ` 8180. ). -38 ए6९. 8807186181 7०04 ० ००8 
००. -6 16789, 8४76०६0. -7 6९1४४, ` 8000688 ©? 
0गा(ण००. 60028. -अतिग, -अतीत ८. ( वयोतिग &०. ) 
2,0४81106त 1 826, 8860, १६५८७४४. -अध्िक ¢. (वयोधिक ) 
गवन प 289, 860०. -अवस्था ( वयो वस्था ) 519&6 ०२ 
ए०्०त्‌ ० 1118, ०७७७७ ० 38९; वयोऽवस्थां तस्याः श्चणुत 
1181. 9. 29. -कर ¢. 0९प8०& 161६ 8० शाष्टु०णः ० 1116 
ए0100शश०& 18. -गत ०. 4 ०००९ % 286. -2 30ए४- 
८९0 {० ७878; अयमितर आत्मा छतङ्ृत्यो वयोगतः प्रेति -&.५. 
78. 2. 4. ( -तम्‌ ) ५७ १० भ्पपः6 ० ऊप. -परिणतिः, 
परिणामः; ८6५०९88 0१ 26; &059766त ०६ ०1 88९. 
-परमाणम्‌ 1 7068876 ०८ 19६ 0 176. -2 पपएडप्णय 
० 1५. -बाक ०. $०प०& 7 ॐ 6978. -चद्ध &. ( वयोञ्डः ) 
०1, 8&१५९.०९९त 1 68.78. ; 1 ५८80० ण 
००७ ५1० ० 18 ४0 8०0४0७7 ; त्रयो वयःसंधयः. -9 

प्रएरपकन, 0 दहप्रत#$ ( ए6९प०द ० 6०्णाणह 0? ४९8 ). -स्य ५. 
वयःस्थ ० वयस्थ ) 1 ऊ०४४{०]; नानावणविभक्तानां वयःस्थानां 

तथेव च एदा. 1. 53. 20. -8 €ष्णा प, 08.८76. -3 
8700, ए०र्ग्प॑या. (-स्थः ) 8 {८७०९ ; (ण्णड्ण?०7७य४. 
( -स्था ) 18 {91818 60००. -2 96 रना०क ४२००४ - 
1४ ४८९8. --8 8021. ०९7१४0०8. ~-स्यानम्‌ 9८८०७88 0 
००४४. -हानिः ^ (वयोहानिः) 11088 ०7 तल्नु७ ०१ ऊण्य. 
-2 1088 0 ऊ0पनर्णपा चद्ण्पा. 


वयस्य ५. [ वयसा तुल्यः यत्‌ ] 1 ए90& ० ५06 8808 888. 
-8 0००८४7४, -स्यः 6०० (०णएरण०य> कण 
&88001 9६७ ( ८३०३11४ ©? {06 8४06 888 ). -स्या 4 {90818 
0० क्षणं०ा ० पशात, & ०0६०३ 60948066. 


वयाकः; 4 1४७ ०९६४710, & 06909. 






[वा 1 11111111 11 11111111 1171111111111171111711111111117711; 


उडनस्‌ { वय्‌ उनन्‌ ए. 3. 60 ] ( 8180 ८६९त † ३तल्छपररश्‌ 
8€088 ) 1 इ 0०165 &€, र8त्‌०ण, †8०पा+र 9 श ल्दप्मणः 
सर्वानाचष्ट वैक्ण्ठे चक्षषा वयुनेन सः 8182. 10. 18. 88 ; 4. 9. 8. 
-2 -& \€0}1€ ( 581 ० 6 ऋ, 2180 7 प्18 86186 70 
ए८९९;8२ ६०३8 ). -3 -&. गपा९, एदल, गत6य. -१ कदप्रालाः, 
८प5६० ००. -8 ©1€8 688. -8 4 6प्ग), 86 ( कमं ); अन्ने नय 
पथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ 7६०. 18. 


दयोधस्द्‌ ४, -& छप ० 010616-86त फक. 


वयोधा ०. [ वयसि धानः 7. 4. 286 ] ए९. 1 ए०क्मपा, 
१0०70८8. -2 (अण्ण (6180 0 06810. -3 अरा 
१०००. -चाः ^~ धल, 0 कल. 


वयोरङ्कम्‌ 1,68.१. 


चर्‌ 10 ए. ( वरयतितते, शपा ८०४७. गवृ, ० व ण 
०1888 10 ) १0 88६ {07, € 008९, 866]र 0 €; 86९ चर. 


वर ५. वृ-कर्मणि अप्‌ | 1 368, €ग्५ना@ा४, 0087 068. प्प 
{पा ०८ एष्व्ल०य8, 60 0ष्टड> 9168४, 70521, एन ; क्ति 
६०. ०८ 1०९8. ० पश्चा २६ 76 @त. ° 600}. ; वदतां वरः 
£. 1. 59; वेदविदां वरेण 5. 23; 11. 54; एप. 6. 18; नृवरः, 
तख्वराः, सरिद्रा &. -8 एलः 87, र्शशश्छणल 10; 
प्रन्थिभ्यो धारिणो वराः 118. 12. 108; ए. 1. 852. -रुः 1 1७ 
8५४ ० 60008» 8नृन्छपिणष्ट, -2 10166, 8न्‌ 6४००. -3, 4 
०, 168०» †&श्णणः ( तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो 
मतः ); वरं छ 0 याच्‌ ^ 0 &शुर 8 100 °; प्रीतास्मि ते पुत्रं वरं 
वृणीष्व ‰&. 2. 68; भवह्न्धवरोदी्णः एप. 2. 32; (10 6 
0180०0०४ ७क्रन् वर 220 आशिस्‌ 866 आशिस्‌ ). - ^ 
र्ण» 76860» 76270, 7€60006@088. -8 ^ 781, 0681776 7 
2806781.-8 अगालपड्र०ा), 6०५८6४४. -¶ ©0 ४४, 21008. -8 
अण०ण०त100 ह 60610भण्- -9 0086प०४0&, 000९6०९. -10 
-&. 27108 ्7०००> ०88. ; वर्‌ वरयते क्या; 866 पतथः वधू 
(1) 2180. -11 ^. ऽपानः, ००७. -12 ^ 0०४, -18 ^ 8071- 
‡-19; ˆ वरो जामातरि श्रेष्ठे ° इति विश्वः; रथाङ्गभर््रऽभिनवं वराय 
७1. 8. 88. - 44 ^ 08801६6 087, 110०७. -16 ^ 8}8४- 
८०. -18 80970. -रम्‌ 8807011; (१0 वरम्‌ 866 86088- 
५७]$ ). -00. -अङ्ख ¢. 12.518 271 6९्‌] 6४ 00. (- ङ्कः) 
4 80 668०४. -2 पि. ० 9150प. -8 प. 9 0णफ्त. -ए 8 
1९15६६४ $€ 0008780 ० 324 ०६.४३. (-ङ्गी ) पप्र छ९. 
(ङ्गम्‌) 1 ४७ 620; वराङ्गानि महदा्दंणि धनुषा शातयामि वः 
एष्टा. 1. 66. 10?" वराज्गमुन्यीमपतच्वमूमुखे 111. 8. 91. €8. -2 
६06 10687 87. -ई 22 नच्१०४ {00 .-क़ एता) एपा76- 
76. -8 ९० नण 8000. -अङ्गना ४ 10ग्शु गणक; 
वराङ्गनासेवनमल्पमोजनम्‌ 12150700 87278. -अन्नम्‌ वडबा 
0:57; पक्तापक्तंः दिवारात्रं वरान्नमग्रतोपमम्‌ 1.7. 67. 2.-अरणिः 
9. 70०; ददद रावणस्तत्र गोद्रषेन्द्रवरारणिम्‌ द्व. 7. 28. 22. 
-अहै ८. 4 0 0 & 0000.-2 ९७7 $ 071 $, 1181119 6816- 
060 ; म्ततेऽय वरार्हायाः दयामतां समुपागतम्‌(सुखम्‌) 10.38. 144. 
11. -8 श्छ € 6108756. -आनना 2 10र्न्‌$-१६५९१ 0087. 
7. 271 28070106. . -आार्ह; अभा 0. -आरोह 

@. 18.908 86 218. ( -हः;) 1 ४ ©>0९]]6४४ 1 -2 8, 
{01@ ०9 & नन४४०६ ०7 = 1007886. -8 एप, 10108. 
(हा ) 2 नच ०८ > 06४१] फण ; कामं कुर वरा- 
रहे देदि मे परिरम्भणम्‌ 181. 6. 11, ; ५16 प००. 


नि -------------------- [वि 17 11 
तक १०० ०० ७१५०१००२०७१००००१००००.०५०००००१०००००१००००००००००००१००००००००००००००००१०००००००००००००००००००००००१०००००००.००००१०००.००००.०.००००१० १.०.०० 


आसनम्‌ 1 9 (नाल) 898६. -2 116 019 8९8१; ४ 8686 
० [10ा०पा. -8 16 (8, 1086. -¶ 8 नश{कपा) 76807एण7. 
( -नः ) 1 २ १००८-1९९०४९. -2 २ 10७» एष्या = -दनद्रः 
1 8 01180, 8०र्शशंष्टा. -2 1०7०. -3 ( ४180 १. ) प. ५४ 
ए४7{ ०१ ए68221. -न्द्री ५06 शण्लगाौ 6क्पा१/ 07 ७80 
८०पप४. -दैश्वरः प, ० ९२. -उसः, -रूः # 8 06भप्प 
णपा ( 11४. भणण 0९ प्पा णहा ). -करतुः कषा भभा 
ण 17त78. -गाज्च ९. 1217-177096त, 6४ पण्‌. -चन्दनम्‌ 1 & 
[प०त ० 88721 ००१. -2 06 116 ५८९९. -तञु ०. {९ूए- 
1016. ( -चः #^ ) २ श्वपाक गण; वरतनुरथवासौ नेव 
ट्टा त्वया मे ए. 4. 22. -तन्तुः प. ० शा श7लशा+ 8826 ; कत्सः 
प्रपेदे नरतन्तुरिष्यः 1. 5. 1. -त्वचः 1० प; 7४५ 7००. -द्‌ ०" 
1 (०्णालपाष्ट 8 0000, शाशा ० शपााणड ४ 0000; 
आगच्छ वरदे देवि ज्पेमे सनिधो भव 88110119 2. -2 ए"०ए00४६, 
( -द्‌ः ) 1 8 16068६०. -2 ए. ० 9 01888 0 2081168. -9 
१२6 {०7 ए णापिकप्म$ एप्प गी गत०88. (चतुथी एव 0१ 906 4४0 
१९४ 70 #6 एषष्ठा०४ 0911 ० माघ, हस्तः "€ ए0०ण-द् ण्ट ० 
6606606 87 ( ए1४6९व 0" "16 16५१ ° & 11.11.13... 
8, १ल४$ &८. ). (-दा ) 1 प. ग & ष्छाः; वरद्‌ वरदारोधेो्कषैः 
सहावनतो रिपुः #1. 5.1. -2 70876, कप्‌. -दक्षिणा 1४ 
ए"७86४ 7१६१७ {० #16 एपतश््ः0०प 0४ "06 दिनः 0 ॥6 
एप१९. -2 ४ {छः 20 शद्वना8७ 0०पा७त्‌ 7 पपाप668 
९०१७६०8 †0 7600७ 8. 1088. -दानम्‌ #16 हधण४्०६ 0 9 
००0. -द्ानिक ८. श्छ {7001 16 68108] ० ४ {8रणणा 
0 00; चतुर्दश वने वास वषीणि वरदानिकम्‌ एष्व. 2. 107. 7. 
दमः १६०० प. -घमैः & 7076 8५४ ०१ ]ंणथ०९. -निमन्तरः 
णम्‌ ४ 10ण्6 ००७१81२७) $ 06 एध्पला॥8 ० ४6 7106 
६0 760४]] {16 एपंव९््ए००ण ( कर} ए6लात8 10 ९० ४० [ए बभ. ) 
-निश्चयः 16 000५6 ० ४ एपतश्०००. -पक्षः 16 एष 
० 6 एए्वच्डा0्म (2४ 8 60९08 ) ; प्रसुदितवरपक्षमेकतस्तत्‌ 
1. 8. 86. -पुरुषः 116 1068४ ग ए€0.; अं वरपुरुषमनुष्यो वासुदेवः 

कामयितन्यः 70]र. 1. 30/81. -प्रद्‌ ५. ८९108 8168. -प्रद्‌। 

ए. ० 1.08 7००६. -प्रस्यानम्‌ , -यात्रा ४6 860६ 0 

० 6 #व९््वः००॥. 10 006688०४ ६०878 16 10186 ण 

१6 146 10 € व्नशणाक्मण ० फश्य ९६९, -फटः 6 

९०७०९ -एप४ ७९6. -वाह्भिकम्‌ 88.701. -यु वक्ति -ती ¢ ४ 

ए९धप४१प] ठप ०००९०. -रचिः प. ०१ ४ 2०५४ ९०१ हधण.- 

70887 ( ०06 ० 6 ^ फं०७ हएल०8 ° 2१ 6 (णया ० [पाट 

पए 8028. ; 866 नवरत्न ; 16 28 1तन४86त्‌ ४ 8006 पती 

दह्र ४९18, {106 (लशषयछत्‌ धप्#00ः ० ॥06 = ए यप ना 

ए प्28 8६४४8 ). -दक्षणम्‌ 76 764७६९8 ०१ ९6001118. 

पाणिग्रहणमन्त्राश्च प्रथितं वरलक्षणम्‌ 70. 7. 55. 16. -ख्च्य ¢. 

7606२१० 88 ४ 00. (ज्यः ) ५6 @7 वकवत ४7७6. 

-वत्सखा 9 700006-10-18फ. -वणेम्‌ &०6. -वर्णिनी 1.8] 

७९ग्‌ा6प६ 0 {97-0०्णशलपमाल्त्‌ भ ९० ; भया होय वता पूर् 

भायार्थे वरवर्णिनी 1¶ ४. 1. 5. 28. -2 9 फ 0087 11 61681. -8 

{प्श०. -4 186. -8 प, ० 1/धप्ञाण्‌. -8 9 088. -7 

0१ 89748९४, -8 6 ©6९७ः 69116 27१4290४. -8 8 

$्ना० एषिणा. -चद्धः प. ०१ ७९४. -शीतम्‌ ०००९०, 

-सखुरत ८. 1 १७ 8010, -2 ६०4०४०६8 00. ४06 8607618 

०१ 8७ 1प६७6०प86. -ख्ज्‌ /. ^ ४० 11146&70008 हश] - 

2710, 16 &&]8त ४ ४४ 6 पद ए०पण6 +© १९५) 9 

06 #षत९्ः0००, 


वर्क 





1891 


वरकः [ गृ-वुन्‌ ए. 5. 44 ] 1 4. 87, 6 पकड ००. | 


-2 ¢ ००४९. -8 6. [पत्‌ ० कयात्‌ 76६०. - 9 076 110 8618 
४ {60816 7 7771828, 2, ऽप्य ॥07, ००6९, -करस्‌. 4 18 
0४७7 0 2, 1087. -2 € (0कन्‌> 1४९८. 


वरणम्‌ [ श्र-ल्युट्‌ व्युवा 79.2.71] 4 00060 &, €89्‌6९- 
प. -2 286०8, इगाल्यत्णष्ठ, २९ णच्छप्रिप&- -8 पतप 
ता, नान्न. ~क (@0रल& 80 व्ण, ८८016८०६. -8 
116 ००९6 ० 8, 7१०. -8 प्र ण्डषषएणड ( ० ए 58 &९.). 
-7 66६ ०४, एष्गणणिपयष्ट 27108. -णः 1 ¢ २२०. 
ए97४ 8प्ाए०पयात10 811; वरणः कनकस्य मानिनीं दिवमङ्कादमराद्रि- 
रागताम्‌. ...... उवास पि. 2. 86. -2 ^ ०८०6. -3 {108 ६५66 
62116 ए १८८२४ ; एद्ा0. 2. 9.1. 9 ; 868 वरण ( 2197. वायवर्णा). 
-ए ^ {766 7 6681; इद सिन्धवश्च वरणाव्रणाः करिणां सुद 
सनलठ्दानख्दाः 1. 5. 25. -8 &. (ण्‌. -8 -& [संपत्‌ भं ०८प- 
पथा भा 8 00. -7 क. 0 17व2. -8 4 एद्पवलपारय 
7081681 {07 पा8, एल्ल६6त्‌ 0ण्नाः क62.10008. -0079. -माच 
-खज्‌. 366 वर्क्‌ 


वरट; [ ¶र-अटन्‌ 2. 4. 86] 1 ७२०१८८९. -2 & [णत भ 
हषा. -8 ^ ]तणत्‌ ज 8. -टखा, -री 1 6 2००३९; नवुत्र- 
सूतिर्वेरटा तपस्विनी 7.1. 185; कण्डयमाना वरटा स्वचञ्चुपुटकोरिभिः। 
हंसं कामयमानं तु वारयेत्‌ पन्षधरननैः ॥ र दाप २१०. २.68. -2 -&. 
8 07 9, एल 01 36; मो वयस्य, एते खल दास्याः पुत्रा अथं- 
कल्यवर्ता वरटाभीता इव गोपा्दारका अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र 
तत्र गच्छन्ति ६. 1. टम्‌ 4 18870106 709 ( ऊन्दपुष्प ) 


वरणकर 0. 007७४; युर वरणकमेव तमः 8द फा ४३ 
&. 13. 
वरणसी 71०6 पशना पढ वाराणसी १. २, 


वरण्डः [ ब्र-अण्डच्‌ 177. 1. 120 ] 1 4 पाक्रन्पत, हष्ण्य. 
-2 ^ एण 0 भप्रएप्मा ०0 6 1206. -8 4 २७८६०१६. 
-¶ 6 168} 0? 7888. -8 1116 8० ० & 280-000६. -8 
2०५९७. -7 76 "01वा6 एध 9 ४06 88010608} 21087 
( वेदी ); 8९७ वरण्डक. ( "706 ०८९ वरण्डलम्बुक 7, यदिदानीमहं 
वरण्डलम्बुक इव दूरसुल्सिप्य पातितः 2]. 1.28 9 त०पकर्पपा ०68 
६; 26 8868 ॥0 71687 ^ क फण्डा 18080 ०८ ८०] 
81] °, 1116), 11 2186 11180, 18 §पः6 0 8016 १००; 
80 1 16 ०४86 0 16 87०४८६१ 258 1086 62 ९00४0118 
676 78186त्‌ र्थः 1160 0णाङ ४० 6 6प्पशाङ्‌ त18810000060. 
वरण्ड 118, 06871 २, 000४९४16 {07 १८६. 86 {0 
४ €]] ( ०816 आकती 0 087 ) 80 लम्बुक 38 
168 18.018. ) 


वरण्डक ८. 1 1,8728, &68॥, 880०8. -2 ए&0068त. 
~8 211868.1016, क7561160. -कः 4 4. 0प्त्‌ ० 68. -2 
116 8686 ०0 27 शृना1806 & १०००८०१. -8 6. ज 211. -इ 67 
शप ० 06 १६९6. -8 = वरण्डः (7); गताञरन्तरा दन्ती 
वरण्डक इवाभवत्‌ ॐ, 19. 65 (0०८. “बरण्डकोऽन्तरावेदौ संदोद- 
सुखरोगयोः” इति विश्वः ). 


वरण्डा 1 6 १४६६९०९) [ण16. ~23 6 1५०१ ०५ एव 
( सारिका ). -8 116 णु ० २ भ्य, 


वंरण्डाद्धु; 109 6९8०८-०ा ६९७ 


| 


का = का =. 9 
(मि 1 1 9.0 


जाक को जाक 8 ह, 


व्राणसी 


[२7 1, ५ जदा च कि कि त जकः ज क कः क 





वरण्डी ¢. ^. 868? ० @288 ; (027९2४४2 1. 


वरजा, -चम्‌ [ तर-अत्रन ए. 3. 104 | 1 4 8८2, ६007 
०८ हाप्ध, (० [लब ); वडाः ्रा्ुरसौ धुणत्रणमयो जीर्णौ वरत्र 
इमाः एव; ए0दद्ट. 8. 24. 45; विततपृधुवरत्रावुल्यच्येमयुखैः 
७}, 11. 4{. -2 {76 ४४ ० 3.7 नून०.०४ ०7 ०786. 


चरम्‌ 214. 22.11 ०८ 06४४९ ६2.20, 7.672.091 ६0» 2६ 18 
0611& ६४६ &€. [४ 18 5068 ८५6 ६0 ६06 2018 धरः 
समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसगमाद्रं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ह. 1. 8. 
६ 16 15 &€०€८8 र ८३६ २०5०1४४, वरम्‌ एण ३6 का 
६116 [858 @0प६8 पण ६06 01 ए7था€776व, 2० न च, न 
तु» 0८ न पुनः पा, 86 वक्ऽ8 (०प६९1याणद् ६०6 पाण ६0 
ए 11161 ४08 078४ 5 1९&2८6त. .(4 009 0लण् एए ६8९ 
71000; ०2.६56 ८88० ); वर्‌ सोन कार्य न च वचनसुक्तं यदच्रत...वर्‌ 
भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनद्ुखम्‌ प्र. 1. 116; वरं प्राणत्यागो न 
पुनरधमानामुपगमः £: ; वरं गरभच्ावो वरख्तुषु नैवाभिगमनम्‌ , वरं 
जातप्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता ! वरं वन्ध्या भार्यां वरमपि च गर्भवु 
वसतिनं चाविद्वान्‌ ङपदरविणयुणयुक्तोऽपि तनयः | ६.; 8०617088 न 
:3 ८8० 00४४ च, तु ० पुनः; याचना सोवा वरमधियुण नाधमे 
खन्धक्ाया 26. 6. 

वरयिलत 7. .&. 5४107; 0००७२, 10१७२. 

वरः 4 [पत ५ ६३४. -ला 4 5. &००३€. -2 & एणव 
0 ९8. 

वरत्‌ १. प, ००७०१४४ ( ४७९. ). 

वरस्या ४७. 26316, 732. 


वरा { 1776 ६०68 {०१३ ०? $ 70203187. -2 3 {८०१ म 
एभ्प७. -3 वृप््णला९, -इ शि. ० २३४२४. 


वराक ५. (-की 1.) 1 ००८ 18016, ०186९ 16» क 
€, पण18 $> 00८ प188 ( ०६५८ ६8 ६० 80 प 2; 
तन्मया न युक्तं कृतं यत्‌ स वराकोऽपमानितः 2६. 1; तत्‌ कियुजिहान- 
जीवितां वराकीं नानुकम्पसे 2121. 10. -2 1.0फ, १116. -8 1- 
एणः. -कः 1 7. ० ७४४. -2 पप्रय, 02016. 


वराटः [ वरमत्पं अटति अद्‌-अण्‌ वर. ] 1 4 ८० ८7१९. --2 6. 
7086» 6०८. -8 706 5660 68861; वरारटकिज्ञल्कनिभोदन्तः 


870. 00. 1. 7. -600. -यार्‌ ५06 [0& 0 ४1१2.7078 ०८ 


8०8; वराटरादट्‌ चा रनितान्तचार्णोः प. 16. 111, 117. 


वराटकः 1 4 ८०1८7४6; ‰ ए06 ०१ ०१688प८6 1/80 ० ४ 
९8.28; प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना सुच माम्‌ 81. 3. 4. 
-2 106 86०९0-२७88७९ 0? ६06 10०8-० ओजिज प्रिय्गघुणयेव 
रक्षा न वारिदुर्गात्त॒ वराटकस्य क्र. †7- 18; 11. 110. -8 
प्प, 706 ( ४. 2180 7 18 86086 ). -0007. -रजस्त्‌ १४. 
{06 ४८७6 68116 नागकेरार, 


वराटिका 1 4 ८०1०7४०; लोभाद्ररारिकानां विक्तेतुं तक्रमानिरा- 
मरन्त्या ( कन्धो . ..नीलमणिः ) 8१. 2. 42. -9 ^ धप; भरयागे 
पूञ्यते येन तस्य गङ्गा वराटिका एत. 


वराटी-डी (1 ०७५ ) 6. 1००० ०१ 2६४. 
वराणः 1 4." श्ल ० 1पद४. -3 {06 वरुणं ६८७8. 
खराणसी 86० नाराणसी. 








बराः, उराङकः [ इ-आलच्‌ ए. 1. 110 ] 4 6०९७8. 
( 8180 १. ). -2 -& १०००८. -खखा &. ?€0816 &००86. 


दरालिक्ता .&.9 ७" €६ ० 7९३ ; 7,. 1). 2. 
वराहः -खिः -& ००8६75७ न. 

बराखिः .& 8०65०९०; 1,. 1). 2. 

राखी ^. 707०४ नत ० इ०मा€त नून; 1. 0; 8. 


उराहः { वराय अभीष्टाय सुस्तादिलाभाय आहन्ति भूमिम्‌ आ-हन्‌-ड 
गु, ] 4 -& 1087, 08 ; विखन्धं क्रियतां वराहततिभिर्सुस्ताक्षतिः 
पल्वले ऽ. 2. 6. -2 4 7870. -3 4 11. -इ ^. ००प१. -8 
2. 00606118. -8 & 0 8785 0 &7008 70 6 {0पण ०१ ३, 
0०97. -¶ ३. ० 95 प्रप 10 16 पणत ० 00 10081112. 
४००; ©. वस्ति दडानरिखरे धरणी. तव लमा शाशिनि कलङ्ककलेव 
निमस्ना । केराव धृतद्युकररूप जय जगदीरा हरे ७१६. 1. -8 ^ 7४२४ 
छपा 7068876. -9 ष, ० # ९7210 91010158.. -10 पि. ० 006 
ण ०6 18 एप८8९६. -11 5 एप; 1. 0. 8. -19 4 
6००; 1. 7. 2. -18 4 1076 ० &888 ; 1,. 1. 23. -680120. 
-अवतारः ५06 087 07 ४7170 10870800 0 ४15. -कन्द्‌ः 
& 2 ०६ €छणालफः २००४. -कणैः २. [६०0 ग भक ; वराह- 
कर्णे्नाखोकेविकर्णेश्वाभ्यवीद्रषत्‌ 11. 7. 166. 24. -क्णिका ४ 1:०१ 
0१ 78818. -कव्पः ४16 2८८०५ ० ५16 087 {7678000 
6 €०त तपण ल6 ४15 एए 288 प्ा०6त 168. {ता 0 
8 1087. -ऋान्ता ४6 86०9४६९७ 180४. -द्ाद्‌श्ची ४ 168९४ 
लत ० 6 1200 तक 70 06 ०८६०४ 0217 9 1809 77 


0 0ा0पः ० ४२5४. -नामन्‌ १. 8.0 6866६ 700६. -पुरयाणम्‌ 


ष. 9 ००6 9 ४06 18 ००8] एप 1088. मिहिरः पि. 9४ 
९69६6 28010067; 2.0६ 0? बुहत्सदिता ( 8००8९ 
0 © 06 ० ४06 “^ 76 हथ8 ° 8 6 (०४ ० ण्ट 
प्808. ). - चु ङ्गः ]प. ०६ ७152. 5 

वराइ ४७१. 4 10087, 108. | 

वरिमन्‌ ®. „1 236९116०९6, शकण, ए6-वभ० ७66; 
न ह्यस्य वर्ष्मणः पुसां वरिम्णः सवेयोगिनाम्‌ 288 8. 25.28; 4, 15. 
26. -2 १6१, (ष्पा, 6000888. -8 7680000, 62 ४606° ` 


वरिवस्‌ १. ए०१.1 णश ण०६, 000० पप०६. -2 प ९९ 
४. -8 0000, 88.0९. ~ 16886, 18.00688. -8 1886. 


वरिवसि( दि )त ०. प०ःश160, ४भ०प२९व्‌, ६०१०८७१, 
76९6८60 ° 


बरिवसिकठ ५. पाण्णणणएएनः न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि 
त्वच्चरणयोर्न कस्या उन्नत्यै भवति शिर सस्त्वम्यवनतिः &१४-70811- 
70718 18. 

वरिवस्यति 7०. 2. 7० 9० {क्णणः ; ०न्य9 ; 81६. 

वरिवस्या 1 0811, 10007, 2,.१०८६.४०१, ९९०४०. 


-2 8608, 2४९22208; क्ितिपतेः भरससिती वरिवस्यया एदा. 
©. 4. 85. 606 वरिवस्यक ¢. 88860 0 कणश; 


00 &7०0 2६४० 1. 
वरिद्यी ^ 57-001८. 
वरिषम्‌ ^ ॐ; 1." 7). 5. 





वरिषाः #. ( 1. ) ११06 8109 86880. 


वरिष्ठ ०. 1 1368, 7008६ @८नाला६, 008 01818760 
० 7€-€ण९४४; अयं च पार्थो बीभत्सुर्वरिष्ठो ज्याविकर्षणे 11. 8. 
85. 12. -2 1,91ह९8॥, "6४.168. -8 प्1त68४. -¶ त68.९1९8. 
-8 ४ 018, 1008६ 101२680 3 ( 861. 9 उर ¶.२. ) -छः 1 
06 {84160110 धव१९९७. -2 1106 ०8086 ५66. -छम्‌ 1 
06. -2 26४. 


वरी 14 प्र. (11) द. ह, 116 ° ४16 ऽप. -2 106 एक 
४1166 चतावरी. 


वरीमन्‌ 1. 1२3 66]1161106 &.; 866 वरिमन्‌. 


वरीयस्‌ ०. 1 एला, 06 चठलाना, = एन69716; 
आरादुपकारकेभ्यः सामवायिकान्यङ्गानि वरीयांसि भवन्ति 97. ० 
08. 10. 1. 28. -2 08 €द्८्नाला४, र्शः $ ००6, वरीयानन्योन्य- 
प्रगुणगुणनिर्मोणनिपुणः 7121. 1. 16. -8 1.7, पवश, 7078 
साला 9४९ ( 0001297. 9 उस ¶. ए. ). -ए एदप्नणल] ङ प्थावलः 


णः ऊण्णााह्ट०) -ऋ, क, ० ०७ 9 6 -ए२०६४8, -9. ए. 
168४, 61086. 


वरी( खी )वदैः 47 ०, 9 पा], 
वरीघुः प. ० ©, ४6 &०त ग 10९6. 


वरू(रू) कः [ ए. 4. 48] 4. 8७०९ ० उर्णष्णंणः 
28111. 


वर्टः; प. ० ४ 0888 0 0160000108.8. 


वरूडः प्र. 0 8 10 68.863 006 0 ४06 7 10 08868; 
11086 ०0०९६०० 18 8ए]#00् = 08.068 ( 1187. बुरुड ); ५. 
118. 4. 215 एणा. ( वेणः-- वेणो्दनेन यो जीवति, खड इति 


विश्वरूपः ). 


वरुणः [ वृ-उनन्‌ 711. 8. 58] 1 प. ०१ 8० ए 2410 ( पशा- 
82119 २,७8०९०१७त क 00, ); एप. ए. 1. 4. 11. -2 (1४ 


[धल फङ$प्ानचहङ्‌ ) 106 २९60६ ० ५6 ०९९४ 87त 0 96 


९ 0 ( 7७686706 ४9 8 0088 7 197 ); 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यातत्ये अवपर्य्लानाम्‌; वरणो 
यादसामहम्‌ 28. 10.29; त्वं विन्ेषां वस्णासि राजा ये च देवा ये च 
मर्तः 1१. 2. 27.10; अतीचीं' वरुणः प्राति 110.; अतिसक्तिमेत्य 
वरुणस्य दिदा भ्रशमन्वरज्यदतुषारकरः ७. 9.7. -8 1116 ०0९६१. 
द्र एपा0870906, -6 106 प्र, -8 106 ४ 87प9 ५66. 
-00000. -अङ्गरुहः 97 ७0४6४ ० ^ &98$ २. -आत्मजः प. 
०१ ७ 8888 प ४०००१४६०; ; ततः सुतास्ते वरणत्मजोपप्नाः 2.7. 
155. 48. -आत्मजा 8०४8 14 प (80 08116त 1@४ 
०१०५९७१ {९0० ४6 669 ). -आदख्यः, -आवासः #6 0068. 
-रराम्‌, -देवम्‌, -दैवतम्‌ 16 कि धारऽ४६८४ ७212.1015}. 
-पाच्ाः 1 8 878८]६. -2 ध16 10086 ० ए धप). 1 
6 जण्नत ण ए्रश्9. -2 6, 


वरुणानी एकप) &8 १९. 

वख्णावैः /^. प, ० 1, भ. 

वरत्रम्‌ ^. ०08६» 72.६6. 

वख्छम्‌ [ इ-उलच्‌ ए. 6. 8 ] 809४» एश्नापपन, 





बरूत 7. १७१. 1 4. 70600, १०१००१०८. -2 4. 8०6; 


वनः -्ी ^ हणवा तनन. 

वरूथम्‌ [ ब्र-ऊथन्‌ 2. 2.6) 1 ¢ 80८ ० ००९ 
19106 ०7 {नतन 1४11 क 11010 ४, 0009४ 8 ८०९8 28 2, 
१6191108 2.2.186 ©0117भं०. ( १, 2180 1 018 88088 ) ; वरूथो 
रथगुप्तिर्या तिरोधत्ते रथस्थितिम्‌ ; चक्रैः वो उदाभिरयुक्तं सबडथं सदरबरम्‌ 
° द. 6. 11. 2. -2 4.7 अप्णछप्, 2, ००8४ ०4 20211. -8 
4 8111681. -¶ 4. हषण, प्णप्रा्त्पत९०४प 2888 01289; मथ्य 
मानात्तथा सिन्धो्देवासुरवरूयपैः 88. 8. 7. 16; 3. 1. 28. -8 
701९०००. -8 4 {भणा] $. -¶ ^. ४००8९) 2694०26७ ( ७९. 
7 116 1481 3 8011868 ) -थः 1 16 6पटार००. -2 ०७. 098, 
-वती & 108६, 8770, 


वरूथरास्‌ 5१4. 1० फणाप्#पत्‌5 ० 62288; खाङ्ीररभसा 
मत्ताः पर्यधावन्‌ वरूथशः 08. 8. 17. 11. 


वरूथिन्‌ ८. 1 ७ 20 8्0०पद, 20216. -2 एय 
778716त्‌ पाता 2 1976 07 70166०६ एकप ; अवनिमेकरथेन 
वश्छथिना जितवतः किक तस्य धनुर्भृतः ‰. 9. 11. -8 ८0४न्५प प» 
80न्‌ध6पण६. -ए ऽप्पछपा१७व्‌ 9 9 ६८००. -8 8618 ०२ 
86860 7 & 68771288. -7, 1 & ©; वरूथिना विनिष्पत्य 
म्यचरत्‌. एरतनासुखे 0. 7. 18. 28; ७. 17. 28. -2 6. ६०९८०, 
१९०१९. -नी 4.7 9.10 ; रस्खल्ितिसचल्रमुटङ्च्येनां जगाम वड 
थिनी ७1. 12. 77; ‰. 12. 50. 

वरेण्य ०. [ ¶-एन्य 7. 8. 98 ] 1 ¶० 5. ज;81०त . 207, 
तल्थ7४४1०, नोहः ४७; अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन 
2. 6. 2५. -2 ( प 666 ) 68४, 008६ वड८ना€०४६, एए्०~भ्णा- 
7611४, 008४ ०11 0८ १88 प8)6, ५1; वेधा विधाय 
पुनसक्तमिवन्दुनिम्बं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः 8४. 2. 158; 
तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमही एर. 3. 62. 10; 8. 6. 24» 8‡. 
81६. 1. 4; प. 7. 90; 4. इद. 2. 6. 62. -ण्यः 4. एष्गध- 
0णा४7 ०888 0 १७०९०8९६ 80681078. -ण्खसनू 820700४. 


वरेनद्री प्र. ५ ७००१० ० ग्ध" एन्व्‌; 1. 2. 2. 
868 वरेन्द्र ८०१७८ वर. 


वरोडः 7४० 1५०१९] 12.0६. -डम्‌ 1४8 १०0७. 
वरो ^ 1६१ ०१ 88. 
वकैरः [ बक्‌-अरन्‌ एए. 4.8] 1 4 1802, १. -2 


०२६. -3 ॐ $णएणह् १०००९ कणाश्च, ~ चि, 82070. 


४8०6. -8 १७७४, {०}६6. -0000. -ककौरः 8 8678} 0८ 7006 
० 16819 ( ककर ) {0 णत्‌ ‰ 15) ०८ &०९५ 0४. 


वकरारः 1 ^ 816-शा&006, 196६. -3 76 १8८६७ 0 ॐ 
1०७8 80889118 0 ५06 0080 ० > 0080. -8 106 
7४58 0 "6 28090108 प्र. 

वङ्ेटः & 7, 01४. 

वभः [ वरज्ञ-घस्‌ ] 1 ^ ०1988; 0;राभ०, ह०प8 5 ००7९४५२ 
8009४, ध्म 09, ज्नान्नमण (० अणा ४००8 ) न्यषेधि देषो- 
ऽप्यजुयायिवर्गः ‰३. 2. 4; 11. 7; 8० पौरवगीः, नक्षत्रवर्गः &०. -3 
"८0४ 806; वर्गाबुभौ देवम्धराणाम्‌ प. 7. 53. -8 & 0४॥6- 
९2०८४. -ए 4 01888 ० 008 &८०प९०५ ४०६०००७; &8 मयुच्य्‌- 
वर्गः+ ननस्पतिवगेः &. -8 4 भ&88 0 9018भ8 १8 71 09 


स. इ. को... १७५ 


1898 





2129४; ( 29 कवर्ग, चवर्ग 





[ना ------ ~ [111 1 11111111 


वर्ग ०9. ). -8 4 &€९६००, ९४.६७ 
ता ण०ण० ० > 200. -¶ 22 र्लणाभ्वङ, 8 8 0वा०प ० अप 
4.452.592 7 1१०42. -8 718 84 ८2८७ 0७. -9 8६ 
2४0. -19 86८9, 7०००९. -11 715 0016 ५2.53 ० 
00166६8 ०१ ०1ता5 ©ढ1866768 ( धर्म, अर्यं 2० काम).-6०. 
-अन्त्यम्‌ , -उखमम्‌ ४४० 1256 15४६४6८ ०१ 2201 0 ४0© 88 
87७ 0128868 0१ @018072.7४8 5 ६. ८. & ०४8२1. -अष्क मर्‌ ४४९ 
€&1£ त्प {८ 0 ©0०7808788 $, ९. ६8 ९008028 ©011668- 
१9. -कभच्‌ त. ०६ 2 ०७७८8६० त्र ६0 84 ए. 
०201878. चनः ६09 ००० ०१ 9 84 ८९२8. “चातः {6 8४ 
०७. -उद्‌म्‌ , -जूकम्‌ ४७ 84 ८९.२८७ 200४, -प्रङूतिः ^. य 
2066६60 84४५४२७. -चमैः; ४४८ 80 ८२.८७ 0६ > 84 ८६.८९. -इथं &° 
०१७४०४० ४०0 > 8 रए ; ४८६२1. 

कमला 1 पणा ०४६००. -8 6 व्ण्पणण्‌ 3६००; इति स्तुवन्‌ 
इद्कृतिवगेणाभिः त. 10. 88. -8 6 कापयंअ०य, 01288. 

वभैयति 1091. 2. 7" प्पप्ाप्एा 

र्गदाश्‌ ‰५व, 7 २ 098, 262070४ ६० ०188888. 

वर्गिन्‌ ०. 61०४० ४0 >, ०2.88 07 एवय, 5 -72. 2. {62-~ 
0०८ ० २ त्ण्य; परिच्थीवतो द्वारे ये च केचन वार्गेणः ( अभिवात- 
येत्‌ ) 0. 12. 100. 29. 

वर्गीङत 1 (012998०4. -2 ६१०८०८९९. 

वर्गीण ० नण्णह्वाणट्ठ ६० > ०४88 07 2188०; &, 
णर. ३. 64. 

वर्गींय 0. एनण्णद्कः०& ६० 3 ०1288 ०८ (८९७०४. -खः ॐ 
0888-ना०ल. 


वग्ये ५. एनी श्ा०& ६० ५४९ 88708 (12.88. -ग्येः 0०6 26- 
गणा ण्ट ६० 06 88706 01888 07 ९001205» 001168&प€» 612.88- 
{भातक, 191० क-8धप०6०४ ( 1016908 ); या यस्य युज्यते भूमिक्र 
तां खल भावेन तथैव स्वँ वर्ग्याः पाठिताः 2181. 1; उद्वाहुना जहुविरे 


मुहुरात्मवरग्याः ७{. 5. 15. 

वख 1 &. ( वचते ) 70 81708, 8 एडो ०८ 8ल्ठःत. 

वयैटी 1 .& 1० ०१.८०९. -8 4 ४२.८०६. 

वयैस्‌ ४. [ वच्‌-असुन्‌ ] 1 एण्या, नथ? ०७. -8 
1 जा 1४२९, एषा; ०68, -8701606०प5; स्वरेण वर्चसा चेव 
रक्षितेन च वानर... ... व्यक्ति वां नोपलक्षये 70. 4. 12. 31. -8 
ए0, 9 हपः७, 8118.126* -इ 070 प८९, 1९668. -8 ऽश्मा 
6. -ए020. - ग्रह्‌; 60०8 ए8प्०प. 

वस्कः 4 71800॥1888, 1०878. -9 एणः -8 ९9068. 

वखैसिन्‌ ०. 1 ए;०९००8, 6167860» 80४१७. -2. एप 
एवाा४०४,) २९.१९.०४. -, ¶06 ०000; 1. 2. 8. 

वजः 1,68.०, 20809 

वजकः ¢. ( ४ 6 5 ० 0०. ) 1 एडभण१७ ०४, 
श्गप्डण्ु -3 1.69 गणु, 9र्मताणह, 32090400. 

बजैनम्‌ [ उज्‌-ल्युट्‌ ] 11.०९ ०४» शणे०& ० ९४०१०००६ 
-2 एवव्य०प्रणलंण -8 060०0, श्डणप्०ण ; 2. 1. 4. 88. 
~ तपा, णप, पाण 





दजेम्‌ ४. ¶0 ४०€ वञभप्डणा ० शदभप्ठण्डः श 
( &४ ४6 &९ म 6००९.) रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा 
श ‰. 59; गौतीवर्जमितरा निष्कान्तः &. 4.; प्रत्यप्रहीत्‌ सर्वममन्त्र- 
[ ०.7. 72. 


उर्जित 8. 2. 1 16४ छप, @ल्श्‌र6त्‌. -2 6. 87त09त्‌, 
०१०८३०6. -3 ५1०66. -इ 0९6एषरऽत ०५१, १६७४६९ 
०६, जध0०प६; 88 3" युणवर्जित. 


उल्यै ०. 1 १० 19 &९०९०त ० शप०७. -2 प्‌ 19 ७६- 
6०९6६ ०८ 16 ०प४. -3 'काध् ५16 6९९ म. -ज्येम्‌ 6. 
0४ 79 68600 1०४८ 08080) तप््णह कोषषलो। 00 पशा) 688 
8०८1 18 पप्रतेशयौशाएञ ( कुयोग ). 


णै 10 ए. ( ूर्णयति-ते, वार्णित ) { 17० न्णन्णा, एषण, १२७; 
यथा हि भरता वर्णवेर्णयन्त्यात्मनस्तचुम्‌ 8185. -2 १0 068- 
धवल 96, २6188, 62 1810, सा४6, १९९» तना ०6६४6, बाप६६&; 
वार्णैतं जयदेवेन हरेरिदं भ्रणतेन (२४. 8; 1. 5. 18. -8 ० 8786; 
6१०. -ढ 0 8768.0., 6ॐ४७००. -8 {10 [प्ण ६६6. -8 170 
6७ 0768617. -¶ ¶0 860, ९88. -8 {0 ए0प6, हत. 


कणैः [ बण-ञच्‌ 7798. 8.10 ] 1 4 .न्ग०्पा, ७; अन्तः- 
शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः 108. 51. -2 4 ४२०४, १४७, 
ए8०४-6०1०प7; 888 वण (1). -3 (दनण्णः, क्ग्णान्प्ण. 
४४०४४ ; विविक्तवणा भरणा खखश्च॒तिः 1.14. 3; त्वभ्यादातुं जक्मवनत 
शार्िणो वणीचोरे 10९. 48; ए. 8. 42. - 1,00]६ 0०४०#७९.706; 
मध्यस्थवर्ण इब दुदयत 10६1115 ६018५ (५ & 1; किं त्वं शङ्कितवर्ण 
इव (0 7००९४४९ 4; अवदातिका परशां दुरयते 78708 1. 
~-8 6. 08.88 0 7060, त 06, ७६86 ( 68621] &.एा;6तव्‌ ४० 
8 {० एप ००४] 68868, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरस्य 22 ददर); 
वर्णानामानुपूर्व्येण प 87४; न कचिदणोनामपथमपट्ृष्टोऽपि भजते &. 5. 
10; ए. 8. 19. -8 ^ ७1888, 28.06; - ध}6, 1ए00; 8266168 5 8.8 
‡ सवर्णम्‌ अक्षरम्‌; ब्रह्मणा पृवैखष्ट हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्‌ 709. 12. 
188. 10. -7 (५) ^. 16४, @0878.6062 > 80०; न मे वर्ण- 
विचारक्षमा दृष्टिः ए. 5; 71. 14. 8. (७ ) ^ ०0, 85112916; 
8. 1). 9. -8 8706, €10४, (नशछपन्, "6०० 0.; राजा प्रजा- 
रञ्नलन्धवणेः 8. 6. 21. -9 6 2०० ¶ पथ, 06, गण्य 
त्रिवर्णा वर्णिताऽस्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि 218. 11. 3. 16. 
-10 22288; स्वगुणोच्चगिरो सुनित्रताः पर वणेग्रहणेष्वसा धवः <. 16. 
29. -11 17688, १०००८४.५०. -12 00४८१ 8.168.78006, 
00; ०९७. -18 6. ०01९, 08.0६6. -14 4 ९०रनध पष्ट; 
10. -16 {€ दः ०८ 2.7780690600 0 8 8 }0]666 ,70 > 
800 ( गीतक्रम ); अभिध्यायनूवृ्णरति्रमोदानतिदीं जीविते को रमेत 
एर ०४. 1. 28; उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः एप. 5. 56 ^ ०ब्‌न 
17260 1 8008, 09.016 ४6 ऽप ुक५४ ० > 8008. * -18 16 
10पभंण्टह ० 22 नका, -17 6 पपा, एण्या 
जन्जमानामरस॑स्येयाः स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कतो 
वर्गविनिश्वयः ॥ 11. 12. 188. 9. -18 4 7शा&०प8 ०086८ ९९.०66. 
-19 .^.7 एणा छक 4०४००४४. -20 706 पणन ^ 006 ^. 
-21 4.162.000 एप 6त्‌ पप 0 - 906 1005. 
-22 0014. -४8 4. 20081681 20008. -णौ 099०8 110४8 
( 2187, तूर ) -णम्‌ 1 8427070. -2 ^ 6०10४760 पण्ठुपरण 


0 एप प०९. -ए0ण]0. -अह्भा & 262. -अधिपः 8 1967 
7080708 0७7 2 ©888 07 01288. -अयुप्रासः ८७0०0. 


1 2110067 08.506. ^गमनम्‌ ४16 88810 10 8&20- 


-अन्तरम्‌ 


189 


] 


वणक 


1111 111 11 कक १ जाता 111. 
® @@ ॐ ऋक ऋचे क क किक, ऋक कोको त कोको कक कोको कितो कको कको को कको कक क कोको ककाकातोककोककोकोके के कका कोको केक कोको तो ओको क कयो कोक कोक को कको को केका केक कको केक केक कोको कोकते कतिकति भिकितितिति ककि ति कितिति कके तिकि केकि किक ककि किकिक किक = ०9५5995 099 05999955 59596 0505555 कक ककत क कको कोको के कके तक क जोक ककत = 


0७ 08.8६8. -2 0119086 ५ 8०10. -अपसद्‌$ ॐ) ०४0४8. 
-अपेत ०. तश्णत ० ॐ ०४.8४, ०६५६8}, १९८४१९१; व्ण- 
पेतमविश्ातं..... कर्मभिः स्वैर्विभावयेत्‌ 108. 10. 57. -अवङृष्टः 
€८१९७.; अपि वर्णावङृष्टस्तु नारी वा धर्मकाशक्षिणी 100. 12. 240.84. 

 & [स०त्‌ ०१ 16४0. -अवर ८, 10160 1 08816. 
-आगसः #1© २१६० ० ४ 194४० ; मवेद्र्णीगमाद्धसः 8. 
-आत्मन्‌ ”. 8 ०. -आश्चमाः ४6 ( {0पए ) 08868 870 
8१868 0? 18; वणोश्नमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे 
ए. 5. 19. श्युरः 1. ०१ १९. धर्मः ४16 १८।२९8 ०१ ०४6४९ ६10 
०११९. -उद्कस्‌ 0९01०९७ ९.९ ; वर्णोदकैः काशचनशृह्मुकत 
स्तमायताक्ष्यः भ्रणयादसि्न्‌ ‰. 16. 70. ४ पि, ` ० & 80 
० ९ प०6४. कूपिका 8 २०1९-887त. -क्रमः 1 ४6 गतश 
0 68.868 0 00०8, -2 &170118.066ध््‌ म्व ० $पा8086 
76४. -गत ०. 1 ०्ग०्पः५त. -29 216907०1. -गुङ & ण 
ए ०५९. -य्थणा & "0610० ( १५8] ) ० प्ण १९8७९. 
-शारक्रः 2 07167. -उ ज्येष्ठः » ए780708138. -त 
-तर्णिका ०० न ०६९ 88 ४ 02६.- तालः ( 7106 
8 106 0 ०6886. २, ए -तूली ¢ 9 एश. 
एण एप). -द्‌ ५. (गेग्णप्ण. ( -दम्‌ ) १ [पत ० 78 
2९.०४ 58110 ००५१. -दानी प्ण न. -दतः ४ (6४५6. 
दूषक ८. ०19०९ 76 ता्069008 01 0885168; यत्न तेते 
परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः. 108. 10. 61. -धमैः ४७ एन्भणाभः 
0४९8 ० ४ ०६.8६९. -जायः {6 एाश्ानौध $ 7९द्ुभा॥ ० ४ 03806. 
-पन्नम्‌ ® ९1197. -परिचयः शा] ० 80 ०ए फपभ९. पातः 
06 ०णणइ०ण ° २ 16४6. -पान्नम्‌ ४ 81761002, -पुष्पम्‌ 
06 06 ण प 1006-0 2780610. -पुल्पकः ५9 &1009- 
27127200. ` -प्रकषेः 6०666 ० (गण्यः. -भ्रसादनम्‌ 
2106- ००१. -बुद्धिः 16 710६भ ०००७५४8 काप, एभ्प्०पाकः 
16४68 07८ 8००78. -भेदिनी 0116. माद्र 1 ४ 9, 6५1. 
-मातका प. ० 89725९#7. -मालखा, -यदिः 116 2108060. 
-रे (ङे ) खा, -खेखिका ००}. -वर्तिः, -वर्तिका ¢ 1 ४ 
ए9;06-ए07ए8)0 ; फलकमादाय मणिससुद्रकादणेवर्तिकामुदुत्य 1६. 2. £. 
-2 ०००५1. -वादिन्‌ १. ‰ 81९ ८६. -विक्रिया कण्ण 
&£087 {16 08.8788. -विपयैयः ४७ ऽप05प्रिधपप्रभा ०८६ ०1806 
०१ 19828; (भवेन्‌ ) सिंहो वर्णविपर्ययात्‌ 8. -विरासिनी 


, {पा7676. -विलखोडकः 1 ४ 10086-0768 ७. -2 ष 


(1४. छ०१-४६७९1७? ). -चत्तम्‌ » 16076 7९्प्ा९४6दे 2४ ५8 
परपण6ः ० 85118918 २४ 6०पाथ ०8 ( ०४. मात्रावृत्त ). -व्यव- 
स्थितिः ¢. ४०6 1058४प४्म्‌। ० ०६86) 08४816-8ए 8160. - शिक्षा 
1087 प्0प्रिणा, 7 1661618. ` ; 8 ए7ढ1108108.; वर्णश्रेष्ठो द्विजः 
पूज्यः प. 4. 21. -संयोगः 18.प712&8 भप ७० 06780708 ० 
6 88.706 08816. -संसगेः 00७0४. 0 08.8168, 01877188 
16. 0901068 ग 0४06 0898068 ; 218. 8. 172. -सहदारः 87 
४88७0 11826 ०६ 02७७०४ 08.868. -संकरः 1 00001 0 
09.868 पष्णद्ि पण 9188; ल्नीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते बर्ण- 
सकरः शः , 1. 41. -2 पणः ०८ न्णताण् ० (्णणया8 ; 
चित्रेषु वणसकरः एए, ( क 66 001 8670868 876 10६6006 ); 
७1. 14. 3. -संघातः, -समाञ्नायः ४७ 11201. -स्थानम्‌ 
४ 07्भ। ०१ ४४७८४०९6. -हीन @. ०४०७४8१. 


वणैकः [ वर्णयति, वर्ण्‌- ण्वुल्‌ ] 1 4. 1088], 16 0688 01 & 
२०१०१. -2 4. १०४» 6०0 107 एष; तृपमोलिमरीचि- 
वर्णकैः खल यसयाश्निु विलिप्यते &, 16. 62; मया पनरिह पेते 
सुलभाः पश्चजातीया बणका आनीताः 8४. 2. 24. -8 4 एषण, 


बणेनमू 


07 क ८६७ &8 971 ए््िपश्ण# ० एष्या; कुचतटे 
वेवरण्यसुेति कं 71८..2. 8; एतैः पिष्टतभाल्वणेकानिभेरालिप्तमम्मो- 


धरैः 101. 5. 46; 21९. 19. 11; 9 {78.०४ गपना४; अ. 
11. 29. ~ ^ 870, 287९ 8. -8 एकत, -8 829. 
१४] ( "७ ४९७९७ ). -¶ ^ 1६७८, 8911216. -8 .& 89297 ; 
7877860 ( वक्ता ); अपि रहसि कृतानां वाभ्विदीनोऽपि जातः उुरत- 
विलसितानां वर्णको वर्णकोऽसो &. 11. 29. -9 .&. २००९्‌ ० 
8न्भा०७०. -का ( ४80 वार्णिका ) 1 ¢. 2028}र. -9 4. 8208, 
0०० ग पत्र. -8 176 &०5. -ठ क कण्णा००. -8 6. 
०1०97९५ 70809९6. -कम्‌ 1 ^ ए870४, (नृन्यर+ ए&०००४. 
-2 88708]. -8 ^. 008, ताणऽ०प. -क -&. 0५० ०८४. 


वणनम्‌-ना [ वणौ-ल्युट्‌ ] 1 ९9100. -2 1068९८००. 
१9प९४४०, गश ९७००१४४० ; स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया- 
रूपवणनम्‌ ए. 2. 10. -8 ऋ तध्०६. - ए 4 868.न्छणा 6, &प 
६8800. -8 78186, = (००७०३६००. ( -ना णा प 
#118 86786. ) 


वणेनीय ५. 1 7० ० ए817४6त्‌ 0८ ९०10०66. -2 0 89 
०९16१60, १६३०८०९६. 


वणैवती गष्णन९. 

व्णैसिः [ ए. 4. 118 ] 1 प्श. -28 ^ 100प8. 

वणौटः 1 ^. 81766. -2 4. 81087. -3 076 फ]10 708.17- 
{8108 1086]? ए 128 जः? ( ज्ञीक़ताजीव). -इ 4 1०१७. 

वर्णिः 1 6०. -2 एकह ०॥ कपपल. 

वर्णिकः = वार्णिकः ¶. १. 

वर्णिका [ वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यस्याः ठन्‌ ] 1 ¶11 7028} 
07 १८688 0 8. 8607, ~-2 4. (600पय, ४२०४. -8 1०1६. ~प 


6. 60, नना. -8 01811. -00020. -परिग्रहः ५७ 88870}- 
प्रभा ० 8 01197266 0" ` 78.81८; ततः भ्रकरणनायकस्य भाक्ती- 


वह्टभस्य माधवस्य वर्णिकापरिग्रहः कथम्‌ (81. 1. 
वर्णित 2. 2. [ वणु-क्त ] 1 21४60. -2 16801060, ८७७ 
86760. -8 एड{०16त., ८8186. 


वर्णिन्‌ ०. [ वर्णो ऽस्त्यस्य इनि ] ( &४ ४० ०० ०१ श्‌ ) 1 
प्९र8& ४6 एनगण्णः ० 82168&787066 0; एतस्यास्तौ सुतो देग्याः 


कुमारो देववर्णिनौ ०. 2. 92. 24. -28 एश०णशंण ६ ४९ 
०६81९ ०१. -#. 1 .& एक्ण४७. -2 4 80108» ण ५७ $ ^ वर्णी 
स्याखके चिच्रकारेऽपि ब्रह्मचारिणि * इति मेदिनी ; 209. 12. 69.57. 
-3 ^ गशाका०प8 8७०४ 2 87877080) द्या) 4. २ अथाह वर्णी 
एए. 5. 65, 52; वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः भ्रस्तुतमा च चन्षे 


2. 5. 19. -¶ ^. 2078011 ०१ &ए 06 ० 08 {0 एषणनए१ा 


08६8168. -0007, -लिङ्किन्‌ ¢. 0887860 88, ०९८ 68710 6 
7087178 0१, 9. 79]्०ण8 8०९०४; स वर्णिलिङ्गी विदितः समाययो 


युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः एः. 1. 1. 

वर्णिनी 1 ^ कण (10 हश्‌ ). -2 4. कण्ण 
एगण०्णद्वापह ४० 80 $ 008 0? ५७ {णाः एत०५९81 08888. -8 
(प््06त6. 

वणुः [ बर-णुः नित्‌ 7. 8. 87 ] 1 (6 8. -2 6 पर्थ. 

वण्ये ०. 1 ० 6 १6३०६१९९ $ (०४७ ०8७१ 10 70600६०१ 
क्र 0178 111७ प्रकृत ० प्रस्तुत 4. ए, ). -2 इ थकप्रण६& 0 0010०. 
नण्यैम्‌ 88.800. -0000. -समः ४ 1० ०५ 80, 





वर्ति 





वतैः ( ष्णा 26 ४06 @णत्‌ ० ©०य्‌. ) 7०६, शा 
००५; 28 72 कत्यवतं व. ₹. -00702. -जन्मच्‌ 7. 2 (ण्यत्‌. 
-तीकषणम्‌ , -खोहम्‌ ४ना-०६९.], > (तपत्‌ ०१ 17888. 


वतैक ८. [ वत्‌-ण्वु्‌ ] 1 य ९. ग „ शऽध०४&- -2 
7००४६ ४०; अभिगन्तुं स काकुत्स्यमि ८20. 2. 98. 
1. -कः 1.4 पा; कौशिकं तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः 
178. 13. 111. 104. -2 4 07898 ०0१; कर्तेयन्त इवाश्वीयवतके- 
व्योममण्डलम्‌ < ए. 18. 80. -कमर्‌ &. 807४ ०? 7888 07 
0ना-००७६. 

वतैका, -की ^ 1००१ ०१ १०४]. 

सैन ०. [ वत्ल्यु ल्युट्‌ बा ] 1 4 एणदा०&, (ण, 5025798, 
४०६ &, -2 8४००००९४. -नः ¢ १०८. -नी 1 ^. 2०24. 
४, -9 11908, 18. -3 ए0प्णवाण् इत०ता०&. -8 367 
0०8 ०९, ००३९९६०४०&. -8 -& 871001९. -नम्‌ ‡ य्य, 
9०8. -3 8४.97०) 21610; =€अत7०&. _ -8 60009, 200- 
२७००6०४, 21008 ०7 1027295 ०? 11०६ ; स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयो- 
वतनानि ए. 1. 28; (६४७ ०८ 2202 1976 2068 ˆ 2009 
07 2&814०068 >, 2180 ). -् [4 ्०& ००, 8 ए98प्ण्ट ( ‰ ६९ 
त ०१००००४. ). -8 {1170904 पथ प४७० 27689 8प 818६6008; 


तैरेवास्य कटेः क्टेवरपषो दैनंदिनं वर्तनम्‌ ८४. 1. 108. -8 ¶ग्णण& 


7071, र्ण. 7 2011४ ०४» ०0० २००प४. -8 
.&. ए ए००६०७&. -9 -&. 26828 08 5 0515६866> 70168800; 
०८०६६००. -10 &००९८९६, 2908 श्०प र, ०५5867०६. - 41 
एषा 868, 88.187, 11178. --12 &0०७८९७, ४९.86. -18 6. 
8116. -44 6. &1086, 221. -48 -&.एा०दप्र०ण ०६; ९०० 
प्ण; निहितमलक्तवर्तनाभितान्नम्‌ एः. 10. 42. -18. ^2 ०९६९० 
{गतव क०त. -17 6606700. -ए9. -विनियोगः 9213. 
८, 8288. 

वर्तनिः [वर्तन्तेऽस्यां जनाः इत्‌-निः. 2. 105] 1 16 6९8६७ 
एष ०? 1०78, 08 6४8६6ः० ९0पणध्ट- -2 6 0, ए781- 
88, श10द्ाप प ( स्तोत्र ) -निः ^. 1.4 8; 708 ; तस्मादेष 
एव यज्ञस्तस्य मनच्च ना 0. ए. 4. 16. 1. -2 1४९ 
®> 89068; अधरयैनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता योः एए. ए. 2. 2. 
2. -9 ७१. & क116न्‌. -इ 1706 ६८४०६ ५ & 7861. 

वर्तमान ०. [ वत्‌-शानच ] 1 86०8» श्ाञधण६. -8 [रणः 
6०६ 977७, 0०४४७०४5 ; अरथितयसां भासक्विसोमिचकवि- 
मिश्नादीनां भबन्धानातिकम्य वततंमानक्वेः कालिदासस्य क्रियायां 
कथं परिषदो. बहुमानः ४. 1. -3 ्पपणा०& ०८ 0०६ 
ए०प7त, एश््णरण०&. -इ क्था ०. -नः; 1706 7686 
6086 (10 ४००. ) ; वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 2. 111.3. 131. 
-नम्‌ 1 27686006. -2 (6 68676 प्प्ा1९.-ए0ण. -आक्षेषः 
70 8 इत्न्नण्ि काध्ा ४06 6860६. -काः 1 ५06 "6860४ 
४6186. -2 ४08 ८९86४ 006. 

वर्तरूकः 1 6. 72००], एत्‌]. -2 4.7 ०१९४, & रपस्‌ 
००. -3 4 ०८०78 ०680. -§ 6. ०१००८-१२8७९९. -8 प. ० & 


र्शः ष 


व्द॑स्रं १. ए०१. 16 6988068. 

वर्तिः, -तीं ¢ [ वृत्‌-इन्‌ वा ीप्‌ 7५. 4. 180, 185 ] 1 .&०9- 
प क7२6 प्ण्पणत, 9 86. एणा. -28 60 पणष्िपला, 
०पधप९प, ९ 6-88]२९७० 0०11 रघप ०८ 8४ 0080606 ( ® ६५७ 


वर्तिः {896 


वर्धमान 





प्ण ०१ 8 2811 ० छा ); सा एनमंम भ्रथमददनात्‌प्रमृत्यश्टतवर्तिरिव 


० 81. 1; इययस्तवर्तिनयनयोः 7. 1. 38; 
ल्ेचनतापहन््नी ऽ. 3. 16; ए. 1. -8 16 गा] 
०६ 8 1970; उज्ज्वत्त्रल्ञेकया ल्लिग्धा त्वया त्यक्ता न राजते । मलीमस- 
सुखी वर्तिः प्रदीपशिखया यथा । दा. 10. 4; & 1. - 
व8 एत्णल्छणड ४०२७६१8 ० प्णकछरला नत३ (० » लून), 
€ {70 8. -8 .& 798 68] 18707. -6 "116 ए०प०6६६66 
८०८० 8 5€886ा. -7 .& प7९१०७] एए8प्त्प 6६ ( 8पत)) 88 ४ 
09०४5 ). -8 8 8768६, 1716. -9 कना? 7 ४06 1170४. 
-10 4. 8कना7४६ 10८०९ ग 1०४७८081 एप ए#्प7९. 


दर्तिंकः .& ४:०१ ० १०६४. 


बर्विंका { इतः तिकन्‌ ए. 8. 146 ] 4 & ए8४7०४एष्णश) ; 
तदुपनय चित्रफलकं चित्रबर्तिकाश्च 7181. 1; अङ्गुलीक्षरणसन्नव्तिंकः 
©. 19. 19. -8 ¶्© लर 0१ 8 18707, & ४०70) ; तिलक्नेहसिक्त- 
यष्टषग्रग्रथितवर्तिका 11. 2.१. -8 @००पए८ 81०४. -ए ^ १०८२१}; 
एकपद्टाक्षिचरणा वर्तिका चोरदर्दना 21. 3. 180. 42; उयेनावपात- 
चकिता बनवर्तिकेव 21. 8. 8.-8 ¢ 801६ ( यष्टि ); पलारावर्तिका- 
मेकां वहतः संहतान्‌ पाथि ( अपश्यत्‌ ) ४. 1, 31. 8. 


वर्तित ¢. 1 ¶्००१, २०16. -8 ८8०86 ४० 16 ०८ @8+. 
-8 8700४ 9. 900प४ ०0५०0018 6. -ए 86४6, 8886 
( 8 06 07? 1:16 ). -698, -जन्मन्‌ 16०४४60, ०५०७६६९९. 


बर्तिन्‌ ०. (-नी ¢^.) [ बत-णिनि ] ( एणा ४६ 6 6० 
०१ ००. ) 1 ^. कण्ट, ०७६, एलका, 8४९57, 9४०९१6१. 
-2 @अभ०६, "0०६ त्या. -8 400०६» 0908०९६. -ए 
एव्वण्यणणटठ, ए१्०॥४०६. -8 00९7णह्› = च्छन्छ्पप्रणह् (प 
०तवलः ). -्. १06 06्णणहि ० 81 ४१. 


वर्तिष्णु ५. 1 ए्मगजण््- -3 एनय, 2000४. -3 
(ष्णा. -इ 8६8पगा९.८४, 86. --8 प) 17 0806. 


वर्तिस्‌ ५. ए०१. 1 (ध्न ०४. -9 4 छ, 8.60. 
8 6. 008, 7681067108. 


दतीं (रवि) रः ^ 15०१ ० १०४. 


चतु ०. [ इत्‌-उलच्‌ ए. 1. 98 ] ०००१, ल्वा, 810. 
छएणा87. -खः 1 #. 17 ० एण ९, 2 ०६. -2 6. 0211. -खष्‌ 
& 07019. -खा +^ {© @०-एभा ० & शू्र०त16 (४० ४888 
{६6 706४५07 ) 


वत्मन +. [ इत्‌-मनिन्‌ 11 ^ स्क, २०६४१, 8.00, 10888826, 
४01२; वत्म भानोस्त्यजाद्यु 10९. 41; पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे 
स्थलवर्त्मना ˆ ४5 19० ” ; आकाशवर्त्मना “ भ70पष्ठा" ४0७ श. 
-2 (५६. ) ^ ऋ, 00प ८8९, ४7 @8{8.0108116त 0 7680८ 0९व्‌ 
०६९.&8, 116 पशा] 02.006 ०८ 00786 0 ९०तप९४३; मम 
त्म नुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वदः 288. 3. 29; रेखामात्रमपि 
्वुष्णादा मनोर्व्मनः परम्‌ । न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिदृत्तयः 
र. 1. 14 ( 676 "© 11#&81 86086 18 8180 10६७060 ) 
अहमेत्य पतङ्गवर्त्मना पुनर ्धाश्रयिणी. भवामि ते ए. 4. 20 " ध्नः 
{16 10211968 © 2 2100007. ~ 200, 8006 {07 गतप्रभा ; 
न वर्म कस्मैचिदपि प्रदीयताम्‌ 1. 14.14. -6 ^” ® ०-110; अस्मिन्‌ 
सार्पिदोदकं वा सिद्वन्ति वर््मनी एव गच्छति 0. ए. ८ 16. 1. 

7 ©, 2 1070, -00८0,. आयासः {9््िप्९.म 
श ४ 3 दत्मीयासविनिर्युक्तं बसन्त सुरिथरासने 17४१. 2. 


ब्रह्मखण्ड 1. 4. -कमेन्‌ १. ˆ 7०तष्छपार ?, शणष्ठापल्भ०६- -पातः 
1 त९गंकप्ना {0 06 70०४. -2 (ए०फणांणषटठ 100 ४76 कथ, 
-पातनम्‌ ९.$18 शा -वन्धः, -बन्धकः 87 27०५० ०1 
{16 €$४6-1148. -रोगः » -01868.86 ०१ © €$ ध708. - शाकैरा 
08४एत्‌ 6अ6€8660668 गा ४116 € गात. 


वत्मेनिः $ -नी 1 6 7086, ष. 
वनै ५. ०९. 70100 * -जैम्‌ +. १80, त11९6. 
वत्स्यैत्‌ ८. 1 .&. 0 ० ४२.1९७ 1866. -2 00 0 £ * 


वध्य 10 ए. ( वर्धयति-ते, 2180 वर्धापयति ) 1 १० ०४, व ं१९ 
81687. -2 110 पा, 


कथैः 1 (प, ताणदा०६छ. -2 1०७९870, 0878178 
11076886 ० 070806४. -8 11676886 &प््िणशा{दप्रभा, 
-धैम्‌ 1 1.68. ~-2 € 168. -3 ^ 166 8078 ० 
नह; 8९७ वरम्‌. -©0ण9. -फखः एण, 0919078 
( 21४7. करंज ) 


वधैक ५. [ वृध्‌-णिच्‌ ण्वुल्‌ ] 1 11710८69 श०६. -2 (पपण 
वारवाणह, -8 पाण. -कः 1 4. (वातल. -2 प, 0 & 
66 ( 87. भारग ) 


वधकः 9 वधेक्िन्‌ 7, .4. ९४९06४९ ; पुनरपि धृता कुन्दे 
किंवा न वधकिना दिवः ए. 19. 54 ; द्व. 1. 13. 7; 7. 91. 29; 
न्निद्ानां च वर्धकिः ( विश्वकर्मा ) 10. 1. 66. 28; वधेकिहस्तः 8 
९४९61698 1068.8प्र6 0 42 16768. 


वधेकी ^ 08०४, 8 8.तपाद०यइ कण81; 2088. 7; 
071१808. 


वधन ०. [ बृधू-णिच्‌ ल्यु ल्युट्‌ वा ] 1 1076धश४, शण 
-2 08४०६ 0 1०७७६.8७, 6णाश्षह्पाह, फ2एण ०६. नः ¢ 
6860 छः 0 086 .-2 4 ,1001)0 ह्ण छश 900शः 
६0010. -3 ए. ०६ अ. -नीं 1 ^ ००. -2 ¢. एन. -8 ^ 
2607-8 01 8. 19.70160187 811206.-नम्‌ 1 70. परण्" 
~-2 670४0, 1०676486, ए708नधा$» ०8 हा910, शणाध्ए९ 
60६. क नरवन. -8 दोभाश्नप्रमा (० श्ण), 
धणणत्िणा. -6 एतप्रठण६, ७९08. -¶7 0९) ता 
0:०8; 28 77 नाभिवर्धनम्‌; प्राद्ाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते 
79. 3. 180. 84; भणण) २02.; ततो राजन्‌ महानासीत्‌ संप्रामो 
भूरि वधनः 1040. 7. 153. 44. -8 ^ €का8 0 86790, 
76800866. -9 718. 


वधैनक ५. ए 08, &124वनफा६. 


वधनिका ^+ 52081] २6886] 17 700 88076त भह 
18 ९6. 


वधमान ८. [ वृधू-शानच्‌ ] (७०७०६, 1०66४४०९. -नः 1 
१06 ९९8॥०८-०] ाक्ष१४. -2 4. घात ०१ 70416. -8 ए. 9 
ए15प. - प. ०१ १ ताभप० (881 ४० 26 06 86 &8 116 
1006 1387818. ). -8 899४ न्मा. -8 6. एषाप्ण्याक्ः 
थ 0 नपण 8008. -¶ ^ एषणाः 2(प्र6 प 
090०४. -8 प. ० ४06 24४ 4.70 0 ०९. -2 ति, ५ 
16 नशुरा196 10 8४00718 106 69890. ¶ ४८७. -न 
-नम्‌ 1 ^ 70 ० 0811 ० & एप 8118.[06; स्वसिफान्‌ 


बधेमानकः 


1897 वृषैः 






वधेमानां श्च नन्यावर्ताश्च काचनान्‌ 74४. 7. 82. 20; 14. -2 .‰. 1००९ 
० 00586९६] ता2 780. -8 ^ 21868 ०7 ॥&०16 षा 79 
४16 {0८ @ ४16 २,0९७ 18.78.70. - दु 4. 10४88 11997 ०9 
१०० ० {16 8०प## 8१९. -ना प. ० ४ कादं ( ४७ 0- 
१७० 387६९278. ). -00010. -ग्रहम्‌ 8 162.8८ ८8 108७ 
(क्ीडाग्ह ); एद. 2. 17. 18. -पुरम्‌ ४५७ ल४# ०? 58725822. 


वधमानकः 1 ^ तत्‌ ०१ 008} ० 0६» {16.07 ९0९७; 
भ्रमयत्युचित विदर्भजानननीराजनवर्धमानकम्‌ . प्र. 2. 20; 249. 14. 
66. 15. -2 पि. ५ 8 0888 0 6780718 0 62166 _ फ 
1४४8 ० ४ लः 1०१08, 12.०१९ ०४९. नट-नर्तक-गन्धर्वैः पू्णकैरवरध- 
मानकेः ४. 7. 57. 4 ( ५०. वर्धमानकः आराच्निकदस्तेः ) 


वघोपनम्‌ [ वर्धं छेदं करोति, वधू णिच्‌-आप्‌ च ततो भवे ल्युट्‌ ] 
1 (पक्ष, तारत०. -2 (प्ण ५6 प्रान्न्‌ ९०८, ० 
16 (नकप 0006606त्‌ कध 1118 20. -8 4. 168६०. ० 
& 0717-8. -दु 4.7. {68९81 70 हनन क 090 7181168 
10 ए"08एगपध् ४०१ 0167 ©00&78.¶्एा8६०$ = € 16881078 
876 00660 ; अ. पूणपान्न. 


न वधोपनिकम्‌ 1 00णद्ष्दतपाकषच्णा. -2 ©०ण्०पणा अपण 


वधौपिका 4 ८0786. 

वर्धित 2. 2. 1 0, 16768860. -2 11.11... 
०26. -8 00६. -ढ एनत, णा; पाणिभ्यां तूपसग्रह्य स्वयमन्नस्य 
वर्धितम्‌ 18. 3. 224. 

वर्धिष्णु ०. ७००९, 00.9६ श०्, च चंर०६ ; निराकरिष्णु 
वर्तिष्ण्‌ वधिष्णु परतो रणम्‌ ए1६. 5. 1; प्रतिपचन्द्रलेखेवे वार्धष्णुरवि्व- 
वन्दिता... शिवस्य. .सुद्रा ( ९818 70581 868] ). 


वध्मैः पल्ल. 


वधम्‌ [ वृधू-रन्‌ ए. 2.27] 1 ^ 1न्ध्णौनः ४१ ० 
1028 ; सलक््यपल्ययनवध्रैपदास्तुरक्गाः अ. 5. 58; 20. 50; 18. 5. 
-2 1,68.167. -8 1680. 


वर्धिका, वधीं ^ 1न्छत्लः 82 ० ४10, 
वपः [ वृ-पुद्‌ ८. 4. 208 ] एणा, 76. 


वपेन्‌ 9. ए०त्‌. 1 एग, ‰्िप"७. -2 2781868. -8 4 210६, 
पठार, 87066. 


व्‌ 1 2. ( वर्फति ) 1 १० &०, ००४७. -2 7० 1ा]. 


वमन्‌ 9. [ आदृणोति अङ्गम्‌ ब-मनिन्‌ 717. 4. 157 ] 1 ^ 
&70पः, 8 008# ५१ 8] ; स्वहृदयमर्मणि वम करेति सजलनलिनी- 
द्ल्जालम्‌ 6४. 4; 2. 4. 56; 0. 2.8; अ. 15. 76. -2 
(प्न९० ) आनाधछ, एषगव्णा. -8 ए8पार, पणत्‌. -इ प. ० 
ए686९8.१७ 71971788 (88). ० हुम्‌ ). -7. 4.71 ६0 ११७१ 
0 {76 "87068 ° ए 5६188; &8 चण्डवर्मन्‌ , प्रहारवर्मन्‌ ; ५१. 
दास, -00ण0. -हरः ०. 4 जश्धपणु शना, -2 ०त कणप 
४0 फ 70 ( ४, ९, 0 {818 एधा 7 22646 ) सम्यग्‌वि- 
नीतमथ वर्महरं कुभारम्‌ ३. 8. 94. 


यर्भिक, वर्भिन्‌ ५. 1181164, पा816त का अ प०पाः; 
2180 वेर्भिन. 


संभेणः 06 ०४०६७ ७७, 


711 111 111 = किक त किक तकि क कक कक शा च क क कः क को ज क 9 कको कक = 








दर्भिः 4. 16 ० 887 ( वामि ). 
वञ्मुवः 4. 1०९ ०१ 85४ ; ( वामिर्ष ). 


थै ५. [ त्रू-यत्‌ ] 1 ¶० © ©70860. ०८ 891©0४€व्‌, शाण. 
-2 ८65४, 2008६ च्छन्‌, 0४, एल (0०815 2४ ४8 
6७० ० ०००. ); अन्वीतः स्‌ कतिपयैः किरातवर्यैः 1.12. 54. 
-यै; 7४७ &०4 ० 10?. -या 1 6. का @न्न्मणड 0७ 0 
४८३०7. -2 -& छत्‌ 7 &७०९८९1. 


ववै 368 वर्वट. 
वर्येण 868 वर्वणा, 


7 

वर्वर ०. [ वृ-अर च बुट्‌ च ] 1 8०७०६. -2 (©प्प6्व. 
-₹ः 1 .&. ८९२ &2.7. -2 4. 1०61०९०, 28007 1091. 
-3 ए ०४628. -ए (पङ 0४1८. -5 {78 01880 ० =82- 
2018. -8 .& 20048 07 ०००५०&. -खः -री 1 ^ 1०त ० 85. 
~-2 .&. 1० ० 22871. -रम्‌ 4 र ना0 ज 88.2021-7000. -ॐ3 
इ 7011100. -5 © प्-०० ४0. -00009. -उत्यस्‌ 01६8 
8208.1-7096. 


ववैरकम्‌ 4. ए2.८16६४ 0? 822081-7000. 


0 
वरीः [ इ-ईक्न्‌, दे उक्‌ अभ्यासस्य ए. 4. 19] 1 
(आला ४०६. -2 4. दाद्‌ ० ०. -8 & [पात्‌ 0 80 एप 2. 


ववौ ^. (= व्वेरी ४०४७); 1. 7. 8. 

वर्विः १. &. हए ; 1, 2. 8. -0* ए०८९००प७» धारण 
६0110८8. 

वदू ( वै ) € .&. 1६०९ ०९ २७6 (.&०8५२, ‰२२7९२ ) 


वर्षः, -षषम्‌ [ इष्‌ भावे घञ्न कर्तरि अच वा] 1 एभणणड, 
18770, 9 810न्जः ० 970 ; तपाम्यहमदं व निगरृह्ाम्युत्डजामि च 
£. 9. 19; विद्युत्स्तनितवर्षेषु 08. 4. 108; 9. 87. -2 §एत- 
पाचाण्ट, 6हिपभ०., पाए०काण& १०० > 8009 ० = ; 
सुरभि सुरविमुक्तं पष्पवर्ष पपात 1. 12. 102; 8० दारवैः, ३ 
लाजवर्षः &०. -8 8072] © ०8०. -इ ^ 6४ ( पञणशार 
०णाञ 9. ); इयन्ति वर्षाणि तया सहोप्रमभ्यस्यतीव ब्तमासिधारम्‌ 
1. 18. 67; न ववषं वर्षाणि द्वादशा दशशताक्षः 1)1:.; वषे भोग्येण शापेन 
16. 1. -8 ^ काणभ०ण ० 6 करण्यात, 2 (0फध्तालप४३ ( पप७ 
8761 तरश००8 876 ए8प8.11 चप०९८६.६९ --- 1 ऊ; 2 दिर- 
ण्मय; 8 रम्यक; 4 इलादरेत; 5 हरि; 6 केतुमाल; 7 भद्राः 
8 किंनर ; 9०१ 9 भारत ); यस्मिन्‌ नव वर्षाणि 0 ढ&. 5. 16. 6. 
एतदूढगुरुभार भारतं वर्षमद्य मम वर्तेते वशे <. 14. 5. -6 1०078 
( = भारतवर्षे). -7 4 भण्ण्त्‌ (णड ९. 80००काण६ ६० घ र०६- 
008० ्‌78 ). -8 4 6855 अप्राप्तयोवनं बालं पशचव्षसहस्कम्‌ 
1२0. ¶. 78. 5 ( ०००. वर्षराब्दोऽत्न दिनपरः ). -9 ^. 1806 
01 ८98१७००९; वषेमस्य गिरेर्मध्ये रामेण श्रीमता इतम्‌ 9. 8. 
180. 12. -6०0. -अश्ः, -अराकः, -अङ्गः & 107४. 
-अस्लु १. ?90- ९६९. -अञुतम्‌ ४७0 "7088० ऊ 68.78. 
-अ्सिंस्‌ १. ४6 1806; 1४8०8. -अवसानम्‌ 6 अप्ल्पणप 
० <87४४ 88880. -आधरोषः 8 {70&. -आसद्‌ः ४ 690००1६. 
-उ पटः 4 11811 80०6. --2 ॐ प्त ० 8660686 287; 
घनैरमीषां परिवेषकैर्जनेर वषि वर्षोपर्गोलकावली 1१. 16. 100. -करः 
9 010०. ( -री ) & (पनन -कालकः 06. रभ्रेप्ड 8688070. 
-केतुः & ८७१-१०क््ा ०६ एपण?-०९१३. -फोरः,) -षः 19 
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70000. -3 87 85६7010७. -गणः ( ए.) ४ 100 86768 
०१ 5७8२8; बहून्‌ वेगणान्‌ चोरान्‌ 148. 12. 54. -गिरिः, ६ 
° 8, ए8558. 7०0००६७१ >» ६, ८. 076 0 ५06 ए0एण18२०-8.7868 
8०88 ६० 86188६8 ४16 066४ तारांश०08 ० ४06 ०10 


छ ००6 870६0७1 ; ( ४<र &76 86७० :--हिमवान्‌ हेमक्रटच्च 
निषधो मेरुरेव च । चैत्रः करणीं च दा्गो च सतते वर्षपर्वेताः ). -घ्च ०. 
९०४७५४०४ 7०० 7810. -ज ५. ( वर्षेज 8180 ) 1 70०००९६ 7" 
४6 २७२९ 8688071. -2 076 $68&7 ०10. -म्‌ &9. पणा; 
यां ते दिनकरभाः भरबाधमानं वर्षन्न भरत करोतु मूर्धि सीताम्‌ 8.87. 
2. 107. 18. -चरः 4 8 भ०पत्‌. -2 & €प्ााप्रलो., 80 ३6६6008४ 
0 ४18 र00670*8 8.78 एप 61168 ; ( वषंधर्षं 1 ४6 88736 86788 ). 
858 वर्षवर. -8 ६४७ 7०1७5 ० 8 ए &?58.; वर्षधराभिवादिताभि- 
बन्दितचरणः ए 88. 6.3.16; 8180 वर्षप-पति. -ु 3, फ0प्रणध्ण 
४0०० 8 ४९758. -पद्‌ म्‌ & 0816116 8.7. -पाकिन्‌ १. 6 
0.0्-एाप०. -पुगः & 8877168 07 0011९600 भ $ 68.८8. -प्रति- 
न्धः ॐ ०८0णह्०६. -भ्रवेगः 8 1०8ए४ 910 ० ८४10; वर्ष- 
भरवेगा विपुलाः पतन्ति ए. 4. 28. 45. -भियः ४४० (01 88.1२४ 
४८९. -राजः ४6 २प5 868800.; वर्षरात्रे स्थितो रामः 887. 
&. 30. 1. -वर; 8 €पप०}, 87 2,678.77 ० 6 णणाल*8 
& 87060४8; वर्ष बेराभ्यागारिकैः ४. 4. 1. 21 ; ये स्वल्पसत्वाः 
भथममात्मीयाः ज्लीस्वभाविनः । जात्या न दुशटाः कार्येषु ते वे वर्षवराः 
रुताः ॥ 41६. 5 0. 4. 4/5; 8870. 2. 65. 7; ४0. 9. 62. 6. 
-चखिः ौ. 0५-085. -दातम्‌ > 0७४, 006. 1८०१९९्‌ 
७६.78. -सह्‌ ललम्‌ & ५0088. उ 68.78. 
वर्षैक 2. ०६. 


वर्षणम्‌ [ इषू-लयुट्‌ ] 1 91०४, 79१. -2 षपतण, 
810 करथ्यं०४् ०१०७० ( 8. 2180 ); द्रव्यवघणम्‌ ‹ 8710 नशप०४ ० 
, ~ 1,1.81 


वषेणिः ¢. [ इषू-अनिः ] 4 एकाह -2 4. 88071066, 880८ 
9681 76. -8 4.7 200» ६0०0. --4 368४5108, [पएका०६, ४ णत- 
{8 ( वर्तन ) 


वषो ( एऽण१ा5 ¢. 7. ) 1 706 एण 8688070, 06 78778, 
{6 0008000 $ ग्रीष्मे पल्चामिमध्यस्यो वर्षासु स्थाण्डिलेदायः श. 3. 
52; एः. ¶. 1. -9 व ( भणद्ट. 1 78 86086 ). -00ण0. 
-अवसायः ५० ४२४१ 86७६8००. -आ घोषः &. 19788 0६. 
कालः 6 2.18; 768 78170 868.80171 ; 80 वर्षासमयः -कारीन 
¢. 91000 ४0 ०८ 00०७8 70 "06 ८९10 86880. 
-प्रभञजनः 9.118 जा"6. -भवः २ ८७१ 0 न्7०६ एप... 
श्व 71. 4 8. १... -2 8 1 ० 1०08660 ( इन्द्रगोपं ) -भूः; 
-भ्वी ¢ 1 & 10816 {70 ० & 1४16 {०६ -2 ०66१. 
-28 87 ©2.77-ज ०1. -मद्‌ ; & 68.600). -रा्र; 1 > 7120 
10 ४06 7210 भ 8688070. -2 76 78109 868.801 . 


वर्षिक ०. 81008» 800 ककण. -कम्‌ 4106००१. 

वर्षितम्‌ 2०. 

वर्षीयस्‌ ८. (छण शष्‌). 800 6ध०; तपःकरा देवमीढ 
आसीद्‌ वर्षीयसी मदी ए188- 10. 20.7. 


(<+ „ (-की ^) [ ¶षू-उकन्‌ ] 28708, ९५७४, ए0पपण् 
00 ५ ; वर्घुकस्य किमपः छतो त्नतेरम्बुदस्य परिहायेमूषरम्‌ 
<. 14. 46; ए. 2. 87. -ए०ण, -अनव्द्‌ः, -अम्डुद्‌; ४ 


ऊ०-००पत, 


वा्षि्ठ ०. 1 01098, पशॐ ०]; नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय 
च नमो ` अश्ध्णध०४, 29. -2 81701898. -3 1.8.708, 
-9 1108४ ध्रा, 17086०प8 ; एक वन तद्वर्िषठं पक्वखञजर- 


जम्बूमत्‌ 8. 10. 20. % ( 5पए०्‌. ०१ बद्ध ¶. र. ). 


वर्षीयस्‌ ०. (-सी }^. ) 1 ठाव, रनर ०0. -2 00९67. 
-8 ए७ २०४, 3080४90४; नात्मावसीदत्यसिमिस्ते वर्षीयान्मद- 
लुम्रहः 2088. 3. 9. 34 ( ५०४२. ० बद्ध ¶. १. ). 


वष्मैम्‌ ११16. ०0 $ 866 जक 


वमन्‌ 9. [ इषू-मनिन्‌ ए. 4. 164 ] 1 2०05, ०८0; धृयु- 
वर्ष्मभिररमभिः &;9९ 13. 23. 64. -2 4. ९8876, 166; वौ 
द्विपानां विर्वन्त उच्वकेर्वनेचरे भ्यश्ि रमा चचीक्षिरे ७. 12. 64; गज- 
वर्ष्म किरातेभ्यः हाहासुरदैवदारवः २. 4. 76. -8 ^ 81108076 0 
10 {०च०. द 8१३०७ (28 0 ४ प्ण ); शवुनि- 
शवलनीडानोकहस्निग्धवन्मां 141. 9 5. -000. -आभ ०. 7९ 
86 ४6 7070 (० 9० पण ) -वीयेम्‌ र्णा 
0 1005. 


बष्मैवत्‌ ८. तरा 2 00४. 


वष, वहै, वैण 8०8 बै , वदै, बर्देण. 
वर्दिण, वर्हिन्‌, वर्दिस्‌ । वर्दिण, वर्दिन्‌ , वर्दिस्‌. 


वलट 1 2. ( बलेति ; ४४ 8006068 वरति 2180 वलित ) 1 
(0 ठ, 8.109.000, 0288661 ; अन्योन्यैः शरश्रष्िरेव वलते 1/१. 6. 
41; प्रणयिनः परिरब्धुमथाङ्गना ववलिरे वलिरिचितमध्यमाः 91. 6. 88; 
6.11 ;19.42; त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती 
(अआ. 6. -2 १० ००९७) पपा, 700९७ ० तण 70प०९; वलितकन्धर्‌ 
10 दा. 1. 29; 11१. 6. 41; टष्टिरन्यतो न वलति ए, -8 10 णत 
0, © त८४ रा 0 २,६8.016 ४०08, 106 868 0060 ४०; इद्व- 
मद्ये तस्मिन्नेवं पुनवैकेते बलात्‌ ७४. 7; 1१२९1०१. 3.5.-१ 10 10076886; 
वलन्भूपुरनिस्वना 8, 7. 116; अमन्दं कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुरतया 
वलद्भाधां राधां सरसमिदमूचे सह चरी ७४. 1. -6 ¶० ५०९७२, 6०५० 
89. -8 १० 6 0०९७6, 61०86 ०९ शप्रएप००१. -7 10 
लप. -एए 8) वि #0 ०08 ६0 87 170, गणा 870; 
स्वियति कूणति वेति विवर्ति निमिषति विलोकयति तिक्‌ ए. 2. 
10. -सम्‌ 1 ४० ॐ, 160. -% 0 ००७०, पप#6 कती 
( ०1089 2. .; 866 सवकित 


वरुतम्‌ [ वल-अतच्‌ 7. 8. 109 ] ^ ह्णा, 806 
7000. 


कखनम्‌ ( वल्‌-भावे ल्युट्‌ ] 1 00४0९» पपणर {0 त्र 8708, 
-2 100०४ 7०४०१ २० & नाल्‌6. -8 (10 887. ) 1090९080, 
9 ^ 218०0, @दन्लणन४. -ना /^ 1 0०९, तपण. 
-2 7121008 ० ल्पा 6४08; अनल्पवेदर्ध्यविवर्धिनीनां 
पत्रावलीनां बलनां समाप्तिम्‌ । एष. 8. 118. 


वित 2. 2. 1 ४णणणह्- -2 21०९०, "ण 70700. 
6०४ 707. -3 §प०प०१९७१, @0610866 ; समवलोक्य तमो- 
धितं जनम्‌ ए००१- ए 886१०1६०. 1. -प प पप१७९; विशद 
युगच्छनवलितापाङ्गलोचनः 71.11, 4. -8 0.8!» 08180; वङ्तिलोल- 
कटाक्षपराहतम्‌ 1081. 8. 11. -तः ^. एप्४०्पाकः ए०भध० ० 
॥16 18.08 {” १४०००९६. -तम्‌ 81४0६ ००. 


चट 36 बल 


लकष 


{889 वृल्न्‌ 
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वलकम्‌ 6. 00688109 . 

वलक्ष 866 बलन्ञ. 

वट्यः, -चम्‌ 7७ 88४; वलम कते अगतमतसिद्धान्तसरणिः 
1.धाछण71820 97 18. 


वलजः ^ ७8४. ०१ &7४०; कर्षकेण वल्जान्‌ पुपूबता अ. 14. 
7. -जम्‌ 1 ^. 59. -2 ७72. -8 ४८. ~व 4. इप्7त्छणण- 
08 गधा. -जा 4 68प्च्पा 0090. 398 67८२३२२. 

वटखन्तिका ^. 97017 २००१० ० &च्प०णा४०२. 

वरस; 4. ए6८6वा€पा 2 

वरूथिः, -भी ^. [ वल्यते आच्छाद्यते वल्ट्‌-अभि वा डीप्‌ ] ( ^.180 
{76¶ पन्णधर्‌ क पर्ण वडमिः -मी ) 1 1४७ श०्णह २०, ४8 
0006 1784106 0? 8 18.600 ; धुपेजीलविनिःखतेषैल भयः सदिग्ध- 
पारावताः ए. 8. 2; सोधान्यत्वर्थतापाद्वलभिपरिचयद्धेषिपारावतानि 
10. 2. 12; 08. 9. 10. 17. -2 7716 ६000०87 एक४ (० ॐ 
10८88 ); ४ {7665 दृष्टवा दृष्ट्वा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्या 2031. 
1. 15; वास्तोष्पतीनां च गरहैर्वलभीभिश्च निर्मितम्‌ 288. 10. 50. 
84; 218. 40; अ. 3. 58. -8 प, ० & ५0 10 82 पढ 572; 
असि सोरु वलभी नाम नगरी ]1)1८.; 81. 22. 35. -000. 
-निवेशाः 7 प्ए6ए ८000. 


वलस 9366 अवलम्ब. 


वखय्‌ः, [ बल्-अयन्‌ ए. 4. 109 ] 1 4 806 
27716४; विहितविरादविसकिसल्यवल्या जीवति परमिह तव रति- 
कलया अ. 6; 81६. 3. 22; 206. 2, 62; ‰. 18. 21, 28. -2 4 
घण्ट, ००] ; कोडाङ््टवरततिवल्यासङ्गसंजातपाशः 9. 1. 32; 7. 11. 
-8 (76 2016 ०८ &17व16 ० & 1187776 णण. ~क 4 
ल्व, लप्म्ाण१०८९०० ( ०४, 86 ६6 € ० ९००. ); आन्त- 
भूवलयः ])1.; वेखावप्रवख्याम्‌ ( उर्वीम्‌ ) ए. 1. 80; दिग्वलय अ. 
9. 8. -ए 47 €श00शाः6, 2 00 €; 88 10 कतावक्यमण्डप, 
-यः 1 6. 19166, 686. -8 # 7860. -8 -& 8078 
४086, -4 4 त ग अण्ण णणाान्ड २८८६४. -यम्‌ 
1 प. 0 (नक्र एप्त 10068. -2 पाध््यत6,. इक्क. 
( वलयीङ् “ {0 0८0 २०४० &. 806 ;° केरेण शं भोवैल्यीकृताहिना 
सदिष्यते तत्‌ प्रथमावलम्बनम्‌ एप. 5. 66; वख्यीभू †#0 89६१७ 88 8, 
१८४००6४ ०८ हप्वा6 ` ) 

वरुयित ¢. 1 8००१७, 6067०16, ७0010860 ; श्रषिण्डो 
जलरेखया वलयितः सर्वोऽप्ययं नन्वणुः 1. 8. 26; ए. 4. 30. 
-2 प्ापिणा०६ स्पत. -8 0ण्णा०६; वात्यासंवेगविष्वग्वितत- 
वलयितस्फीतधुम्याभ्रकाराम्‌ 181. 5. 6. 


वटाकरः; 366 बलाक. 

वराकिन्‌ 8०० बलाकिन्‌. 

वलखासकः 1 6 ०610०. -2 6. {708 
चाह कः 366 बलाहक. 


वलिः, -खी ¢^ ( 4180 भ्{90. बलिः-ली ) 1 6 †गद ० 
कं णात्‌७ ( ०0 ४16 शत" ); वलिभिर्मुखमाक्रान्तम्‌, -2 .+ 1019 
0 शृ ०१ ४06 ण?ए6ः ए ० ४6 भार ( श शा ० 
19168, 7९9९7१९६ &8 & 187६ 0 06बप 2); मध्येन सा वेदि- 
बिलमभेष्या बकित्रयं चासु बभार बाला एप. 1. 99, -8 © 1489 


1111111 
1 


0१ 2 ६०2४०06 20. -इ 4. 176 20248 ०० ६०९ 200 ङग जा 
2८2८2०६ ए्वपन४8. -8 4. 0270वा6 0१ € इ 72.22 5 
रलच्छायाखचितवलिभिश्वामरैः छान्तदस्ताः 10०. ॐ. -8 §पाए्णत. 
-0००48, -पलडितम्‌ प्र चणाप्‌€8 22 &?9 0817; गृहस्थस्तु 
यदा पर्येद्‌ वली पालेतमात्मनः 218.6. 2. -च्त्‌ 2. 0ण९व, 12972 
०णय्‌७ ( 98 ४7 ); कुसुमोत्खचितान्‌ वटी भृतश्चल्यन्‌ भ्ङ्गठचस्तवालकान्‌ 
2. 8. 58. -ञुखः, -चद्नः > 2002185 ; ( वक्त्रम्‌ ) उन्नम्य 
चुम्बति वलीवदनः भ्रियायाः 2021. 9. 81. -सुखम्‌ ६४७ शध 
00808 1160 ६2.68 21868 77 श्य उण्यार 60 2013280 
रध" पचर -च्णा7 ( तक्र ). 

वलिः, -कम्‌ © ©8&8 ०? & ४६०४ २0०. 

विन, विभ ५. [ वलि-न भ वा ] प्णाच्‌०त्‌, 89 परद्‌1<व्‌, 


000४26६8 2४0 प णाच्‌6€8; 29०५९; म्रणयिन रमसादुद्रन्रिया 
वलिभयालिभयादिव सस्वजे €. 8. 18. 


विम्‌ ०. प्प०य. 

किर ८. 84 प०४-०४०९, 8व प्०६०६› ०६०६. 

वलिचाम्‌ , -री 4 851-001६. 

विदानः & ०1००९; त. 1. 10. 

वलीकम्‌ [ वलुरईदकन्‌ ए५. 4. 28 ] 75 ००&8 ०१ 2 ६४०४- 
५४०९ 200१5 यस्यानस्ेवन्त नमद्वलीकाः अ, 8. 58. 
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वानेय @- 1 [वशा& ० ध70 77 7 2 000; प्रवृत्तमुदकं 
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निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा 118. 11. 78. 
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वामं चञ्घुभ्योमभिदीक््य दहन्निव 708. 4. २. 8; आसक्तास्तास्वमी 
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गति विदुर्न वामदेवः किमुतापरे खराः 130६2. 2. 6. 36. -नयना २ 
{227-69 60 087. -नी ५. एणा रव्ण४) ; 60. एए. 
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वामदेन्यम्‌ ८ वामदेवेन दृष्टं साम इति वामदेवाषटषो 7. 7४. 
2. 9 ) 06 ०896 ० & §द्वा०8. 0८ ए 666 00४, ॥06 6प]॥ म 
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55 ; निजहइदि विकसन्तः 31. 2. 78. -2 1० 75४, €©0०06 
6:66. -6०४5. ¶0 09, ०8०8७ #0 68०१ ; चन्द्रो विकास- 
दृति कैरवचक्रवालम्‌ 251. 2. 78; ७. 15. 12; .&.718.7प. 84. 


दिङूसः ११6 70007. 


विकसित 2. 2. 810०, {णार 0606 07 € ड 80060 3 
विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि एर, 1. 100. 


विकासः 1 ००९, € 80079 ह र पतता. 
-2 1०५6888; हिध ; पुरा रूढे स्नेहे परि चयविकासादुपचिते 
ए. 6. 28; 866 विकाश 8180. 


विकासनम्‌ ९8.800; 060०४, 10०8. 


विकस्व ( इव ) र ५. 1 0एनपं० ६, 60800108 5 कुशेरयेरत्र 
जलररायोषिता युदा रमन्ते ककभा विकस्वरः <. 4. 38. -2 1,००१; 
01571695 २०१16 (४8 8 807 ); उदडीयत वैकृतात्‌ कर म्रहजा- 
दस्य विकस्वरस्वरैः }प. 2. 5; 71६. 1. 1. 


विकाङ्क्षा 1 2186 8886702 ( विसंवाद ); दुः्धोपायस्य मे 
बीर विकाकस्ना परि वतेते 10. 7. 80. 16. -2 ¶० 6 06761०88. 
-8 98802; न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तु त्वां पापनिश्चयाम्‌ 
एह०. 2. 73. 18. 


विकारः, -विकाटकः 1 एरका, 661 ४1706, ५06 

61088 0 ०४. -2 {0}000€ए ध्0९, 078688008016 00प; 

अवेत्य ); अभिज्ञातछकतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता 1८०. 2. 99. 
10; 0. 8. 297. 83; 2४. 5. 88/89. 


विकालिका ^ ९०८९४९१ 00एए6-९७88७] 1100, 18.66 


10 2४67, ए18ए]र8 116 ०९ $ &४१०९.11ॐ 817०8; ०. 
मानरन्ध्रा, 


विकाद्य्‌1 8. 17० अ, ९0006 रभ्‌. -2 १0 
100, ०९७0. -8 ¶0 80706. -0 ५४७. 1 70 काशाभ्छ, 708 प्रा 
687. -2 10 प्प 866. 


विकाराः 1 6 118.7116818.॥00.;, 08018, 61001. -2 
610 ०६, 62247108 ( ०७०९1] भत विकास 70 पण8 
86786 ); बालेन्दुवक्राण्यविकाञ भावाद्वभुः पलाश्ान्यतिल्ञोदितानि एप. 
8. 29; विकाडः केषांचिश्यनसुमगीर्वदुदुदयेः ?द‡. 7. -8 ^ 07० 
०८ ९८८०४ ०786; विकाश्चमीयुर्जगतीरामार्गणाः ए. 15. 52. -ए 
4.2 01:4७ 0०86; 1. 15. 52. -8 १०४. 168९ ; ए. 
15. 52. -8 श, 68१७० (आकाश); 1. 15. 52. -7 ४९७. 
2688, 22090 १७४२७; युगपद्विकासमुदयाद्रमिते चिन सिरश- 
मुखगणोऽरमत &. 9. 41 ( 676 2४ 06४7158 ^ [10 कण ° 
2150 ). -8 9६७४६, 601१९, एपरध0 "= -9 एप 00688, 
28.0187106. 

विकाद्ाक ५. (-दिका/^. ) 1 71895708. -8 06०६. 

विकादाचम्‌ 1 2120०5६20००, 0शृ्‌9छ› 6६००. -3 
010०९; 68070 ( ०६ 10०8 &०, 0. 


किकाशि ( षि-सि) च्‌ ५. (-नी ^. ) 1 ए6नगणह पभ) 
शाह {000. -2 छ ०ता०६, = ०नण8 आणण, -2 
108, "68 एशनणत०1४; 2. 3. 147. 


विकिष्कुः ^+ ९४90४७०8 7062876 0१ 42 1001068. 


विङ्क्षि, विक्ृक्षिक ०. पणंण ढि ४ एए०णण्लाह एनो; 
वसाश्चैवापरे पीत्वा पर्यधावन्‌ विकुक्षिकाः 1{9. 10. 8. 140. 


विङ्ण्ठम्‌ म. ० ए;8 ८०8 1685७ ; प्रतिनन्य जगादेदं विकुण्ठ- 
निख्यो विभुः 20. 8.16. 1; 7. 9.89. -ण्डा प. ०१ ४७ 
7001167 0 ४757 प. 


विद्धण्ड ¢. 1 3187, एगानदधणह- -2 एन णण, 
विङ्काण्ठित ०. 1 088, एप. -9 प्र ऽ्ध६. 
विङ्खः ॥ ४,18.0 


विकूजनम्‌ 1 0०००8, णणष्णपह्ठ, -29 प्प णाणह (४७ ० 
४16 1006158 ) 


विद्रूणनम्‌ 1 4. 806-ा8०66, 16०. -29 ©0््दकाण. 
विक्ाणिका 76 0086. 
विद्रूबर ८. 1061» ० 06 8708 0 016. 


विक्त 8 ए. 1 1० भालः, 00889, ४0९५४; विकारहेतौ सति 
विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ए. 1. 59; 2. 18. 42. -2 
0 0:88 हपः6, १७०7८०० ; विकृ ताङ़्ति 148. 9. 52. -8 0 ५९४९, 
00706, ®¢ 60१; मनः खर्ट विकुरुते चोयमानं सिखक्षया 218. 1. 
5 ; नास्य विघ्रं विकुर्वन्ति दानवाः 117. -ढ 0 वाप), 0, 
7ण]प७ ( 2. ); दीनान्यदुपकवूणि प्रद्धानि विकुबेते 2. 17. 58. -8 
१० प्रन ( ४ 80प०१ ); विकुर्वाणः स्वरानद्य 1. 8. 20. -8 10 
6 19101688 (28 8, १७. ). -¶7 7० पशुएः४२०५ 6» 
9०, -8 10 01818. -9 {10 00828 {0८ 16 0786, 
१०४९८०९० ( 2. ). -10 ¶ वशु००० ( 8. ). -11 (० {69 
धष्छधण ( & . ). -19 10 ४८४ 7 एशप०ण8 8.58 ( &.); 
विकुर्वन्तश्च तैः साकम्‌ 2188. 10. 12. 9. -18 7० १०००४४७ 1" 
7108 8.8; भ्रासादेः रत्नविछतेः एदा. 1. 5. 15. -13 170 
6७086. -18 170 08४चएपा6. -16 11० १65८०; एप. -11 
"0 868.्‌, ©&6त. -18 1० 1066006 6811688 , 70078 {0 
871 {70. -19 10 80४ 1 ४ 11086 08076. -20 10 ०० 
४०१ ६०66. -21 १० एक्ष€, २९6; अनार्यं इति मामायौः 
,..विकरिष्यन्ति रथ्या द. 2. 12. 78. 


विकारः 1 08४९8 ० {० ० ्पाः९, प्80च08- 


४०0, तश्रा म ४06 ०2.0प81 81818; ५. विकृति, -8 


4. ०0886, 29६०, ४. 200त;9681109 ; मअमथमुखवि कारे 
दीसयामास गूढम्‌ एए. 7. 95; नेत्रवक्त्रविकारे च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः 
2४. 1. 44 ; 9. 7. -8 अभप्‌1688, 0868.88, 7081805 ; विकार 
खट परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य 9. 4; ०. 2. 48६. -9 
0109288 ०१ प्प भ एष्पा०७७; मू्छन्त्यमी विकाराः. आयेगेश्- 
मत्तेषु ऽ. 6. 18. -8 6 १०००४, ४० 6०1००; बिकारजेतन्यं भम- 
यति च समीखयति च 7. 1. 85; 8. 26, 36; ध्‌. 1. 30. -# 
6 १९१०, कम्य नप६, कणः 108ध00; कृतः परस्मिन्‌ 

बिकारः एः. 17. 28. - द6ण्णम्०, ९०6१४60० (88 0 
06 {68७8 0 #© {406 ); गूढम्‌ 
प्प †. 96. -8 ( 1 88१, एषा. ) व्रण¢ क्रोम ॐ भणत 
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{700 2 एाश्ण्०णह 8०766 ०८ 7212179. -9 6. ०८०९. 

00, ४ हेतुः २ ॥श{2.00, 86 प्रा > ०२.४8७ 0 एप - 

+ ; विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 
ए. 1. 59. 


विकारण ८. (2086188 ; तस्मात्‌ स्यात्‌ कलदो यत्र हे नित्यं 
विकारणः ८४. 5. 75. 


विकारित ५. (08.086, € ए७॥6त्‌० ©0८7प॥66. 
विकारिन्‌ ०. 1 1,491< 02.728, 80866018 ० €०0- 


प्रग8 07 770 [16881008 ; अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च योवनभ्‌ 
211... 1. 17. -2 020, ००ताण0६. -3 8००६, 


0्ण7पएप्राट, - 4. 0€6६6त्‌ $ 10९९. 


< विकायेः १06 इल्ा86 ० पवतण ( अहंकार ); मनोमयं 
देवमयं विकार्यम्‌ एद. 2. 2. 30. 


 विङ्कवोण 2 1 ५ गणड 0 (क्षपण > ९0388; 
वायोरपि विकुर्वाणादि रोचिष्णु 118. 1. 7. -2 ए€्ग0०8 
8180, १००४९, २नं०५८५. 


विक्त 2. 2. 1 18.880, &1676त्‌, ०0००786. -2 310» 
01862860. -8 211४९, १७५०८०९१, 1888९; दृष्ट्वा त थेव 
किकतं रथं म्र्युसमन्वितम्‌ 7. ¶. 2४. 9; 218. 9. 291. -ढ 
1ण८्मणरन९, 10091660. -8 4 0606 1 8६89० 07 600- 
०. -8 4 ९७786 {00, 678 ह्प86त्‌ का. -¶ 10208078. 
-8 8४78086, कड8०तापक्प, -9 एप्प. -10 26 
१९६६०, 87०1160. -11 28८8088, 19101; -एढ0. 2. 89, 
22; 866 विकृ २.०९७. -तम्‌ 1. ६०९०, ०००५1५४०. -2 
(08086 707 {16 0186, 8100688. -8 6 ए€ःश01., , 01838, 
-‰ ४८४, 7०:8१९60; तच्छत्वा पाथिवेनद्रस्य रक्षसा विकृतं च तत्‌ 
कण. 7. 65. 84. -8 470०0; बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न 
च जायते 718. 9. 247. 

विकतिः ^ 1 0808 (98 0 एप70086, 7010, {070 &९.); 
चित्तविकृतिः; अदृगुलीयकं सवर्णस्य विकृतिः &.; प्रकृतिविकृति- 
भिरच्ुसवनम्‌ 21088. 5. 7.5. -2 49 प०४प8] 0? 26019068 
भा्मा08(8.066, 9 ६060606; मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विङति- 
जीवितसुच्यते बुधैः ए. 8. 87. -8 अ0]त1688. -़ ए दत्‌६थ06ए४» 
एनपा 08प०, 9०७, 788; सावलेपसुपलिप्सिते परैर 
विहृतिं रजस्यपि ए;. 18. 56; ए. 5. 29; ७. 15.11, 40. -8 
०001400; सस्वानामपि' लक्ष्यते विकृतिमचित्तं भयक्राधयोः 9. 2. 5. 
-8 4 8००११७.३€८प७ ० 2.१ ९५६४०. -7 ए6प०७०४९त्‌ 110 प०; 
866 विकार &०त विक्रिया 8180. -8 पण्डित. -9 6 ए118.06070, 
864४9. -10 एग प्रमा. -11 ( 1 ह. ) 4 १०८७. 

1 2. 1 "0 त८8क; एषा], -2 {० ००0 (४8 3 
४0 ) ; शरासनं तेषु विङृष्यतामिदम्‌ 9. 6. 28. - -8 10 0९एपष्श 
0१, जागत, 1९6 90२. -ए 170 - १९७४८०४० प्ण, ` -8 0 
168४4 ( श & तड ). -68 १० एन्य. 
विकषैः 1 70४०६ 2501069, एपाणड 9४४, -8 49 
एकः 


विकषैणः प. ० ००० ०१ ४06 8१७ 708 ०१ 0प0.-णम्‌ 
1 थाणु, १८४६६, एणा ४७००९. -2 6 07088 
पि0क्. -3 .6.10919166 1700 {0००4. -9 869०00६, 


षं, ए. को... १७९ 


चिक्ृष्ट 2. 2. 1 772&्९व ४७०१९, एणााक्व्‌ च्न्ः 22त्‌ 
0106, -2 77४0, एणा16त, वर्क ६0 2708 ०८ 20672 
९६6. -8 22६91464, 7017866व. -ढ 28 द 2 2101868; 
( 888 षू ४ वि ). -0002. -सीमान्त ०. ४.7 ह्न 
०७व 0८027188; भ्रामान्‌ विज्ृष्टसीमान्तान्‌ ढ०. 2. 49. 3. 


विक 6 2. ‡{ 70० 8068६67, 00 200४; इपर ०८ 
87798 २०४; व्यकीयेत तयम्बकपादमके पुष्योचयः प्व भङ्गसिन्नः 
ए. 8.61; 1. 2. 59 ; ए. 1. 3; 14. 25. -2 {0 3४ 
0४ ६० ए७०८३; असिगत्रिं गात्रं सपदि ल्वश्चस्त विकिरतु 2181. 5. 
34. -8 ० ०11४९, 00ण६2०2.16. ~र 70 03801९७; एतयो 
वेद्‌ निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रान्थि विकिरतीह 20२१२. 2. 1. 10. 
--8 7० एप ०८६. -8 7० 062.९७ (2 अष्ट ) 

विक्किरः 1 4. 8५२,६६९२8व्‌ 0६०० ०८ £1@ ४. -2 076 
110 ६8828 07 809.1978, 9, त; कदली फएकजगिधिमुरधविकिर- 
व्याहारिणस्तदूभुवो भागाः 281. 8. 19. -8 4 कना. -इं 5 ६८०8. 
-8 .4. 202६६676त्‌ ०८० ०१ 2168 ( ०७८९९ {0 05६15 29०६8 
70 2 88५1865 ); उच्छिष्टं भागधेय स्वादर्भषु विकिरश्च यः 218. 3. 
245. -8 पप्र ०४७२ धटः०1य्‌6त्‌ 70; उप. 


विकिरणम्‌ 1 8००४४७०६) ६८००६ 290४) 0188678०. 
-2 87680108. ०२०९१. -8 7762 ०& प. -5इ पाण 
( हिंसन ). -8 0616688. -जः 1९ 471 ६८९७. 


विकीणे 2. 8. 1 8५३४४९८९, 51567860. -2 118८860. 
-8 (गन्छ०६९व. -ए नरल्‌ा७्त ( ४5 थः ). -णैम्‌ ^ 
ए976पा 8 {8 पा प एष्ाठ्एयलपष् ०18. 08000. 9 
-सूथज 2. 1628718 ४6 1217; 08.79 01311651166 ०81८; 
विख्लाप विकीणमूर्धजा एए. 4. 4. ज्ञम्‌ > ०१ ० एशर्पप्य०8. 


चिक्‌ 1 ए . 1 7० १०८४४. 0 त१०४६प््‌ ; कथंचिन्न विकल्पन्ते 
विद्वद्धिश्चिन्तिता नयाः 2४. 1. 839. -9 7० 6 ए पण्णा. -0८४5. 
1 0 पन्य, १०९७४००; एवं कृष्णसखः छकष्णो च्रात्रा राज्ञा 
विकल्पितः 8188. 1. 15. 1. -2 ¶० 009०, 60९66 ए०.; 
सखीनियोगोऽपि विकल्प्यते ऽ. 8. -8 70 ८९७70०७, 000 ्भपः९. 
-ढ 0 06४7७ ०. 97788 तार्िडिष्छणधड. -8 10 781६8. 
०70. -8 10० ©©08०26. -7 70 2वणा४ 88 0090081. -8 
0 81818 8 त11न०8. -9 10 6060४ ९०४. 


विकल्पः 1 110४, प्ण८कर्षकंणल्छ; २०वल्लं०0, 068६8800; 
तत्‌. सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्सुखः ‰. 17. 49. -2 8७6०४; 
11. 1. -8 00१४००७, 876; मायाविकल्परचितेः 2. 18. 75. 
- 0एध०ण, 9४०8 ९ (2 80. ); तुल्यार्थयोर्हि तल्यविषययो- 
विकल्पो भवति न नानार्थयोः ऽ. ० 208. 10. 6. 38. -8 
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नस्य हन्ता कन्याविटः पतिरसो परिरक्षतु त्वाम्‌ हा. 8.8; अ. 4.48. 
-2 &. श्णापएप2$, 86578118; प्रतिक्षण नव्यवदच्युतस्य यत्‌ 
ल्निया विटानामिव साधुवार्ता 2188. 10. 18. 2. -8 (1० १८९०३) 
1116 (्णपएक्70 ग ४ 1066 ०८ त718ऽगप्४€ शणपणष्ठ 027, 
07 0 8 00प्{९क7 ( 110 18 १६३०४०९ 28 एण शचा16त्‌ 
{€ 81{8 0 71708, 0प्र९, 2.7त्‌ 06 8270 88 2 ६ ८8- 
8116 ० श्णा7क्ष प्ला08 सा#11 1118 28806186 ६0 1100 16 
16871 86९९8 1116 एप्7{086 ० 116 ४10प§ 8६18 ; 868 
101९7 ०772 धार. ६68 1, 5 8० 8); {ए १९8 फप्र०प, _ 566 
8. 7. 78; अन्येभ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा विटाः 
प. 8. 14. -क़ 4 0हप९, ०068. -8 & ०६.६8९. -6 ^ 
78. -7 1116 र्ता ६८५९. -8 106 ०३.०९6 ६८९९. -9 
एव76]। 10260067 सा) 105 81001, -10 4. णाल 58.16. 
0008. -कान्ता (प०७०. -पेटकः, -कम्‌ ‰ पाप््१९ 
0 7068. -माक्षिकम्‌ 2 [एत ० 0106781. -खवणम्‌ & 
106076्08.1 82.1६. 

विटकः (= पिटकः ) ^ एमा, णाऽ. 

वियुडकः ०. ०७ 81080706, 68 पहा ; केवूरकुण्डलकिरीट- 
विटङ्वेषो 3128. 3. 15. 97, 

विदृड्ः [ विशेषेण टर्कपते बध्यते इति ] 1 47 887४, १०४९ 
८०; गुभ्फितैरुरनसा खभाषितैथेसखय हाटकविटङ्कमङ्धितम्‌ प. 18. 24; 
सभारण्यविरङ्क्रवान्‌ 0.1. 1. 88; र. 5. 21. -8 106 1०1५९8६ 
ए०ण४, एपा९०्‌७, न्‌७१४६.६०० ; अयमेव महीधरविगङ्कः दा. 10; 
॥ (1. 

विरङ्कक 866 विटङ्क. 


विरङ्ित 0. 1 81९8, 8४9०960. -2 4१०7०60 ; रोमो- 
त्सवो मम यदद्पध्िविरङ्कितायाः 2188. 1. 16, 36. 


विटपः [ विटं विस्तारं वा पाति पिबति पा० कं 5. ] 1 ¢ 
79001, ए०प्ी\ (० & 0९९66 ० ४८९७); कोमल्विटपाञुकारिणो 
बाहू $. 1. 21, 31; यदनेन तस्न पातितः क्षपिता तद्विटपाश्निता क्ता 
1. 8. 47; ७. 4. 48; [दप. 6. 41. -2 ¢ 09. -8 ^ ७ 
81100 0 8०५; बज विटपममुं ददस्व तस्थै ७. 7. 58. -ए ^. 
नप्र, नपण, ५००७6. -8 ए 2660900, -8 {106 89 
० ४16 शछगपण. ~ 6. ५6९ ( लता ); यो विस्फुर द्‌श्चाविटपेन 
भूमेभारं कृतान्तेन तिरश्चकार 1182. 8. 2. 18. 


विटपिन्‌ %. [ विटप-अस्त्यथं इनि ] 1 ^ "७6; परितो दृष्टाश्च 
विटपिनः सँ 8४. 1. 21, 29. -2 १४० 8६&-४८९७. -0णण, 
-श्गः 8 11001585; 870 2 126 


विटिः, -टी ^. बाण 8271181. 


विद्ध(इ)खः प्न. ० > 0 भ एप्प ०८ 5 
( ए078)118€व &४ 27107 70 ४06 50098 एठ्श- 
त७0८४़ ); ^ श्रुत्वा नामसहखं श्रीविट्रलस्य गुणान्वितम्‌ । ° -च्रीविद्धल- 
छो त्तरदातनामस्तोत्रम्‌ 1; ˆ रिरो मे विढ्रलः पातु. -विटक्कव चम्‌. 


विटङ्क ०. 9, 16, 28९, 10 फ. 


चिठरः 1 अ. ० 21023४४. -2 [ वदति अवद्धम्‌, वदेः अष्टश्च, 
इत्‌ च ए. 5. 46 | 4. 2001. -8 4 ०८२६०९८ ; 1.. 2. 8. 

विड 1 2. (बेडति ) 1 ¶"० ५75०, रथा 2, स्नपा6. -2 70 
© ०६ [0पताङ. 

विड, विडः & 22 द्णना४ 9६. 

विडम्‌ ^ [तंप्‌ ०६ श्नम्‌ 831६ ( 2८. विडलरेण ); 210. 
13. 91. 10; विडं स्नारमूध्वाधिः कफवातानुलोमनम्‌ 9५९ >. 

विडङ्ग ८. 06, शताप्‌. - क्कः, -ज्ञम्‌ प. ० 2 २९९९४- 
णठ ॐ7त्‌ 06दानण8 8८578766 ( 1४ तदा ४६६ 28 2 १४९- 
५१८28 ) 

विड्‌ 10 ए. 1 79 उष्ण, ०० २९8०९1९8; (त) 
छऋतुर्विंडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छ्यम्‌ 2. 4. 17; वपुः्रक्रषण 
विडम्बितेश्वरः 3. 52; 18. 29; 16. 11; ए. 5. 46; 12. 38; 
ॐ. 1.6; 12. 5; 16. 58. -2 9 दरकाटप्य<, १७१६१ ००००६; 
समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति 
2४.1.22; यथा न विडम्ज्यतसे जनैः _ ट. 109. --8 7० ००२१, 
0606196; एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्ट जनचित्तृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते 
€. 2. -द्र 7० २१7९४» एण, 0065६. -8 0 प्डणञणपा, 
01800८7. 

विडस्बः 1 1ण+&0०, -2 01876880, 
7101680. 

विडस्बक ८. 1 1०018 ४०&. -2 1018८९०९. 

विडम्बनम्‌, -ना 1 1४४००; न वेद्‌ कच्चिद भगवचिकीर्षितं 
तवेहमानस्य तृणां विडम्बनम्‌ 3038. 1. 8. 29. -2 78३९, 
701086९७. -8 060७०, {८९पत. -‰ ए ९8० + ५70 
86800. -5 22110, त8068अण६. -8 0133 एए०गण्णद् -7 
प्िकालण ०1688, 00७ #, ॐ 1086167 07 18 पदा ६6८; इय च 
तेऽन्या पुरतो विडम्बना 7. 5. 70; असति त्वयि बारणीमद्‌ः प्रमदाना- 


मधुना विडम्बना 4. 12. 

विडभ्बित 2. ¢. 1 1६०६९, ००6, -8 ण्न्‌रव्प, 
7107664. -3 06१९. - ४66, ०0107४96. -85 एप 
8८8६6. -8 1/0, & 71९0, ९००९. -तम्‌ 4” ०9० भ 
पता6पा९6. 

विडस्ज्यम्‌ 4.7 096०४ भं चतान्णा€- 

विडार्कः ^ ०९४. 

विडार, विडालक 866 विडाल, बिडाक्क. 

विडीनम्‌ 06 ० 16 8698 0०१68 0? 80४ ० ०७ 
866 डीन; 119. 8. 41. 27 (५००४. विडम्बितं विडीन स्यात्‌ ). 


विल; .& 807४ ० ०8२०१ 


890660४ 


विड्रजस्‌ 


1986 वितान 
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विडरजम्‌ 1.0 255 08४7१. 
डो ( डौ ) जस्‌ १. र. ०१ 1०१7-8. 


दितः 4 + ए८९-५९६९. -9 -& 706, 080, †ल+6ए६ &५. 
६9 ©0098 0688६58 0? 11708. 


दितङ्‌ 10 २. {० 51२6, क0प110. 
वितण्डः 1 47 €क़०९०१. -2 &. 807४ ० ]0नर ० एन्‌#. 


वितण्डा 1 .&. ०६ एप०प8 001600०0, 1016 68 प, 8 †ल- 
१००४8 ०८ 18.118धजपड इए ० ©0ा०८र€ाइ ४ ( ०16 0 
०6 अध6्€0 2271745 07 0९18०१68 प त + 29४ 0110. 
80४5 ); स ( जत्पः ) भ्रतिपन्षस्थापनाहीनो वितण्डा (७४४. 8. -~2 
ष 87702, 09एत्िपइ ठपप्रलंडय 11 हलान्‌. -8 4 8000; 
18418. -इ 386४2००. -8 1706 गल्शातनः फक. 


वितथ ०. 1 एप्प, {8136 ; आजन्मनो न भवता वितयं किलो - 
क्रम्‌ $%6. 3. 13; 5. 41; ए. 9.8. -2 फ शा, {प्16; 88 7 
बितथप्रयत्न ३. 2. 42. -6न. -मयोाद्‌ ०. 10०66 उप 
0608९10प. 


वितथ्य ०, 5186; 86€ 9 00९6. 


दिदतथयति 760. 2. "० 8६]: {४188 ; वितथयति न जातु 
मदचोऽसाविति &. 7. 8. 


वितद्धः #^ प. ० & पर्श 70 ४06 2४0 ब}. 


वितन्‌ 8 ए. 1 7० 8७४१, 876{00 ; स्फुरितविततजिहः 111६. 
9. 12; 2. 15. 58; अ. 5. 38; 14. 58. -2 7० (णनः, 97; 
श्रस्वेदाजन्द्विततं वदनं त्रियायाः . ©. . 9; यो वितत्य स्थितः खम्‌ 
118. 60. -8 70 {०700 , 28.156; श्रेणीबन्धाद्‌ वितन्वद्धिरस्तम्भां 
तोरणललजन्‌ २. 1. 41; ए. 16. 51. द 7० अलल, श्ण 
( ४8 2 0 ); वितत्य किरतोः शरान्‌ 7. 6. 1; वितत्य दा्द्गम्‌ 
81. 8. #7. -8 {10 6९86» 707९6, 01886, हा ए९, 06810; 
ष. 1. 4. -8 {0 716 07 ९०000०8& ( ४5 8. 0]र ); विराट- 
पववश्रद्योती भावदीपो वितन्यते. -7 70१० ० एनर्पणाप, @ ह) 
8807866 0९ 205 006 71४8 ); यज्वाभिः समरत हव्यं विततेष्व- 
भ्वरेषु सः एए०. 2. 46. -8 {0 पण01त, म्णा 65४, 6106 
8100; स्मरसि रुदितैः स्नदाक्तं तथाप्यतनोदसो 1121. 9. 11. -8 ¶० 
ए€र्प ०0, (877४ ०८४, 266000010180. -10 {0 76876, ए०३}२९ 
768. . 


वितत 2. ¢ 1 8780 ००६५ ०२४७०१९१, 87900९6 ; अमुं 
यज्ञं विततमेयाय @. ए. 1. 10. 7. -2 1०98२४6१, (14. -) 
1098, 17०8. ; विततवपुषा महाहिना 71. 12. 22; मवति वितत- 
श्वासो न्नाहप्रणुन्नपयो धरम्‌ 11ब1. 10. 15. -3 610८7060, 8.660- 
1180९, ०९९०४९१; विततयज्ञः ऽ. 7. , 34. _-$ (00९७७0. -8 
710०860. -8 6006 98४; खाब्दवेभ्यं च विततम्‌ इद 1. 5. 
20. -7 174 क (28 ४, 0 8०8 ). -8 567४ ( 28 2, 100 ); 
( 866 तन्‌ फः४ वि ). -तम्‌ 1 4.८४ अााह8त्‌ णडवा्शा४, 
87161 88 & 1९ &©. -2 ^. 6000, ९०१1५] ( भ्रतान ); विचिताश्च 
महागुल्मा क्ताविततसंतताः 1.०. 4. 47. 19. -000. -उत्सव 
0. 0०6 110 1088 27780680 > {6808}. -धन्वन्‌ ¢ 016 
110 188 {४11 १८४ 07 87600160 228 00. 


विततिः ¢ 1 ए ध०णश०0, क 2118100 ; व्रततिविततिभिस्तिरो- 
दितायाम्‌ &. 7. 45; ए. 6. 18. -2 कपप, न्णान्छवण, 


नप्श€ः, नप्प ; वंशविततिषु विषक्तप्रथुप्रियबालाः एः. 12. 47. 
-3 &. 110९, 70 ; यद्कालमेषवितति्ग्य॑य॒युजत्‌ 1181. 9. 4. 


वितु ©. 1 7616४06. -9 68 प्रपा. -3 86040. ~ 
8० €88. -जुः 16 &०त ० 10९९. 


वितन्तुः &. &००त 10086, -/. 4. ात्‌०. 


चितन्बी ^ त:;80.4७-6त ग. 0;8०त871 1९; श्रोतुर्वितन्त्री- 
रिव ताड्यमाना 1. 1. 45. 


वित्‌ 1 2. 7० 81176; रविर्वितपतेऽत्यर्थम्‌ 71९. 8. 14. -2 


10 2, 168४६, -3 110 2.77 01686. 


वितमस्‌, वितसश्क ०. 1 10४. -2 ए768 {707 १8.71८- 
7688 07 {19 वृप्रशा{$ ०१ द्गः 1५6 ( तमस्‌ ), -3 ७, 
एलणःश1688; ख्याते ` तस्मिन्‌ वितमसि कुले जन्म कोटीनमेतत्‌ 
8.2.11 


वितक्ं 10 ए. 1 ० ७७8, (णणुंद्नपा७, -2 १० णण 
8प} 086, 16]16*९. -3 10 6८४» 7688०. -9 0 @ए५, 
971६ 8.॥6, -8 10 7त छप, त1860र्७ः, २8667. 


वितकः 1 .47पाणशा#, 68.800 70169166..-2 0688, 
0010४69 €प्?०श४०0, एना; शिरीषपुष्पाधिकसौकुमारयो वाहू 
तदीयाविति मे वितकः एप. 1. 41. -8 ४०0४, 0०0४; राग- 
म्ाहवती वितर्कविहगा 81. 8. 45. -ए 10४0; नुनोद तस्य स्यल- 
पद्मिनी गत वितर्कम्‌ 1. 4. 5; 13. 2. -8 ला ए७ः४४००, १।९५०४- 
शंणा. -8 4. ५68९0 70 तश्6 [0०1604&6. -7 28136 0 
80९6786 ©011€60प76; वितकं निश्चयाज्जयेत्‌ ›7. 12. 274. 11. 
-8 ए प्ा0086, ण लात्रगा. -0000. -पदवी ५6 7४४ म 
60716006. 


वितंकंणम्‌ 1 7\6४80४ण६्व. -2 0णणुन्छापप प्ट, हिप०डशा९. 
-8 10701. -ए [780प्शभभ. 


वितर 5 -द्‌ीं, वितर्दिका ¢^ 1 ^ 8:86 8684 0 ४ 
०९८४०] 8002706 30 ४ 005 ९7त ; वितर्दिशतशोभितम्‌ 
( रामवेदम ) "0. 2. 15. 31, 80. 20; बध्यन्ते च वितारद्कः 
प्रतिदिशं कृत्ते रदोमूर्धभिः 10१. 6. 2५. -2 ^ 2100059, १७२४०१९. 


वितर्धिः, ङी, -वितर्धिका ¢. 8०० वितर्दि &५. 


वितलम्‌ 16 866०9 ० © 86ष्न' 10 कनः 7९08 पवथ 
6 687}; 866 पाताल ० लोक. 


वितस्ता ए. ० 8 पण्डः 7 6 एपणुं*४ ०९1160 प १४७. 
68 ग {706 ७७०8 ० 00 09116 व ्नप् ०7 3नप्श, 


वितस्तिः | वो तसेः तिः 09. 4. 189 ] ^ 06876 ० 19800 
९१८४] ॥0 12 ०५7५8 ( एं ४06 १180४066 0606811 16 
९६६९०१७१ पाण ६० ४6 1:46 9००); तेनेदमाशतं विश्व 
वितरितमधितिष्ठति 888 2. 6. 16. 


वितान ५. 1 एध०४ा, कण, -2 2101988, -3 78 
708. ९0, 88१; क्ितिपतिमण्डल्मन्यतो वितानम्‌ £. 6. 86. -१ एण, 
8प त. -8 10160, 22876006. -नः, -नम्‌ 1 37680 
7४ ०प४, ०९०४०, ०9280००; ब्रह्मावतं यत्न यजन्ति यज्ञ 
यज्ञश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः 2148. 1. 17. 38; विद्धलितिकमलौघः की 
वे्रीवितानः $. 11. 28; 71. †. 19. -9 ^. ४ 7108, 8 
08.009 ; विदयुेखाकनकरुचिरं श्रीवितानं ममान्नम्‌ ए. 4. 19; 8.19. 


पितानकः 





89; 1. 3. 42; ७1. 3. 50. -8 ^ ल0100. -़ 4. 0071166. 
10, 4०.16४, 8.71 2.88111018.28; प्रस्तारस्थगिता इवोन्युखमणि- 
ज्योतिर्वितानेर्दिदाः द]. 6. 5; 7. 17. 81. -8 ^ 52671865, 
971 07018102 ; वितानेष्वप्येवं तव मम च सोमे विधिरभ्ूत्‌ ४९. 6. 30; 
8. 16; अ. 14. 10. -8 16 58८8 ल [दडः ० 21097. -¶7 
36880, 000ए४प णा, -8 एल, ९४८०2716. -9 26 
{077087106, 20609778 ७०६. -नम्‌्‌ 1 1,6ञप२७० 76४. -2 & 
१९] 28.71 ग {76 नृ€ए1128 68.त ६0 16) ४116 0०६ 18 
21201160 ; 2६8९2. 1,. 12. 19. 

वितानकः, -कम्‌ 1 ^ ९2 27186. -2 ¢ 68. 4९०0 
८01160४०, 10888 ; वटौ यसा दीभिवितानकरेन चकासयामासवुख्टसन्ती 
अ. 8. 6; 6. 27. -8 ^." 8717; 2, 6211000. -% {06 ४766 
6४116 208. 

वितानायते 06. & < 10 2८४ ०ए 86४९ 28 871 3.फ 7171 ; 
प्रागारेषु शिखण्डिताण्डवविधो मेधेर्वितानाग्यते [2]. 9. 15. 

वितानीक 8 ए. 7० 3}768त 07 छद्र्लाात्‌ 0९७ ( 28 8, 08 
10४ ); 0५७81180. 

वितायमान ०. [ तनोतेः यकर शानच्‌ 2. ए. 4. 4{ ] एनण्ड 


8769. ०४; आसीदथर्वा त्रिवलित्रिवेदी मूलाद्‌ विनिर्गत्य वितायमाना 
पि. 10. 74 ; वितायमानयदासस्तदाश्रमपदं ययुः 288 4. 1. 22. 


वितार ८. 1 80811688. -~-2 "्राधा०प६ > पछ प्लाह्य8 ( 88 
6006६ ) 


विताल ८ 8768 18 ध्06 (1 प९). -ः प्र 
प्ि€. -खा 47 पपा {07 ०680 ध४06. 

वितुन्न ८. {9060, ४०८०; निष्फठेषु वितुन्नाङ्गो नङ्देयतीत्यत्र 
का प्रमा 2९100 ४१९.57 7. 280. 


वितुन्नम्‌ 1 ० 01-167 ०8119 खनिषण्णक. -2 1७ 
एा४४ ०४116त शैवाल. 


वितुन्नकम्‌ 1 @018106-866त. -2 अपठ त्न. -करः 
776 1४४४ 68116 तामलकी. 


वितृप्त 2. 2. 8६86१, 88४६९६७१. 
वितुष्ट 2. 2. 10188813864, 0781९860, त;80००६९०१७१. 


वितृष्ण ०, १९९ {70 ०१७७९, 000660४. -ष्णा 4706101 
06816. 


वितृ 1 ?. 1 10 ©088 07 {288 05७, &० 969००; आङूढ- 
मद्रीचुदधीन्‌ वितीणम्‌ 2. 6. 77. -2 10 &९७, &४१४, 118, 
00016 0८ 0680 00, ०6118218, {श्छ का ; भगवान्‌ 
मारीचस्ते दर्शनं वितरति €. 7; वितरति गुरुः प्रज्ञे विद्यां यथेव तथा 
जडे 77. 2. 4; वितरति तरपो नोचितमहो 2४. 1. 11; ए. 8. 48; 
निवासहेतोरुटजं वितेरुः ‰. 14. 81; ?{ह]. 1. 3; 6. 7; 9, 5, 44. 
-8 10 ०४०8९) 7०९१००९; ज्योत्स्नाराङ्कामिह वितरति हंसश्रेणी ए. 


5. 3. - 0 (कक फरण, {ला 0ष्लाः, -8 10 &र० (88 


71607606), एटा & 7906तॐ, -8 ¶0 १०, ए6र्पणण. -¶7 10 
10९6, 1870071. -8 10 11676886; न1866. -6०४8. 10 
(वपा णप), ४८८००78) ( 8६. 2180 ) 


वितरणम्‌ 1 (08878 0र्शा. -2 4 &11#, १००६४००० ए८6- 
866; पू्णशा बहवः कृता वितरणयेन त्वया याचकाः 8020185, -3 


1587 


मुहन जाक = क 
ज च क = ह 
का = = हः । का प्न 





------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- ~ == [क 1 11111) 


(आशा पए, 16०71, 2.0 97वगपाणछ+ ~क [.९ब ताण ०, 
॥2.1816761166. 


वितीणै 2. ~ 1 7088 07 &88€व ०४७7. -2 (ण्डः, 
28810 6€व, 10४८६60; करकमलवितीर्णैः ए. 8. 25; ७. 7. 67; 
17. 15. -8 ००७ १०7, १७३८००१०; 2. 6. 77. -9% 
(1०1१९४६. -8 8४१०९व्‌, ०९७८९००० ( 866 तु का वि ). -8 
०2४ ( ४8 २ 2४76) 

चिच्च 10 ए. ( वित्तयति-ते ; वित्तापयति-ते 2180 2०९०7त्‌०४& ६ 
80716 ) 70 १७ & 2.४, &1४8 28 21718. 

वित्त 2. 2. [ विदू लाभे क्त ] 1 ए०पणत्‌; ०;86०२९7७५. -2 
68171९0, ९64 प७त. -8 22291716, १6871५६6. - 4 
170 प, 1247103. -तम्‌ 4 ४४ 62.1६0; 208868387078, 706? 
8प 0887068. -2 209. -3 ७०1 ; 1,. 7. 8. -4 {70 8607 
2817010168.1 = 1080810८. -8071. -आा र्दः) -उपाजेनम्‌ 
8९ पाध्०ण भ 6९1६0. -देराः, -पः; -पतिः, -पाखः ॐ 
सर ० एप; द्दाणां दांकरश्वास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ 
758. 10. 28; 278. 7. 4; ए. 5. 10. 17. -ईहा ^. २ १८७२७ 
{07 ७०1४ ; वर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । प्रक्षाल्नाद्धि 
पञ्कस्य दूरादस्पर्दानं वरम्‌ ॥ ८१४. --जानि ०. ००० 0 28 
702.7718त्‌ 2 126. -इः 2 १००८, 09116६07. पटः -रटी 
001९9 -76९6४8016, ८88. -माल्रा = ए८०ए०८६्५. -वश्ननं ५. 
7०6४९101, 1०९ प०९. -खमागसः २५व पाश ध०ण ० ७४1६ 
{7607085 भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमागमा च ८४. 1. {25. 


वित्तवत्‌ ५. ०, ००6८४. 

वित्तिः 9 विदू-क्तिन्‌ ] 4 0 जा€&९. -2 वप्वद्कणल्छ 
ताइ्तणा९.7००, 0प&0६. -3 ऊ, २6 प्ञप्००. -9 
["रधा006. 

वित्रस्‌ 1, 4 2. ० 6 त ध"1916त्‌ ०? {थ्ा8९त; वित्तस्त- 
मुग्धहारिणीसदुकैः कटानषैः ८४. 1. 9. -0०४5. 0 पलस्य, 
{च्1660. 

वित्रासः ७४८, 21870, ६७7०८. 


वितिभलञ्मकम्‌ 16 1180657 ए०प# ० ५6 €नूएप& & 00१९ 
06 0071४00. 


वित्सनः 47 ०४, & एण्‌]. 
विश 1 4. (वेथते ) 7० 9» शः. 


विथुरः [ व्यथू-उरच्‌ संप्रसारणं च ए. 1. 40 ] 1 & १७००१. 
-2 ^+ 19. -रा 4 0०; ५. विधुरा. 


विद 1.22. (वेत्ति ०7 वेद, विवेद-विदांचकार, अवेदीत्‌ , वेत्स्यति, 
वेत्तुम्‌, विदित ; 20942. विविदिषति ) 1 1० १०, 7667847, 
16878, 87 ०४, 8.86, त;80०९०; न चैतद्विमः कतरन्नो 
गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 8&. 2. 5; तं मोहान्धः कथमय- 
ममुं वेत्त देवं पुराणम्‌ ७. 1. 28; 8. 89; 9. 5. 27; ए. 3. 48; 
28. 4. 34 ; 18. 1. -2 7० १९०, ७७७1685 परायत्तः भीतेः 
कथमिव रस वेत्ति पुरुषः प. 3. 4. -3 1० 109६ ८९०४. ८०९०0, 
0०0४७, 0० ० ६४1९8 10 ©; य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ &. २. 
19; विद्धि व्याधिन्यालभ्रस्तं लोकं रोकहतं च समस्तम्‌ ?1018 21. 5; 
88. 9. 17; ४8. 1. 83; एप. 6. 80, -6५४३. ( वेदयति-ते ) 
1 10 081९6 [0 क्र, 0076808, 1007, 22८३९, (ना. 


-& 1'9 ६886}, 6ॐए०८० ; वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ ९. -3 १० 1९०, 
€ॐ1€७29९; येन वेदयते सर्वे खुखं दुःखं च जन्मसु .18. 12. 18. 
-ए1. 4 ३. (विदयते, वित्त ) 1 "0 06, ० ऋऽ; अपापानां कुले 
जाते मयि पापे न विद्ते ध]. 9. 87; नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः ए&. 2. 16; (०५. #6 २००६ (1 ) अस्‌). -2 १० 
४९९७०. -111. 6 ए. ( विन्दति-ते, वित्त ) 1 (0 ह, ०फ्व्ता, 
६५९ प९९, क; एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ए. 5. 
+; 9. 8. 192. -2 0 8०, 586८०९७, ८6600188; 
यथा चेडुसहलेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ 8०४०३ ऽ.; 708. 8. 109. 
-8 9 {€ 66९06७6; ‰. 14. 56; 82. 5. 21; 11. 24; 
18. 45. -ढ ¶0 0877४ ; 218. 9. 69. -1ए. 7 & . (विन्त्ते, 
वित्त ० विन्न ) 1 70 ताण, ०१७७४९१. -2 ० लनल 
२७7९, ६६.1२6 ०८; न तृणेह्मीति लोकोऽय विन्त्ते मां निष्पराक्रमम्‌ 
3४. 6. 39. -8 {0 817, 0661, 100. - इ 0 76880, 76५४. 
-8 {0 €3801706, 77 पो?6 10. -ए. 10 4 . ( वेदयते ) 1 10 
५6» १६०7७, 3007168, व्ग्फणणपा८४६8. -2 ¶० ?न्ल्‌, 
€ €6०९6. -8 1० १०्‌]. (€ 10110 ० २686 1118४०8 - 
068 1116 00 2 806 ० 2४8 (००४९००8 :-- वेत्ति स्वणि 
दाल्ञाणि गस्तस्य नभ्विद्यते । विन्त धर्म॑सदा सद्धिस्तषु पूजां च 
विन्दति ॥ ५. 2180 :-- सत्तायां विदयते ज्ञानि वेत्ति विन्त्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्तो श्यनलछक्‌ इनम्‌शशेष्विद्‌ं कमात्‌॥ ) [ ५१. 1,. ०६८०; 
4. 8. ८६29 ; 602. ०५४८] 


विद्‌ ५. ( 4४ ७ €त्‌ 9 6008. ) 1९700» 000 ए७.88.116 
0 ; वेदविद्‌ &५.; यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः 
2028. 1. 1. 7; र. 1. 26. -7. 1 706 ए ्धश्पछ्पा र. 
-2 & 1627116 7081, 786 087. -{~ 1 ए00 16028. -2 
ए्णत€88171010&, 174166६" 


विद्‌; 1 4 16ध76त्‌ 8.7, 88 087 गः 28.19.16४. -9 


76 ए5.0७४ अल<पा $. -दा 1 0०16029, 16४7708. -2 
01.1.41 111.0 


विदत्‌ ०. 1 00०९. -2 प156. 


विदित 2. %. 1 1ए10 का, 1678100; 161४; अविदित- 
गतयामा रात्रिरेव व्यर॑सीत्‌ ए. 1. 27. -2 110०७. -8 ‰€्10- 
क्र1160, 661107४8, 6110०70 ; भुवनविदिते वरे 716. .6. 
दु 20101860; 2276९ 0. -तः ^ 16876 ३90; 8010187. 
-तम्‌ 1 00516489, 1010702०. -2 (©नशपश्क, 19006. 
-3 464 पाभप्रण, 2०. -0007. -आत्मन्‌ 1 (0नहछ४- 
४९९; तस्य चिन्तयन्तौ नित्यं धर्मेण विदितात्मनः एद. 1. 49. 7 -2 
06 110 10008 076891१; तता नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा 
महामतिः द. 2. 108. 22. -7- 116 010४ ( परमेश्वर ); 
सर्वमार्षं हि मन्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः 9. 12. 268. 10. 


विदुषः ^ 1687716 18.11. -घी 2 86 ०0८ 1997०6त्‌ 
0087. 


विदंद्ाः 2९90६ {०04 8160 ४8 60168 18 ; स्वादितः 
सदरदिवासव एव प्रत्युत क्षणविदंशपदेऽभूत्‌ 9. 10. 10. 


विदग्ध 2. 2. 1 एप7४ प» 0०08प०९ $ 9८6. -2 &० 
०1९0. -8 01255६60. -9 1068९05 60, १९०००९०३९१. -8 
(श्रा) 8076, 8102772, 80016; नाविदग्धः त्रिय ब्रूयात्‌ 2.1. 


नान 
; 0. 4. 9. -6 दा, धपा, प्पहणणह- 7 
1 -8 1,0र्भ म» 01210108. -9 8.681066- 


प्र ०7 111-0066516त. 


माया नन ०9०७७०० 
४98 तककः कक 
किनि केतिक तोक न ककत ककके केक ककक केके क केके केक कक कक क कक 88 @.5 6065 क 90 क ककत 95.99 कके त कछ 99 595 5.0.99 9.9.9 85 > 90 क १ 9999998 9.9 9. 99 999 5.999.99७. ७०७००७७9 99998 ७9००० ७७७०७ ७०89१ 9.9 9.9 949. 999 99००७99 ०७ 9.95 9 999 9.9.99 959 9899 9 99099 9.99 9७.9.99 95 89.89 9 ७७७७ 9.9७9.6७७ ०७००७ ७०७०७१७५ ७०७७०७७ ०७७००७७७०७० 








-11 (कपा, 65180. -ग्धः 1 ^. 186 07 -168716त 080) 
80110187; त्रद्धा विदग्धाः प्रविशन्त्यत्र विप्राः 2. 8. 138. 8. -2 
&. 110€धल्ा16. --ग्चा 4 811८ त 81 वकलः फण, 90 
{प्र्‌ 07027. -6092. -पारच्रद्धता 106 प्रणा& ४०५ 900 
ऽफला7णह्च (० {0० 7 "6 &नणश्ल) ) -परिषद्‌ ^ 8" 
28860701 ० ००९०? 90५. -वचन ५. शश्र 7 8666), 


विदग्धता, -त्वम्‌ 8176९688, 016१७11688 ; श्र} 96 
2817166 &€. 


विदण्डः ^. १००८८७४. 
विदथः [विदेः अथः कित्‌ ए. 8. 1151] 1 ^ 1श्ड्पानव 


879 80100187. -2 47 8806110, 8 8882. -8 १6१. & 
88.0;66. -थस्‌ ४०१. 1 170162७. -2 & 8801006. - 
¢. 0216 (? ). -ए 4 ९०08» 28860119 . 


विदरः 1 7769०, एप्रधण्ट, गणता. -2 ¢ (णि, & 
817६; अदूरजाग्रद्‌ विदरप्रणालीरेखा प. 8. 88. -रम्‌ 1० एण, 
687. 


विदभोः (*. ए. ) [ विगताः दभीः कशा यतः गण. ] 1 ^ 
० & ताश, 6 ० 687 ; अस्ति विदर्भा नाम जनपदः 
101६. अस्ति विदर्भेषु पद्मपुरं नाम नगरम्‌ 7181. 1; २. 5. 40, 60; 
कि, 1. 50. -2 {1106 7186५68 ० #1त87101 ४. -भैः 1 ^ तट 
0 "© 1487008. -2 4 त९४ ० १९७०४ इना. -एणण' 
-जा, -तनया, -राजतनया, -सुश्छः शए068 ० 129708- 
क्ति, १४४४८ ० 16 ]चणह् 9 06 एादश0०४8. -जा ए" 
0 06 16 ५ ^ ६2809 ४. 


विदद्‌ 1 2. 1 1० ४७४] श#» ©ध्०६; त्वदिषुभिर्व्यदलि- 
ष्यदसावपि ए. 4. 88. -2 7० ०8 प. -8 7७० ०९» 6०0, 


विदद ८. 1 9 7# एना 88्तन. -2 06166, णका 
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16 &०११७8३. ५ 19870. 
१४. -घनस्‌ 1 ००1४1 7 6 {प ० 16 फण  -2 भर 
००१ पं७त्‌ ४४ 16पप्णंणष्ट ; विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यव धन भवेत्‌ 
118. 9. 206. -घरः, ( -री ^) ४ ०988 0 ०1०08 
इशाणं त्‌ ण७ एनं०४३; विद्याधराभ्युषितचारुशिाततानि स्थानानि 
50. 3. 70. “यन्त्रम्‌ 871 ए९78॥प्8 {07 इपर ा08 06 पपणर 
भार्छाः. -प्राक्धिः=विद्याजंन ५. ४. -बदखम्‌ "6 0 01 70816. 
-भाज्‌ ०. 1८४०९. -मण्डलकमस्‌ १ 1107875. -खाभः 1 8५ 
प पाअप्रण ० [न्व्फोणद्. -9 करवा 0 शार गहाः 20वण्यश- 
पिमा ००४१७ 5 1697ण्. -र्वंश्चः ४ 00070101०68] 18; ण 
{6800678 71 8.79 07871611 0 8616066. -विदरिो्र ८. वणप 
8166. भ 16811111. -विदहीनं ५. 1111॥68.16, 17808710; विया- 
विहीनः पञ्चः ए. 2. 20; आसन्नमेव त्रपतिभजते मद्यं विया- 
विहीनमकुलनमसंस्कृतं वा २४. 1. 35. -चद्ध ०. ०1 1 ]01051086, 
20727060 7 न्ध; अस्य नित्यश्च वियाशरद्धसंयोगः विनय- 
ब्रदूध्यर्थम्‌ [र५०. ^. 1. 5. - व्यसनम्‌, -व्यवसायः एषण 
० 10०16489. -त्तस्नातकः, -स्नातकः > 28741108: 
110 188 81181166 1018 @०ए86 0? एथाषहा०प8 80६81010 
( ब्रह्मचारित्रत ); वेदविद्या्रतस्नाताञश्ोत्रियान्‌ गृदमेधिनः ( पूजयेदन्य- 
कव्येन ) 18. 4. 31. 


विद्युत्‌ 1 &. 1 70 8706, 8ण्७» © षष्ट; व्यद्योतिष्ट 
सभवेदयामसौो नरशिखित्रयी ७. 2. 8; 1. 20. -2 {0 11६४, पाप 
70571816 ( प्रञ्श्ाङग ८९९८४. 17 128 8686 ) 


विद्युत्‌ ¢^ 1 [श्णध्णण्; वाताय कपिला विदत्‌ 2100. ; 
118. 5. 95; मा भदे क्षणमपि सखे विद्युता विप्रयोगः 8. 117 40. 
-2 ^. ०१०८०1४. -8 116 १8. -0000. -उन्मेषः, 
-कम्पः 8 188} ०१ 10४०४. -जिद्धः ९ 10० ० १००० ० 
९215888. -ज्वाटखा, -द्योतः 2 88} 07 1०876 ०. एप्प. 
-दामन्‌ १. > 8.8} 0१ 22६ ० {01:86 1 = -पातः, 
प्रपतनम्‌ {81108 0 8४7०1९७ ग 180६. - 09706181. 
-खता, -खेखा ( विद्युता, विद्युदधेखा ) 1 ४ 8769] ¢ 
ष्४पाणठ -2 १०८० ० आरट एष्प्णंण४. -वह्ी ९ 099 
0 [ण्ण -सपातम्‌ 190. 17 87 17089871#9 17 ४ ६66. 

विद्युता = विद्युत्‌ ५. ४. 

विद्युतम्‌ ^ 9५० ०१ 11806028 ; यथा सङृदवयु्तं सढृद्वियुततिव 
ह बा अस्य श्रीर्भवति प्र. ए; 2. 8. 6. 


विद्युत्वत्‌ ९ ८. पक्गणह 1्0ष्णा8; विद्युत्वन्तं ललितवनिताः 
सेन्द्रचापं सचित्राः 1/8. 68. -+. ^. ०००१; विद्युत्वानिव चातक 
एप. 8. 9. 

विद्योत ०. 1एष्ग०४, कः+ ४७णह; मेषरयामः कनकपरिषिः 
कर्णविदयोतविदयुत्‌ ए18&. 8. 7. 17. 


विद्योतन ५. (-नी ^ ) 1 प्ण, 1८908, 


-2 11प्णर०४, बप्नतकष्णद्, -नम्‌ [ण्णः 


बिद्रः 


न तकति मि जका को = को तति त तिकि भिति भिति तिति मिति ककि तिपि सोत किक किक जि त क कक कको तजक कनको क = 





विद्वः 1 6० 8० &, एानलण्. -2 4 08876; 
0016, (रा. 

विद्रधिः 4.9 2.1050688 ; त्वग्रक्तमां समेदांसि प्रदुल्याश्थिसमाध्धिताः। 
दोषाः शोथं दनैधोँरं जनयन्त्युच्दिता मशम्‌ ॥ महामूलं स्जापर्न दतत 
वाप्यथ बायतम्‌ । स विद्रधिरिति ख्याता विज्ञेयः षड्विध सः॥ 
208५8 ९. -6€०. -घ्रः, -नाहानः; छ ५26०१6८2 210- 
7702 ( 092. शेवगा ) 

विद्राण ०. ००६९१ 70 81669 9.०.६16. 

विद्ध 1 2. 1 {० एप, एप 9, 61686; जलसबात इवासि 
विद्रुतः (प. 4. 6. -2 ¶० ल्‌#, त;85०्‌९७. -8 ० ९००य्५९ 


01९14९0, एपाऽ६ &5प्7त्‌6ा. -©५८४. {0 एप ६0 प्ट प्णप्र४ 
&0276 8.५ 2.४.) (01806186, 8081167 ; ग्रतिरवाभो गभीषितनष्टवि- 


द्राविताशेषजननिवदः ?181. 3; असौ कुम्भिश्रान्त्या खरनखरनिद्रानित- 
महागुखम्रानम्रामः स्वपिति गिरिगर्भे हरिपतिः ए४. 1. 52. 


विद्रवः 1 छप्णणापष्टठ अफ, पटो, 6८686; तैः रारैस्तब 
सेन्यस्य विद्रवः सुमहानभूत्‌ 228. 7. 108. 40. -2 ८०००. -8 
10 ०६ छपा. -द्र धथप्०६, 14 प ०लप्र०. -8 (€णडप6, 
६०86. -8 [119] ल» प0678{8.018. 


विद्रावः = विद्रवः १. ४. 

विद्राचणम्‌ 1 प्ण ० 86द्प्णछ &फथ्छ, एणत्र0६ु ४0 
0800» १७५७४०४. -2 1.4 पऽ. -8 706श7प०प०. ( विना- 
रन ); विराधाख्यदुरातङ्कविद्राबणमहौषधम्‌ ए;8. @८४. 60. 


विद्रावित ०. 1 एप४ {० प्ण, ०९. 08860. २.फ २.४. 
-2 3086760» १1867860, (एण &इपत९ ; कालेन दैवयुक्तेन जानन्‌ 
विद्रावितं जगत्‌ 0328. 10. 54. 14. -8 11468६6, {०६९ 
7061660. 

विद्धत 2. 2. 1 210, 6 अफ) (प 8010 ). -2 
4 21१५६९९, {120॥न91€0, 8187060 ; नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कतो- 
ऽन्यत्‌ कालविद्रुतम्‌ 21 हह. 9. 4. 67. -3 1,14८२९, पप्पत. -तम्‌ 1 
ष्टा -2 ¢ ए ष्लणाक्षा ०४006 9 9०६. 


विदुतिः एविणण्ण्ट, # ४४. 

विद्राण ०. 1 एश २1९७, 5168९168; विद्राणविपिति 
६०१. 5. -2 0०829१७९, 880; कलकलोपद्रवद्रवद्रविणबलीवदेविद्राण- 
बणिजि पथ. ¶. 


विद्मः 1 16 ००९८६] ५66 ( 68708 76409 2760108 
९९08 08116 ©0:818 ). -2. ^. ९५०८8४1; यत्न विद्रुमसोपाना महा- 
मारकता मुवः 2188. 7. 4. 9; तवाधरस्प्धिषु विद्रुमेषु &. 18. 18. 
प्र. 1. 44. -8 4 भण 81007 ० 8(ए70प४. -ए0ण. -खुता 
1 & 7806} 9 0०९. -2 & एप्त ० 606. -खतिका & 
1० ०५ एधपण6 ( नलिका ) 


विद्धस्‌ ५. [ विद्‌-कसु ] ( ण. भं०&.7. विद्वान्‌ ; + विदुषी ; 
0. विदत्‌ ) 1 17००8 ( क+ २.60, ); आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
बिभेति कदाचन ; तव विद्वानपि तापकारणम्‌ &. 8. 76; 7. 11.. 30. 
-2 ‰86, 16976. -7. 4 168.776त्‌ 0८ 186 18.20, 8010187; 
रं बस्तु विद्रन्‌ गुरते प्रदेयम्‌ २. 5.18. -00700. -कल्प, देशीय, 
-देदय ०. ( विद्रत्कल्प; विद्रहेर्शाय, ` विद्धदेश्य.) श& ध 1987०64 
& 1५16 15५७. -जनः ( बिद्धज्जनः ) » 168776त्‌ 0 88 
708, 88.08. 


सु, ह. को...१८१ 





विद्धिष 772,3 विद्धिषः 4.7 कपल $, 2 108; विद्विषोऽप्यनुनय 
ए. 2. 77; 2. 3. 60; ४. 1. 162. 


विद्धिष् 2. 2. ९६९, वाथ7ा८७त्‌, ०का०य. 


विध विद्धेवः 1 णण; 2४८त्‌, ०वाप; स विनादा जत्याञ्यु 
वेदेष्‌ चाधिगच्छति 218. 8. 846. -2 [078वध् ष्प्‌ 06, 6० 
लणए४; विद्वषोऽभिमतप्राप्तावपि गर्वादनादरः 81192268.. 


विद्धेव णः ^. ॥२,६९८, 27 दाल, -णी ^ कण्ण 0? 2 
ए८्डथार्धिप्‌ ॥€०€. -णन््‌ 4 @9पशणद्ट ०2६८6 0८ दणपण् 5 
2 {ख1त ५ 27८16 166. -2 7019; 02६८6. 


विद्धेविन्‌ , बिद्धेष् ०. घण, उषपपप०६1. ~. -& 12६87, 
27 शाल. 

विश्च 1. 6 2. ( विधति ) 1 १० 166, ४, -3 0 9०0०. 
078४1. -8 {0 ` ग्या, णफट्ठ, दवष्णपाञ्टा. -11- 1 इ. 
( वेधते ) 70 88]ः» ए. 

विधः [ विधू-क अचर वा] 4 ;4, 8०२४; 23 3 बहुविध, नाना- 
विध. -2 008; 28 ्ा1ह, 0701. -8 एद्‌ ( ४४ {6 दत्‌ 
0 ९0. €8एल्न२ 1 2६€८ = ०प्०लः218 ); त्रिविध, अष्टविध 
&€. ~ 776 {00 . ५१ 916० ०८६८७. -8 7086. -6 
९७७78०४. 


विधन ०. 2००. -ता एणर्डप्. 

विधम ५. 1 00» पणुपह, एणारकप्‌. -भः 1 पष7008, 
प] ०७०७. -2 & प 7्नृाष्काण्णऽ 07 पण्डः 26वणा 0006 प 
9 &००त {००४० ; विधर्मः परधर्मश्च आभास उपम। छलः | अधम- 
काखाः पञ्चेमा ध्मज्ञोऽधममवत्‌ त्यजत्‌ ॥ 8४३&- 7. 15. 12. 


विधमेन्‌ ५. & ९प्०& फ०० दा $, पपप्प्पा ङ; अमदा दीलसपूर्णा 
पत्येव च विधर्मणा एकर. 4. 17. 48; 219. 12. 59. 94. । 


विधार्भेन्‌ ०. 1 एणध८०९ (अनत ); मनुष्यसंभवा वाचो विधाभेण्यः 
प्रतिक्चेताः 710. 3. 318. 6. -2 † 9 १186७०६ 1०१. 


विधवनम्‌ 1 8091८०९, -2 
ध्न 008. 


विधव्यम्‌ ¶प्भ०, ४४४६०. 

विधवा [ विगतो धवो यस्याः सा ] ¢ 0०; सा नारी विधवा 
जाता गृहे रोदिति तत्पतिः 8185. -600. -आवेदनम्‌ 
713.77910 ॐ 100. -गाभिन्‌ ११. ०06 110 1188 88३] 
1766८०प868 काप 8 5100. 


विधस्‌ १. भ. ०१ 84111811, ५6 ०८९९६०८. 


विधा 8 ए. 1 7० १०, ००४२९, एषण 900» ९९९०४, 30- 
©0ग0118> शर्पणा, 6३०8९) 70066» 0५68807 3 यथाक्रम 
पुंसवनादिकाः क्रिया धतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त सः ए. 8. 10; तनो देवा 
विधेयासुः 81६. 19. 2; विधयास॒र्देवाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ 
1131. 6. 7; प्रायः शुभं च विदधात्यञ्ुमे च जन्तोः सर्वैकषा भगवती 
भवितग्यतेव 1. 28; ये दे कालं विधत्तः 8. 1. 1 ^०६०8९» 0१००९, 
० २९््पा१६७ ००९० ; तस्य तस्याचल्यं नद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ , 
288. 7. 21; 1. 2. 88; 3. 66; ९९. 1. 1; &1. 1. $ 16. 6% 18. 
26; ( ४५७86 86868 718 ऊ 196 प7#067 0001066 8.९००का ४0 
6 एण्य क कन निधा 25 ०६७९; ०६. क ). -2 70 185 


21४४४०६. कलप, 


1979 विधि) 





609, ०810, 16801089 9 ड» 8616, (म्णा, 60] गप ; 
आद्नासिवर्धनात्‌ इसी जातकर्म विधीयते ‰{8. 2. 29; 3. 19; प. 1. 
7२; इष्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या विधीयंते 218. 9. 157; 83.118; 
पाणिनिश्च क्रियाफलस्य कतृगामित्व सत्यात्मनेपदं विदधाति प. ए. 9. 
-3 {0 २०७९६, {००0, 81896, 66818, 7030१86; तं वेधा 
विदधे नुने महाभूतसमाधिना 1३. 1. 29; अङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय 
नने कान्ते कथं घटितवालुपलेन चेतः ७. (५. 8. -इ ¶० ॐएएनंण, 
९७६९ ( 88 & एणा प्ऽ+§ः ). -8 ¶० एप ०9, € ; 2. 1. -8 
ग्‌ 8 प००, कष्टाः ६०७२7१8 (28 707० &०७. ); योगे धेर्य- 
समाधिसिद्धिलभे बुद्धिं विधद्‌ध्वं लुधाः ए. 8. 54 ; व्यवसायालमिका 
बुद्धिः समाधो न विधीयते 38. 2. 44. -7 7० 73.26, एप प 
०८०६€. -8 110 ०६6 २6.५9, 76876. -98 {10 86116, पः 
€5{8 7138 ; चरणार विन्दयुगल मनसा विदधत्‌ 318. 5. 9. 3. -10 
ग!0 छऽ€, 28२०४; अतीतसंख्या विहिता ममाभिना शिटीसुखाः खाण्डव- 
मत्तुमिच्छता 1. 14. 10. -11 ¶० एषण्छपाः७, प्रण8)1. -19 10 
1208, एप, 135. -13 1० €्वः088, 0008706; धने सुखकला 
या तु साऽपि दुःखैर्विधीयते 10. 12. 177. 35. 


विघा 1 20046, 0270067, {०70 ; मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमव- 
धायात्तमस्तः अषथ्-्णशपणा8 25. -2 ६10, 8071. -3 2708- 
ए6पा(४> 27७०५९७. -‰ ¶06 {006 ° भन?118.10॥8, 1107868 &©. 
-8 26167800. -8 176, 8268. -¶ 46, 2.6100. -8 
९700 प०६६.प०0 . 


विधा 7. 1 ^ रलः, 0820८; यो विधाता च धाता च 
एद. 7. 20. 31; भ्रसिद्धनेपथ्यविधेरविंधाता ए. 7. 36. -2 106 
लः€2॥0, 1. ० ए790008.0; विधाता भद्र नो वितरतु मनोज्ञाय 
विधये 7121. 6. 7; 2. 1. 35; 6. 11; 7. 25. -3 ^. 87ध्प४लः, 
छार9ः, 068106२; स्वय विधाता तपसः फलानाम्‌ एए. 1. 57. ~ 
816, ०७४०ॐ ; तावच्च तत्र च विधातृवशादुपेति प. 1. 40. -8 
ष. ० एथ] 8ा021. -8 ]१. 0 1 ०४, 906 &०त ०१ 10९९. 
~| अ{पप०प8 वप. -8 7106 पण, 892; त्व हि धाता 
विधाता च त्व विष्णुः सुरसत्तमः 0.1. 23. 17..-000. - भायुस्‌ 
7. 1 8080106. -2 6 प्र कथ. ~भव; ध किप 
0 2 27808. 


विधघान्नी 1.00 एए. 


विधानम्‌ 1 ^9णक्षंण६, 05098; अपर किं तु इतेवं 
विधान सविधास्यति एद. 7. 20. 31. -2 एन्०० ६, 1०६1६ 
70४, पमण, शद्ध; नेपथ्यविधानम्‌ 9. 1; आज्ञाः, यज्ञः 
&५.; एवे कृत्वा विधानं स सनिवेद्य वुं तदा ए. 7. 54. 18. -8 
(८६६००, ५७९४१ ; तस्मिन्‌ विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्र- 
दातैकलद्ये ‰. 6. 11; 7, 14 ; ८. 7. 66; निधानं धर्माणां किमपि 
च विधानं नवमुदाम्‌ ©. 1,. 18. -ए एा0109००४, 86, 
9. 1108022; प्रतिकारविधानम्‌ ‰. 8. 40. -8 2768670, @- 
1म0708, 0706108. -8 4 7पा€, 166९४ ०7त710 81166, 
88९76 7४16 ०८ ९6९6» 82.67९ 10] प५०० ३ _ तन्न्याय 
त्वाद्‌ विधानस्य 118. 1. 8. 16 (५. विधीयते अनेनेति विधानं 
दाब्दः 88. ० 1४94. ); 108. 9. 148; ज्ञात्वा शाल्ञविधानोक्तं 
कर्म॑कर्ठुमिदारदसि 88. 16. 2४; -17. 24. . -7 21०06, 8.7- 
0. -8 4. 9 0 62 0601670४; वह्ञेश्च सर्वैः सहितर्विधनि- 
नयं व्रता ते वरप्रदानि 2870. 2. 87. 36. -9 2610708.1066 
ण 76861060 86४8 07 1168. -10 4. 7106, (ना लण0 
-11 21708, 07021008 -12 ^. 21089 एल ( ४8 
{12110108 8० 268 &. ). -18 1/6 {००व ९ ४ ०6 


10112118 ( ६0 81९6 धाना 10६०अ ००४6 ); विधानसंपादितदान- 
शोभितैः ( 1678 विधान 7068705 ‹ 7प्रा© › 2180 ); उरिप्तदस्ततल 
दत्तविधानपिण्डस्नेहस्तिस्नपितबाहुरिभाधिराजम्‌ ७; 5. 51. -14 
एक 6९1. -18 12970, २०, (00७76, 0181688. -18 47 
86 9 008त्रा५$. -17 71 ६७४, तन; आडाङ्कमानो चरपते- 
विधानम्‌ 119. 8. 118. 15. -18 71 नगा, शण ( यल 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति २870. 1. 8. 19. -19 
?€००९४ (चिकित्सा ); तेषामन्यतमेद्रेके विधानसुपदिश्यते 11}. 12. 
16. 12. -20 एनां (प्रतिकार ); विधानं तत्र भगवन्‌ कतमह 
युक्तितः }{. 5. 177. 8. -21 (787६ ; करतु्रेषस्त्वत्तः क्रतुफल 
विधानन्यसनिनः ७९.-712.11770718. 21. -22 116 ४९४. ; तमक 
ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः 118. 1. 8. -23 17106 1816, 
0०७०५ ( देव ); अहमयोपयोक्ष्यामि विधानं पर्य यादृशम्‌ 22. 3. 
179. 15. -2क ^. 8†2{ल0€ा६ 0† {76 ए€त88; तस्य शब्द्‌ णण 
विद्यान्मूर्तिंशाच्रविधानवित्‌ 10. 12. 252. 3. -28 ( 1 0798 ) 
000076६ ० वार्िगप्मा४ हव्गा०६३. -28 फर शा. -00ण). 
-गः, -ज्ञः 8 भ56 0 16४1176त 7021. -युक्तं ८. 70 84660 
८४106 ऋध 0 (गागा 2.016 0 8266 166९५ 

५06 7६ त8र 7 16 [&1॥ 091 जभ माच. 


विधानकम्‌ 10187688, 8.प्ि०तमा, एप. 


विधायक ५. (-यिका ¢^), -विघायिन्‌ ५. 1 4.75, 
08शण्भाह. -2 [0० पापा, एकप्पपणाण्ठ, त्न 
-8 68४0६. ~क 01091, एा०व्धपण्ण्टठ, 1891080०. 
-8 (०्णअह्टपाणह्, (ण्ण, वनएव्यणह ( ४० ४6 ०००७ १ ) 


विधिः [ विधा-कि ] 1 मष्ट, ए९र्पग121166, 1861106, 80 
४.५४ 07 ९८५०४; ब्रहाभ्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य 21.8.41; 
योगविधि ३. 8. 2; अस्याः सगविधो ए, 1. 8; लेखाविधि ४]. 
1. 85. -2 16070, फः, पभ, 11168118, 10006; निः- 
साराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डो यत्नैः 2५. 1. 876. -3 4 
एपा6 (नफणणकषतला४, पप्र 166९४ कोलो ना] भाा8 8006- 
{18 10 06 8 75{ प्०6 (28 01818प8116त्‌ {700 नियम 80 
परिसंख्या १. १. ए. ४. ); विधिरत्यन्तमभ्रापतो; चिकीर्षीकृतिसाध्यत- 
देठुधीविषयो विधिः; वहति विधिहुतं या हविः 9. 1. 1. -48 ^ 
88.676 766९४ 0८ एप16, नव्‌7०8.०6९, 0 पाणा > - 19) ४ 
8३0२९ 00णा०8.०त्‌, एनं ० ए०णा०००१ फन ( रए. अयवाद्‌ 
01 2068708 ^ 27 697३0 अवगच्छ (गाल्त्‌ कनि 
18908 2.11 111प8॥720708 ° ; 866 अर्थवाद ); भरवरत्तिपर्‌ वाक्व 
विधिः, 88 ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत; श्रद्धा वित्तं विधित त्रितय 
तत्‌. समागतम्‌ 9. 7. 29; 8. 2. 16. -8 4 ण़ पथृक 86 ण 
6960; ४, 7166, (6्नणछाश ; स चेत्‌ स्वयं कर्मषु धर्मचारिणां 
त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः 2. 8. 45; 1. 84 -8 एभेद्प्रभाः, 
०००४. -7 ©०पताप्ग ; ए, 4. -8 ६८6४०, . {ण708- 
४००; सामर्न्यविधौ एप. 8. 28; कल्याणी विधिषु विचित्रता 
विधातुः 1. 7. 7. -9 16 6४६०. -10 8.8, १९8४, 
1०६३ विधौ वामारम्भे मम समुचितैषा परिणतिः 71. 4. 4. -11 
706 10० ०१ नना. -19 वपर०७. -18 4. एम. 
-19 पि. ० ए15एप.. -18 8९, शएाक््मा. -16 6. 2068718, 
०60760४ {07 ; अक्षर गन्तुमनसो विधे वक्ष्यामि शीघ्रगम्‌ 1). 12. 
236.18. -17 4.०४ २५४, २९०. -6010, -अन्तः {6 69 
0 16 (०ानृप्त०६ ०० ० ४ णप्पतत्रर९ १९४, 81] 6 
0७८ ०४०0 ०१ ६९ प्रयोगविधि ( एनभणंण् ४० 9 26) 
९2००६ ४४७ प्रधान ० सुख्य बिधि पछ 2 07194 विध्यादि; 


विधित्सा 


विध्यन्तो वा प्रकृतिवत्‌ 178. 7. 4. 10; सोमेन यजत इतिं विध्यादिः। | ०६, जए थं२०; आविधेयेन्दियः पुंसां गीरिवेति विधेयताम्‌ रः. 


सोमिकमपि ब्राह्मणं विध्यन्तः &7. 1. 150 8०९ विध्यादि. 
-आद्‌ः 7. "6 एष्छ्ापपंण्ठ ० 2. विधि ० 1णप्पा०० ; ४९ 
पया) 07 प्रधान णपा८धग; वेदेऽपि दर्शपूर्णम।[साभ्यां यजत इति 
विध्यादिः । विभ्यन्तोऽपि प्रधानविधिवर्जितं कृत्स्नं पोरोदािकं व्राह्मणम्‌ 
5. ण 18. 2. 4. 10. -कर ८. €द्रल्८पप्र& ९0087108; 
विधिकरीरिमा बरीर सुद्यतीरधरसीध्रुनाप्याययस्व नः 22. 10. 31. 8. 
-7.* ४ 86921163 सोऽयं ते विधिकर ईदा विप्रदयप्तस्तंस्येदं निधरन- 
मनुप्रहाय विद्मः 08. 7. 8. 57. -न् ० @3च्धग्वा०६ 
76861106 71168 0८ 7प्रा68. -ज्ञ ८. 1‰0०ा०& ५16 सप 1. 
( -ज्ञः) ४ 1ए81ह11702.118, ए९86त्‌ 10 69 प, ॐ वश्य 21130. 
-दरो कः; 9 0716806 ४४ 2 88671066 100 8668 118. €१४€7 $ ६018 
18 00116 26607070 #0 {16 7606018, 271 6077९608 9.7 
06० {700 {060. -ईदण, -विहित ५. ए.९86106त प्र 
7पा6 €ण]ग06त्‌ ४ 1. -दे राकः 1 = विधिददोक 2.00. 
-2 9 7660९०7, 6861167. - देधम्‌ ताश्लाःशफ 0 उपा68, 
१818168 9 ९८९६ ० (00 8ातफ€४. -पुः चैकम्‌ 110 
४०९०77६ ॥0 प्पा९. प्रयोगः २०० ० २ पार. 
-यज्ञः 1 2 84071066 6००९ १८९०708 ४० एप1७; 218. 2. 
85-86. -2 8 (नश€०718] 266 9 0787172. -योगः 1 € 
10706 0 1९०९ ° 13४6. -2 {76 0086८९2.766 0 2. 718; 
अनेन विधियोगेन कर्तव्यां शाप्रकरल्पना 718. 8. 211. -खोपः ६४.28- 
श7९३शण ०9 8 (0फणफश्ात्‌फला१, -वधूः ^ 27 श्र भ 
88185४९४. -विपर्ययः गप. -विभकच्छिः ¢^ २ ए०६6- 
{181 प्लफणादषप्रणा ; 2 {6800 07100 18 $8 ००८ 211 
70पणन०ा3 विधिविभक्तिं हि विधायिकां चिक मन्यमानाः शछाकमिमं 
समामनन्ति <. ० ‰{8. 4. 3. 8. 16 शोक ?&८८९त ६० 
067९ 28; कुयौत्‌ क्रियेत कर्तव्ये भवत्‌ स्यादिति प्मम्‌। एतत्‌ स्यात्‌ 
सवेवेदेषु नियत विधिलक्षणम्‌ ॥ "078 श्छोक 86818 0 16 8१९ 
10778 }1101 {© विधिवि भाक्ति ४६]८९8 7 16 ए ©त16 [४ {प7९. 
~हान ४. १९१०त्‌ भ एणा€, पणकष्र्र३6त्‌, वचश. 


विधित्सा 1 0697७ ४० १० ० एनपा ; ४2. 12. 168. 1. 
-2 [06810 एप्रा०86, १९7७ 1४ ९०७81; वाचो वेगं मनसः 
क्रोधवेगं विधित्साविगमुदरोपस्थवेगम्‌ । एतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेदुदीणीर्तं 
मन्येऽहं ब्राह्मणे वे सुनि च ॥ 1/0. 12. 299. 14. 


विधित्सित ५. 1०४०1१७ †० 6 १००९. -तम्‌ 1०६७0६०. 
0681. 

विधिवत्‌, विधितः #९. .^०९०८का०६ 10 भक, 2876९ 
10 166९४ ० एपा&» 79 6000८ ४0 ए्686द76त = एप168, 
7 १७ {घ 


विधिवशात्‌ ४4. ¶00पड्ठ0 ४०७ ० 0१ {8.॥6. 


विधेय 2०६. 2. 1 0 68 १००७ 0 26०००९१. -2 {0 6 
श]0४७त ० ए८8०६४6त्‌. -8 ( ¢ ) 70660१९प४ ०. 2४ 06 
0870881 ०; अथ विधिविधेयः परिचयः 7081. 2. 18.. (२) 


1858 


8प०]०४ ४0,» 10७०७९६ ० ९०४९०11९ $, 8000प९त्‌ ० 


1.1... व २१ 0ग. ); निद्राविधेय नरदेव 
ध व 
1181. 1; आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति 88- 2* 64; भातुः 
सीहर्देन विधेयीकृतोऽस्मि . १. 7; प, 8. 1; ७. 8. 20; 
?. 19. 4; आज्ञाविधेया वयम्‌ 28101. 1. 67; विभीषणविधेयाः 
खड राक्षसाः. ८०३ 7, -ए 00०रश४, ४९0१8716, (गप 





11. 83. -8 ¶० 9 7641९2४6 (3 ४०. &०. ) अत्र मिध्या- 
महिमत्वं नानुवाद्यं अपि तु विधेयम्‌ ९. 2. 7. -8 4 पा८व्नाधऊ+ 
06 ` 110 18 1 0278 ० कणर$णष्ट; त तस्य मव वरयव्व 
विधेयश्च सदानघ एद. 2. 80. 9. -यम्‌ 1 2 ०प६&0६ ६० 28 
016, 2 तृप्र; विधीयतां तत्र विधेयसुत्तरम्‌ 1. 1. 25; 16. 62. 
-2 € 7९1९2६6 ० ४ 700अध००. -यः 4 86८४478, 
०१९6७102.६. -0070. -अविमश्यैः > {०1४ ० €०0 080 
11161 ९०81868 17 288 दण ४0 ४०6 ए76व16208 > 5प007ता- 
2.४6 ०अध०. ० 77 शद्रएएष्छडशंण 1४ 10ए०पत्८४४ = ( अविषः 
प्राधान्येनानिद्छि विषरेयांदो यत्र र. 2. 7 866 € 168 व 1०८. ) 
-आत्मन्‌ 7. प. ० 151. -ज्ञ ८ 08 फ}0 [धा0 8 01168 
तप; स श्रत्यो यो विधेयज्ञः 2. 1. 387. -पद्‌म्‌ 1 ६५९ ०४€८ 
{0 8 8९९0707118764. -2 ४०€ 760162६8; नात्रैषा वचनव्यक्तिः 
ये यजमाना इत्युदेदापदम्‌ ऋविजः इति विधेयपदम्‌ €. ० 218. 
6. 6. 20. 

विधुः [ व्यध्‌-कुः ए. 1. 23 ] 4 76 ८८०००.; सविता विधवति 
विधुरपि सवितरति दिनन्ति यामिन्वः ए. 2. 10. -2 8०007. 
-3 4. १७००. 8914. -ढ़ -&71 € ए२.६०८४ 0912४ प्ण. -8 ति. 
0१ ए15 ए. -8 प. ०१ ए78022. -7 त. ० १९. -8 णत्‌. 
-9 (27, 0६४6. -8019. -दयः 2019 ० {76 ठ्न, 
{€ एनप०त्‌ ० = वण्पात्‌ प्ण ० 3 पना; प्रथिता 
त्रेतक़रस्येषा पिन्यं नाम विधुक्षये 213. 3. 197 -दिनम्‌ 2, 1927 
००५. -पञ्जरः (815० पिञ्जरः ) 9 8८००६०२, 89.178. -परिध्वंसः 
€५[186 0 06 10007. -भिया > व ०८ [०२९ 0४ 
8००. -मण्डलम्‌ (1९ 0न1*8 १०8७८. -सासः & 1२८ ० 


विश्ुत 8०० विधूत. 

विघुतिः / 1 §४अचणडट, धश १९४०२, ध्न्ण०; वेनायक्य- 
श्विरं बो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्यः द्व]. 1. 1; पादन्यास॑ञुज- 
विधुतिभिः 2888. 10. 38. 8. -2 एल्णछण्शय, तद्डप्पली० 3 
मायाविवेकविधुतिखाजे वाऽदिवुद्धिः 88. 4. 22. 38. 


विधुननम्‌ 1 8४ ०& ०८ ६०89708 200६, 3 हाद. -2 
पषएलणणाणष्ट, पहल ०८. 


विधुंतुदः प. ० ६8१८; विधुमिव विकट विधुतुददन्तदलनगलिता- 
गृतधारम्‌ ©. 45 आभिमुख्यं शडाङ्कस्य यथायापि विधुतुदः 2६. 1. 
826; प. 4. 71 ; ॐ. 2. 61; भस्तं विधुतुदेनेव निखिरं विधुमण्डलम्‌ 
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82. 0? ऽलः ४२, 2, ए6ङ 162 ९9170115 ०८ 013236८. 

विपदा 886 विषदू, 

विपन्न 2. 2. 1 12०2 त्‌. -2 1.05६ १८७६८०५९. -8 ए. 
१०7६८216; २,.१८६६द> 2151763856त्‌, {५11& 1010 २.4*67अ६४, -9 
ए0त्वा7€त्‌. -8 7138919, 111८272 6॥2४९त ; वर्धं व्रिपन्नमादाय 
अस्तं गिरिसुपागमन्‌ 1302. 8. 12. 46. -चः ^ 5० ३।२९- -000. 
-दी {धत्ति ०. ०1 छ }108€ 816114०7 23 ०116. -द इ ५. ०९४५, 
तवरजपा४; विपन्देहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता क गमिष्यसि त्वम्‌ 
211६. 1. 38. 

विपरि क्रान्त ०. (णप &द्०४8,) ए0कल्पप. 

विपरिगा 8 2. {0 &० ०४८» € ८२७८६ ( १३ २ ८९7६ ) 


विपरिणम्‌ -८०४5. {9 ४४०४७ ०7 ६८97570४ 29६9. 
-72 253. 1 {0 6 000202९ 1०0. -8 70 ए6672० 9, 68.288 
107 {06 0786. 

विपरिणमनम्‌, विपरिणामः 1 + ©787129, 8 १1१५२९०. 
-2 @18188 ग 0, प्क्ाणण्रम. -8 006 ० ४०७ 
71068 ग (मापण >, 8ना{दा०७ उल्ल्ाकाणट् 10 कपत & 
07त 07 € 07688707 7) {106 8601९766 28 61182860 50 88 {0 
इप्रा४ 6 हथा७८९] ध्लत्‌ 70 06 (नणा€ १ = 08 ७००९९ ०3 
09877 10 विभक्ति, लिश्न, वचन, पुरुष, काल, अथं €{५.; ७8. 
0 8. 1. 2. 1. 

विपरिम्शैः @००8{१०८९४॥१००.; प्रकृतीनां सामवायित-विपारिमर्शः 
क्प, 6. 3; 11. 


विपरिच्त्‌ 1 3. 1 10 {पत 70पयत्‌, 2७१०1१९ ( 98. 8150); 
श जगद्विपरिवर्तते ए&. 9. 10. -2 {० ग्णा 30४6 ; 
भूमो विपरिवर्तेत 08. 6. 22. -8 "0 2०९० 20» ०९७ {0 
871 210. ~ ¶0 भप. -8 {० 8पष्०प०त ; &४6०त पण्णे 
( ज ४००. ); दुःखं सुतेन सततं जनान्‌ विपरिवतेते 10. 19. 189. 64. 


विपरिवतेनम्‌ गृ्पणण४ ९४०४४, प्गाःण्ड, -6०9. -विद्या 
& 70281681 700पा२ {07 (श्प > ए€80 10 र७लपा 3 8. 

विपरिश्चमता 719 81818 ० एण ध्र ०ण; †2४&प९ 5 उर्‌ 
सत््वमाह विपारेश्रमता 71. 6. 35. 

विपरी [ विपरि +इ] 22. 1 7० श्ण ४ 8 ००७६७ 
तपक०वणा. -2 10 06 0006 1869 1811, 7096 {षप ध€88); 
कल्याणे विदधातु बा भगवतीनीतिर्विपयेतु वा 181. 6. 3. -8 ¶ 
0108028 {0 ६6 ०86. --इ 10 8० ए0प्पत, सपाय. 





दिपरीत ०. 1 6७86१, 56६७. -2 (07875, ०- 
०8१6» 265€786, 05€88; राज्येन किं तद्धिपरीतदत्तेः 7. 2. 53. 
-3 ९7०४९, ९०00६78 $ ४० ८१16. -इ 8186, 71776; विपरी- 
ताथेविदो हि योषितः 8४. 2. 177. -8 ए {8 रणपः९.116, 2696:86. 
-8 (7088, 3.0६ 7 87 0०8:68 0870767; विपरीतश्च बद्धश्च 
विषयैश्च धर्षितः ९70. 2. 21. 8. -¶ 10188 21668016, 108 ए8- 
४०४8. -तः -& ए87प्०पाश्ः ००6 ० इ6दप8] 9109४. 
-ता 1 ~ पण९0856 0ः {81001688 26. -2 ^ 6९686 
०००87. -0०ण. -कर, -कारक, -कारिन्‌, -ङत्‌ ०. एन- 
56756, 360० 70 8 607६587 1871167 ; स्तौतिरत्र विपरीत- 
कारकः ७३. 1.4. 66. ख्‌, -मति ०. 18.918 ४ ए6र्शप्त्त्‌ 
०१०१. -रतम्‌ 205७7१66 868] ण॥6त्णय7६७; अदयापि तत्‌ 
कनककुण्डलघुष्टगण्डमास्य स्मरामि विपरीतरताभियोगे ©. 2. 12; ०५. 
पुरुषायित. -खक्षणा उष्०णं९४] 0686एप्छाा 9 8 (पट 09 
06 ्रगणणटि 168 6008४ 1706068. 


विपरीतता, -त्वम्‌ (ण्ण क्पथ, ए0र्धाश०0, 0एए०भप्रणा ; 
रके गुरत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति 8185. 


विपयेय ०. 6९०४860, 70567160, ए€९७863 यद्‌ व्रविका- 
दिषु प्सु वतेते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति 2188. 5. 21. 5. 
-यः 1 दण, ८७१९86, 05678100; आहितो जयविपर्ययोऽपि 
मे घ्य एव परमेष्ठिना त्वया 8. 11. 86; स्वदारीरारीरिणावपि 
शरतसयोगविपर्ययो यदा 8. 89; नभसः स्फुटतारस्य रात्रेरिव विपर्ययः 
(न भाजनम्‌ ) 7. 11. 44 ; विपर्यये तु 9.5 “1 1४ € ग्ल क्ा8€ >, 
# 000४275 6 {6 0886; विपर्यये त्वस्याधिपतेख्टङ्धितः क्षात्रधर्मः 
स्यात्‌ 6: 5. -2 00986 ( भ एप ]2086; 0८688 &७.); कथमेत्य 
मतिविंपर्य्य करिणी पङ्कमिवावसीदति 1. 2. 6; 80 वेषविपथेयः 
०६. 1. -8 4 86166 ०7 ००0-€@ाऽ{€663 समसुद्रगारूपविपययेऽपि 
एप. 7. 42; त्यागे छाचाविपर्ययः ‰. 1. 22. - 1,088; राघवाणा- 
मयुक्तोऽय कुलस्यास्य विपर्ययः एद. 1. 21. 2; निद्रा संज्ञाविपर्ययः 
& प. 6. ++ {1088 0† 6००86०प७0€88. -8 (1001606 १९७८५ 
80४, णणण1290 ; दुःदासनवधं श्रत्वा कर्णस्य च विपर्ययम्‌ ४1}. 
11. 1. 16; एद. 7. 6. 50. -8 एक 2.086, 09716. - प 
0, 7680888, = 70181818, = 1788.]761100800. -8 4 
62180719, = 7018100प०6, 89686 126; भिय त्वत्कृतमिच्छामि 
मम गर्भविपर्यये ]३ द्वा. 1. 47. 3. -9 प08ता ज, भणपणा$. -10 
ए6श्ला8611688, 0009. -11 {1116 त€कप्प८प्०ण ० ४16 
0710 ( ्रल्य ); हरिं विदन्ति स्म शरा लोका इव विपये 1220. †. 
7. 4. -12 व 76060800; भयं द्वितीयामिनिविशतः स्यादीदा- 
दपेतस्य विपर्ययो ऽस्छरतिः 280४. 11. 2. 87; 10१. 8. 85. 


विपयौयः ९6१86, 0000786; प्र. 4; 866 विपर्यय 
200९6. 


विपयख्‌ 4 . 1 7० नत्त, २९०86, {परलय४. -2 १0 
©08.7 ९ 21167. -8 10 {४1९७ 70819, 01806८82. ; 
श्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः 0. 8. 92. ५२ 0 
06720 0089086, 06 2.7 66६60 ( 1012.118. ); पहतस्य 
बुद्धिरथवा सर्वा विपर्यस्यति 10४. 6. 8; (५. ४6 1,९४7 ६8६० 
वृ थण 06४8 शप्ा६ {60676 एप्प वथ्पथान्ः ) 


विपर्यस्त 7. 2. 1 ४०९०0 ; विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य 
धीमतः 118. 8. 201. 7; 1 %66त> ८6९७860 ; हन्त विपर्यस्तः 
संप्रति जी वलीकः ए. 1. -2 008106० 000 धधा, -8 षणा 
00810994 ४ © 7681; अचुत्पन ञान यदि यदि च सदेदधिधुरं 


विपर्यस्तं वा स्यात्‌ पारचर वसिष्ठस्य चरणो 11४. 8. 88. -ए (1" 


छर. ) 1060091९. -6ग10. -पुज्ा ४ णपा 06808 
790 70816 6ाताषल. 


चिपयोसः 1 (1118188; कथं नाम विपर्यासाडुन्धुमारत्वमागतः 
110. 8. 201. 6.; (णगानिभपमैङक, २७९०६8९; विपर्यासं यातो घनविरल- 
भावः क्षितिरुहाम्‌ ए. 2. £. -2 .^4९७86 688, प8 ए०प9.016- 
11688 ; 88 111 देवाविपर्यासात्‌ , -3 171#€@09089, @00886; 
भ्रवहणविपर्यासेनागता ध. 8. -4 47 श0ा, 2, णा8{8]1ए8. -8 
एः ९॥०, 18086 ( 9 पण९ ). -8 ए नैव्पण दपर, १९१४४, 
-0000. -उपसा 8 0र6१6त्‌ ९० ष800. 


विपलखम्‌. ^. गणपथय, 87 = छद्प्नणलृर श्‌] कशणा 


0 {०१ ( 8धात्‌ ६0 6 6वृ पस्‌ {0 गा€-डऋी॥ ० ०णल-बदपिनी 
8४7४ 0? २, 2०1 ) 


विपखायनम्‌ (पाणा णछ कफ, ष्म 70 कर्णनशा 
01660108. 


विपखाश्च ८. 1,621688 ( विपण ). 


विपश्चित्‌ ०. 1,9४०९त्‌, भ;56; विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो 
गुरुप्रियम्‌ ‰. 3. 29. -171. ^. 1681716 © 786 10211; 5228; 
भवान्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये ए. 14. 
4 ; 2४. 1. 100. 


विपाकः 1 (०गघण््, तष्छष्भणठ. -2 77०9०; स्प 
चक्षुर्विपाकश्च त्रिधा ज्योतिर्विधीयते 117. 12. 248. 10; 2180 78 
0ा्क्भा. -3 एवाह पं ए००७७8> फपप, तकण 
71617 ( &. 180); अमी पृथुस्तम्बभ्रतः पिदक्गतां गता विपाक्न 
फलस्य शालयः ए}. 4. 26; वाचां विपाको मम एर. 4. 42 ` ण 
71876, {11-46*०५, ०7 वाणा 6त 08". -¶ (0६6 
१७९९, प, 76इपा४ € गड्डा ग व०्मा6 धशः 7 
{078 ० 7 ‰ {०८6 पप ; अहा मे दारुणतरः कर्मणां विपाकः 
1. 354 ; ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूजंधुरभ्रसह्यः 1. 1\. 
62; 81. 2. 99; 7४. 5. 56. -8 (५) 00४88 ५ 51916; 
कष्ट बतान्यदिव देववदोन जाता दुःखात्मकं किमपि भूतमहो विपाकः 
ए. 4. 6. (९) 4 प०७य८्५६त्‌ अना४ ०7 ०6५7९००९ ४ 
7667869 ६0९७786 पप्रा ० {2169 ०181688, च 08187705 ; 
श्दृश्ानां विपाकोऽपि जायते परमाद्‌भुतः 7. 8.8; विपाके घोरेऽस्मित्रय 
खल विमूढा तव सखी 4. 12. -8 70ि6पा, वणएषपठष्याशा' 
-7 एाकशष्ण्पा, {4816. -8 न्प, 1200६, -एणण्‌. 
कालः ५0९ ्र06 ० क्ण. -द्‌ाख्ण ५. 441) 
68168. -द्‌ षः; "10 &#6०्रगा म 01६68१6 0९8. 


विपारर ५. ४ 6 160. 


विपारठः ^ 1० ० 1876 भणण; ्षरनाराच्महाना 
निपाठानां च तच्ववित्‌ 0. 1. 139. 6. 


विपाण्डु ०. 216, ?11:0.; परितो विपाण्ड दधदभशिरः 9. 
9. 8; 1. 5. 6; 8० विपाण्डुर; कवचिज्जलापायविपाण्डुराणि 9.4,5; 
विपाण्ड़रसचम्‌ ०. 2. 4. 


विषादनम्‌ ८90४7०६, ताण, वकवत, 


विपादिका 1 ^+ 806 ० {पण०पा' गा 706 100, -2 ^ 
भ110718,; 2, 71016. 


विपा ०, ए०४००0७५; बिपाखन्‌ वारयेत्‌ पम्‌ 118. 8, 240, 


विषान्‌ 





विपा, विपाशा ^. प. 9 ००6 ०1 ५06 858 पंर्लाऽ 7 


{116 871६ ( 710 0४116 ए88.5 ); एषा रम्या विपाद्ा च नदी 
परमपावनी ४0. 3. 180. 8. 

विपिन ०. 17101, ०७०8७; अमुमतिविपिनं वेदं दिर्ग्यापिनम्‌ 
ए. 5. 18. -नम्‌ [ वप्‌-इनन्‌ हस्वच्च पृषो; ५. ए. 2. 52 | 1.4 
000, 1070869 "0१७, (10९६; ब्रन्दावनविपिने खलित वितनोतु 
भानि यशस्यम्‌ ©. 1; विपिनानि प्रकाशानि दाक्तिमःवाचक्रार्‌ सः 
2. 4. 31; चह. 9. 2. -2 4. 0 पात्र्पत6, वृ परपर ५009. 
-ओक्स्‌ 8 2.6, ०00]९९$ ; रक्षोसिविंपिनौकसां परित्रढेश्वाराद्‌- 
पास्तक्रमम्‌ चर. 6. 31. 

विपुसक ८ पणार. 

विपुखष ०. एण्‌ ० फल, कण. 


विपुर ८. 1 8786, व्ानशाऽ¶९, ९३.९8.60३, 07040, 
१९ 8०००8; विपुलं नितम्बदेो 1. 8. 7; शिरसि तनुर्विपक् 
मध्यदेदे {]९. 3. 22; कालो दह्यय निरवधिर्विएला च पृथ्वी शहा. 
1. 6; क्वचिद्‌ द्वीपाकारः पुलिनविपुले्भौ गनिवदैः द. 5. 26; 8० 
विषृल पृष्टम्‌ , विपुलः कुक्षिः &छ. -2 रश, 87016» (०छ०णइ, 
8 एप १९.०६; तपसा तथा न मुदमस्य ययो भगवान्‌ यथा विपुलसत्वतया 
र. 18. 14. -3 706, एगकपत्‌; विपुलाय च भारती र 
1. 2. -दु षा ५6 9८ श्तण् ०० कणत, पणा; 
विपुलेन निपीडय निर्दये मुदमायातु नितान्तसुन्मनाः ॐ. 16. 8 ( फ 6९ 
1४ 188 86186 1 8180 ). -खः 1 पि. ० ४6 प०्यपत्ा कतप. 
-2 0! पाण्णदा8४8. -8 4 68601811 २००8०. -6010120. 
-ग्रीव ०. 1००8-०५२७१. -ाय ¢. 80805, पण78 &80प§. 
-जधना 8 ०2. 161 18706 118. - प्रज्ञाः -वुद्धि, -मति 
८, 6०१०७6७१ गा#1 @68.॥ ६8 [ना॥8 07 प००१९८8१४7त7०६. -स्सः 
116 5प६.7-6816. 


विपुखा 06 68४0. 

विपुष्ट ०. 111-164. 

विपुष्टिः २०4५ कन्‌१९.78; एष०8ए6प 
 विपू्धः 70० 70८92 &?९88; 2. 171. 1, 117 विपथः कृत- 
मखलाम्‌ 31६. 6. 60. 

विपुयक्रम्‌ ऽप्एएपाः8॥०० ; 8 ०060७९७ 8061]. 

विप्रः [ वप्‌-रन्‌ एषो अत शत्वम्‌; ए. 2. 28 ] 1 ^. 7प्द7- 
1181) 8, ; 866 06 १००९ प्रात०य ब्राह्मण. -2 ¢ 8828, 186 
7080 ; त्वं सुखं पद्मजो विप्रः 119. 1. 23. 17. -3 106 4. 5९8.1119. 
{68. ~ ( 1" ए080त्‌ऊ ) 4 {0०४ भं †०पा 8107 8911९168. 
-8 ^+ 8719 ° 07008, 81867. -8 {6 00090 भद्रपद्‌. 
-7 608 86111088 ( 19८. पिप ). -8 ^ 0१५8 8171388 
(11४7. शिरस ). -60ष. -ऋषिः = ब्रहम्षिः १. ४. -काष्टम्‌ 
{16 ©०४८००-एा9०४. -ङण्डः 8 8.तपा४छ०य8 088६ 01 
07708118. 8.79198. -अ्रह्‌; = ब्रह्मरान्तस १.४. 81088.6.8.25. 
-भरिय ०. १७६२८ ६० 8८7 1108.1088; विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ 7०९. 
74138, 26. (-यः ) "6 28158 ४८९९. (~यम्‌ ) ४०६ इ०ण्य 
701111६. -समागमः & 60160786 ० 897०१ 0 2878111081188. 
-स्वम्‌ 6 ए"०ए९४ ० २ ए पदा ६.२६. 

विप्रकीणै 2. 2. 1 8769. 800४ 1876860, 80816766. 
-2 1710086; त1806रब्‌16त (8 977 ). -8 ६०१९९. छप 
86064. -ए १९146, 0४१. 


वित्रतिपात्तेः 





कक [व 1111 


विप्रक 8 ए. 1 (५) 10 ६6286, धप 016, 2288; त ; 


किं सच्वानि विप्रकरोषि ऽ. 7; (४) 7० ०८०७8; तस्मिन्‌ विप्रकृताः 
कालि तारकेण दिवोकसः एप. 2. 1. -2 10 0०६, 111-६72६, 
०६८०९ ; भरटृविश्रक्ृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः 5. {. 17. -3 
0 2.0 6८४, 02.088 9, 0020९ 1०; कमपरमवदं न विप्रक्ुर्विथुमपि त 
यदमी स्पृशन्ति भावाः एप. 6. ५5. -द 0 व80&प7७> वर्म०तपण 5 
आभरणोधितं ल्पमाश्रमञल्भेः प्रसा धनेरविप्रकार्यते €. 4- -8 7० २९- 
एग प, 2.त07£ ( 28 2, ०९७8 ); 21. 5. 

चि्रक्रारः 1 108४, (०्ण्पान्‌ऊ, २०३९,» ६८९४ का 
0876860६; उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोद्प्रादितवित्रकाराम्‌ 
ता. 3. 55. -2 प्प, 0०06068; दादोखविप्रकारं तं तस्मे तारक- 
कारितम्‌ 318. 18. 86. 28. -3 एए1५1€1688. -‰ 00००० 
९०प 7६6९९६००. -8 26811807. -8 ४3.7०8 72.076. -7 
पप्ण्णड्ठ भथ, २०४; मत्स्यानां विप्रकरारास्ते बह्रनसमानकीर्तयन्‌ 
1४. 4. 47. 9. 

विग्रकृत्‌ ५. ाप््धण्, ०8००8 ; अस्मद्विधानां दष्टानां 
निरुजानां च विष्रहृत्‌ ए1\8&. 8. 17, 11. 

तिभरङत 2: 2. 1 तपः, ०४७०१९९्‌, 107७९ ; एवं विप्रकृते 
लोके देयेन्द्रानु चरेंहः 88६. 7. 2. 18. -2 [75पा६६त्‌, २८56१, 
6२६९ का = (०. -3 02०8604. -4 ‰672 118६860, 
164 प४९त्‌. -8 08886त्‌, ध्०य४९त्‌, वाऽप ः०७व. -8 प्य 
{4४९त्‌, 70९०1९९; विरजः पन्नगः कणां कुरुते 9. 6. 81. 


विव्ररुतिः ^. 1 1प.प्ऊ> ०९७८०९९. -2 4.0 1051४» 30088 
@०णापणनू$. -8 290911६०, २6।०य६. - व © 8०६8, रथ्य2- 
० ; अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्‌ ए. 2. 9. 

विषरक्ष 1 2. 10 ५८४ भ, 7670098, ©0पा1६68 06; 
कामं दुग्धे विप्रकष॑त्यलक्ष्मीम्‌ ए. 5. 30. 

विप्रकषेः 1 {)188768» 7€0{61688. -2 01066066, 60ए- 
{728; विप्रकर्षेण बुध्येत तकमा यथाफलम्‌ 71. 3. 32. 46. -3 
10788०2 २. एश, 08८7918 ०९; द्रोपदया विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन 
च 1. 3. ४. 9. -एए (1 ह्ण. ) 116 3९6788४० ० ६० 
60780878 $ {116 7086० 2 & २०९९1. 


विषरूष्ट 2. 2. 1 0८९7) & फ» 76710560. -2 [018६8119 
6008. -3 2८०८8616, 160 &7066, €ऋ्नात९९. 


विप्रङ्कएक ¢. ०६९, ०78६87४. 

विप्र णश््‌ 8० प्रणङ्‌- 

विभ्रतारकः 47 1700807, १७८६७ 

विषतिकारः 1 &०प१६७९ ५०, ० ०६०, ©6०7७.०1८- 
४००. -2 136६8118 प्ण. 


विप्रतिपद्‌ 4 &. 1 10 १06९, 96 ्पप्प3ञ ०९०३९» 
00 01४. -2 ० सशश्यः, २०11९१९ ; मिभ्यात्रत्तिरना्यः सन्नय 


विप्रतिपद्यसे 110... 5. 128. 18. -8 ० "शङ †18शञ. 


विप्रतिपत्तिः ¢ 1 धप५ए9] १367690५» ९००६88१ 6० 
१1५, दशप+8, ०एए०अप्रण्य (४8 ० ०8 ०८ २०६९८९8 ) 
-2 101886४, ०20]०प्०प. -8 भन 0०र्पप0ा)- - व 
27०६प२] तलृक्ष्भा. -8 (०ार्छ७४००५. -8 त ०8ा6 †न्नाण क्च; 
इयं विप्रातिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताहनः अ. 12. 111. 9. -7 


[स0९; 10180816, 


विभरतिपन्न 


1962 


विप्ररीन 





6:85 ४६71६; उवाच परया सृक्त्या बुद्धपा विप्रतिपन्नया 1२६००. 2. 
109. 1. -‰ €०१०९९१, 06 क71067160, €.€ ९प्‌; श्च तिवि प्रतिपन्ना 
ते यद्या स्थास्यति निश्रला 13. 2. 53.-3 [7०१८९त्‌, ०08॥7०५६९त्‌; 
नद्यो जल विप्रातिपन्नमा्गाः एदा. 4. 28. 45. -ए़ (016१6, 
28६6३. -5 रप्ध्पशाङ €द०्णपल्लल्त्‌ ० १6६५6. -6010. 
डदि ०. 189; 9 {8136 गाप्ण. 


वि्रतिषेधः 1 ८९ ए प्रत6ए (001, ल्गा्प्ा7ए& ; 
कऋन्याद्‌ञ्य इव्‌ भूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ । तेषां विग्रतिषेधाथं राजा 
खटः स्वययुवा |} ५9 -2 1७ ००७० ०१ १० ९०४78९8 0 
8९०४ 016} 876 €व ९] पग १81६, "116 (०8६ 9 
६90 €्€ा1-703.160€त 37616518 ; दरिरविप्रतिषेध तमाचचक्षे विचक्षणः 
७. 2. 6 ( उल्यबल्विरोधो विग्रतिषेधः ‰{811. ). -8 (17 €787.) 
706 (पिल म (कण तारपिलाल्णह हकणा०९९६्‌ 0008 
0660706 0881016 व्वा 0 ५० त106€ा€ ४ = एप्168, 
८०86४ ० {० €4९]] ङ 0007187६ 7प]€8 ; विप्रतिषेधे परं 
कार्यम्‌ >. 1. 4. 2; विसो विघ्रतिषेधः । यत्र ढौ प्रसंगावन्याथीवेक- 
स्मिन्‌ प्राप्तः सः विप्रतिषेधः (एइ्रह; 888 2107. 2180. द 
९70010०. 


विध्रति ( ती ) सारः ` 1 ०6०६806; प्रापि चेतसि सविप्रति - 


सारे खुश्चुवामवसरः सरकेण &†.10. 20. -2 6086 78.26, 8110. 
-3 ४ 101:660688, €]. 


विप्रल्ययः 85; यदि विप्रत्ययो ह्येष तदिदं ददीयाम ते 
‰{४. 12. 111. 55. 


विपरित 2. 2. 066४०६6९. 


विप्रदहः 175 ००१ 6008878 9 पप्रा ६8; 70008 &€९.; 
+. 2. 8. 


विध्रदुष्ट 2. 2. 1 ए;९160, 8७१, ०5801०१०. -2 ©०- 
पप; एश. 075801४6, ६0; विप्रदुष्टां लियं भती निरन्ध्यादेकवेदमनि 
218. 11. 176. -60ण0. -भाव ०. 12.508 8 र10्‌र७त 61809 
07; न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ 118. 2. 97. 


विप्रचषैः ९7888708, 2.11110598766. 
विप्रन 7. 1. 1 1.08{. -2 ए 81, 86688. 
विप्रपातः ^ एध्ल५९, 80588. 

विधञ्च. 8९० श्रसुच्‌, 


विप्रसुक्त 2. 2. 1 866 {766, 17167816, 1०08616 ; पयौय- 
त्वरितगरद्ी तविप्रसुक्तः 7४. 1. 44. -2 310४ 51800276. -3 
6 17070. (7 ९०0. ) 


विपरयुज्ञ 7 द्व. 7० 899.८४.६6, 08100; 0 त०धंर७ (९) 
01. -.72५88. {0 © 86878.16त {70 @ 11.812 ) (0048. 
1 ¶० ९१८ 0» {766 700. -2 {0 8697४.6, 018णप. 


विप्रयुक्त 2. 2. 1 3678४60, 86४6160, ०९४६.००6९. -2 
89279६60 1700, नष्ट 210686४ ० कफम {700 ( का 
पणर्ग, 0ाः 10 ००0. 2 अबलाविप्रयुक्तः स कामी 219. 2. -8 
(6९0 0 7न्‌€४8०५ {70४ -ए 067*6 ०८ १९७४९. 9» 


1100 (17 ८०. ). 


विष्तिपन्न ?. 2. 1 प्प्ाऽ 0०8९१, ०९०8116, 


चिषयोगः 1 [7ऽप्परंा, 86८९९, 8९79, = 0४- 
800184.11011 ; 28 प्रिय. -2 8ल्नश्ााऊ, इ९श्ाधप्रणा ५ 10४68; 
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्य॒ता विप्रयोगः #{6. 117, 10; सद्यस्त्वया 
सह कृशोदरि विप्रयोगः ४. 5. 16; २. 13. 26; 14. 66. -8 
@ेप्णा.न्‌, का58हष्व्न०७ण४. -त्र एनच 8४ ० १८8७१७१. -0 
60361166, 8.11, 


विप्रटपए्‌ 1 2. 1 0० ताशप6,) (0ा07दवा९, भा९816, 
१०९7९]. -2 10 त18ल88, १९8४6. -$ {0 180४, | 1110 


विपरलक्तम्‌ 1 [078इ6प्ञशजा, १९०१.६९ (माप्ि0रला8फ ) {6 
{211९ ; न चेन्मोघं विप्रलप्तं ममेदम्‌ 111. 12. 29. 145. -2 °] 
1112, 18706180 . 


वित्रखाएः 1 वा ०9 प्याणर्छाांण् (धार ए९४ा6 श) 
0681, 71086186. -2 प्प = ९०0प्रदताछमा, (०7806. 
0४ 8{व{लाना४; ए. 1. 8. 50. -8 ^ ताशएप७ फ97हाण६. 
ष्‌ ए7गृ्षणा ग भा€०३ 70086, 0169 ०1618 जण५. 


विप्रश्च 1 &. 1 17० ©, त्‌ल्८न४७, 086 पण. 
-2 ¶0 76८०७» 76. -3 10 77816, त18168९61, -9 10 
10186, त187९९70. 


विप्रकच्य %. 2. 1 0९५७१९९, ०५४४९; एेकंयाद्रयस्य 
कतवानिति विप्रलन्धः ४982. 1. 15. 19, -2 7008970०।९. 
-8 पपा, 10] प९त. -ठ्चा ^. भणण 0088णएभा।6€त 
167 10४68 76ध्णह् 118 2[00मणाफला४; (०6 ० 106 
86९6४] 0188868 0 २ ष ह $1]<द 771 {0006 600 008भ ); 816 
18 #1 ८5 १०६०९त्‌ 7 8. 7. :-- प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति 
सनिधिम्‌ । विप्रन्धेति सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ 118. 


विघ्ररृच्ध 0. ^ १९८८ं१७ ; श्रद्धेया विप्रक्ब्धारः एए. 11.ॐ. 


विप्रखस्भः 1 (८) ए0ल्ल्लंण्, तद्म चपलता 01837- 
०0७1४; विप्रलम्मोऽयमत्यन्त यदि स्युरफलाः क्रियाः 30. 8. 
81. 28; विगप्रलम्भोऽपि लाभाय सति प्रियसमागमे 71. 11. 2. (४) 
एलण्० ; अतिश्षामिता खट प्रियसखी अनेनानुक्ुख्विप्रलम्भेन +], 
6. -2 ए8०्नध्ा$, वक्व्वणंण६ 09 12188 आलणशाः 0 0) 
70 रवश्च 70001868; विप्रलम्भक्ध्ैमप्रेमसहजसुहादवेदिनं त 
विद्येश्वरं सबहुमान विससज 11. 1. 5. -8 07७, त1888169 
पना. -र [8पााणा, 86ए087800, तशु प्रानी. -8 108 
8682810 0 10968 ; शुश्रव प्रियजनस्य कातर विग्रलम्भपरिशङ्धिो 
वचः ‰. 19. 18; ए९. 2. 12. -8 ( 17 एषा, ) 706 (नापु 
07 8नाप्रिाना 0 10९6 171 862278प्रभा, ०86 0 ध16 (० भा) 
1५०१8 ०१ शृङ्गार (०. संभोग ); अपरः ( विप्रम्भः ) अभिलाप्‌- 
विरदेर्ष्याप्रवासदापेतुक इति पद्दविधः 1९. 2. 4; यूनोरयुक्तयोरभीवो 
युक्तयोवीयवा मिथः। अभीष्टालिद्गनादीनामनवापतो प्रहृष्यते । विप्रलम्भः 
स विज्ञेयः -उज्ज्वलमणिः; ०१. 8. 7. 219 ०४ ००१. 


विप्रखस्भनम्‌ 76५0९००, 787, (पण्‌६. 


विप्रखाम्भित 2. 2. 105४6, रंग्‌,७; चतुर्भिरदधते; सिद 
राज्ञा ते विप्रलम्भिता: 2088. 6. 8.8. 


विप्रखयः ©०7168 तक्ञ्प्ठन्रिमा ० 01880ृपप्णा ; 8 
01001120 ; विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । ब्रह्मणीव विवर्तानां 
क्वापि विप्रलयः कतः | ए. 6.6. 


विभलीन ०. 10186864, ०४९6 ( &8 & 06168060 ध ) 


विप्रटुप 6 २. 1 ¶० ६७7, 88६6} २.२४. -2 10 & ५६. 
+ 11113,7 

विप्रक 2. 2. 1 (8्ा1९त्‌ अकथ) 87121606 8४४. -2 
0,1.11, 1. 1111111. 1-79 


विप्रद्ुस्पक ०. शप्णत्‌७प्ला, ०४०५ 78.860 प; 13.58.309. 
विप्रखोभिन्‌ ?. ^ 80661९8 0 1911६ 1118 अशोक्र, 
विप्रलोकः ^. 17-०2६०1 €. 


विप्रवाद्‌ः 1 0श्चरव्लपला४ -2 रिवन ०एवणमय; 
विश्रवादा बहवः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः 7४. 13. 49. 2. 


विप्रवस्‌ 1 2. 1 0 8भुं०प०, 6 208ना† {707 ( 0068 
10016 ); 1. 12. 11. -2 0 थप 7० [०पप्ङ ; वि प्रोभ्य 
तूपसग्राह्या ज्ञातिसवन्धियोषितः 218. 2. 182. -(05. 1 
0811810, €ए६्‌. -2 10 २००५४९० ४8]र€ फ 2भ. 


कि क 


चिप्रदत्तित 2. 2. 110४०; १९९९८५९ ; [जना विप्र 


वसिते 778. 1.6. 2. 

विप्रवासः 8187६ 20108, तगाण् 79 > गलं 
(०पातए ( 8 क तग 01618 0006 ); क्व चासीद्विप्रवासस्ते क 
चाकार्षीः प्रवासतः 21४. 3. 14. 1; 3. 278. 12. 

विप्रवासनम्‌ 1 एभ्णंश०७०६5; ततो दुःखतरं भूयः सीताया 
विप्रवासनम्‌ द०. 7. 50. 7. -2 8.7० २८०२१, 8०ं०पा + 


् विप्रोषित 2.2. 1 83.578 8 ०7०8१, फफ {700, 2086116; 
वनेषु ग्रगराजेषु व्याघ्राविभ्रोषेतेषु च श. 5. 120. 10. -2 22.018. 
०९, एनष्ठ 70 नप्ा७; विप्रोषितकुमार तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ २. 
12, 11. -£0पा0. -भतैक्ता 2 07091 11086 10808116 18 
&05ना† {ग 1006. 


विप्रदिनिका ^ {0216 †०प०९-९1७८; विप्राश्निका त्वीक्षणिका 
दैवज्ञा .& ]र. 

विप्रसन्न ०. 6०५४४ 1४860; शमात्मके चेतसि विप्रसनन 
एप. ©. 2. 45. 


विप्रस्थित 2. 2. 16४६6. 


| विप्रहत 2. . 1 §'प९।९ 00, ०१९७६९१. -2 1770606; 
अविगप्रहतमेक््वाकः पप्रच्छ युनिषुंगवम्‌ ह. 1. 24. 18. 


विप्रहाणम्‌ 10189. 68727166, 06388101 * 


विप्रहीण ८. 1 09१७६ ०८ १९७४४९७ ०; इमं भोमं नरकं 
क्षीणपुण्यः प्रवेष्टुमुर्वीं गगनाद्िप्रहीणः ?{0.1.92.7. -2 71886४66. 


विपिय ५. 0158&८668.06, बषशा७त; पपए68&88.76, ता8- 
१881९]. -यम्‌ 08668, 708; ४ 0138.7668.016 8.06; मन- 
सापि न विप्रिये मया कृतपूर्वं तव किं जहासि माम्‌ ‰. 8. 52; एप. 
4. ¶7 ; ए. 9. 89; ७. 15. 11; ए. 8. 18. 


| विधरुष्‌ ^ 1 4 तण (० कानः ०८ 80 006 148); 
सत।पं नवजलविगरुषो गृहीत्वा €. 8. 40; स्वेदविगुषः 2. 18. -8 4 
7087]९, १०४, 80, -8 0008 {गाणष्ट 0 06 ० 
भ] 81069६०७; 218. 1. 188 (००. विग्रुषो सुखनिःख्ता 
अल्पा जक्कणाः ), -१ 4. एला०्णमा० ; इदु. 4. 


1588 


७०७8 ७०७००999. 99899 99980595 89090998 कक केकि तिकि कितिति तते किक तेतिकिकतनिकिति कि तकिभिकभिनभकन सु ० ०99०9999 98०9०998 ककत ककत क कोक कत कछ त = क 000 क कक कक 9 9 6.0 0.0 6 कको त ककत = ककत क कक किक कोक कत कोको त को क कको कको त कत कः आ क क त कनको कक को 


7 
यो णो + 









विष्टं 1 &. 1 (0 ०2४ 2.0०» 5 ६0 2त्‌ 107» परप८- 
1५2४8. -2 0 १८६ (7 ४€ 868. ), 6 502{६€66 ; यदि न 
स्यान्नरपतिः सम्यद्नेता ततः प्रजा । अकर्णधारा जलधौ विशचेतेद नौरिव ॥ 
प्र. 3. 2; 2४. 8. 72. -8 7० 6 @००प8€त्‌ ( 28 7010 ). -क्र 
"0 8 7८16 ०८ १६8००४९. -8 {० {भ्य . -@०४इ. 1 {0 
३ ३७ ६0 208६ 07 8 प्र. -2 {0 तवण्प&०, 5ए762त 20702. 
-8 "0 {820} (£ पप $ 67850118 ); डरणागतं परित्यज्य 
वेदं विः्रव्य च द्विजः 218. 11. 198. क़ 7० ५९8७ {0 {27» 8०, 
7127 ; गुणानामायथातथ्यादर्थं विश्मवयन्ति ये ॐ. 2. 56. -8 १० 
€०1170प०त, ए€प्नात€८. 


विष्व ५. ए थ्द९त्‌, ०००१०8७९ $ सुमूर्धणां हि मन्दात्मन्ननु 
स्युर्विप्लवा गिरः 8022. 7. 8 12. -वः 1 @1०4.धणड् ०7 करधणड 
& 0६, १०९.ध1& 7 वारिदलह वएल्टध ०१8, -2 0005609, 60प- 
78716. -~3 (रपा पञा0ा० एन्य. - व प्पठपा४ 8९पी6 
९812४; 1.1. -5 706९2514, 7९42६0८ 2८२८९, १३.९८८ 
श०ाप 8 लशा€ ४. -8 © 2६00. -7 1033, त63{एएटप्ठण ; 
सत्वविप्ट्वात्‌ २. 8. 41; तद्राग्विस्षगां जनता घविष्ठवः 712. 1. 5. 
11. -8 6.4९७78७1683, छपा पप ; अथवा मम मागम्यविप्टवात्‌ &. 
8. 47. -9 € एप ० २, पाप्म ( वप्डह शल्टणछपश्च्छष् ० 
78 17866 ); अपवार्जितविष्े श्युचौ ... मतिरादर्या इवाभिदृदयते 
1. 2. 28 ( 1€76 विष्ट 2130 2062713 प्रमाणबाधः ^ 20361168 
0 76807102" ). -10 17 51576851079 91012६02 ; गुहूपदिष्टेन 
रिपौ सँतऽपि वा निहान्ति दण्डेन स धर्मदिष्ठवम्‌ ए. 1. 13. -11 &2 
छपा, 2 (शणः. -19 310; फ९[६६व11688, 8111{पा०688. -183 
व शशंणद 20 नाल ए 8005 अत्‌ 26816६8. -44 
07एपाष्टा०छ, ० श्ण एए. -18 ८०9. ध०ा 0 ६76 ५ €0& 
9 प136880112.016 8एत5. -18 315८6५१९. 


वि्ावः 1 ए0नण्डाण्, पपत३पणदट्‌. -2 (व्पञणड ध्पणपा- 
-3 4 11078618 0271167 07 & 21102. 


विष्ावनम्‌ ^€, ७ पाण्ट. 
विष्ावित . 2. (००००१९६, 7प्प०७९. 


विष्ट्टत 2. 2. 1 ८४९ 2०४. -2 1८060, 8प00७८- 
28१, ०१००६७९, ०१७८१०९१. -3 @र्ण०णात९त, त5प्प८ €. 
-ए १२९80, १९९९.६०.६९१. -8 108, त188.116९८8१. -8 
00828९60, ०8000 प८6त. -7 -सिपा०९१. -8 0986८6९, 
01882९१. -9 0०८९९6१, १88०प^6» ए८०९१६७ इष 
0 16१0658; विष्टतौ शद्रवद्ण्ञ्यो 218. 8. 377. -10 (0प्पध$; 
7७76789. -11 गृष्पतणणह ०६ 21385 नैते वाचं विष्टतां व्याहरन्ति 
ए. 4. 18. -12 ~ &+&€त्‌, ६८०0166; भयविष्डतमीक्षितो नमःस्थे- 
जगतीं प्राह इवापगां जगाहे 71. 18. 24. -तम्‌ 8एपण&ः०&” 
एपत्डपिण& 88०७८. -60ण. 9 -खोचन ५. ४ 910& ६6 
6४०8 8०७७१ ( जा ६७४८8, 109 ७६५. ) -भाषेन्‌ ०. 86४1६ 
178 00 रणणऽलताङ, 8िणणलपणट, 


विष्टुति; 70€अप०००, पपठ, 1088. 
विष्ठयुष 8०० विभ्रुष्‌ . 
विप्सा 8०8 वीप्सा. 


विप्र ¢. 1 एणः४७88, ८३०1688, रश, 108 ल्पा, 
प 70669015; मम विफल्मेतदनुरूपमपि ७7४. ‰३ जगता वा 
विकल किं फलम्‌ ‰. 6; ७.9.6; एप. 7. 66; 216 70. -2 दा 


विरूलीङ 


1989 


विभवः 





पण००€8 1०. -5$ 3१४ 70 ५९868. -खा ह. ५ & २.०४ 


( केतकी ) _ एप] द8811688, पण00 68016688 ; नावमः 
रमंकल्पोऽपि विफल्रयश्वरार्पितः 13४३. 8. 5. 48. 


विष्छलीङू 8 ए. 1० {८०७८216 १९६४, {गा, प्लत 
{7 688. 


विषूलम्द्‌ 1 २. ¶० ध्त्ण€ पइल्‌688 ०. प ए7०१॥६ ७, 
€ १०6१. 


विढन्घ्‌ 9 ८. 1 7० ०१ ० {860 (० 0; पिल 81068). 
-2 {70 §€ला ०४, €ॐ600. 


विबद्धं 2. 2. 1 85166, ४९१. -2 0087८५१6, 810- 
€. -9 (0058 ६6. 


विचन्घः 1 ०85६8००. -2 008ध्प्लप्गा- -3 1रण0ल7- 
ल०६+ 8 नष्छणा9 18828; अश. 


विवन्घु ©. पर्ण 70 6००8; आातुयेविष्टस्य सुतान्‌ 
विबन्धन्‌ भ्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह 71 द. 8. 1. 6. 


विवाश्च 8९९ वधू. 
विबाधा 29, शाह्ुपाऽ0, पणन, २९०४5. 


द विदुध्च 1 2.4 &. 1 70 ०]:8 प, 88.1२8 ; निमील्य 
नत्र सहसा व्यबुध्यत -& प. 5. 57. -2 {0 €6006 ©0186०प. 
-3 {0 07086१९» 6५६९७; 8०५ ०प४. -@ ०४8. 1 1५ २. 8८न0; 


0८86. -2 {0 7681078 0 600860प8०6९88; अध मोहपरायणा 
सती विवशा कामवधूर्विबोधेता एप. 4. 1. 


विबुद्ध 2. 2. 1 ^८००8७्‌, 881२७16, ७ २.8.178; 
ऽ. 2. -४ ए. १60 11088006, {प11-010 0; महाबलः 
कमलविबुद्धततो चनः 70. 7. 155. 43. -3 (1€र्€» शापा ; अन्यथा 
अरतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कर्मखु 701. 14. 88. 29. -ए ए५०- 
8008. 


विदुघधः 1 4 186 07 1687766 ०४. , 88.28; सख्य साप्तपदीनं 
मो इत्याहुर्विबुधा जनाः 2४. 2. 4 -2 ^ 2०१, १७४४ ; अभूर्न्रपो 
विबुधसखः परतपः ए]. 1. 1; गोप्तारं न निधीनां महयन्ति महेश्वरं 
विबुधाः 81185. -8 ¶10© 2000. -0007. -अधिपतिः, 

-दन्द्रः, -देश्वरः; 60068 0 1०१72. -अद्चरः 8 2008 
8.660.800; 218. 11. 47. -आवासः >. {€0}18. -इतरः & 
060००. - गुखः 2711888 07 006 1906 वप ल्श. -तयिनी 
606 68.282, 7156४ -द्धिष, -शच्रुः & १९००; बन्दीकृता विन्ुध- 
दन्रुभिरर्थमार्गे ए. 1. 8. 


विदबुघानः 1 4 168706व्‌ 0870. -2 4. 62.016. 


विबोधः 1 ^ कश्लण०६, 060६ ४६1२6. -2 एनत्भंराहटः 
01800१5०. -8 1ण४बाद००९. -9 4 क ०६> 0९000108 
@008610४8, ०6 0 © 88 07 84 80061186 16९1088 (० 
व्यभिचारिभाव ) ‡४ 2160710; निद्रानारो त्तरं जायमानो बोधो विबोधः 
1. ©. -8 12६60४00, 21086008 0 20100. -8 (9 ९९००९) 
गृ पणनकणह ० ४५ वलणाप्ठ 70 एषति 0पाः प 

००1९५६. | 
विवबुभुषा 10 28 ८0 708.011687 01618 8611; एकेकरस्यां दशदश 


शरकृतेर्वि्ुमूषया 208 8. 8. 9. 
विन्बोकः 8 बिन्बोक. 


विज्ञ 2 ए. 1 10 88४» 8०९1९. -2 "० 8९०४] ० ० ६0०४. 
-8 १0 8]269]< {इश्‌ ०" फ7णहटा> ; अद्वन्‌ विघ्रुवन्‌ वापि नरो 
भवति किल्विषी 18. 8. 18. ~ 0 ल्भ, च०पवेः 
पला एप6; न चिद्रूयान्च्रपो ध्म चिकीर्षन्‌ हितमात्मनः 118. 8. 890" 
-8 70 ¶ प्रथ्‌, 86, लगा{नपत्‌ 7०४. -6 0 0188666 
1४1, (0ा{८२त16॥* 


विभज्‌ 1 ए. 1 7० काण१९, कपप 8; विभज्य मेदं 
यदर्थिसात्कृतः]. 1. 16 ; पत्रिणां व्यभजदाश्नमाद्रहिः ‰. 11. 29; 10. 
54 ; वपुर्विभक्तावयवं पुमानिति &. 1. 8; संभ्यामङ्गलदीपिका विभजते 
शुदधान्तन्रद्धो जनः ए. 3. 2 ‹“ 09 एप ४७8 0 19668 *. -2 {0 
01106 ( 88 06६, ए ष्प्णाम &. ); विभक्ता भ्रातरः 
तरत९त्‌ ०068. -8 10 ताश्रण्टपाी, = काष्णा8॥6, 
~प 0 00०, 0810110. -8 10 8981866 {700४ ; विभक्त 
रक्षःसवाधम्‌ द्वा. 5. 53. 37. -8 10 0एभा (9. ‰0ॐऋ 0 01168). 


विभक्त 2. 2. 1 0:१९, एष्प्प्ि्िगात्त्‌ (४8 एण 
&५. ). -2 [1र१९१, 86.7816त्‌ 771 77४66७8, 88 7 विभक्ता 
भ्रातरः; विभक्ताः सहजीवन्तो विभजेरन्‌ पुनर्यदि 18. 9. 210. -3 
21160, 8९878460, 7०९१९ ता5्ः ; ७1. 1.8; वायवीयेरविंगण्यन्त 
विभक्ताः परमाणवः #. 8. 104. -ए पनल, फ्पोरिभय०म, 
-6 2.0076त्‌, ६९५1१९१. -8 एश्टप्ा्ा, = 8णााल7०8॥, -7 
01708001606. -8 7{688प76. -क्तः प. ० ए दपरका४" 
-म्‌ 1 801;०१€, ए6प्रिप्ल७0४. -2 4. 8118768. -3 706८ 


( 0:९९ ). -ए 8९५०0. -60, -जः ४ 800 0070 


81४67 एधा भ 6 18णा-एष्एनषम ( 6९91 118 
1979108 811त 07001168 ) 

विभाक्तः ^ 1 8नभवगा, ताभ, एक्एपरप्रभा, 3- 
ए०प्रंगाण्ल४ $ कार कार्विभक्तीश्च 718. 1. 24; कथ खष्टानि भूतानि 
कथं वर्णविभक्तयः 7. 12. 182. 8; कशापातेषु दृश्यन्ते नानावर्ण 
विभक्तयः 8.11011878#72.70. 2, 4. -2 07शथणा, 86क्दप्ण 7 
{0॥668६. -8 ^. 200. ० 8118.76 ० 10116109.266. ~प (1 
९781. ) 1608म0 9 ००8» २ 0886 0ए ०६8७-१नपा08प्ण, 


विभज्य ‰4. ए ताणतणछ, त8णषटपशणण६. -0000. 
-पारः ४०७ वाऽ्ण एष्णापलक्० 


विभञ्ज्‌ 7 2. 110 ८७४1९ ४७७, 0768]६ ४0 16608, 
81867. 


विभङ्गः 1 एए6भत०९, 1१.0४७. -2 360 एण, 00- 
अप्र, 90?०88; तृष्णाल्लोतोवि भङ्गः 239. 2. 26. -8 2390- 
108; (०ध्वदतण) ( 8४8 0 100 ९४670708 ); श्रूविभद्गक्रयिल च्‌ 
वीक्षितम्‌ ‰?, 19. 17. - ^ 1०, कपणात्‌०; वरीविभद्गचतुरः 
स्तनभाराविनामितम्‌ 110. 4. 14. 22. -8 ^. 819, 897; शिल- 
विभक्र्गराजशावस्तुङ्गं नगोत्सज्गमिवाररोद २. 6. 8. -8 8०५1६- 
70 ०४, ०8 019518001 ; विविधाविकारविभक्गम्‌ ७१४. 11 --1 
भशअ००४ मसारगल्वकमयेरविभकनर्विभूषितं हेमनिबद्धचक्रम्‌ 110. 12. 
46. 33. -8 ^ 8.९९. 


विभाङ्गेः 21676 8. 6221166 07 76867 01806. 
विभङ््गुर ०, 170868४. ( &8 8 100 ) 


विभवः 1 ०, ८0068, 06; अतचड विभवेषु 
ज्ञातयः सन्तु नाम ऽ. 5. 8; . 8. 69. -2 21180 209 
००७8, 79812688; एतावान्‌ मम मतिविभवः ए. 2; वाग्विभवः 


विमा 


188 विथु 





10 दा. 1. 26; 2. 1.9; 7. 5. 21; विभवाद्वा प्रदीपवत्‌ 218. 11. 
1. 59. -8 281४6 08६०, 791९ कापा, -4 21282 
पणा, -8 1091 62.6८९, 208010०८; स अवाच्‌ सवलाकस्य 
भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽशभागेन 20 88.10.10.35. -8 27016८- 
६० ( पालन ); नियन्ता जन्तूनां निखिल्जगदुत्पादबिभवश्रातिक्षेपैः ऋीडन्‌ 
(12 अप)9. 198. -7 706श्श0ए ४; 6१०४०, 


विभा 2 2. 1 7७० 877००; पयसा कमलेन विभाति सरः ए. 
2. 71. -2 7० 8९्ना0., 2.०8. -8 ` 0 06९0716 81018 
८००० ० ष्४४. -द्र ग व्ण; खखमिव सा विबभौ विभावरी 
एह. 1. 22. 24. 


विभा 1 1129४, 1०8८९. -2 -&. २2. 07 1149४. -3 3 €दपाङ? 
80191007. --6010. -अचुगा 8780. -कर; 1 ६06 8; 
बत बत लसत्तेजःपुजो विभाति विभाकरः ष. 2. 10. -2 ५6 ८71५ 
196. -3 #6 1000. -ढ़ 876. कसु; 14 ५16 प. -2 878; 
रचयिष्यामि तनु विभावसो एप. 4. 34; ए. 8. 87; 10. 88; 
तेजश्चास्मि विभावसो 28. 7. 9. -8 € २०००. द्र 3 [णत्‌ ० 
7169866. 


विभातम्‌, -ती 7025-0"७४]६, १४०; अमर इव विभाते कुन्द- 
मन्तस्तुषारम्‌ ऽ. 5. 19. 


विभागः 1 ०, एक्7पप्०ण, 9० प्रग्पणन६ ( 25 07 
01910870 ); समस्तत्र विभागः स्यात्‌ 25. 9. 120, 210; ₹. 
2. 114. -2 {76 88.76 ० 8 0666. -3 ^ 8८४ ०7 
81876 70 2०681. -व्र [07अ००, 86878110, ०08] पप९व्र०प 
( 768४0०१ 3" पि ६४४, 111. 28 2 तपा)४ 2; एप, 2. 4; 
तच्वावेत्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः 8&. 3. 28. -8 {16 एप 
7407 0 > {78 (प्रन. -8 & 8श््प्गा. -7 4 720&न066" 
001. -कस्पना, -भावना शा०ध्णकण6 ० 81868; 
विभागभावना ज्ञेया गृदक्षेत्र्च योतकैः $. 2. 149. -धर्मः ४0० 1४ 
0 17096806 ; 118. 1. 115. -पजिका २ १९७९१ ० ए8प्पधगा. 
-भाज्‌ १. 06 10 8119768 77 8 0707066 2176845 08 
४९ ; विभक्तेषु सतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ \. 2. 122. 

1 एक्षप्प्मिा-1[016,) 00प्पतक्$ 06666. 


विभागतः #4. 270ए०४००॥6]9 , 


विभागा; ४१य, ए ४ ए 81276 0 8108768, 
ए"000वगय धनध, 


विभजनम्‌ दणड, कनसएपनण्ट. 

विभाज्य ५. 4 २०८४०81016» 0 8 074९6; वन्नं पत्रमलङ्कारं 
कृतान्नमुदकं लियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ 08. 9. 
219. -2 0४1९. 


विभाण्डिका, विभाण्डी (6 861०8 एाश्छ ( धश. यड 
तरवड, सोनामुखी ). 


विभावर ८. _-उपाा7भ्४ = 8ाणाणह विभावरीं सर्वभूतप्रातिष्ठां 
गढ्गां गता ये त्रिदिवे गतास्ते 11. 13. 26. 86. 


विभावरी 1 £; अपर्वेणि म्रहकटषेन्दुमण्डला विभावरी कथय 
कथं भविष्यति 0. 4. 15; 5. 7 एप. 5. 44. -2 प्ण. 
-8 4. ४१. -इ 4. 0810. -8 ^. 6९७86 01811. -8 
6. ६०1८8१७ फ ००8 ( सुखरल्री ); यरास्विनी मन्युमती के जाता 
विभावरी 10. 5. 188. 9, 


विभाष 1 8. 1 7० 19 त०क7 28 82 0०3] तपा९. -2 
0 2.88, ८616, १९४००6९. (€&08प्€. 


विभावा 1 4 एना, = गधथ2५९९. -2 0ए धगम 
0 2, 7पा€. 


विभा #^ 27101685, 871570० सोर्भिविद्रुमवितानविभासा 
रक्ञितस्य जलधेः श्रियमूहे ए. 9.9. 

विभासा 1141४, 1७1८6. 

विधिद्‌ 7 ए. 1 7० ४८७४६, ६62 १०७०. -2 7० 6५९, 
ए919६236. -3 ¶0 0719व९, 86272.1€. -4 {0 पल्ला प्रए६, -8 
० 8९2६6; पत, 0156786. -8 {0 10५8४; पण९. -7 
0 31602६6, €8{787128. -8 0 पप &6» ‰1५12.६6. -72 ५55. 
0 ९136, €८०८१6 ००२०७९९. -€४5. 1 {0 व्यत, 8672- 
78.६8. -2 1० 91206, €8{22.76. -8 {0 त73€्‌, ए€०९९. 
त८४० ४2४ 07 00. 


विभिद्‌ [07०५ (मद ); विसिदामनयन्त क्रत्यपक्षम्‌ ॐ. 20. 28. 


विभेन्न ‰. 2. 4 एष्य उपा त्‌ला, काणंद९त, इया. -2 
2€660; ०८०६६. -3 11329116, वप्ण्छय ॐ फ 9.ऊ; ०8९- 
88. - ए ए19€व, लकयात९7९व. -5 21096 ६० २०त्‌ 770. 
-8 10132. ०६९६. -7 1 भ्८६, ए8प्०पऽ. -8 21360. 
11064, ए९7०&२.१९्व्‌; विभिन्नवर्णा गक्डाम्रजेन सूरयरय रथ्याः परितः 
स्फुरन्त्या ७. 4. 14. -9 1६५६६81०, कए 6त.- -10 89. 
0016 12111688. -च्नः पि. ० अ ४२. 

विमेदः 1 7७० 25106, वाप्रदाण्ट. -2 0 ञं०प 
8627201. -3 0पणताणट- -इ एऽपएल्पणद् 06७ कावप्य्प्ट. 
-8 (००६४2 वाछप्ना. -8 छण, 0एए०अ ००. -7 प पल) 
काञपवप्गा. -8 (फा प््िणद्ठ+ ००६१३००० ( ० 6 ८०8 ) 


विभी ०. ८8638; विभीर्जप्यपरो मोनी वैराग्यं समुपाध्चितः 
710. 12. 278. 15. 

विभीतः, -तम्‌ , विभीतकः, -कम्‌ , -विभी तकी, -विभीता 
[्. ० > ४66, (धण7प2178 एवल68४, 016 91 ५06 ५०२६८ 
10 97008188. 


विभीषक ५. एष्टा, ध्य ०९- 
विभीषा ¶१० काऽ) ० एल ः०६. 


विभीषिका 1 ¶6&०. -2 6 1116873 0 {99103 3 86876 
(8 809.76-070फ् ); नार्‌ युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका 80. 6. 
66. 6; यदि ते सन्ति सन्त्वेव केयमन्या विभीषिका ए. 4. 28. {76 
6०10 ग ध28 कणत 38 0४९ 0पं 0४ अइ 8118 
१० 128 (60फाणल्ध म 00 ध08 गणयत्‌ 28 2एएव्वच्णधङ 0०४. 
गू6 ९०८८५ कणत 27060878 १0 6 विभीषिका > 20४ बिभीषिका 
१०८ विभीषिकाशब्दस्य भीषिधातोण्वुलुप्रत्ययनिष्पन्नत्वादन्तस्यवकारादित्व- 
मेव समीचीनम्‌ 218†८5३. | 


वि ०. (-भू,भ्वी #^-) 1 पात, ए०रन्प्ण. -3 एष्ण- 
१७६, उप 7००७. -8 6. ६०, ०९९१6 ० ( प्प च. ); 
( धः ) पूरयितुं भवन्ति विभवः शिखरमणिरुचः 1. 5. 48. ~ 
8न्‌-8००१७, #0, 8611-607601166 ; कमपरमव्् न विप्रकुर्यु 
विभुमपि तं यदमी स्एरान्ति भावाः एप. 6. 9. -8 (17 पढछ 
ए. ) छथ8्‌, कसाशणड् ७९४ 06९, = 11-ए67580008, 
एप्त 811 ए] ४००४8; सर्वमूतंद्रन्यसयोगित्वं विरतम्‌. 
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-8 ए, ०३२१. -खुः; 14 006. -2 88९8. -8 (006. 
-इ {98 छया. -5 3 107, स्पा, 0938167, 80566, 
1०९. -6 6 ऽप्एा€6 एणाछ८ ; नादत्ते कस्यचित्‌ पापे न 
चैव खङ्तं वियुः 32. 5. 15; 10. 12; प्रक्तेविभुत्वयोगात्‌ §हपाप"$8 
ए. 42. -7 & 867587१. -8 २. 9 27811031. -9 01 ७158: 
वियुमपि तं यदमी स्थशन्ति भावाः एप. 6. 95; ¶7. 81; तप. 1. 1. 
-10 0 \3513प. 


विता एणकः, ऽप 6०80४, 21075 ; विभुतानुषक्षि भयमेति 
जनः & 3. 6. 35. 


चिसुञ्ध ०. 36६, ५४८९७ ; शयिता चापविभु्नगान्नयष्टिः एष. 
(४. 5. 52. 


विरू 1 2. 1 70 8.69» 06९०90७ 0९०168४. -2 १0 6 
€0०8] ६०, §००€ ०7; एकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ ए. ए. 
1. +. 11: 588. 5. 1. 12. -3ऽ {10 6८९९६१७; आत्मन्यदच्छ्या 
आ्राप्त विदवुभूषुखपाददे 318. 2. 5. 21. -द ¶'० 6 216, € 
68.78.116 ०६, ए6€र्श्ा. -04४8. 4 {0 पणार 9 २०४» 
00६0186, -2 10 06 8876 ग सा०० 6766९69 
0:800१€ा, 866; तामिन्दुखन्दरसुखीं खाचिरं विभाग्य 8], 1, 18; 
5. 21; न विभाभ्यन्ते रघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः २४. 5. 
7; ए. 2, 24. -9 110 866 ०९ 00867४6 00 पहार, 0696७९९ 
छश्लणााऽ; ४, 4, -ए६ {10 १९६०6, 86४ध€, ०8.1२6 0687. 
क १0 0801880, 610, 6१९81; यशः परं जगति विभाव्य 
वतिता 710. 7, 2, 15. -8 10 86788. -8 10 8010086; 
08.176. -¶ {10 ©0ण्66. -8 {0 €8184.101187; 00९6; तव 
खुचरितमङ्गुलीय नून प्रतनु मभेव विभाव्यते फलेन ऽ. 6. 11. -9 10 
06५४; लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ 182. 7. 9. 38. 


विभावः 1 (10 116.) 4.0४ (०7६०० कल 1100७65 
0 १७१७०९8 & 2.70] ए 5{8.6 0 00 ग ०८ 70 ; ( ००6 
0 6 066 0877 07008 0 27122025; 6 ०0 ४० 
४६०8 अचु भाव 22 व्यभिचारेभाव १. १६४. ४. ); रत्यादुद्रोधका 
लोके विभावाः कान्यनाव्ययोः 8. 7. 62; 368 © 8०त्‌राभ ००8 
278 आरम्बन 87 उदीपक; 868 आकम्बन. -2 ^. {76त, श 
264 ०21६8106. -8 429 66० लप्छपा88166 = ( 28 
05688 @&. ) 


विभावक ०. 1 21901165008, 8008. -9 0780प8अ ०8९. 
-8 7०८४; त्वरमाणोऽभिनियातु वित्रेभ्योऽथेविभावकः 11. 3. 
88. 8. 


विभावनम्‌, -ना 1 0न्धः एन6९ प ०८ ४86० प्णालो४, 
ता8्छत०8.000, 10९०6. -2 86प७अ०ा, 10९68६४०, 
€ 87010200. -8 0066०» 08्008.0070 ; यदन्यदन्यत्र 
विभाव्यते अमात्‌ 4. एद. 7. 5. 37. .- 9 6१900600. -8 
770600०0 (पालन ); यस्या्त्रिपद्यं परिचय विश्वविमावनायात्तगुणाभि- 
पत्तेः 212. 4. 8. 20. -8 1.00, 872४४ ( दर्शन ); पश्चिमां 
तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌ 1/8. 2. 101. -7 _ 107०६, 
70207068 ; 108. 9.76 (५०७. ), -ना (1 066.) 6 षप ७ 
० 82660 प जठ] 8००६8. &76 267०8660 28 (8 
11209 ४००0 चथ ०908] 08 7888 876 2108600; क्रियायाः 
अ्रतिवेधेऽपि फलन्यक्तिविंभावना ए, 2. 10. 


विभावित #. 2. 1 18111686, ०0246 वन्धपुर गभ01९, 
न 10 क्र € = 28067{8:60; ततः शरीरीति 
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विभाविताकृतिम्‌ ७.1. 8. -8 8च्ला, ०००6९७९ ; अविभावितनिष्कम- 
त्रयाणः [दा. 18. 27; -ए वपत९०त, दाइलपणणा४1९त. -8 1०16760, 
{7त२५०।७त्‌. -8 1२८०९९१, ९।९.्‌159 ०4. -0णप7. -एकदेश ५. 
ˆ पध) फाा0 8, ध71{ 8.8 10660 त860९०6व्‌ †, फ}00 185 
ए९6 पात हइपा(र फा 7९्ुध्य्त्‌ 10 ४. एषा ( ० को 28 
> तशएप+6 ); विभावितैकदेशेन देय यदभियुज्यते ए. 4. 17. 


विभाव्य ०. (०पटएगनभए९; महतां हि भेर्यमविभाव्येेभवम्‌ 
1. 12. 3. 


विश्रूत 2. ~ 1 4 एला, 70तप५९त. -2 .^.6५760 
118.11116816त. -8 ७7687, पा्11॥$ 


, विभूतिः. 1 हा, ००.» छाः ७.॥0688 ; सा विभूतिरनुभाव- 
सपदां भूयसी तव॒ ७. 14. 5 ; एण. 2. 61. -2 एा0गृ 6, 
«1१276 ; अघोपघातं मघवा विभूत्यै भवोद्धवाराधनमादिदेशच 
11. 80. -3 07द्णा(४, &६१1१९त्‌ ८४.7६. ~ ५6७, एना, 
108.21110667166, 8]गलात०पः ममेष कामो भूतानां यदू भूयासूर्वि- 
भूतयः 2188. 6. 4. 44 ; अहो राजाधिराजसन्त्रिणो विभूतिः 21०.8; 
8. 8. 36. -8 एए ७१11, पण ७8; (लोकान) त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो 
विभूतिम्‌ 788. 1. 16. 34; विभ्रूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यडासामिव 
‰. 4. 19 ; 6. 76; 17. 43. -8 पला पा8.71 ए0नः @.1 
०००४7818 0 ल्ट ६ 12०७8, अणिमन्‌ , कधिमन्‌ , प्राप्ति, प्राकाम्य, 
महिमन्‌ , ईदिता, वदिता ०१ कामावसायिता ); एप. 2. 11. -7 
48168 0 ००-त८९. -8 प. ० 1,ध]र०१ ; दितवेतरान्‌ प्रार्थयतो 
विभूतिर्यस्याङिरेणं जषतेऽनभीप्सोः 7188. 1. 18. 20. -9 ए 
88707 ( विस्तार ); एतां विभ्रृतिं योग च मम यो वेत्ति तत्वतः 
ए. 10. 7. -10 108108॥० ; क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतीर्जीवस्य 
मायारचितस्य नित्याः 188. 5. 11. 12. 


विभूरसिः ५ 2०५ ५ 76. 
विभूष 10 ए. 1 ¶० ०१०८, १९००२४६७; केयूरा न विभूषयन्ति 


पुरुषम्‌ 31. 2. 19; ७1. 9. 83; एप. 1. 28. -2 १६५. 10 
8111016 {017{0., २6४7. 


विभूषणम्‌ 0778160६, १९6०:8.॥00 ; विद्चेषतः सरवेविदां समाजे 
विभूषणे मौनमपण्डितानाम्‌ 3. 2. 7; २. 16. 80. 


विभूषा 14 077४ १६९६०४० 3 संपेदे श्रमसलिलोद्गमो 
विभूषा 1. 7. 5; ए. 4. 54. -2 1,180४, 1७. -8 एष्व, 
8101600. 


विभूषित . 2, 4402166, १6००६४९१, ०7876080. 
-तम्‌ 4 ०0७४, १७७०८६०४. 
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विरः, विरि्चिनः 1 प्र. ० 27400811. -2 01 ७१२. 
-3 0 #15प्रप. 


विरिञ्चिः [वौ रथिः इन्‌ जम्‌ च ए.&. 181] 1 प. ० 
27812082; एवं समाकर्ण्य वचो विरिधिः। .. चुके मुमो च. . विलो चनानि 
पाद. 1. 46; ए. 8. 44; अ. 9. 9. -2 01 एप्प -8 01 
= 

विरिन्धः ¢ 10016, 8०८1; विधिविहितविरिन्धैः सामिधनी- 
रधीत्य अ. 11.41. 

विरु 2 2. 1 7० न? 068२» 18676} नयु सहचरीं दूरे 
मला विरौपि समरुत्छकः ए. 4. 20; 81९. 5. 54; 8.6. 27. -2 10 
70816 ४ 807०, 80प० 10 &€6781; न स विरौति न चापि स 
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त एव गिरयो विरुवन्मयुराः ए. 2. 28. -8 ¶'० भ $़ ०४» 8०» 
80ा७बा1. 05, {0 7087 0 8076 2100; न च र 
विरावयेत्‌ 18. 4. 64. 


विरावः (19.00, 10186, 80प्त्‌ ; आलोकशब्दं वयसां विरावैः 
९. &. 9; 16. 31. 


विरावण ८. (\8 प्श11£ 1087, @&00प्ए ; विरावणं साधर तपस्वि- 
कण्टकं तपरिवनामुद्धर तं भयावहम्‌ ए द्व. 1. 15. 38. 


विराविन्‌ ५. 1 एकशण्, न$प९, शकपीण- -2 1.8 
्लाणह. -णी 1 एऽ्नुणरष्टः 0 -9 6 01000. 
-8 80४०, २९5०६; गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापरैः 
एका. 1. 18. 19. 


विख्त %. 7. 1 8५७६7१७१, 811०प४€त्‌.  -2 वणाव 
१116त पा न७8. -तम्‌ 1 (रण, गापन्तणहठः 70१ पाह &" 
-2 (17$, 80प्1त; 20136, ल]भ्छपाः, तषा. -8 3110, ॥४- 
णण, लप्र, एष्या ; पर खताविरतं कठं यथा प्रतिवचनीकृत- 
मेभिरीदृशम्‌ ऽ. 4. 9. -तिः इण्डणणह, 00६. 


विरग्ण }. #. 1 एष्ण्ल ० 16668» 8112.1{8760 ; ताचत्र- 
ताण्डवविङ्गणफणातपनः 0 दु. 10. 16. 30. -2 168709९0. -9 
एनपा. -ए आप+९त्‌, तपोान्व्‌ ; विक्गणोदग्रधार ग्रः कुलिशा मम 
वक्षसि ए]. 5. 25. 


विरू 1 8. 1 70 8117716, 18 €8्०णतनण#; सहछधात्मा 
व्यरुचद्धि भक्तः पयोमुचां पडक्तेषु विद्युतेव 17१. 6. 5; 17. 14; 9. 
8. 66. -2 10 18 नाक 0 ©08ं6प०ा8, -8 110 ९0०6 
शंशफण& २697. -ध्र 0 [प्फ ६९, एषह ( २. ). -8 
7० ए1688©, वना्ा०४. -0४8, 1 10 177६4188» पराप्पणाा६९, 
-2 1० १६71 10. -8 {10 80४ का, 


विरुक्मत्‌ १. ^. एप षा0४ ९९०. 
विरुचः & ०1226 णप्र9 766#6त्‌ 0 ९९०8. 


विरख्ज्‌ ^. 1 ए10160४ 1. -2 4. £"6&† 01868.86; विन्देदि- 
ख्पा विरजां विमुच्यते 218. 6. 19. 20. -0. एना, एव्शाण. 


विख्दः, -दम्‌ 1 एष्ण्नृभरष्णण. -2 ४२०६ 1010. -8 ^ 
व 1४0६६0८४ 00900 3 गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विश्दमुच्यते 
8. 7. 870; नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः । पठन्ति विह 
दावटीमहितमन्दि्रि बन्दिनिः॥ ?. ©. -0०. -आवली 1 ४ 
व्गाल्छ० ० ज्तनड, -9 ३ एषपपिठणभः तनाम १ 
797 ्0प8 1७8; 1. 7. 7. -ध्वजः 9 70981 षाः, 


विरूदितम्‌ 1{,0पत © 0 1800608० ; तददयाप्युच्छासो 
भवति ननु ल्रभो विष्दितम्‌ ए. 8. 40 ए. 1. 


विर्‌ 7 ८. 1 7० ००869 ०08 पा, 1191, एना. 
-2 58. 1 ¶0 6 छए०७७त्‌ ६०, 6 प्५णाभशशा( 0 
इण12108 फ. -2 १0 (नपाच्यत्‌ ० पप्ने; एको 
दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्धिरुभ्यते 2४. 4. 116. -8 70 191. -9 
0 16 1७४ 8४0]र 0 (7066. 


विरुद्ध 2. 2. 1 ०१०७१, ०४०९१९७4, ००९०१, ०97५ 
९. -2 31०५1९8 प?» ००००९ ०८ 8४ प. -8 26516. 
&०१, 11००1६61. ~व 02९०864 0, पठण) पथ) 
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1060 द्प०प्र8, 10८०४. -8 0४८९४, 0 08106, 
0०8९ † पपा. -8 ©००४९वा6०ा + = एए० प पद्_ ५6 
7656886, ( 88 2, 1८१४ 17 {0216 ); साध्याभावन्याप् दैतुरविच्दः 
पणर [द.; ८. ¢. शब्दो नित्यः कृतकरवात्‌ 1. 8. -7 घछ०5प्रा९, 
(1 1 11111111 1 
एग ६6व्‌, 109तव७प (४8 1००4). -10 पद त्प? 
70106. -11 हबपत७व. -12 ए णव्नयतकप वजप. 
-दम्‌ 1 0000, वणगान्सथङ, 108; स्वरी निवासे 
राजेन्द्र विरुद्ध चापि नदयति 710. 18. 1. 11. -2 2१8५०९९. 
0188.276नपथा†. -00107. -घी ०. €ण्ा-011160, 1५8९. 
-भजनम्‌ ए1क10168006 10681. -मतिकद्‌ 7. २ 2४४ ०२ 
तरला 7 (व्ण ०अंप्०; विपरीता्थधीयस्मात्‌ विरूढ मातिक्ृन्मतम्‌. 
-रूपक्रम्‌ 9 प. 0 86] 7 फा 27 ०0५ ९०० 
एप्‌ {0 भपमः गफुन्छ 13 ००६ वृपध्ट भप्णा०य्‌; अक्रिया 
चन्द्रकार्याणामन्यकार्यस्य च क्रिया । अच्र सन्दिर्यते यस्माद्विरुदध -नाम 
रस्पकम्‌ ॥ ए 2५. 2. 84. 


विरसोधः 1 0009०, ०0 प्र८प्रणय, 10 ए6वाष्पञा६, -2 
81०५९०१७, ७९९ उप्रर्व्डफना६. -8 लड ९11॥, ९16०६. _ - 9 
1पल्गाअंला८, [लगा द्प्पाा$ > 6००2 तला विरोधो न विद्यते 
्रह्मादितीयमेव सत्यम्‌ । ( -च्रिपाद्िभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ 4. 2.) 
-8 11616818, 6078६. -8 छण, 008८; विरोधो 
विश्रान्तः ए. 6. 11; २४. 1. 882; ए. 10. 18. -7 ¢ १९77७] 
0788 छद्मना. -8 ^. (दक्षा, = एणर०पा९. = -9 ( 1" 
पा. ) 4 &]ध्ला६ ऋल्०्णदह्प्पाक कला 13 0€एशम 
१०.४8] त 18 चा २०७त्‌ ४६५ ए 70९ (0ण पण 
{16 2888४26; 1४ (०888 70 7९ ल्ड€णप्र च 0016668 28 
27101616] ० ०6 शपमानः णण प 6 एश्प्पा6 न 
{128 {16 276 0 80 ; 7668600६ ४0778 856 धह 
10न706 00) ए ९1 "९४ 6801106 06 0९७; ( "18 
0प6 18 1878श्‌र ०86१ 9४ 8309 204 ऽप 987 0प; पुष्पवत्यपि 
पवित्रा, कृष्णोऽप्यञ्द्दीनः, भरतोऽपि शचुत्रः ०००९ {8.11187 17181271 
068 ); 16 18 5 १९००६ 5 20.१४ विरोधः सोऽविरोधे- 
ऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः 1. 2. 10; "13 8्टुप्ण७ 25 2180 08116 
विरोधाभास ). -6007. -उक्तिः ^. -वचनम्‌ ५०४८११५० 
0०७४५००. -उपमा (1 06. ) २ 007010011800 {००५९५ 0४ 
007०9४००; शतपत्रं शरजचन्द्रस्त्वदाननमिति त्रयम्‌। परस्परविरोधीति 
सा विरोधोपमा भता ॥ 1र हर. 2. 88. -कारिन्‌ ५. 0९४०8 
१९८7७18. -ङ्त्‌ ५. ००0४. (7. ) & शन्ञ. -परिहारः 
18०न7 भ्र; पा. ०० 8. 7. 162. 


विरोधनम्‌ 1 पः, ०९००९ ०097००0६. -2 
ए6अ७द्काण्, ०००९९त०&, -3 0109०» २698६8006. -9 
00780100; 171600818{ना९ 


वियेधिन्‌ ५. (-नी #^.) 1 12898808» ००06» ०08७ 
प्ट. -2 ए8नभश््ण&- -3 ००४९100४, = 0100860 ६0, 
{70००७86४ कः ; तपोवन 8. 1. -इ ०8४16, पाण] 
&0९686; विरोधिसत्वौज्न्ितपूर्व॑मत्सरम्‌ ए. 8. 17. -8 @०९२- 
7०8०७. -9. -271 ७0605 ; कलयन्त्युष्णकर्‌ विरोधिनः 91. 16. 64. 


-#. ( विरोधिनी ) ^ ए००३.० 10 70700168 प पक्षःप०्‌, 
विरलः ^ 1४०३ ०१ 8९1९९. 


विरच्‌ 1 2. 1 0 £"०क, 891100४ प; गङ्गाश्रपातान्तविरूढशष्पं 
गौरीयरोगंहरमा विवेश 2, 2. 26; 01६. 1. 9; -8 १0 पयय 


28९91. -8 10 27156, ८०९९8. -2४. 1 7० 621 ( 88 2 
0114 ). -2 (६. ए ४. -3 {0 76८0058» ®>26 ; दाद्याष पुत्र 
गन्धार्‌ राज्याचापि व्यरोपयत्‌ 29. 5. 149. 10. 


विरूढ ॥. ॥. 1 @0फा, इल्धाणा००४९त्‌, 8700 प; तास्वेव 
संप्रति विर्टतृगाद्कुरासु बी जाजलिः पतति कीटसुखावलढः 21. 1.9. 
-2 ८04५6, 011, 2.7158. -3 ८०7, 16762360. ~-दु 
{८११९ 10880०९4. -8 48661464, 70००1६6. -8 58166; 
जरासधस्यो रःस्थटामिव विष्डं पुनरपि. -८०08, -चोध ०. ०८ 
11056 1६8111261८6 28 703.7प८6व्‌. 


विरूढक अपथ 1086 183 8) ६0 8०४६. 


£ विरोप (कु) णन्नू 1 62118 ( 28 2 85078); व्णविरोपण 
तलम्‌ 9. 4. 14. -2 13.00६. 


चिरो षु ह ॥ @ ॐ 
विरोहः 1 6७102, 8000६ 000. -2 80प 7८७१ ज्वष्ाच. 


विरूक्षणम्‌ 1 ए०एद्0नण०६. -2 4 €०& 28 ॐ 23 
ल. -3 818७; €छ8प८९, -4 -& (३6, 37 7 76680200. 


विरूप &. (-णा 0 -पी.^) 4 {०८०९ पडा, ८1350896, 
01362प१९त्‌ ; विरूपं ख्पवन्तं वा पुमानित्येव भुजते ६. 1. 148. -2 
एप], 10787005. -3 पान, १४८०६९७; अरक्रति- 
सल्पं विदूपं च §द्व. ए. 8. -ए 1.88 $ ००९. -पः 1 व 8००९६८९. 
-2 प, ० ७१2. ~प 1 3.12 हां 18 पत्ण्एण ( 219. घनासा ) 
-2 ^ ९० ७० (2१२२. अतिविष ). -पम्‌ 1 एण, 
प&171688. -2 पर्णा 0१ 70, पद्यः, ०८ ००३८९९६. 
-00710. -अक्ष ०. 18 भण त्००्त्‌ ५४685 वपूर्विर्पाक्षम्‌ 
एप. 5. 72. ( -क्षः ) प. ० ४० (03 पणद् 8 पणयः 
प्पाणएलः ० ७४68); दृया दग्धे मनासिजं जीवयन्ति द्दौव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलेचनाः।। ४. 1. 2; 1.6. 9. 
-करणम्‌ 1, 088०६. -2 "प्प. -चश्चुख्‌ आ २४ 
शुर 9 ७1९३. -रूप ८. १०८०९व्‌. 


विरूपकः ८. 1 1210८०6, ण्डाञ. -2 14608, † व्र, 
71086708. -कः; -&. 71073106. 


विरूपिन्‌ ५. (-णी ^. ) ५0०76, पा, ०88 द्प९प. 
-7. 6 008061९09 (ध 27, सरडा ) 


विरेकः 1 1२१९००२0 0 76 0कश्‌8, एप. -2 6. 
ए ९९8. 

विरेचनम्‌ 866 विरेक, 

विरोचित ५. ९60, 6१९५९६60. 


विरेफः 14 € पर्ण, 86४०1. -2 .& 08०७ 0 ४8 
16४४७ र. 


विरोकः, -कम्‌ ^ 1019, ४, ०४४७ ; नासाविरोकपवनोह्सिते 
तनीयो रोमाञ्चताभ्रैव जगाम रजः एरथिव्याः अ. 5. 84. -कः & 73४ 
0 112४४. 


विरोचनः 1 71७ 811 ; दीतिनिर्जितविरोचनादयं गां विरोचनसुता- 
दभीप्सतः <. 14. 74. -8 "1116 0000; ( सोममयात्रवीत्‌ ) समं 
वर्तस्व भार्यासु मा त्वां राप्ते विरोचन 19. 9. 35.57. -8 "९. 
-ए प. ० ५16 801 ० "87348 3 {30106 ग 831; अ. 
14. 74. -5 &. 3060068 ० करजञ 766. -8 & 6५७ ० 
दयोनाक,. -नेम्‌ 1 14५४, [प७. -2 ८०९००९०६ (आलोचन); 
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7. 5. 15. -000९. -उतः 5 6 € ० 3811. 


विरोचिष्णु ०. 8०४, ४८५४; वायोरपि चिकुर्वाणाद्धिरोचिष्ण 
तमोचुदम्‌ 218. 1. 77. 


विद्‌ 7. 6 2. ( विरति ) 1 10 ९0, 6०९९6९1. -2 7० 
०८६8, 0९९. -17. 10 ए. (वेलयति-ते ) ¶'० (170, 867 
१०८. 


विम्‌ 868 बिलम्‌. 


विटक 10 ए. 4 {10 866, ०08€ः९९€, 6९६९९, 10166. 
-2 {0 ००३३५62९, 51812181. -ऽ {10 16 &0ण1३6त, 
€ 8€फ१15७60 ; निर्व्यापार विकक्षितानि सान्त्वय बलानि 17. 6; 868 
विल्ञ 60. 


विखक्ष ०. 1 छश ०0 00 87861का8॥6 ० ता छपऽ- 
१०९ 03718, 07 826 8170. -2 83611660, &0081785- 
860. -3 ऽए? 71860, 38570018}16त. -क € 8121066, २,08.816, 
80076666 ; गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्िरम्‌ ऽ, 
6. 5. -5 ०५86. प्पप४8{प9], €0108772886त ( 28 2 0716); 
विलक्षस्मितस्फुरितैदेशनांडयभिः एए. 233; 1२०४०. 3. 14. -6 एभंणछ 
706 087] ( ४8 8 शप्त ) 


विलक्षण ८. 1 पकण०& 710 009780671516 ०7 त5्०६फ80- 
11 70871९8. ~2 1010 &6प४, ०6८; ततश्च कर्माणि विलक्षणानि 
813. 11. 23. 4४. -3 3६८४.188> 6 2.07ताप४7 ४, प्प्श81; 
तस्मै नमस्ते स्बविलक्षणात्मने 808. 10. 70. 38. -¶‰ 20886886 
08१860४8 08718. -8 1,817.9 688, 18110018 ; उद्वीक्ष्यो- 
द्रीक्ष्य नयनैर्भयादिव विलक्षणे: द. 3. 52. 41. -णम्‌ 1 ^ 


$ .70 07 ०861688 8६86. -2 ए6€ष्व्लश्य छ, ०1086१0६. 


विरक्षित 2. - 1 1018०576, ८५६१५७९, 8660, 0:8- 
0००९०९१. -2 10186७717016 $. -3 018085९१, 60162६60, 
€ }08728860, 2216. - ए ७४९, 2.111096. -8 ए- 
015नण्प8760. 

विखग 1 2. 7० 9८]६ ०८ १0676 ४0, नू7०& ४०; केचिद्धिलमा 
ददानान्तरेषु 88. 11. 9. 


विट ५. 1 © ० 8॥0]्०& 0, 6880 ०४, {28६90 - 
९ ००; आकुटिकपक्ष्मविलम्नम्‌ .4. 7. 25; ७1. 9. 20. -2 0887, 
8280, 0776060 ; पुरो वित्तरैदरदृष्टिपातैः खुवर्णसून्नैरिव कृष्यमाणः एए. 
प. 50. -8 6006 7, €19.2866 ( ४8 06 ). -ए वण, भमत) 
0176218; मध्येन सा वेदिविल्प्नमध्या एप. 1. 89; ए. 4. 97. -8 
९1०8, 8०० (४8 768.818 ). -6 0888 (28 8. 170 ) 
-यम्‌ 1106 98. -2 {116 11208. -8 (168 87६ भ 6० 
868118.00208. 


विदङ्घ्‌ 10 7. 1 10 8858 0ए 8108 0९67» ६८६.९९6788; 
निवेदायामास विल्डविताध्वा 2. 5. 42; 16. 82; 9. 12. 2#; 8. 26. 
-3 70 0186, ॥८४08 5688, 07978167, 018799.70., 2881600; 
गन्तुं प्रत्ते समयं विलक्ष्य ए. 8. 25; 1. 5. 48; -&1. 2. 48; 
€. 17 12. -8 {70 ₹०1९.{8 ५०५ 1 0 एणा ७ ; चरपते 
प्रतिषिद्धमेव तत्‌ कृतवान्‌. पडुक्तिरथो विलक्ष्य यत्‌ 2. 9. 74. -¶ {9 
60 {09208, 28060 07 &0 प 10; समुदित न विलष्चायितु 
नमः 1. 8. 1; प. 5. 2. -8 10 शार० ण, ४ 0800010, 168९6 
94९; मनो बबन्धान्यरसान्‌ विलष्व्य सा 7“ 8. ‰* 7 10 ® 7?४९९, 


विटम्बित 


७५६०० ; इति कणोत्पिल प्रायस्तव दृष्टा विलङ्ध्यते ए 8९. 2. 24. -8 
0 ९६.०8७ {0 1६8६, -9 {0 ०९७९५००) इशप्710प्०४, -10 10 
00611, 108पा४* 

विखङ्घनम्‌ 1 ¶2.11887689089 „0९७7619 2 01 
१९100, पः8.708 दाः 688[०1, ३0|प४ ; केवलं न सहते विलङ्घनम्‌ 71. 





13. 55. -8 ( ए. ) एदक्णड, 808शाभंणा {707 10०५. 


विखङ्लधित 2. 2. 1 २४888 0९७ ० ४069०10, &०16 
0१७. -2 "18768860. -8 8 प्र7}2886त> 620611९0. -9 
0१७८00९ १९१८०१९१. -8 38.१०, ०१७०१०१ (४8 ०0078 ); 
विलष्ाधिताधोर णर्ती्रयत्नाः 1२. 5. 48. -तम्‌ 51108. 


विलनज्ज्‌ 6 8. 10 © 2श्‌1पा ० ००७७, ४0 पशौ, 
{68] 28181760 ; यत्रांड्युकाक्षेपविलनज्जितानाम्‌ टपर. 1. 14 ; 2.14. 


विज्ञ ८. 8119161688; 1112.10281166. 


विप्‌ 1 2. 1 10 89; 8068]र, -2 {70 1801907 11080) 
७१], 05, ९९ ; विललाप विकीर्णमूर्धजा एप. 4. 4 ; वल्लप 
स॒बाष्पगद्वदम्‌ 1२. 8. 48, 70; 81. 6. 11; तामिह दथा कं 
विलपामि ©. 8. -8 1० 1216, ४४1८ 115, 02016. 


विक्पनम्‌ 1 व गात्तण्ड- -2 (भाण्ड वाज) वमाण 
९९16. -8 [धना ४) १211118; विकपनविनोदो ऽप्यञ्लभः 
ए. 3. 30. - 116 ध्वा्ला४ ० शङ ना 8प03{81166. 
-ए018. -विनोदः 61057718 दष $ 6०९. 

विख्पितम्‌ 1 1.8०, शाण. -2 4 गभा. 


विरापः पभय भण्‌ (80्०) 2 811; 0811; 
लढ्काल्लीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः 1३. 12. 78. 


विखापनम्‌, 4" 3५१ , ०थप्रभाष्ट [णनाष्रिन, 4११1 
मद्धिलापनमेतन्त प्रतिबुद्धोऽस्मि संत्यज 7४0. 12. 1717. 28. 


विलस 1 &. 1 10 ८७106, {81९6 क. -2 10 इष 
06610 -3 {10 ©10086. 


विटस्बू 1 4. 14 17० 1808 १००, 1808 {77001, 26 
80810666 {८00 ; विभ्रत्या कौस्तुभं न्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ 
1. 10. 62. -2 ¶0 567, वन्ण०6 (88 ४06 शप &. ). -8-¶0 
8{४.9 ० 19. 10611०0, 88 0 7७870, स, 8{६०१ 51; 
तां प्राष्टसुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निष णाः एप, 
7. 13. -ए 1० १०8, 06 ८60४7060 ; विम्बितफलेः कालं निनाय 
स मनोरथः २. 1. 38; किं विलम्ब्यते त्वरितं तं भ्रवेशय 7. 1. -8 7 
7९8४ ०८ १९०णत्‌ ००; कममीणि निर्वाणविकम्बितानि 28. 1. 
16. 24. -04४8. ¶'0 १०४४, १७४४. -2 0 एप ०९» २6870; 
ए0018.80118.6, 08000४6. -8 0 भ 28{6, 1086, 


विरस्बः 1 पहः ०७, 9तपा०प७०७88. -8 प्ा0- 
0688; ०९19४, 10706४8718.100. 

विरखसम्बनम्‌ 1 प१.०९०४६ त९, १००ताप४६. -2 7999, 
९०५४8१० ९४०० ; न कुस नितम्बिनि गमनाविलम्बनम्‌ 61४, 6; ० 
तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ रम्योऽभिसारक्षणः #944. 
विलम्बिका (0082९6००; ९ {गा ०१ 100९०. 

विस्वित 2. 2. 1 88.008, १०90४. -2 + 
ए०तप्ा०प8, -8 19००९706 ००, 0108 ००००९०९0 प, 9 
781, १५९.४०१; २५४.7046. -6 शण ( 28 708 77 पप 
०४. ४ हत ). -तम्‌ 795, -तम्‌ १९, शिण, ४१0" 


विभ्निन्‌ 





विरुभ्बिन्‌ ०. ( -नी ¢.) 1 08210 १०७०, ०७०००108; 


6046; नवाम्बुभि्भूरिविरम्बिनो चनाः &. 5. 12; दिरीव- 
मागण्डविलम्बि केशरम्‌ 6. 17; अचल्छुचिलम्निपयोधरोपरद्धाः अ. &. 
29, 59; [एप. 1. 14 ; त. 5.6; 2, 16. 1.4; 18. 26; ५६. 
5. 13. -2 70नध97०8› १19६०59 एनं 810; भवति विलम्विनि 
विगलितलज्जा विकपति रोदिति वासकसज्जा ४. 6. 


विटस्भः 1 170०, -2 ^. 8, १००४६०४. 


विख्यः 1 10188४००, 14 प्थ४छप्०ा. -2 7068टप९ध० यः 
0७४४४, 6०९; नयतु मामात्मनोऽएगेषु विल्यमम्बा ए. 7 -8 1)68- 
प्र०पम ० 0788नृप्र्०ा ° 116 ऋ०्यत); ( विलयं गम्‌ ४0 16 
ध) {0 ००, 0 }© {67072६60 ; दिवसो ऽचुमित्रमगमद्धिलयम्‌ 
1, 9. 17), 


विलयनम्‌ 1 101880०8, 114 प, त83०1प् ४०. -3 
(१07707०. -8 910 प्र» ४४०8 8 8. -ठ 4 धच ९~ 
0६. -6 4.7 8५6 प ६, 


विरुखा प्र. ० ४ 1906 ( 82. अतिबला ) 


विलस्‌ 1 २. 1 7५ 8779, 1889, 81; ६४6८; वियति च 
विल्लास तद्रदिन्दुर्विलसति चन्द्रमसो न यद्वद्न्यः 21६. 10. 69; 216. 
49; ‰. 18. 76. -2. 0 2.10687., 27256, 1080016. 708.7071830; 
प्रम विलसति महत्तदहो $. 15. 14 ; 9. 87. -3 {10 8078, 
8001186 0116861, }18$» {70176 ‰०प४ 800त्रर्थर ; कापि चपला 
मधुरिपुणा विलसति युवतिरधिकगुणा &४. 7; ०? इरिरिह सुग्धवक्च- 
निकरे वित्परसिनि विलसति केलिपरे १६. 1; पर्यद्फ़े तया सह विल्लास 
प. 1. -¶ {0 8००, €10, 76१७0686. -8 10 866 ४०, 
पणर पभ, 8110 071689१; ( खेदः ) त्वयि विलसति तुल्यं 
वह्ठभालोकनेन ध्वा. 8. 8. -8 70 00९७ & 0४, ९४२४, 81100 
प} 8708. 


विरुसत्‌ 27९5. 2. ( -स्ती ¢^ ) 1 जाा्षव्यण, शपा 
एष्टा. -2 71881019, ११४०६. -3 प्ण, -ए 8०६१९ 
एप ; 868 विलस्‌ 80४6. 


विलसनम्‌ 1 अा४न्पण्ः 
9००९, ताण. 

विकसित 2. 2. 1 ना्बपण, शण पाणह्, €ारकण०&, -2 
4226876, 08076878 ; तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव 
2188. 1. 2. 31. -8 82०7४९९, 80६0०, -तम्‌ 1 नाण 
108, हार््ण०४- -2 ^. &6870, 881; रोधोमुवां सुहुरसुत्र 
हिरण्मयीनां भासस्तडिद्धिलसितानि विडम्बयन्ति 11. 5. 46; 108. 88; 
४.4. -3 ^ 06878116, 08111688 09; २8३ 70 अन्ञानविलसितम्‌ 
&९. -¶ 8०, 19; 0०81118 ०९69 0008 07 87600 
४6९7७ ( 8&. 8180 ); अतिपिञ्युनानि चैकान्तानिषुरस्य देबहतकस्य 
विलसितानि एए. -8 ^ 00भ 07 &6€्6 70 8691. -8 86०४, 
पा, २68४; सुकृतविलसितानां स्थानमूर्जस्वलनाम्‌ 7181. 2. 9. 


विलासः 1 8०४, 185, 88016. -28 .4.000य8 188 
08, वषशा ०, 16876; 88 70 विलासमेखला 2. 8. 64; 
80 विलासकाननम्‌, व्रिलासमन्दिरम्‌ &०. -8 ०१ पकड» १९118166 
४0००४६४०, 80011688, 780] 710रश्पशपौ 07.019, 809 
{नपण 656 14168्₹5 ० 80008 8नात्िणशा४; यात्‌ 
यच्च नितम्बयोगुंरुतया मन्दं विलासादिव 9. 2. 2; कविकुखगुरः 
दासो बिखसः 2, ए. 1. 22; अ. 9. 26. -ए ७7४0० 069? 


ब. ह. फो.,,.१९४ 


2881117, €ा९ऽक्षण०९. -2 


€19&2.7683 


विकेखनब्र 


[11111 





00270 ; सहजविलासनिबन्धनं दारीरम्‌ दा. 2. 6. 
-8 19.990, 1980. -6 1.7एब्‌1०९86, [०८१16 (०९०४१९८९ 
28 9 02801108 ४८७); सोभा विसो माधुर्य र्षा गणाः 
1708527 1९ 2. 10. -7 1.8४. -008. -काननम्‌ 2 


188.876-9705९8, - ह म्‌) -मन्दिरम्‌ > 1628प९-100786. 
शितम्‌ 07008 ४०१७०2६; लता तन्वीषु विलासचेष्टितम्‌ 


टप. 5. 18. -भिचिः २ का ( ०्णा# ) 20 २०272768. 


विकासनम्‌ 4 8०४» एा४#, ६8४१००९. -2 प 2०६07888» 
08111866. 

दविखाखवती ^ 9४00 0 &070प३ ; 0०08.2 ; वितखस- 
वतीसखः २. 9. 45; बिल्ासवत्यो मनसि भ्रवासिनामनङ्गसदौपनमाञ्चु 
छवेते ६8. 1. 12. 


चिलखाखिक्रा 4 ०202, 7 0768 २०६ † पा ० 1०्न्~पल्‌. 
१९६३; 3४ 18 प्र ००8०७५70 8. 3. :-- दता रबहुले कङ्का दड- 
लास्याङ्गसंयुता । विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन भूिता। दीना गर्भ- 
विमर्दाभ्यां संधिभ्यां हीननायका} स्वल्पट्रत्ता छनेपथ्या विन्या सां 
विलासिका ॥ 552. 

विलासिनः ५. ( -नी ¢^) 80070196, ए12.97पा, ०81197६; 
22६00, 0०0 ०७४४310 ; विच्चस्तर्मस्ाद्परो विल्यसी ए. 6. 14. -7- 
1 4. 89118प2.18६+ शणृपए८ ८४ > 2 2200205 €802 ; उपमान 
मभूद्विलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्तया ए. 4. 5. -2 ए76. -8 
706 1000, ~ .&. 818 1:8. -5 .4८ 901६96४ ० ए 21528 ०८ 
पप, -8 07 91१६. -7 0१ ६४७ &०५ ० 1०५. 

विलखान्षिनी 1 ^ ०2 (४) &9681 ). -2 .& ०० ४- 
ग्म ० 3६00 ०82; हरिरिह युग्धवध्ूनिकरे विलासिनि 
विलसति केलिपरे (४. 1; एप. 7. 69; अ. 8. 5; 2. 6. 77. 
-9 4. 78.1६0; 08710. 

विलागम्‌ (= पिलयम्‌ ¶. १. ). 

विलायः, विलायनम्‌ 0188गृप्ध्०, १७७॥7प९६०, @0त; 
परीक्षितोऽथ राजर्षेजंन्मकमविलायनम्‌ 288. 1.7. 12, 

विलाल 1 ^ ०४६ ( = बिडाल ). -2 & उणप्पपना#, 2 
108.611116. 

विडेख्‌ 6 २. 1 ¶७ 1४९, 1780 09. -2 0 0८६, 810४, 
तन०९९॥6, ०८४८8. ; विलिखति रहासि कुरङ्गमदेन भवन्तमसम- 
शरभूतम्‌ 62४. 4. -3 .70 80८8८०४, 8079. ६७४८ प; निध्नन्‌ 
प्रोथेन पराथिरवीं विलिखंश्चरणैरपि 21. 8. 167. 19 ; मन्द्‌ शब्दायमानो 
विलिखति शयनादुत्थितः क्मां खरेण ए. 2.10; ग्यजिखचञ्चुपुटेन 


पक्षती प. 2. 2; पदेन हेमं विल्लिख पीठम्‌ 1. 6. 15; 1५. 2. 23. 
-ढ़ 0 018४, 109ॐ ; तावन्तोऽपि विलिख्यन्ते हदये शोकशङ्कवः 


ए. 4. 72 रए. 1. 

विलिखनम्‌ 1 8०८६६01०, 86787010, ६०६. -2 7098 
0086 ० 8 पर्श, -3 ताण 8 ध्या. 

विरेखः ^ 019, ०४ एं ; छायातपविलेखं च 110. 14. 45. 4. 
-ला 1 4 808011.; 7097]. -9 6. 16680 ९0०0६८8 ९४. 

विरेखनम्‌ 1 360६, 80८9009 1910० & 1987] 
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एटा. ) 49 2097607 0८ वप्रषणङ 1070, 87 प्ा९दा २.- 
ए62.2.1108 ९2३७त्‌ 2४ अविद्या 07 पय €770; ( "028 15 
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{6 1०16 भंड € ण्यत्‌ 13 & 70676 पराप्ञना-- प ०८९३1 
त्‌ आपण 26४८9165 1116 87217080 0८ 9 पए 
उच 28 ६४6 गपा एडम अप्र ; 28 & 8676६ ( स्प ) 13 
४१०८7६० ०१ & 706 ( रज्जु ), 80 38 ६७ फएणय]त्‌ & ०८१८८7४० 0 
11156 2681 लप 37211120, >7त्‌ 6 आप्ड०प 23 २&00१€व्‌ 
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विवतेनम्‌ 1 ?िऽष्न प्क ए6र्गपप्र०ण, काप 0प19. 
-2 पएगाण्ड व्य, पन्णणड्ठ स्ण्ण्यत्‌; उाभ्यात्रान्तविवर्तने- 
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-9 १[०९७व र०पणत्‌ ० ९०, प्गारण्ट; विवर्तितश्चूरियमदय शिक्षते 
७. 1. 23. ~-3 1808160, 801९€त्‌, प ६0 66685 सस्क्त- 
ुरिताविवर्तितान्त्रजाक. ..7181. 8. 17. -8 एण०त6त. -8 28- 
10766, 6४४ त0क०. 


विदन्त ¢. ¢. 1 (८०७१ ०४४१. -3 (पफ & 70०९, 
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-001. -अक्षः > ५0५. 
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मनोऽस्य जहुः राफरीविन्रत्तयः 71. 4. 3; 7. 12. -3 @अ०ण६ 
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तेजसैषां विड़त्तये 2182. 3. 6. 10. -2 ( 1 & ८80. ) 64 01868. 
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७७. -क़ ¶० ९८९, शपा ४६९. -5 १० 6०0६8 ॥्पा ४६6 
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विवधैनम्‌ 1 1५९५808. -2 1676888, &प्ह्90811003 
700. -3 1180906४, ९६६ ८९०१1३60 606. -इ ©पपरठ ड, 
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विद्दि. 1 ©.ष्०क]0, 10676886, 8९0७1४80), त९न०- 
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विवेकः 1 छपरिण, 10४, दा86शापरशा४, 
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प्ण 1001०088. -ज्ञ ८. ]परतालणयऽ, वाष्प ९४९७; ते 
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विवेकिन्‌ 0. 1 न्डनताा०8.५08; ०187660, प्ताजणप8 ; 


दम्मों भवति विवेकी २४. 1. 418. -2 ७6 ९.78.६8. -71. 1 4. 


1028, तपण २ ४०. -2 4. 01108006. 

विवेक्ठ॒ % 1 .6. {०१&७. -2 4 88.2०, 1०80४००. -8 
6. 188 67800. + 
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विवोद ~ 1 ^ ८१९६२००, 181४० ; आवरिष्ट विकटेन 
विवोदर्वक्षतैव कुचमण्डलमन्या ऽ. 10. 42. -2 -^ 8०-70-12 ज. 


विव्वोक 888 बिन्बोक; विव्वोकस्ते सुरविजयिनो वर््मपाती बभूवः 
00. 8. 43; गर्वाभिमानादिषटेऽपि विव्वोकोऽनादर क्रिया. 


6 2. ( विति, विवेश, अविक्षत्‌ वेक्ष्यति, ष्टम्‌ , विष्ट ) 1 
0 1. 29 ८ छः 1/0; यथा प्रदीप्त \ ज्वलन पतक्रा विशन्ति 
नाश्चाय सम्रद्धवेगाः > २. 11. 29; भोक्तुमन्तःपुरं विरत्‌ 1/8. 7. 216; 
विवेद कश्िजजटिङ्स्तपोवनम्‌ ध एप. 5. 80; %. 6. 10; 219. 104; 
60 दोलायमानेन चेतसा चि विवेश ए. 199 “†ना 9 पापात * 
-9 {0 &० ०८ ®००५९ ४0» 60706 11#0 ४06 08868810. 9, 18] 


70. -3 10 8 ०7 86४४6 वण्का पए०ा. - व 10 ए००७॥९६8, 
6९६१९. -8 10 नालः प्ण, पात९६९.१९९. -8 ( 1 ४8. ) 
¶0 ९०6 1710 भ्गाुंपाप्रणा ऋ. - 0 86४7 ९४ 
116 88.28. -8 70 0 1110 (88 ४ श्नः 0 700 /) 
तत्सेना नरनाथानां ध्रतनाभिः पदे पदे। कुलापगेव कुल्याभिरवशन्तीभे- 
रवधंत ॥ एह]. 7. 5.140. -9 ¶० ४०9] (४ १०४४ ). -10 
१० नूना ४०0, ला 101. -11 10 एण, 21606 0 (४० 
एपभ७8 ); 210. 12. -@ ५१३. (वेशयति-ते ) 7० ०६०86 10 69. 
- 1८5६0. ( विवक्षति ) 10 78} ॥0 नः. 


विदानम्‌ 70४6४, 60181168 170. 


विच्‌ 7. 1 ¢ 11871 9 116 (#71एत्‌ 68806, ४ एष. क 
4 7४7) {7 @616781. -3 ए९्गा९. ~ 1 26०४७» इपर ०९68; 
राश्वयेणु विशामनन्यविषयो रक्षाधिकारः स्थितः 21४. 1. 25. -2 ^ 
१६०९१६८८; 1{8. 3. 148. -3 ए6त. 12०४१००९. क़ 4. भरणा, 
09; २866. -8 ^. 8रणन्लण ४, तक्नाह. -68 ( ए" ) 
एन, ७९10. -6000. -पण्यस्‌ &००९8, 760114110186; 
विद्पण्यसुद्धतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ 118. 10. 85. -पतिः (918 
विशांपतिः ) 1 ९ एण, 109त्‌ ० 6प 0९०४8. -2 ४ 8007-7; 


दौदित्रं विट्पतिं बन्धुृ्वग्याज्यौ च भोजयेत्‌ 18. 3. 148. -8 ४ 


168.त-706608.716. 


विराम्‌ 06 8068 ० © 591६ ० & पऽ; ५. विस. 
600. -आकरः & ]प०त१ ० 90४ ( भद्रज्चड ). -कण्ठा & 
५८8०6. -स्थुूख ८. 20116066. 


विशङ्क 1. 1 70 8812800» 1९7, 8.४९ १००४७ 0 
88116018 २.0४; विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ अ 8. 14; 
सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विशते 5.17 --2 
70 चणा ० ५, वणक, 09719; विशङ्कमाना रमिते कयापि 
जनार्दन टष्टवदेतदाद ७7४. 7. 


विशा्कः ०. 16871088. -इन 6६7» 8प्एलणा. 
वि्ाङ्नीय 2. @िप्8्०९.016. 


विराट ०. (-टा, -री ^) 1 ७7०४, 19786, ए; विशङ्कटे 
वक्षसि बाणपाणिः ए]. 2. 50; ७. 18. 84. -2 8४०४, रशा6- 
09४, क्ण]. -टम्‌ ११९. ए कलनाद, ०६००86]9, 


विदाद्‌ ५. 1 016४, पए, एनाप्लत, नहह, 81011688; 
योगनिद्रान्तविशदेः पानैरलेकै ९. 10. 14; 19. 39; 8. 8; 
भ्रणयाविशदां दृष्टं वक्त्रे ददाति न शङ्किता ४४०. 8. 9; ए. 5. 12, 
-2 पए 111४6, ० ४ एपा6 0166 0०० पा ; निधोतहारगुलिकराविशदं 
दिमाम्भः 1. 5. 70; 1४. 1. 44; 6. 25; अ. 9. 26; पा. 4. 28. 
-8 एह, शपणट्ठ, एवया ; = दिमन्यपायाद्विशदाधराणाम्‌ 
7०. 8. 38; ताम्बूलदयुतुविरदो . "विलासिनीनाम्‌ अ. 8, 70. -9 
0687, €रात००४, 0807168६. -8 0910, {८66 {700 806? 
४४ ७8.86; जातो ममायं विद्यदः प्रकामम्‌ (अन्तरात्मा) 9. 4.22; ४.४. 
-8 गनात्‌शः, 80 (४० © ५०० ). ~ 360 ; 11 
१०८; 11. 1, 9. -द्‌ः 1 1५ 0:४6 (नन्या, -2 4 10 01 
96] ( गन्ध ); 102. 12. 184. 28 (००४. विशदः शस्यकादौ ) 
-8 6. 1६०त ० ०पठ ( स्प ); 110. 12. 184. ॐ ( ०. 
विशदः- उत्तमवल्नदेः ). ( विरादीकृ 8 ए. ^ # शटा, ०४६९ 
गन्ध, 11प४६४,४९, ` ) 


विहायः 1 7०४, प्ल $ध पक, ४6 8800 ० 1106 8९ 
श0न8 0 2 ^ वा 28, व. ४. सुत्रन्ति युर्वशुचिता- 
वियेन क्रं न चक्राङ्कवेष्णवमयुग्रहणादि सर्वम्‌ प्;६. 119. 868. -2 
एश प्०, 28 प्र. 

विरारः 1 शएा॥६०९, पऽण. -2 अरप छ, तापाः 
068८६०८. 

विस्य ५. 1 766 {700 प्रछप 0@ © 90 द्वा, 8९५२९. 
-2 1766 {70 {1078 © १928; विदाल्यो चापि सुग्रीवः क्षणेनेतो 
चकार ह । विशल्यया महोषध्या दिग्यमन्त्रप्रयुक्तय। | 708. 8. 289. 6. 
-ल्या प्र. ० ऽन्न 1998 :-- दन्ती, गुद्धची, अजमोदा &. 
-0007. -कृरण ५. 16811ए& श०प०त8 10116066 9 २८708. 
-करणी ४ 87०9 06) का पर्तानंपथच्‌ 10668. 

विशस्‌ 1 2. 1 7० ० ण, ला; ए. 4 -2 1० ष्प0- 
186, 8861866. 

विशसनम्‌ 1. 77०६, 912.0811679 उष्प०]8120 ; तस्यास्तव 
दुहितुस्तथा विशसन किं दारुणेऽग्रष्यथाः ए. 4. 5; प. 19. 12. -2 
एवपण. -3 2०४1९; शोणितोदां रथावतां कत्वा विशसन नदीम्‌ ४9. 

7. 16. 49. -ए (प्णिण्, 188606०. -नः 1 4. 32.076, ९८००।६ 
60 8070. -2 ^. 8 ० 7 &@16781. 


विरदासित्‌ #. 6 01886007 ; 218. 5. 51. 


विरास्त 2. 2. 1 कप प, ४8५1७. -2 एपत९, 111-०08- 
766; 2. 911. 2. 19. ~3 2८81860, ©8167078660. 


विशस्त १. 1 ^. 1 ण्0०18107. -2 ^ 082 हा. 

विदान ५. ए 6470001688, प०४7०७त्‌, १७१७०००]९88. 

विद्याखः 1 प. ० दद्या; वक्षो विराखावोाशरेखन्रण- 
लाश्छित मे 10१. 2, ५8. --2 4.9 &प्रध्पत८ 70 81000णह (च कफम) 
#16 धातानः 88708 ४0 = 186४ & 891 20877 ). -8 -# 
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0008०९६, 1707606» 00०86, 7081850; विच्रन्ति रक्षांसि वने क्रतूश्च 
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9; गोरीवकन्नश्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः }19. 52. 


विहसतिका, विहसनम्‌ , विहसितम्‌ , विहदासः ^ ९०९ 
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-आमयः 1,26, २७9०. -आसेषकः ४४७ 1707 ०१ 2 ६768; 
218. 8. 163. -आलयः २, ०70. -आकचासः 1 174. -8 & 
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¶० प, उण पः९, णा. -8 1० १४1२७ कछ; परस्पर पनन्त 
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9. 6, 28. -ए ¶० 81980 {० -8 ¶0 पह ६0 एए6058. -8 
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ए०पः ०८ १७ ०४» वणा#, ( 16 {मा०क्य& २९86 {709 &.. 
2. पाप७४८०४88 ४08 7006 7 2168 018 कतन6 60 ए्भन००8ः- 
वृणक्ति पौ सैगं षे च इषः सह । वर्जत्यनार्जवोपेतेः स वर्जयति 
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1 ०४75९ ; देवपितरविदीनं यदीश्वरेभ्यः स्वदोषतः । दल्ाजुकीर्मेनाचैव 
वरेदाचित्रतत्याभिने ॥ अन्यायोपार्जितं दानं व्यर्थ ब्रह्महणे तथा । गुरवेऽ- 
च्रतवक्त्राय स्तेनाय पतिताय च ॥ छृतव्राय च यदत्तं स्वेदा त्ह्मविद्धिवे । 
याजकाय च सर्वस्य रृषल्याः पतये तथा ॥ परिचारक्राय शत्याय सर्वत्र 
पिद्यनाय च । इत्येतानि त॒ राजेन्द्र थादानानि पोड्दा॥ 211 
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( 8614100 ९९ 7 न&8868] ल्य '९ ) 


चेदा;  विदा-घज््‌ ] 1 78166. -2 17688, 260688. 
-3 ^+ 10८86, लाए; न वेदामाचक्रसुरस्य नीत्या एप. ©. 
1. 8. -द् & 1०8७ 0 ए68व्‌ला€ ग 0868 3 तद्णजन- 
सहायश्विन्त्यतां वेशवासः 101६. 1. 81. -5 17688, 9४7० ( 2180 
स+ल चेष 31 1178 80186 ); पगयावेषधारी; विनीतवेषेण ऽ. 1; 
¢ तवेद केशवे 6१४. 11. -6 0783९. -7 7९, फ 8£९8. -8 
गू16 ० {6-01888 ( बेदयाजन ); 10. 5. 196. 26; 11८. 2.6 
-9 1116 ९.68 0† 70806068; वेदोनेव चं जीवताम्‌ (न प्रतिग्रृहण- 
यात्‌ ) 248. 4. 84. -6010. -दानः 76 अप्ा-०फ नः. -घारिन्‌ 
०. १8३९. ( -+. ) 1. & $ 06५९, {2186 28066. -9 
8० शण॑ण. ना -बधू, -वनिता २ 1५२०४; पूरतेरम्धीयमानाः 
स्फुटचतुरकथाकोविदैवैशना्थः 17. 8. 10; एरा हि काशिघुन्दय। 
व्रेदावध्वा महान्‌ ऋषिः एप. ©. 4. 16. -वास् 1 6810608 
0 118710६8. 


वेराचत्‌ { {शं 01 06 ७९.९७8 0 10080ए {७8 ; 866 वेशः 
(9); 708. 4. 84 ( ००. ). -2 ¶16 16९ 0 ४ एष. 


वेराकः ^+ 1101186. 


वेदानम्‌ 1 (ग्रान, न६०८९. -2 # ४0५३6. नी 1 
47 न1८8.11066. -2 च &10् 0019. 


चेशिक्ा 0081166, 1787688. 


वेरान्तः, वेखान्ता 1 ^ 9०९1] 1००, 2००; उड्ीय युक्त 
पतिताः खवन्तीवेश्चन्तपूरं परितः प्टवन्ते प. 8. 38; 11. ०४. 
-2 0176. 


वेदारः ^ 7019. 


चेरासः 711801019४०४8 0108००0 ; यज्ञवेदासमेषां करिष्यामः 
1६. ए. 2. 11. 


वेदमन्‌ १. [ विश्‌-मनिन्‌ ] 1 ^. 1०७6, १०778 8 80006, 
8, 118.118101; ए219.66; वेश्मानि रामः परिबर्हवन्ति विश्राण्य सोदादः 
निधिः सुहृद्भ्यः 1. 14.15. ; 118. 25 ; 08. 4. 78; 9. &* -“ 
ष. ०१ ४16 4४ 287006९] 086. एम. १» 
0086 एप्त. -काडिङ्गः 8 1० ० 68८0 -नङकटः 
08. 0पश]-०४. -अूः ^ "6 8166 ० ४ 1१.111... ....7 
27००१. -वासः 4 


शलश 70०४, -स्थूणा 16 प्प 
08४ ०१ ‰ 0046. 





1017117 1 7172 [ विश-ण्यत्‌ वेश्चाय हितं षा यत्‌ ] 1 7४७ 2.108.007 
01 18710६8. -2 ए ९. 046, ८68061669.-00700. -काथिनी, 


& 07086, 0 ध्य. 


वेदया ^ ४९०४, 70866६९, 60 पा8्छछ; (०८ 0९ ; 
त्वं वापीव क्तव नोरेव जने वेदयासि सर्वं भज 21]. 1. 89; 119. 87; 
४. 1. 141; पतिव्रता चैकपत्नी द्वितीये कुल्टा स्ता । तृतीय ब्रधृली 
ज्ञेया चतुर्थे पुश्चली स्ता । वेदया च पञ्चमे षषे जुङ्गी च सप्तमेऽष्टमे । 
2८४१. २. -601070, -आचायैः 1 (© ०९७६6 ०7 18967 9 
ए०806प४68.-2 & एण}. -8 2, ०९४१०६8. -आन्न यः 1९ ०६४- 
४०0 ० 0871018. -गमनम्‌ १०१०6, 1010710. - ग्रहम्‌ 
8 70019. -जन्‌ः 8 112710४. -पणः 76 2,&68 ण्डा 10 8 
८०७७११९. -पातः ४ 9८2 00पा. - पुः 2, 08.8६270. 


वेभ्वरः 6. 7016. 

चेष 868 वेश. 

क 

वेष वार; 866 वेदावारः. 

वेषणम्‌ 006प९१.०., 088688107. 


~ वेष 1 6. ( वेष्टते ) 1 १० 8प्7०प०९, ©61086, @0९६०0 0288, 

शा९७०}. -2 {10 गात्‌ 0८ (18६ 70पपत्‌. -8 {10 7688. 
-0०४8. ( वेष्टयति-ते ) 1 ¶० 8प्०पत्‌ &८. -8 7० 11०018९6. 
178८४ जा ० {गत, ४७ ४०१; वृणेरावेष्टपते रज्जुर्यया नागोऽपि 
बध्यते ६. 1. 331. -परि, -सम्‌ ६0 {014 ५०९७४४९, 6188} 0 
771 ०० ; प्रयिण भूमिपतयः प्रमदा रताश्च यत्‌ पाश्वैतो भवति 
तत्‌ परिवेष्टयन्ति 2४. 1. 35. 


वेष्टः [ वेष्ट -घज्‌ अच्‌ वा ] 1 ऽप््णण्पत्‌०९, -शपन्‌०्बणष्ट. -2 
.&11 61610876, 8 {न16९. -3 4 ८087. -द्‌ं अप, एल्ओा> 
6०8९०. -8 वृपपएनाप०७. -8 -& (007-016. -्टम्‌ ४४९ 
शफ. -60010. -वखाः २ [०६ ० 80000. -सार; ध एभाप्रण९. 


वेष्टकः [ वेष््‌-ण्वुल्‌ ] 1 471 शान्‌०शः७, & †6००6. -2 -¢ 
एपाणरया-8०यत. -38 ( 1 &८६०१. ) एण & 00 06076 
871 ९५6? इति. ~कम्‌ 1 4. प्प }0311. -2 6 78९6» 02006. 
-3 अप्रा, 6६४०. -द वपाभाप6. 


वेष्टनम्‌ [ वेष्रू-ल्युट्‌ ] 1 0९०0४887, = 6पनप्नाणष्, 
8प्770071108 ; अज्गुलििष्टनम्‌ ^ & 87दः-प०६ ˆ. -2 0011108 
२०१, ४8० 7०प० ; मोगिवेष्टनमर्यषु चन्दनानां समर्पितम्‌ 
2. 4. 48. -3 ^." नारन्‌०©, २ भः2.10167, 60४७, 00१71, 
0६86; ओशीरम्‌ वेष्टनम्‌ 0. 12. 60. 32. -¶ ^ पप्रः08.1;> ५६.78; 
अस्पृष्टा्कवे्टनौ 7. 1. 42; शिरसा वेष्टनशोभिना 8. 12. -8 ^" 
6161086, 8 {9166 ; क्रीडारोलः कनककदलीवेष्टनगरेश्टणी यः 219. 79. 
-8 ^ 21016, 206. -7 . 02.188. -8 {119 0प(छः 68८. 
-9 एतना. -10 & एष्प्रतणाक्ष अधपरप्पत6 70 तक्षन. 
-11 ७88 ा&, 8नशढ्०&. -19 4 882. -18 6. 1००१ भ 
68.001. 

वेष्टकः, वेष्टनकः ^+ ए४प४्८पाक् ए0अ्०प 9 60 पड्प्०त. 


चेष्टित 2. 2. [ बेष्ट-क्त ] 1 §प०प०१०६, °न०३6९, नान 
0160, 6००१. -2 !पए 78.90 ए, १०५७३6१. -8 80060. 
1०01९84, 10760१७१. - 81००1१6९, 1०९७860. -तम्‌ 4 
ण्ठम्‌, शप्प्‌, -2 006 9 ४6 ३८१४८०१८ ० 
08101. 





वैकल्यम्‌ 


# ककत क: म कको कक ककिर = कके तकत च तकत तक कक्त 


वेष्ः,वेष्यः [ वियः पः ए. 8. 231 पय 


केव्या 8०७ वेद्या. 

वेद्‌ 1 ८. ( वैस्चति ) ¶० &०, 2005९. 

वसनम्‌ &. ए०त्‌ ० शरण्यः ( 1४8२. वेसन्‌ ) 

वेसरः ^ ८८[० ; भ्रणोदितं वेसरयुग्यमध्वनि 9. 12. 19. 

केस ८ शच वारः 4 एध्८पा४२ =न्ण्यताष्यय४ ( त्यं ण 
0 इष्णप्यत्‌ ९०्यंभ्पवलय, ०प३।8व्‌, 29एए९द, शणद्टः &०- 0; 
° व्यज्जन ज्ञेयं वेसवार उपस्कर इति हलायुधः ‡ 8. 13. 58. 17 


( ००.); “निररिथ पिशितं पिष्टं सिद्धं गुडचतान्वितम्‌ । छष्णमरिचरसं- 
युक्तं वेसवार इति स्तम्‌ ॥*; “ वेसवारो खुदः स्निग्धो बलोपचयव्यैनः 


© &]2 92112003. 
चेह 1 7. (बहते ) 86 बेह्‌. 
वेदत्‌ ^ 1 4 92८८6 ©0 र ; उक्षाणं बेहतमनूनं नयन्तु 219. 
8. 197. 17. -2 ( गर्मघातिनी ) .. ९० ४४६ 201862.८77168. 
वेहारः प. ०१ 8 60६८४ ( ए9027 ) 
वेहू 1 2. ( वेहते ) 7० &0, २००१९. 


चै 1 2. ( वायति) 4 7० व, 9 १६०्‌. -2 7० ७ 
1908पात्‌ ० 6, 08 ७४९८३६60 - 





वै व. 80018 ०१ &रिप्200 ०7 = (७तक्ण (1४. 
०९७१, (पपा, 10८800६2 ), एए ‰४ 33 ००७८२11 प56व 33 27 
छएा७६९७; अपो वे नरसूनवः 218, 1, 10; 2. 281 ; 9. 49; 
11. 78 &©. 1४ 18 2180 881 ६0 28 ॐ २०८२४५७ ४८१66, 
811 80706168 81108 €1८68.४४ 0८ ए€ए8प९8० ( अनय ) 

चैरातिक्त ५. (-की /^) एण्णाप {० धकप ; 2. ए. 1. 27. 

वेकक्षम्‌ [ विरेषेण कसति व्याप्नोति अण्‌ ] 1 ^ 8२5०१ 
0 0०४८९ 076 80001१७८ 371त्‌ प०त७८ ४७ ०४0७ 111९8 ४6 
यज्ञोपवीत. -3 .&47 प ० ८०९१, & 71276. 

वैकक्षकम्‌, वैकाक्षिकम्‌ , -वैकक्षिकी ^ &० गत ०० 


0रलः ##6 196 8०४९ &०त्‌ ए146ए ९ 10४ ४0 11158 
6 यज्ञोपवीत १.४. ); वेकश्षिकी कृतोद्‌मफलकरोयोतिताम्बरम्‌ अ 


ए. 29. 22. 

वैकटिकः ^ ]ऽ्थाथः. 

वेकस्यम्‌ 1 1०६००७88. -2 णप 0161688. 

वेकतैः ए५१. 1 4 एप(०0ल. -2 & एपनणाऽ८ ए ० 
116 82010691 शलप्रिण. 

वैकतैनः ६. ० ए४८९.; हतो वैकर्तनः कर्णो दिवाकर समदुतिः 
0. 12. 5. 14. -60012. -ङकम्‌ ५6 801&ए८ २866. 

वेकल्पम्‌ 1 0एण्णभङक. -2 एए ए०यऽा९88, अण 0िहप्पाङ- 
-3 ८९४, 1708लअ0प. 

वैकर्पिक ८. (-की / ) [ विकल्पेन प्राप्तः तत्र भवो वा ठक्‌ ] 
1 0०. -2 पन्य, त०्पएण;, प्णट्कप्प््ध, प्यठ€- 
6666. 

वैकल्यम्‌ [ विकलस्य भावः ष्यञ्‌ ] 1 12०६९५४» 0७60०८७, 
{}२०२१००४०८; इदं तु इत्तिवेकल्यास्यजतो धर्मनैपुणम्‌ 218. 10. 85. -8 


वैकारिक 


1600 


वैजयन्तिका 





{०८180 ०, एज 66 ० 1806. -3 1906०णए€॑ऽ6९$ 
-इ .& 18४09, पप$, 6दढलत्छा)6०६. -8 व णा-ल€ा8 666. 
-§ पए 688, 3००1९५1२६५ ; शक्तिवेकल्यननघ्रस्य. . तृणस्य च समा 
गतिः ए. 11. 59. 


दवेकारिक्छ ५. ( -की ^) 1 एरिल्‌ञ्० 0 ११९१०१९९१०/. 
-2 {0९557०९ › ९080०; सत्वेन चित्त प्त्रे गुणर्वेकारिकं परे 
81 इ 8 7.12. 30. -3 37०१186. -ए 08086891; एवे वेकारिकीं 
मायामयुक्ता चस्तु चक्षत 588. 10.73.11. -8 २०६ ० 8१४१ 
( साच्विक ); चैकारिकस्तेजसब्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा 8188- 8. 5: 30. 
-क्ः 21888 0 ०७५७७; इन्द्रियाणि मने बुद्धिः सह वेकारिकैरैप 
88. 11. 3. 15. -000. -काः "6 धि)6 0606887 
१० © †०च०९.४५० ०१ ४6 ००8. -बन्धः (10 इद्त. ४ 
४1. ) ००७ ० ४6 ४76-गत {07०08 ० 007०९26. 


वैकायैम्‌ 08728, 1061068०. 
वैकालरः 4677000, 6978. 


चैकालिकः ०. (-की ^) वेकाठीन ०. (-नी ¢.) 2२४०४ 


‰&० ० ०८५० 70 ध06 €र्छा7०६. 
वैकिङ्करः = विकिद्करः =कालः 706९6 ; 21. 18. 62. 97. 
वैकिर ०. 266०1860, धता. 


चैक्णड ५. 7०९७8९71.1० ८ दुर्धषं ); इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता 
खेनेति वा अहमेतमुपास 871. ए. 2. 1. 6. 


चैकुण्डः 4 ^ ७ ० 15; मन्दं जहास वेकुण्ठो 

मोहयन्निव मायया ए. 1. 8. 44. -2 0? 1०१८९. -8 पणम 

18871. -ण्ठम्‌ 1 776 168१७) 9 ¶25 परप; ततो वेकुण्ठमगमद्धास्वरं 

तमसः परम्‌ ए)2. 10. 88. 25. -2 7९1०. -0017. -चज्ञदैश्ी 

€ †0प्व्छण फ तक्म ० 06 एप०६ 09 0 हप्र. 
; ५16 कण्ण 9 *15प. 


वैकुण्ठीय 19/28 {० वेवुण्ठ (परप 0८ 128 16१96); 
बेकुण्टीयेऽत्र कण्ठे वसतु मम मतिः कुण्ठ मावे विहाय 9; ०९8 ०९.8.84. 


वैत ०. (-ती /.) 1 0४००९०0. -2 1०0;8९त. -8 
४० १० 8०.४४१४ ( साचिक ); 2088. 11. 24.8. -8 1188- 
हप; यदि मन्त्राङगहीनोऽय यज्ञो भवति वेकृतः 11. 12. 278. 
10. - 7२०४ ०४6४1. -तम्‌ | विकृतस्य भावः अण्‌] 1 (78088, 
21672601, 70001868.00. -2 4१७8070, त18हिप8#, 10801. 
-8 (0829 70 , 81818, 8.}06872.7166. &©. 180 हपाःकणल0४; 
उदडीयत वेङृतात्‌ करग्रहजादस्य विकस्वरस्वेरेः7प. 2.5; वेकृते तवसिहोर 
स जक्षयित्वा महातपाः 71. 8. 137. 3. -१ ^. 060१, धभ 
छपथ+ 0०70000; ण 6] ; तत्‌ प्रतीपपवनादि वेङृतं त्रस्य ?. 11. 
-8 77४०१, 0068008 ( कपट ); 140. 3. 149. 15. -5 ^ &५६- 
४००. -तः = अहंकारः 4. ४. -0एभण. -विवतः 9 ००१०] 
४, ०018678016 ९०00०, शपर्िशणह; वैकृतविवर्तदाशूणः 
दा..1.39. 


चैङतिक ०. ( -की( ¢. ) 1 00९0880, २००९१६९१. -2 26 
1च्छ्ठण्ड 0 2 पएराधप्रधि १.१. (२० इद्र एणा. ); ततः 
्रहृतिकः सगः सप्त वेकृतिकाश्च ये 288. 12, 12. 9. 

चैत्यम्‌ 1 (0127028, 2118720. -2 प] 8088, 
82.016 0४, -8 778, -¶ 9 प्08नप्रा2्‌ 060. 
70000. -8 [006०४ प्गा , 













वैकान्तम्‌ #. 1०१ ० 6०0. 


चैवम्‌ , -वेद्छव्यम्‌ 1 00१०४, धद ९0००, ए०कातन- 
प्ल; तढशगातयाठ़ ; 700. 8. 160. 34. -2 @णणय०1102, 
पणपा४. -8 ^ 16०0, 61817688, हिर; वेन्यम तावदी- 
टरामिदं स्नेहादरण्योकसः ऽ, 4. 6; प९. 5; 7५]. 8; द्य. 8. 


वैखरी 1 .^7७पा६६९ पर््लःक्66, ए0तप्रणा 0 8010; 
8०० कशा. ० ०. 2. 17. -2 (09 वत्णा ० 90660; 
वेखरी सर्वविद्यासु प्रदास्ता श्प) रदा- ए. 5. 8. 
-3 87669) 7 2616781. 


वैखानस ०. (-सी ¢^ ) एलभ्प्तणह्ठ ० ४ 06 फ१, 28061109 
7107880; वैखानसं किमनया व्रतमा भ्रदानादू व्यापाररोधि मदनस्य 
न्षिवितनग्यम्‌ 6. 1. 26. -सः ^ 201000९, 8 06 ( वान- 
्रस्थ ) ; 8. [37708128 771 16 #117त ०पवथः 01 118 (नाद्य 
11; संबद्धवैखानसकन्यकानि ( तपोवनानि ) 1. 14. 28; वैखानसेभ्यः 
शरुतरामवार्तीः ए]. 3. 46; 213. 6. 21 ; 71. 3. 114. 15. -3 
6 €ा7४ 0 शग (06 09118 97त 0877 01 016 2० 
ए7817708.71 ; रिदा. 3. 6. 2 (५००४. ग्रजापतेर्नखलोमजाः वैखानसाः). 


वैखारक ५. एप ९०५ &1त 8२1४. 


वैगुण्यम्‌ [ विगुणस्य भावः ष्य ] { 4186769 ० ¶ ०९168 
0 &प एप +€8. = -2 4789166 ० &००त्‌ वपथ, 2 त०९५४. 
{81४ &प ]0न१९०४०य. -8 0186५०66 ० ००४७8, 


तार्यभह, (०णनक्प्र्जङ. -ए 1णकगय, 10688. 2? 
एणशतापा1688. 


वेभ्रहिक ०. (-की }^.) 0068], ०0079. 
वैधटिकः ^. 16कशा०. 


वैघसिक ५. 66त्‌708 ० ० २९अतप९ ०१ 100 (४ ०988 
0 60168 ) ; 9, 14. 92. ?. 


वैचक्षण्यम्‌ सा], वकरन'1688, 7006०९४ * 


वैचिर्यम्‌ 018, पणना121 त18{786110109 _ 80770 १ व्रजति 
विरे वैचित्यं नः प्रसीदति संनिधौ 1 दर]. 3. 1; केचित्‌ प्रपद्य वैचिर्यम्‌ 
<;०९. ए. 14. 80; वैचित््योपचयादुच्चैरौचित्यमपचीयते 16. 84. 


वैचि्म्‌ , वैचिञ्यम्‌ [ विचित्रस्य भावः ष्यञ्‌ ] 1 एषा, 
तरश, -2 1&0101त0688. -8 8४78086688. -ए 901 
[00688 ; 2.8 771 वाच्यवैचित्र्य 1. २. 10. -8 ऽप ७९. -8 
3070, 0680817. -001070. -वीयैः प. ण 00४85१78; 
भो भो वैचित्रवीर्यं तवं कुरूणां कीर्तिवर्धन 73088. 10. 49. 17. 


वेजननम्‌ 106 1887 7000४ 0 0761906, 
वैजन्यम्‌ 8०1;#०6०; परीक्ष्य वैजन्यं जनेषु निर्गतेषु 71. 2. 8. 


वैजयन्तः 1 7० 1891866 ० 1०९४. -2 ¶6 0४00167 ५ 
1०११. -3 ^ 81765 0८ 18 10 8606181; सवैजयन्तास्तु 
गजा गजारोहैः प्रचोदिताः 2. 2. 89. 19. -¶ ¢. ४००९७, -2 
गि. ० 170६. 


वैजयन्तिकः ^ 88.7१४. -06816. 


४ वैजयन्तिका 1 ^ 10767, 088 ( 8&. 8180 ); संचारिणीव 
देवस्य मकरकेतोर्जगद्विजयवैजयन्तिका काप्यागतवती 1181. 1, --2 ^ 
[11 ० 11601866 ० 6४.८18. 


वैजयन्ती 


कतिक 90000999 9 85१85१55 कितो कोके तको तोक त ककत कतिकति तेकते कोको ककत तेते कितो तिके तकत त किकेकितिभिकिक तन सा ~~~ 1711111, स कका कका ७७०७ ७9.७७.0० ७.0७५ 0 ७,७०७७०७७७०५.७७ 90.00.09. 06.009 0.9.050 ककत कको 9 096 ककककोक कोको कको कक 9 ककि कन निक 


वैजयन्ती 1 ^. 9076, 8 £; स्तनपरिणाहावैला सवैजयन्ती 
1181. 8.15; &. 18. 4; न ह्यनारुह्य नागेन्द्रं वैजयन्ती निपात्यते १४ 
8. 4. 19. -2 ^. वाशद्ा. -8 ^ &4712.7त, 11601६1866. ~ 
716 प6्थुघ६५८ ० #151) प. -8 ति, 9 & 1&द1९०य. 


वैजात्यम्‌ [ विजात-ष्यज्‌ | 1 0106166 ०? [पत्‌ ०८ 86668. 


-2 118 लः6©6 0 0888. -8 &{72.781888. - ए एदल पञ्चम 
{7000 ९४.616. -8 1,008611688> ए 2.1010771688. 


वेजिक ८. 366 वेजिक. 

वेन्ञानिक ८. ( -क्े ¢. ) वल्श्छम, शापा, ए८08 ननाह. 

वेडार 8०० वेडाल्‌; यस्य धर्मध्वज नित्यं शक्रध्वज _इवो्ितः । 
प्रच्छन्नानि च पापानि चेडालं नाम तदू व्रतम्‌ ॥ वेडाल्वरततिनः पापाः 
सर्वधर्मविनाराकाः। सदयः पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्य तत्‌ फलम्‌ ॥ 
एप्०9 ए. 


वेटर्यम्‌ ¢. ९278-6 © &श४. 

वैणः 4. 10216" ० 080 000- 0२; ४. 1. 162. 

वैणव ०. (-वी; ) [ वेणु-अण्‌ ] 1 18१8 0 ०7 ए700प- 
९6 {7० 2 27000; वेणवीं धारयेद्यष्टिं सोदक च कमण्डलुम्‌ 
118. 4. 86. -चः 1 ¢ 080000-818.0. -2 -& 071९6 771 
1090000 0 कालापक, -3 4. 1४66. -्वा ए 000 
7181178. -चम्‌ {116 866 0८ पा ग 6 08.00.000. 


वैणविकः ^ 1106, पप्^€-ए018 रल. 

वेणविन्‌ 7. 6.2 शुर€ ० ७२२. 

वेणुकः 4 एन, प प्(€-एा8ऊ$ 9. -कम्‌ ^ &०६०; 866 
वेणुकः, 


वैणिकः 1 ^ 1पथणाऽ४; . 10. 6. -2 व पना 
0 {8.€668. 

वैतंसिकः 1 ^ 610८ 0 681. -2 4 01८0-68 ६60 ; 
यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सटशस्वनः 11.19.108. 10; 3.38. 88. 
-कम्‌ 170७ 8 ० नवाञआश्पण्, णण्ठा०६ ; व्यलीकमपि यच्चन्र 
चित्तवेतेसिकं तव 110. 12. 98. 24. 


वैतण्डिकः ^ ता1शएपद्प्रि०पड 00871, ९8० = 9६8०1; 
७*९ ए. 28. 48. 

वैतत्यम्‌ ७6६४ 6ड{618107. 

वैतथ्यम्‌ 91860688. 

वैतनिक ०. (-की #. ) [ वेतनेन जीवति ठक्‌ ] [भरण ०४ 


९268. -कृः 1 4 166 180७९, 18. 00प6ा' ; 2. 1 ४. £. 
12. -2 4 87ए6ाताक् र, 


वैतरणिः, -णी + 1 प. ०१ ४७ प्यः ०१ एन्‌; पर्यजञनं 
पतितं वैतरण्याम्‌ 2188. 2.2. 7. -2 प. ० ॐ पं्थः 70 6 
00 प्रधः 9 "6 ९119288. 

वैतस ०. (-सी ^ ) 1 एनभणण& ४0 8 08.06. -9 :860- 
11९8» ४" ° शकह ४० ४ शपएद्धठः 106, 000६ १० ॥0 
9. 817008७ ननणञ; आत्मा संरक्षितः खदेषैत्तिमान्निय वैतसीम्‌ 
2. 4. 95; बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ४. 3. 19. 

वैतास्तिक 0. 8801908 ( ध कपण ); शरेवतस्तिके राजन्‌ 
विग्याधासननोधेभिः (0. 7. 192. 60.61. 


18901 





ब 
नाधेः ए88.; 1. 4. 16. 27. 2. 18. 


वेदिक 





वैतान 4. ( -नी ¢^) | वितान-अण्‌ |] 8208021, 826८6व ; 
वेतानास्त्वां वहयः पावयन्तु ऽ. 4. 8. -नम्‌ 1 ^ 520८0081 प६6; 
तस्मद्धितानकूदाले होता स्याद्वेदपारगः 218. 11. 32; 217 12. 165. 
22. -2 ^ 8268६ ०98००. -8 ¢ 08025 ; 2 एप एथ 
0? 09.1010168 ; 82. 8. 23. 19. 

चैतानि ५. (-की ¢ ) 8०९ वैतान; 218. 6. 9; भ. 5. 
1.41. 44. -करम्‌ # एए7ण॥ ० न्प 


ू वैतान्यम्‌ 0680108४ ; ए . 


वैतालिकः [ विविधस्ताक्स्तेन व्यवहरति ठद््‌] 4 ¢ ०६८. 
प्778रल्‌. -2 2. 08 हाल, (०पुंपत९ ; 68एव्नश्ा > ००6 
प्न 10 18 2 ₹०27४ 0 एदा, 4. ४. -8 716 86ए0॥ ०१ ४ 
प द12. -क्रसर्‌ ०९१४७ 0? ०0८ 0? ४06 6४ 268. 
-0018, -नतम्‌ ४७ तप ० > 92.26. 

8 वैदब्ण्यम्‌ 1 9171610 ० 91786; आपः दद्ध भूमिगता 
वृष्ण्यं यादु गो भवेत्‌ 18. 5. 128. -2 ८768000 7८0८ 06816» 
17118676068. 

वैत्तपाल्य ८५. एन्‌8्०४ ४० (०४०९; 218. 7. 201. 78. 

वैजक ८. (~त 9 वैचकीय ८ 2०४; २66 ङ्ज. 

वैदः ^ 56 727, 16218 227. -द्टी ¶0€ का8 ५१ ४ 
१188 18.11. 

वैदग्धम्‌, वैदग्बी, वैदग्ध्यम्‌ 1 अता, वर्ड्ल्यछ, 

ननल्य@83 ; अहो वैदग्ध्यम्‌ 3121. 1.; प्रबन्धविन्यास- 
16. , 2 अपा 
&778786067# 088 एफ ; वद्र्व्य्‌ जहति क्पोल्छुकङ्मानि 2181. 
1. 97, -3 81116 त688, 81122676889 (प््ण11&0688; २,2.70. 
2. - द पा. 

वैदर्भः [ विदर्भ-अण्‌] 1 ^+ चण ०१ एत. -2 ^ 
शप ०9]. -भम्‌ > 9710दए०ए३ 86600 . -भीं 1 प. 
©! 75708582; धन्यासि वैद युणेर्दरिः 7. 8. 116. -2 0? 
एिपाच्णाए्ा. -8 4 &प्6प197 80916 0 60 ए०अ०० ; 0प३ 
०8०९ 3० 8. 7.:--माधुर्यन्यजञजकैर्रणे रचना लकितामिका । 
अदृत्तिरल्पद्ात्तिवा वेदभीं रीतिरिष्यते || 626. 1.7 एश$ णंपप- 
†न्‌$ का8्णह्प 968 018 8516 {८000 068 @८४व१ ४2; 866 ए ढ४- 
1. 41-58. 618701८३ 78561य0 8८8, ¶प०९३ एप. 5. 4 38 2.7 
116८०६०0. -क़ प. ० ४1७ 16 9 ^ ९8६58. 


वैदरु (-खी ¢ ) [ विदलस्य विकारः अण्‌ ] 2९१७ ० फणः 
0 08.16. -खः 1 [०१ ०१ ०४1६6. -2 4 णर  18द्पणा7० प्र 
२०९९४९16 ० &४०. -खम्‌ 1 & 88.110 ९य ० & 797०४ 
17160016876. -9 479 8686 0८ १688७ 0 का0ारध् कतार; 


चेलवच्चर्मणां शुदिर्वैदलानां तथैव च 218. 5. 119; 6. 5\. 


वैदिक ५. (-की ^. ) [ वेद वेस्यधीति वा ठञ्‌ वेदेषु विदितः उक्‌ वा] 
1 06९९६ ८०. 0 (6०४१0८0 87016 ५0 ५0७6 ४6088, ए 6616. 
-8 8१०७१, 8०४81, 1० ; उपिस्यते साश्चजनेन वैदिकी समशान- 
शलस्य न यूपसक्तिया ४. 5. 28. -कः -& 8721718. रना 
रा8९१ २ ४06 ए९९88. -कम्‌ 6. ए60;७ 88826; अमेध्ये वा 
पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्युदाहरेत्‌ 108. 11. 96. -8 &. ए 6010 7666४; 
1). -0000. -पाराः & 80181667 71 ए 60४ 0116 088688०९ 
४ 100]06१७५४ 1010७0६8 ० ४5 १९१8७ ८. ए. 8. 7. 


१802 वैनाशिक 





वैद्रिक्सम्‌ ~ चि, › ९।।। भदरं ;0८६8४ (विदुरनीति ); अथाह 
तन्मन्त्रदृ्छां वरीयान्‌ यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति 898. 3. 1. 10. 


डेदुषी, देदुष्यस्‌ 1.65ल्णणहटु सा8त०0. 


देदुर्यं ०. (-री ० -यी †^) 1 8्०्णशो०४ 17०0, ० ०००6 
३०, एततः. -2 फएण्णपणल)४ (अष्ट ); को न्वयं नरवेदूयैः 8088 10. 
55. $. ॥ बिदृरे गिरौ भव्‌ दय्‌ 1 1,2755 02१7६; इए. 
7. 10; &. 8. 45; सवि वैदूर्यनिकाशशाद्वलायाम्‌ एप. 00. 5. 9; 
( ४४९ ९९8-€5€ £; ५. माजीरेक्षणपिज्नलच्छविजुष्‌ ९8२81 
&,६ ५६० ); स्थाल्यां वेैद्यमभ्यां पचति तिलकणानिन्धनैशन्दनायेः ` 21. 


दैदेदिक्त ०. (-की ¢. ) [विदेश-ठञ्‌] एन्‌०ण्०९ १० &००४0७ः 
यम" {०शद्ण, 6ॐ००५. -्छः 4. 8078097, {07 लहाल ; 


स्मीति पृच्छामि कः पुनरसो जासाता ए. 1. 
वेदेदयम्‌ ए ०7688. 


वैदेहः [ विदेह अण्‌ ] 1 ^ 1८०९ ०१ 10०88; जनको ह वैदेहो 
बहुदक्षिणन यज्ञेनेज 7. ए. 8. 1. 1. -2 47 37118.11९०६ ० 
प 1608. -8 6 ४६६०१७८ 5 6881९. -दु {16 800 ० ६ प 87858. 
8 > एह0108.1)8. 07081 3 218. 10 {६ ° -8 हः 8.66 8.06 
00 ४6 ण०७778 3.78.777060४8. -हाः न 1. ) 706 ए6्०एा6 
०१ ए१०४९. -ही 1]. ०† 87४४ ; वेदेदिबन्धोदेदयं विदद्रे २. 14. 
88 ( ४0 ०७] र्ण] २० वैदेही 6० 81107926. ) -2 1९ 
१8 ० & 70670187. -3 ¢ 807४ ० ्ण०४ ( रोचना ) 
-़ (0706९. -8 6. (०. -8 1.00 ९एए6. 


वैदेहकः 1 ^ 8057 ; गरहपतिवेदेदकतापसन्यभ्जनाः 1४०. ^ . 
2. -2 =वैदेद ( 4) १.२. 


वेदेहिकः 1 6. 70670086, -2 4. 7०8. 0 6 98106118. 
68883 08. 10. 36. 


वैद्य ५. (-द्ी ¢^) 1 एनश््ण्ड ८० पछ ए ०९०४, श्पहप्थ्‌. 
-2 26128 0 ०6५०९, ०९60;6५1. -द्ः [विद्या अस्त्यस्य अण्‌ ] 
1 6. 1687९66 787, 80100187, १०५४०. -2 4 10661681 08.; 
"55622 ; वेद्ययत्नपरिभाविनं गद्‌ न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ £. 19. 
53; वेयानामातुरः श्रयान्‌ 80४8. -8 6 00970 0 ४16 ०6768] 
088९, 8०४९९ ६0 1९8 0068 01 © 0136 0128868; (06 
09 पण ० 2 ए7्ा7081)3, 09 2, ए81892, क0ा08 ). 0. 
19. 13. 49. 9. -इ ^ 087 2 2, 10 कलः 00136 धस 06 (४४७ 
08ि9पण् ० 2 प्रता शवलः ४ ए पपरन ). 
-6907. -्रिया ४ ००५६०८०३ ार्०७ध०ण, 8८०6 ० 
7०6;५1०९. -नाथः 1 प. ० 00 भारकण४भ्त्‌. -9 9 ७1९४. -8 
फ. 9 9 (00. -बन्धुः 0४882 8012, ( 87. बाहवा ) 
"मात, -सिहा (७००९2888, एपा8ध8 (149. अडक्सा ) 

-विद्या © 8619006 0 7०60196; 9180 वेयशाख्रम्‌. 


वेदयकः ^ १०५४०, 05५००. -कम्‌ "८ ६०७००५९ ० 
1601८06. 


वैद्युत ०. (-ती ^.) [ विद्युत इदम्‌ अण्‌ ] 8 गणष्ठाण्ड ० णः 
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व्यञ्जना 1 86९ न्यज्ञन ( 12 ) 80९९७. -2 त्भा; 88703870. 
-3 {9प्ाप०.100. -क ^. 7त्छप्ाद्षत्तग, पध68106 0 ०8; 
हीनन्यज्जनया ब्रह्य भीतयित्त इवाव्रवम्‌ ए. 2. 64. 11. -6न0). 

; {~ एएभ0प्रधप्र०ण, 0 प४प्रछ ० गाष्८६ा ००१७ म 
९४ 76881011. 
व्याञ्जित 1". 7. 1 218१6 नलम, 0211१686, 17१७४४९६. 


2 १1971२6, वाश्रा एणा811€त, ००११९९०५७26त. -8 3प९९९8- 
४60, 780 ००.६९१. 


व्यडम्बकः, -व्यडस्व्रनः 1116 ९९५8॥0-भा 187६, 


व्यतिक्‌ 


6 ए. 10 णड, नात्‌, 862४6 ( प्प % 
2088 ). ट 


ब्यतिक्ररः ॥. 1 1२९००४1. -2 8680108, ए6९०.९०९. 
-8 &ना्टप्णपऽ, 11627. -रः; 1 क्या आह्शणाडत्पः6, 
एफ, णलाताणहट ४०९९०63 तीथ तोयन्यतिकरभवे जहुकन्या- 
 सरभ्वोः 1२. 8. 95; व्यतिकर इव भीमस्तामसो वेगुतश्च ए..5. 13; 
121. 9. 52; 3४३2. 11. 10. 34. -2 ६००५९६९४ पणम, (० 
02109; द्ेणदसुमाकृतम्यतिकरे स्वात्ने विभक्तं द्विधा }1..1. 4 
2121-7; ७. 4. 53; 7. 28. -3 अपा ००६ ०88178६; कठोरास्थि- 
ग्रन्थिग्यतिकररणक्तारयुखरः; दा. 5. 8४. -ए४ 008्प्ठत्रम 
मार्गाचर्ग्यतिकराकुलितेव सिन्धुः एप. 5. 85. 6 -8 47 1761तन# 
06070166, 2,2977, 2, 00118» ०8.४७7; एवंविधे व्यतिकरे “80011 


€ 81९ 626९. -8 4.7 0ए०षपणश् -1 20810०6 
21200069. -8 [01181 91800, एव्म 0न४४ -9 22008089; 


111 070108282; सोऽयं सिथतिव्यतिकरोपदामाय खषटान्‌ 8 4. 1. 









57. -10 .^1{शधा१.प्००. -11 २7०९००१० (क्षोभ ); कालाद्गुण 
व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः 3182. 2. 5. 22, -12 06976 
प ; प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ 18. 1. 7. 32. 
-13 81768108, 6९९०8; 2388. 5. 3. 4. 


व्यतिकरित ०. 2०९०१०९, 81161; व्यतिकरितदिगन्ताः धेत- 
मने्यडोभिः 181. 2. 9. 


व्यतिकीणे 2. 2. 1 ध;6त ० १० ०९६0०. -2 


1 ण१०त्‌. -3 81816 810; पर्योयम्यतिकीर्णकर्णपवनेराहादिभि- 
वींजयन्‌ द]. 9. 32. 


व्यतिक्छम्‌ 1 ए. 4 १1५ ६४087888, ए०्‌९४९ ०8००६ 
&&&०8४; संमतोऽहं भ्रभोरनित्यमिति मत्वा न्यतिक्रमेत्‌ २४. 1. 56. -2 
(0 616५४» 01६. -§ 10 1६.889 866 ( प्९). ~ {70 
8.88 0७ 0 06००6. 


व्यतिचछमः 1 १ 8718216881083 0९ाक्षप्रा1, 19411. 
तारलाःहला८९; "एलगाह्ाणद् 10 १८० पर नाकणा $ ५१४8 88 7 
गुणसुखयन्यतिक्रमे तद्त्वान्सुख्येन वेदसंयोगः 708. .8. 8. 9. -2 
0101800, 0768610, 701-ए610081166; 28 तर संविदु व्यतिक्रमः; 
तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति खदारुणा 1२०. 1. 9. 8. ; प्रतिबध्राति 
हि श्रेयः पूज्यपूजाग्यतिक्रमः 2. 1. 79. -3 18768706, 1९8160४, 
0088107. -दु (गाद, उप्र्डाःशछ०, 76७86. -8 आ, 
०९» छप०९; अत्र ब्रूहि यथातच्वे को रामस्य व्यतिक्रमः ‰ ह. 8. 
89. 24; व्यतिक्रमं मे भगवन्‌ क्षन्तुमहंसि शंकर 11. 8. 89. 80; 
118. 8. 355. -8 ^ वर्श, 0181076. -¶7 पाग्ण्णटुः 


४४.०87 ©8800 ; तयोर्व्यतिक्रमं दृष्टवा कुद्धस्य भवतो हरेः 119. 8. 
12. 89. 


व्यतिक्रान्त 2. 2. 1 २886 रभः» ध्ः&18्?88609 
२1०1९५८, 20९ह66४6त्‌.  -2 पर्ल #९त्‌, = 6१९८३60. -3 


19.18९त्‌, ४8३९ 2 ( 88 716 ). -ए 076 10 186 
7010819 ४६ ]र1 ४0; ४2. 18. 


उयतिक्षेषः शप्णण्श्‌ शुम ०४४००, 000४७७४; नानादिग्भ्यः 
समाद्रताः सहयाः सरथद्धिपाः। तेषामासीद्‌ग्यतिक्षेषपः 110. 7. 105. 8. 


व्यतिचुभ्बित ¢. 1 101160128 ९००४६०६ फ, 
उ्यतिपातः = व्यतीपातः १.४. 


उथतिञ्ु 2 2. 7० प्ण; अन्योन्यं स व्यतियुतः शब्दान्‌ शब्दस्तु 
भीषणान्‌ 81६. 8. 6. 


उयतिरिच 2०88. 1 {10 भल्लः 0 6 86818६8 {01. -9 
0 प? 888, 62661 ; 116 069०0 3 स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते 
दूराणि चरितानि ते ?, 10. 30. 866 व्यतिरिक्त 19० 


उयतिरिक्त 2. 2. 1 8679४66 07 18766 {700 ; अग्यति- 
रिक्तेयमस्मच्छरीरात्‌ 7; कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमल्नम्‌ एथ. 1. 81; 
8. 22. -2 87४89०६» ®गअएना7०४६० हणप 0९०००. -8 
प वरध्जय, क प0न्‌त. -१ ००१. --क्तम्‌ इव. ए 
06 6206000 0» 6206४ का००प6, 


व्यतिरिक्तकम्‌ ^ 2६ प्४०्पाक् फक्णालः मं र" 


व्यतिरेकः 1 1197600, 01196006; यथा श भूम 
न भावो ग्यतिरेकतः 188. 8. %. 18. -2 89४78200 0. 
-8 एभप9०ए, ©0९ए०, -ए एऋ6ना666, शप 00००8 


व्यतिरों 


श्छना7णह. -8 @०१४28॥, ताञजपणाक्न +. -8 ( 77 1०506 ) 
101८४] वाष्टणाप्रणप९6९ ( ०7. अन्वय ¶. ४. ); यत्र साध्या- 
भावत्तत्र हेत्वभाव इति व्यतिरेकन्याप्निः ( ९. ¢. यत्र वद्विर्नास्ति तत्र 
धूमो नारित 38 21 178{8.7166 ० व्यतिरेकव्याप्ति ). -7 ( 771 2761.) 
4 0 ्पः6 ० 86601 10} 00051808 77 छदना ४6 
© 7271९90 28 इप्ए€ा०ए ६0 {06 © ‰271274 77 80106 9६1 
९9 7687668 ; उपमानायदन्यस्य ग्यतिरेकः स एव सः ए. 2. 10. 
( व्यतिरेकेण 20688 “ ९०९९४, पकप” 5; व्यतिरेके (०८ 110 
0०४ 8प्एए०अप्णा०.). -600. -ज्याप्ति 365 व्यतिरेक 
(6) ६1०९७. 

व्यतिरेकिन्‌ ८. 1 010660४. -2 ऽप 88812, 62691182; 
कालाभ्निग्यतिरेकिणां भगवताम्‌ र. 1. 46. -3 0९०४, €८७९- 
7. - ए 8100६ ०९७४० ०६ 7100-छद्वा 3181066 ; 25 771 व्यति- 


रेकरिलिङ्नम्‌ ; 89 व्यतिरेक (6 ) 21०९९. 
व्यतिरेचनम्‌ (०४28110, एनत & कपा तक ७1९€, 
उ्यतिरोपित ॐ 2. ५66६6, 018708568860. 
उयतिविद्ध 2. 2. 1 एणा ०७१. -2 14०7०60. 


व्यतिषञ्ज्‌ 1 २. 1 7० 11०1६ 10&600€» 60066 प्प 2115; 
व्यतिषजति पदार्यानान्तरः कोऽपि हेतुः 7. 6. 12. -2 ¶० ०2.०९ 
( & ४. ).-8 0 0० (२० 9708 ); 11६. 

ज्यतिषक्त 2. 2. 1 पत्पश्राङ्‌ €०००न८६६6त ०८ एथ९६6त, 
71९8 ०7 {96 णग ; संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिल््ोमानु- 
लेमजाः । अन्योन्यग्यतिषक्ताः 218. 10. 25. -2 17167038. -8 
[पश08 70. 


ठ्यतिषङ्गः 1 1४0४९] 768०४, 76०0681 60006600. 
-2 1प{डपणोद्पा९, 6णाकणहठालणला४; चुव्यद्धितानतनिकाग्यतिषन्ग- 
भाजः अ. 5. 61. ~-§ छणला, प्णलप्य 7 इनालः2. -क 
886670० ४910& ६०९०४16७; तन्तुग्यतिषङ्गजनितोऽय तन्तु- 
व्यतिषङ्गविनाशात्‌ तन्तुविनाशाद्वा विनश्यतीप्यवगच्छति ७7. ० 118. 
121: 2] , -8 प ०७16 660०४७८३ सेनयोर्ग्यतिषङ्गेण जयः साधा- 
रणे। भवेत्‌ ए. 12. 108. 5. -6 8769, ०९08088; अन्योन्य- 
वित्तव्यतिषङ्गशदधवैराचुबन्धः 28. 5. 13. 18. 


व्यतिषञ्जनम्‌ वणपतण8 ४0०1061; प्ण ; ज्ञी पंसग्यतिषज्ञनं 
जनयतः पत्युः प्रजानामभूदभ्यासः 1. 15. 88. 

व्याति (ती) हारः 1 1020087188, 871७. -2 एव्म, 
11670)08086; विक्रमग्यतिहारेण सामान्याभूद्‌ द्रयोरपि 2. 12. 93. 
-3 2५11४086 0 108, & 788, &©, 

व्यतिहयत ८. = विरहित ¶.२.; श॒न्यं ्रियग्यतिहृतं दद्शयुल्िलोकम्‌ 
2088. 10. 16. 20. 

व्यती 2२. ( व्यति-इ ) 1 110 &० 0४६ 0» ऽ कशःए९ {भ 
= रेखामात्रमपि क्षुण्णादा म्ीर्वर्मनः परम्‌। न व्यतीयुः प्रजा- 
स्तस्य निथन्तुनमिदरत्तयः ॥ 7. 1. 17. -8 7० 7888, 08.186 ( 88 
४०५०); सप्त व्यतीययुल्ञियुणानि तस्य ( दिनानि ) 1. 2. 25; व्यतीते 
काठे &७. -8 10 8.88 8४००९, 168१8 6000; य य॒ व्यतीयाय 
पर्तिवरा सा 1. 6. 67. -ए ० अप्रत्‌९४७8, ©६०९्‌, -8 70 
1881666, 0016. 


व्यतीत %. 2. 1 २8७86, &०6, 61808609 88860 0१७; 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान 8. 4. 5; ग्यतीतकालस्त्व- 





। हमभयुपेतः २. 5. 14. -2 €. -3 1.४ 2.0:\70076व 


व्यथनम्‌ 


= ॐ ऋ ` ॐ 9 





९०६8 170४. - कु 157९27१९, ०णा६६€त. -5 {%7त$ 
716112४. 

उयत्ययः 4 22881 ०९८. -2 0000४, ९0 प्छ 
-3 {0९७८।९व्‌ ०१७, शरं ०० ; वेणुसंवर्पेजो वहिरदग्ध्वा शाम्यति 
तद्वनम्‌ । एवं गुणव्यत्ययजो देदः शाम्यति तत्‌क्रियः॥ 71द&.11.18.7 
-ए [पलाला ा्6) हवाञााप्दव्णा -5 0 0डप्िपलणा, पा 
02068; अभक्ष्ये बहुदोपः स्यात्तक्मान्‌. कायो न व्यत्यवः ६. 4. 57. 
यस्‌ 212८1. .&1्लपाप्प्ा$. 


व्यतीपातः 4 {0121 १७९८४५९, (गण € 66४2१००. -2 
4.79 &७०४ ए0प(ना््पयड ९प[श्णा1#> ०८ 2 ए07८ध्था४ {07७०० 
10 2 &€६४ ८दशध्य्णा+क. -8 101868९६» ९०त्थण- - 4 {6 
3€ष्€्ा1{द्लाध11 ० 06 23०1०९०1 # ०९२5. -8 {106 039 ण 
7011000 ( फो) ४ दाह गा २ अनात्‌. ) -8 & 202118- 
7180 0 छा 336५६ ०१ 6116 उपा छापत्‌ ऋतन ( ए०ाकन००त्‌ ६५ 
6 {08पञरंसं०पऽ १० 1118 एलप[न०५५५ ० 2४४ उतवा ) 


उ्यत्यस्‌ 1. 2 3 . (व्यिं, व्यति, व्यतिस्ते) {0 श्डघ्ञ्‌, अप- 
ए088> 8 21008 ^ ऽएएहलं०प 10, ०पलकल 8; अन्यो व्यतिस्ते 
तु ममापि धर्मः ]1. 2. 35. -{7. 4 22. 10 पराणछ्तौ+ 7678९, 
19.०86 ४७९१९ पफ ; व्यत्यस्य सूत च र्थ च राजा एप. ४. 
8. 58; व्यत्यस्यतां यथाक्रमं वयस्ता योऽभिधास्यति 22 9. 18. 


37. 866 ग्यत्यस्त 810 छ. 


व्यत्यस्त 2. 2. 1 5१७२86९, 10४७7६९. --2 (प्त 
००98. -3 1णण्णाशछप६; व्यत्यस्तं ल्पति एर 2. 84. -ए 
(08860, 19५66 ५२०88238; व्यत्यस्तपाद्‌ः> व्यत्यस्तसुजः &९.; 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहणं यरोः 218. 2. 72. 


व्यत्यासः 1 10४६6 ए०0्०८ 0 ०८०१९७८; तन्यत्यास््‌- 
नामकाः 2२47081. 8. 31. -2 ए ए०्डप्णाः ९०णिव क. -3 
00088; रागान्धीकृतनयनेन नामधेयन्यत्यासादभिसुखमीरितः ज्रियेण 
७1. 4. 89. 


व्यथ्‌ 1 ए. (व्ययते, व्ययित) 1 7० 6 5०0४, 10 6 २०९, 
२७७१ ०८ 86106, ए© ७.&;४९६९त्‌ ० १5 ए७६७९ ; विदवभरापि 
नाम व्यथते इति जितमपत्यस्नेहेन ए. 7; न विव्यथे तस्य मनः एः. 
1. 2, 24. -2 1० 06 व9पः०6५; 6 पर्पा१6त ०८ &ा6०६66 3 
उ्यथितसिन्धुमनीरदानैः दनैः ए. 5. 11. -3 7० ६८००७]७३ येषां 
न व्रततं व्ययते न योनिश्चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम्‌ 210. 5. 86. 24. 
-ए 10 06 27०1. -8 १0 वषड» 0ष्व्मणर तष. -60४३, 
( व्यथयति-ते ) 1 {0 एभा7, ९517688, इछ, 87709; तया उत्त 
पापैर्म्यथयति यथा क्षालितमपि ए. 1. 28. -2 1१0 7 प७५४.६९, 2087. 
-3 70 पाण, पला्त$- -§ {0 1680 ० धपय अकथ 
--पप्ः४) म्र ६0 6 ०य८७३अग्ध्‌$ १७४७१; दृष्ट्वादइूतं रूपमिदं तवोप्र 
लोकत्रय प्रन्यथित महात्मन्‌ &. 11. 20, 456. 


उयथक ०. (-यिका ^) एषा, 09६6३०६; परिणाम- 
खुखे गरीयसि ग्यथकरेऽस्मिन्‌ वचसि क्षतोजसाम्‌ 71. 2. 4. 


व्यथनम्‌ 1 अय०& 870, ॥्0तण७प्ि&. -8 ( 19 ए९य. 
8810. ) 0008088, एश्1४००. -8 भ्म, 26०८४४०. 
क़ ग0धव्यणह्ः कक््छणण्; 2. ए. 4. 46. -०, अत्रन्‌ 
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व्यलीक ०. 1 2186, ००७; ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः 
6022. 6.14. 48. -2 0 6४९९० 0१158 76681016, 01811685; 
न च व्यलीकमासीद्राज्ञ एतद्‌ वृत्तान्त दृष्टवा चात इत्युक्त्वा 719. 3.19). 
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व्यवक्रो श्नम्‌ 1 फ. गणप] 20086. -2 4056 
71 2916781. 
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ण, 8९षप0४. -8 = 0788द्ध्०१-  -¶ = एप्लपाधााणट" 
-5 07प छ. -8 (ना८२8॥, तऽणालना, -7 10०ध9- 
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। नियम्‌ ऋ). 5. 119. 37. -2 4.7 ६7४८९, (नप ३०९०९. 
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ए2060 (3 8४ 0५९). -0४8. 1 {५ ५६.०8७ {0 शण], 
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18. 0688, 70६08, ॐप३एत०8. -पाकः; 1 196, ८6व्‌ 
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चमः { खम्‌-घच््‌ ] 4 (दण प्त्ाव्‌ णा, 69100688 
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1त18676068. -खम 2. 6४10४1० 6९९४९] ४८३०१ पार. 
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8007179» ००४१ पश्णण ट, 811680०६, &. -2 ©भूषण688, 
2०१ पाए. -8 809, 800» 66888. 70, -468् प८पर०0, ~ 
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शमलम्‌ { शम्‌-कलच्‌ 1.1. 103 ] 1 ९6689 0वप्७ ७२५7७- 
पला. -2 [णप 860 का. -3 अप 70078४1 100 प्क; 
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( 881त्‌ ० (०हअण 76 ); अभिगभौ शमीमिव 4. 4.8; ?18.8.217; 
धुव स नील्ोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तस्षिर्यवस्यति 9. 1, 18; ४. 
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07 116 &०१ ° 10९९. -अस्ुरः 116 तपय 92700878. 
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6 8189, 3, 7168876 0 1601" ( =96 -& पद्य ९६ )- -8 116 
एण ० 8 $०1२९. -ढ .& [८०१ ० 09०0031; वीणा नवाद्य वादयन्तं 
दाम्यातालस्वनैः सद श}. 7 72. 12. -8 < 82671008] २688९]. 
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शाय ०. (-या, -यी ¢. ) [ शी-अच्‌ ] 1,92& १००, 81९९ 
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रायानन सहानयामुना 10. ९10. 2. 49; 8180 ८६९ 28 २ 
7068876 0 16001. - व्र ^ 88.176, €8608.11ॐ 16 998, 
-8 4786, 10}0९५8ध०, ९प्र86, -8 -& 88.1९8. 


शयण्ड 2, अ€९ए$, श€शछण६् 
हायतः; 1 006 श]10 86008 170९४. -2 {6 ००. 


शयथ ८, [ सी-अयच्‌ 7. 8. 112 ] 814०४» 98166. 
-थः; 1 06871. -2 ^ 1०० ° 88.1२8, {06 0०8-6008{प्र्ा0. 
-3 ^ 1०४२, -ए ^. 81. -8 ( ९७१. ) 4 भ्न» ९०१९. 


कायनम्‌ ( शी-ल्युट्‌ ] 1 अश्शृ्र०९ 86९, 19६ १०७०. 
-2 ^ 1९, 6०००; रायनस्थो न युज्ञीत 08. 4. 74; ए. 1. 95; 
श. 3. 10. -3 6णणणध््छण, इश्‌ प्रणा, -0000. -ज 





(आ) गारः, -रम्‌, ग्रहम्‌ ॐ ९१-०४४०१७, शच्मूण् 
2} 277091६8. -पक्ाद्‌ सा ४€ नृकन्शा४छ १8ॐ ० ६०6 9०४ 
1217 ० & 52५2 € ए§प्प 1168 वणक ४0 शुण्ड 123 
प्रा 1007103 7९०86. -तखगत ८. &016 ६0 ०6. 197 7 
००. -पालिक्रा {€ ({&21 ) १.1. 1, (70#21 ) 26. 
-श््रामः > ५4-८४8००&7. -रचनम्‌ ६16 7९८2६०० ० 
2 त्‌ (००७ ° € 64 213). -वासस्द्‌ >. शृध्थछए्ण&् 
227067६. -ससखी > ए८््‌-ना० क. -स्थ 2. एण्ड ०० २ 
८०९} ; दायनस्यो न युज्ञीत 213. 4. 74. -स्यानम्‌ > शृश्टण& 
2871706४» 6€त-८0270067. 


दायनीयम्‌ [ शी-आधारे अनीयर्‌ ] 1 4 8, 0०५१; 
परिदुन्यं दायनीयमय्य मे 1३. 8. 66; कान्तसखस्य दायनीयरिलरतल त 
ए. 8. 21; ( खअयनीयकम्‌ 7 ॥116 52708 8956 )- -2 -&. ०€त- 


८271€ ; शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासादय व्यतिदत ६7०. 2. 15. 20. 


रायानः, -दायनक्छः 4 3 60200अन्जा. -2 4 ८० म 
8712. 1:68, {116 0४. 

द्ायाड्ं ०. [ गी-अक्छच्‌ ] अन्थ््छ>, आन्द्णा; दन्ति नोप- 
दायस्थोऽपि शवाटर्ृगयुखगाच्‌ <. 2. 80. -खुः ‡ & [णत्‌ ०१ 
8112.1९6, 1118 02-6011591 घ ८{०7. -2 4. ५०६. ~-3 4. 126६५. 

रायित 7. 2. [शी कतरि क्त] 1 अध्व, २८९०.९य. 
28166, -2 191 ००1. -तस्‌ 4 81८82, 388०६. -2 {88 
1866 11676 ०6 188 816६. 

दायुः, राञुनः [ री-उः उनन्‌ ए. 1. 7; 3. 60 ] & 12748 
82.1२6, {६116 0०३. 

दास्या [ री आधारे क्यप्‌ ] 1 4. €, ८०८7 5: शय्या भूमि- 
तलम्‌ €द्वण४. 4. 9; मदी रम्या च्या 2४. 3. 79; &. 5. 66. 
-2 3166०. -8 7971०» 8ध्णह्ाण& ४०९८ &. -ए000. 
-अध्यक्षः, -पालः 76 8ऽपएग्छंणलथात०४ ०८ पश्वा 01 
४. 1००78 60-0080 6. -अन्तः > शृ्श्णश 21268; शग्यान्ते 
कुलमलिनां क्षण विलीनम्‌ 7९1. 7. 31. -उत्थायम्‌ $ण्व. श्य्‌ 77 
16 ००९, -उत्सङ््गः "06 शव6 ¢ > ०6. -गत ०. 
1 19708 71 & 060. -2 6000960 ४० > 66. -गहम्‌ ॐ 
०१०४700; अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे खाय्या गहे सुप्तजने प्रबुद्धः 
९. 16. &. 

दारः [ यु-अच्‌ ] 1 4 870फ+ 2. 8102165; क च निशितनिपाता 
वज्रसाराः शरास्ते ऽ. 1.10; शरश त्रिविधो ज्ञेयः ज्ञी पुमांश्च नपुसकः। 
अग्रस्थूलो भवेन्नारी पश्चात्स्थूलो भवेत्‌ पुमान्‌ । समो नपुसके ज्ञेयः 
00 णपा. 62-68. -23 4 [णत्‌ ९ 0 01६6 ८९6 0 & 78.38 
( 118. देवन, बोर); ऊराकाराशरैः पर्णैः खपरिच्छदितां तथा 
1771. 3. 15. 22; शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थला 7.3. 8; सुखेन सीता 
दारपाण्डुरेण ६. 14. 26; ७. 11. 80. -3 ¶6 ¢ध्७& ०? [ध 
1 (पतात णाा]८, ०७४०; आपो वा अकेस्तयदपां शर आसीत्‌ सम- 
हन्यत सा पुथिवी 871. ए. 1.2. 2. -§ प्प, उण पप्ड, फ०्पत्‌. 
-8 6 छप “8४७; ©. हाराभि १. ४. -6 (10 ४8. ) 
ग6 ९७२६९ 87708 © 8 &70. - एप & 7888; तथा शरेष्वपि 
118.8.3.83 ( शरशब्दस्यापि कुरोषु प्रयोगो दश्यते 48. ०० ४8२५. ); 
भृरारसं शरसदितकान्तिके २०. ०1. 4.70. -रम्‌ ९६७. -6000. 
-अिः ४७ पण्णथः ^ प्रसं$ ७२; शराभनिपरिमाणे च तत्रासो 
वसते सुखम्‌ 2. 18. 107. 26. -अग्च्यः ॐ €2९ना6४ ३८८०. 
-अभ्यासःऽ -भाघातः 20069. असनम्‌, -मास्यम्‌ &४ 





& 00००६, 8 105; शरासन तेषु विज्ष्यतामिदम्‌ ७. 6. 28; 
९. 3. 52; ए. 3. 64. -उगाकतेपः 919४ ० सपः०स8. -आशरोपः, 
-उरचापः ७ ७०; तान्‌ गृहीतश्चरावापान्‌ 102. 1.189.195; आवापः 
8180 0९828 ०४२०९८६ चिच्छेद कासुंकं दीप्त छरावापं को रम्‌ 9. 
6. 90. 61. -आडरः 8 १८१७८; शरावरौ शरैः पूणो ०. 8. 
6५. 49. (< -स्म्‌ ) ॐ ००५६ ० ००8१}; तचाभिसद्शं दीप रावणस्य 
शरावरम्‌ ©. 3. 51.14. -आ वरणम्‌ 8 81161 ; श्ितनिक्िश- 
हस्तस्य सरावरणघारिणः 9. 6. 61. 28. -आाश्चरयः ‰ व प्पण्डः,. 
-ञउडस्तः 3 0०5; ए2"32. -आहत ०. अतपर 0 ॐ 70. 
-इषीक्छा 9 8770. -इण्ठः 16 7021120 ५८९९. -उपासनम्‌ 
87606 ए८३.८६५९; स्मारी शरोपासनवेदिकेव 7२. 14. 54. -ओधघः 
& 80 € ०८ 016९९ ०9 97708. . -काण्डः 1 > 7666. 
७६२1}. -2 8 812६ ०१ 8० 877०७. -क्षेपः ९ 7876 9 87 
877081०६. -घातः 8000ण्ट काण 27089 897्लो6ः भ. 
-जम्‌ ल्श प्ण्ला. -जः ३. ० द द्7प्रार€४९. -जन्मन्‌ 
१. 8.2 श ४८६ ०१ ए माछ; उमादृषाक्को दारजन्मना यथा 
ए. 3. 2३3. -जाखम्‌ & एएप]+1६००€ ०८ १७०86 08.88 0 37108; 
शरजाखाद्रते व्योम्नि च्छायाभूते समन्ततः ध. 4. 59.8. -दुर्दिनिम्‌ 
2. &}10फ€ः 9 कषा०8; ए. -धिः- > ण्डः; सहशरयि 
निजं तया काञुकम्‌ ए. 18. 16. -पातः 8 8०? 2181६. 
स्यानम्‌ 8 70 510. -पुङ्खः, - पुङ्गवा ५6 {6816760 6४५ 
ग 2० &प्०स. -प्रवेगः 8 57४ 370. -फटम्‌ ४८०€ 11४66 
0 087 ० 2 87710. -भङ्गः पि. ५ & 85228 क]10० ‰ 08. 
5866 3०. ४४6 10811 81६8. 1076565; अदः इदारण्यं शारम्टेग- 
नाम्नस्तपोवनं पावनमादितान्नेः 2.18. 45. -भूः प. ग ए दधार 8. 
-श्र्टिः ^ ४०८ ०४ ठ 9 8770. -मल्कः 8 00क-0871, 87 
2760 €. -यन्जञकम्‌ 16 80 ०० 76 ४0€ 810 -168१€8 
५ & 70878677 8.76 8160. - चनम्‌ (-वणम्‌) 1 >. {170७१ भ 
२६९१8; आराध्यैनं शारवणभवे देवसुद्रडचिताध्वा 11९. 47. "उद्धवः, ९भवः 
€ए0€8 ० ए भष ५--2 २.०6 0 1९०७४. £ ८8.88 ; रार वणमेवेदं 
कुदावनमिति ऽ. ० 218. 8. 8. 38. -वषेः & 8100 €ः 0८ ९०16४ 
ण 27058. -वाणिः 1 ७ 68 9 अ शणा०क. -2 87 2.7- 
60९. -3 8 708]एलाः 0 27708. - दर 2, {100-8010761. -चष्िः 
8) श0क्ाः 0 27708. - त्रातः 8 70888 0८ 70 प्राप्र्यत€ ° 
27708. -सघानम्‌ 21०8 2700 कध 81 2770; शरसधान 
नाटयति 6.1. -सवाध ¢. 6०१०९ ज} 27706; किमुक्तैः शांर- 
सबाधाम्‌ ए. 4. 28 (२.1. ). -स्तम्बः नप्प ० २6608. 


दारः | सल 1] 1 6 6056०. -2 9 82.90९. 
चारद्ुः ०. [ शृ-उटनच्‌ ए. 4. 8 ] ए;€766. 


श्रारण ८. 8०९ शारण्य ; शरणान्यदारण्यानि आश्रमानि कृतानि नः 
॥:4-1,,8 ध. 8. 6. 


दारणम्‌ [ शृ-त्युट्‌ 11 ९01९५४00, 197, 8प९८०प, १९१७००९); 
भूत्वा शरण्या श्चरणार्थमन्य कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने 1. 14. 64; 
प्र. 1. 8; ए. 4. 28. -2 8०९७» शनध्थ ; तस्याः करिष्यामि 
दृढानुतापं ग्रवाटद्राय्याश्ररण शरीरम्‌ एप. 8. .8; 2४. 2. -3 4. 
एा&06 ०१ 7र्थण&6» 76801, 2891 ( ®. ० 2678028 
2180); खुरारस्य जगतः रणम्‌ 17. 18. 22; सतप्तानां त्वमसि 
शरणम्‌ 109. 7; दारण गम्‌-इ-या &०. ^ ४0 £ £ 07 ९01९०१०2, 
{216 8616 1४४, ४0 प [0४ ६०; यामि दे कमिह शरण ©. 
नृ. -4 6 इधान ऊ, 0०६९0» 2 2870670; अभ्िश्चरणमाभ- 
मदेशश्षय ऽ. 5; अतोऽननिदयत्रश्चरणादन्निमाधायात्मानमुदीपयामः 7६४. 





5; 1188. 7. 12. 20. -8 47 २,०१९, ॐ 1086, 8 
४8०; शरणमपि समिद्भिः श॒ष्यमाणाभिराभिः प. 8. 15; 
1९. 6. 9; ए५. 5. 26. -8 1817, 68{10-ए180९. -7 1णुप्०६०. 
पा०६. -6०1. -आर्थेन्‌ ५. -प्षिन्‌ ०. 1 8व्नृपण् पर्नण्ह€ 
0 ए०ल्००.; इतश्च शरणार्थिनः हिखारेणां गणाः शरत 20. 2. 
76. -2 प्प{०८प०६४.४९. -आगत, -आपन्न ०. &००6 0 {07 
एप ० = एगद्ल्गा, †भसणषटठ शानध्लः ऋत, पषा. 
-आगतिः 77080} {०7 एगल्न्०. -आख्यः » 1906 9 
760६९, 8851 .-उन्ञ्युखं ८. 100४ प ० {0 701९00०0 
असो शरण्यः शरणोन्मुखानाम्‌ 7. 6. 21. -द, -प्रद्‌ ०. ४.0०70;08 
70६८0. 


दारण्य ८, [ रारणे साघ्ुः यत्‌ ] 1 (४ 0 एा०६व्८, जनता 
एए्०ल्<प्०, २ 70166107, तर्न प९; असो चारण्यः रारणोन्मुखानाम्‌ 
1. 6. 21; शरण्यो लोकानाम्‌ धर. 4.1; 1२. 2. 80 ; 14. 6४; 15. 
2; [एप. 5. 76. -2 दष्ट्वा ए0066म, 00» = प8678116. 
-ण्यः 4.7 €(€ 9 ७९४. -ण्यस्‌ 1 ^ ए86€ ० पर्न प९९ 
81161४७7. -2 ^. 70166107» 110 ०८ ऋ}13६ 8007085 70166०0; 
लवणत्रासेतः स्तामः शरण्यं त्वासु्परिथतः ए. 1. 50.-3 एगल्छण, 
१७१०००९; श्ररण्यौ सर्वसत्वानाम्‌ एिद्ा०२-721557 19. -द़ [पपृपपञ> 
0 प. 


शरणी (णिः ^ ) 1 ^ २०४, 961. -2 706 6ष्प. 
-3 ^. 70, 11116. 


दोरण्युः 1 ^ 0701८6०. -2 ^ नन्पत. -3 त. 


दारण्डः 1 ^ 1174. -2 ¢ ©119700€00. -8 ¢ 01686, 
70268. -¶ ^ 1667067, 1106116. -8 ^ वत्त ० ०0271606. 


दारद्‌ ^ [ श-अदि ए. 1. 129 | 1 7९ भपत्पपा, भपापय- 
०९] 86880 ( (गपपंशंण ह #16 ० 0005 आशिन 2० 
कार्तिक ); यात्राये चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरद्‌ 2. 4. 24. -8 
6. ७४7; त्वं जोव शरदः शतम्‌; शरदामयुतं ययो ..10. 1; ए. 
1. 15; धारिणीभूतधारिण्यो मव भती शरच्छतम्‌ 1. 1. 15. -0012. 
-अन्तः {176 € ° शप, काणाः. -अम्बुचयरः; 80. 
8४78] जपत. -उद्‌ारायः 2 8प्रप्पा008.1 18.1९8. -कामिन्‌ 
¶.. 8 १०६. -काटः 6 &ण८प008.1 868.800. -घनः, -म घः 8० 
धषप!प्र08॥ ०००. -चन्द्रः (रारच्चन्द्रः) ४6 अपर्ण] 
71009. -ज्योत्स्ना ( दारज्ज्योत्स्ना ) अप्राप्ण8्‌ ०0०-800176. 
-जियामा श भात्य्‌ ०180६. -पद्यः, -द्यम्‌ 76 कोण 
(कप8. -पयैन १. 06 {68२४1 6९81166 ०720474; ¶* ए* 
-मुखम्‌ ४७ (०णणलालनणल)+ 9 & पण. 


चारद्‌ा 1 4 प्रध्पणाा -2 4 $१6४7. 

तारदिज ८. 4 प्078 1. 

चारभः [ शु-अमच्‌ 7. 8. 122 ] 1 4. ऊणणह् नशृर्य. 
-2 4. {६१प]०प8 श्प] 881 ६० 19.९९ 8 1888 220 "0 76 
8706 8. 8, 1100 ; शर मकुकमाजिहय ग्रोद्धरत्यम्बु कूपात्‌ ‰8. 1 
28; अष्टपादः दारभः सिंहघाती 117. -3 -& (भ्फ्‌. -9 


&7888-106. -8 4 1008४. -00. -खीखः (3 0०5९ ) 
2, {71त 0 1688८९6. 


चारयुः ( यूः ) ¢. प. ० & ८९७; 566 सरयु ( यु ) 
शारद 0. 1 866 सरक, -2 60016; {8 एदप्ाकण, 
दारकम्‌ ४६७१. 


खरन्यद्र्‌ 

शरव्यम्‌ [ शरवे शररिक्षाये दितं शद-यत्‌ ] &. ८ 0९ 
7०३7]६ ( {07 27708 ); ४०.7९४ ( 8. 2180 ); तौ शरव्यमकरोत्‌ 
स नेतरान्‌ 2. 11. 9; छताः शरग्यं हरिणा तवाञराः €. 8, 28; 
2. 7. 45; ७1. 7. 24 ; ग्यसनदातद्रन्यतां गताः ष. 


शरव्यीकरणम्‌ 06 ४५४ ० ६० दण >. 
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€ ० 11488; ते यारा उथिराक्ताङ्गा भिर्वा गारहतीसुतम 9. 
7. 156. 74. 


चारि; 1 ^ 0€्डशण्0, २, 1666 ४४ 0688 ©; खवणेद्ारीः 
कपटेन भानां विहायसि बूतपटे वितत्य ]र्ह. ©]1. 6. 41. -2 
021] 7०४० 1811. -3 6 ]पपत ० 6. -रिः ^ 1 ¶1© एप 
68116 8.३. -2 1८8०१, (लार. -3 ¢ ल€ए08.70015 
००४३ 07 अत्न? ; चारिमराकदधिरोपयितुम्‌ ७. 15. 77. 
ध. -पड्ः, -फर्म्‌ , -फट ऋः, -क्म्‌ ४ ©८व पलत 
न 07 एा997० 2# ०0658, ०7४०९०४३ &८. -युङ्कखा ~ > 
{06 ०9 0166, 60685 07 9. 80 2.76 ग) > 011688008.7त. 


शारिका 1 ^ ० ०६ "१ (कवक. मेना). -2 ^ एक 
07 56} {07 18४70 80 816 ऽ प्ा0€ा1४. -8 218 9- 
10 2 60688 &८. -¶ ¢ ८168011; 2. 1८ २.६ 61688. 


कारित ०. ए 21४6१, ५००प76१ ; स्थिर दधिरे फाजनयारितोदरैः 
ए. 8. 11. 


शरारी 1 ^ 1574 9 4. -2 ए९१. ^+ 770. -3 1९६ 
72.88. 


शारीर ५. (-री ^~) [ ररीरस्येदम. अण्‌] 1 एवस ४० (८ 
1009, ००01४» 6०707621. -2 116011072.16, € ००८1९. -रः, 
-रम्‌ 1 {16 {०९०८०८४९ 0८ 670 ‰00;6त श ४ ( जीवात्मन्‌ ) ; 
प्रप्र 07 [काणवप्था 80णा. -2 6 णा. -8 6. 1५9१ 
तण. -ग्र एलःधण०९०४; विनाद्धिरप्छ वाप्यार्तः शारीरं संनिवेदय च 
18. 11. 202. -रम्‌ ०0115 (०80४०. -2 (10 ००९7९. ) 
{1€ 8616066 ० 16 1०९ 2.० 108 08.718 ; 2.112.001. 


शारीरक ०-(-की ^) 1 2912118 ४० "6 10099 ्‌ 
पुदयत्ययं धिषणय। ननु सप्तवध्रिः शारीरके दमदारीयपरः स्वदेहे 23188. 
9. 31. 19. -2 10८0078.169 ~ €000;6त (8४8 6 80] ). 
-कम्‌ 1 76 ©010069. 8४. -2 {16 0 प्ता ४ 1710 (06 
197७ 0 ४९{ श्ा४ ( 2 (थः. धात ६0 16 10859 ४ 
111 1 .11.115/. 11168 0721708. -8प(72.8 ). -600070. 
-सूज्रम्‌ ४७ 2.72110718708 0 6 ४९१8०१० 11108075. 


ध्रारीरकीय ८. ००९४1; ५०१००१९९. 





शावेरीकं 


-2 89८10106]. 


राख्क ८. (-की /^. ) प्ण्ज्णऽ, आ परप्प, णऽाकष्णप, 
राकः ©26:66 887. 


दा कैकः 1 (12.10; 8४४7. -2 & [प्राण 0 शपष्टप्, -8 
716 6 9 णार. -¶ 6817. 


दाकर ०. (-री ^) [ शर्करा अण्‌ ] 1 21246 ० श्ट, 
ऽप९7४. -2 उणा, एधा + ; 2. ए. 2. 105. -रः 1 ^ 
2९०९९11४ 1866. -2 116 {07 ० इना ०9 णा. -8 
(76810. - 4 21 01५8868. 


दाकैरक, -रिक, -रीय ०. अ7धग्ना$, अगा$. 
शाकःरिन्‌ अप्रिशाा {मिप ८8५६] 0 8६016. 


रागां ५. 1न०पष्टण्ठ णर पनृथ्ण्ट 1०४ 1०८1९९1 ; मध्ये वे 


चाङ्गं ०. 1 21४७ ० 1०, 0०09. -2 1 2 00, 
पप०त्‌ क 2 00; ए. 8. 123. -ङ्गः, -ङ्ञम्‌ 1. € 00 
(3० &श€ः९] ); याङ्गीकषी वसुक्तप्ररिधिल्कविका प्रग्रहेणात्र देय कप, 
6. 9; 7८. 8. 128. -2 "16 फ ० ए130प; चाङ्गं पुनधनुदिय 
विष्णोः परममायुधम्‌ 0. 44; याङ्ग धनुर्मित्रमिव द्रढीयः अ. 
3. 20. -राङ्कः [ दाणतेः गण्‌ राङकुनो 711..1. 118 | ^. 70; 
2180 ओाज्ञेकः ; तस्मिन्‌ वने दह्यमाने षडिन्‌ ददाह च। अश्वसेन मय 
चैव चतुरः चाक्भैकांस्तथा॥ 710. 1. 228. 47. -ङ्गम्‌ एं 
ह्णन. -60ण, -धन्वन्‌ +. -धरः, -पाणिः, -श्रत्‌ ण. 
९0608 9 #15 पप. 


दारङ्खन्‌ 71 1 6.7 34५, + २, 00 फपो871., -2 47 66 
0 शाप; धर्मस्तरक्षणार्थेव प्रव्रत्तिर्भृवि यार्रिणः 1. 15. 4; 1. 70; 
716. 47. -3 07 ७1५६. 


दालः [ श-ऊ्ल्‌ दुक्‌ च ए} 4. 97] 1 ^ (य. -2 ^ 
190क्प्त्‌ ० ए800ला. -8 ^ वर्णना, 1१1३८७4. -¶ 6. 
[त ० त. -8 ^ तात्‌ ० भ ण9] 0९116 चरम, -6 & 
न. -7 ( ४६ € @त्‌ 9 (नण. ) 7 लाक. 07 018॥- 
286 8०, {07611050 ; 88 77\ नर द्यादूल;_ 0 कुंजर, 
-6002. -चमेन्‌ १. 9 (लः श्रं. -विक्रीडितम्‌ 1 ४ 
४६९०८. 19 ; कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन्‌ शादूलविक्रीडितम्‌ 6४. 
+. -2 पि. 9 ४ ०6076. 


रामेण्यः 9 रार्मण्यदेदाः १16 110तना 8716 0 
0611081. 


रावे ५. 28०००8६ ० 7०४०६ ४0 ७१४. -6010. -दि्‌ 
06 6६8. 


रार ०. (-यी ^.) [ राधेर्या भवम्‌ अण्‌ ] क००णाण8]; चा 
रान्धरकारपूर &0. 71८.; ` नृनमुम्रमति यज्वनां ` पतिः शार्वैरस्य तमसो 
निषिद्धये एप. 8. 58. -9 7078607भरछय8, =एरपणम०ा8, रम्‌ 
70971068, पणदाः ०० ; उद्धर्मगार्वैरहर क्षितिराक्षस्ुगाज्ल- 
मारकमर्हन्‌ भगवन्नमस्ते 388. 10. 14. 40. -री 7४. 


चार्वंरीक ०५. प०५प८०९1; शार्वैरमिति च प 8119.08/8 
4.1 //.1/1, 1 4.14:1.1114 1,98.1 


शाल्‌ 


1857 





रा्दरू 1 4. (शाक्ते ) 1 70 8186, २६६६८. -2 {90 


81116. -3 {0 © 14०6 फा ; भभा. गा 1. 5. 44. 
-94 10 (ला, -5 1० 078६, प्रा. 

राट ०. वधाः ००१8०. -2 8०1; साट 
क 19. 5. 155. 6 (५०0. याख्ते कत्थते -दाब्दं करोतीति 
याठः )}. 


रः 1 पि. 9 9 ६८ ( इ्लाः$ {६21 271त 8४{लार )); 
50768. 1२०9०5।8.; गालः सर्जतरः स्मरतः ” इति दाश्वतः; याल- 
नियासगन्धिभिः 1२. 1. 38; &. 8. 40; [ए. 10. 84. -2 ^ {1९९ 
71 धान्‌ ; चालन्रांशुमंहाथुजः 7. 1. 18; ए९. 4. ॐ घनपोच्र- 
विदीरणरालमूलः [त. 13. 3. -3 411 60०8 प्८९, & {€16€. -4 3 
पात्‌ भ 080. -8 2. ० [०४ ऽवा 114०४. -0010. -म्रासः 
४ [पात 9 88676त्‌ = &{01€ 821 ६0 © (एय्‌ ० ४15 पप, 
28 1116 7118118 13 ० अर. “गिरि पि. ० ५ 0०277. ` शिला 
{06 52104727 87016. -जः, -नियीसः €नपतश्गा भ "16 
०813, (7९6, छश; ?. 1. 88. -पोतः णपा 512, ६८९८. 
-भाञ्जकरा 12 तन्‌], एप, 8186; ४0. 1; ति. 2. 88; 
राचेता तोरण्ालभाज्ञिकेव 
0897101. -भञ्जी 2 १०], एप. एए९६. -चेष्ः 16 7 ग 19 
918 1766; ¢. सालः, -सारः 13 8 €ा70८ 7९6. -2 258 
06008. 


राखकः ¢ [९€8{6» 00०. 

सक्क्रायनः प. ण 2 ए. 
राटङ्कायनजी वस्‌ /^. ए $३88.३ 10109. 
राटखाह्िः १. प. ० एत फण. 

दराटवः 16 0द1/7© ६८66. 


साखा [ शालू-अच्‌ | 1 4. 8.}23ल#, 2 7000, 88100, 
181]; न तत्र च आरामविहारार्थाः शालाः स्युः एश्ण, €^. 9. 1; 
गरहैरविंशाठेरपि भूरिशः <. 8. 50; 89 संगीतशाला, रङ्गशाला &८.; 
निजमधिरुह्य विलोकनीयशालम्‌ ४: 1. 26. 78. -2 & 1100856, 
911 8.00०6; तस्यान्त इह भूयास्म महाशाख महाङ्लाः । -3 {116 
प्रभः 0ए ए 0787617 9 & (८68. -ए 106 (पणाः ग -8 ध766. 
-5 4 8181018, 831] ; 85 † वाजिशाला, गदभराखा &८„; गशाल- 
विधिस्तम्भगतेश्च नागेः ?. 16. 41. -6 ^ ए४शा7णा ७७५६8 {०7 
709०६ 108 ; 0०88272; 801. 1०4. 274, 1886. 1. ए. 
146. -60. -अजिरः, -रम्‌ & 1910 68706 ०. -सुखम्‌ 
{06 पग ० 8 10086. (-खः) & 1० ० 708. -सगः २. 1९01२21. 
-वरकः 1 ९ १०४; सिंहानां च सुखेन मूर्ध पदं धास्यन्ति गाला्रकाः 
ए. 1. 72. -2 > गणा. -3 > तब. -¶ 2 ९१. -5 ? 1.0६. 
-8 8 71071९8४. -सद्‌ ८. 016 ]10 51898 26 1006; रासद 
प्रजानाम्‌ 41४. ए. 1. 14. 

राखाकिन्‌ १. 1 4 19166, 8]068&7-7087. -2 4. ऽप्एट्ल्मा. 
-3 ^ 0१709. 

रालाङ्की ^. ^+ ००]. 

रालखक्यम्‌ ^ 78001 ० ऽप्ाइधः $. -क्यः 47 ०८्८पा§॥ 


110 ०868 8118712 178{प1608. -6000.- चासनम्‌ ४6 89166 
0 प0& 8087 708४८पणला६8 10 01864868. 


राकातुरीयः &71 श्र म दग्रा ( ऋधाधला 8180 
दालेत्तरीय; 50 0811९ {70 शलातुर ४ 1806 ० 78 प्फ ) 


४. 1. 5. 52. -2 & (6071९87; ` 


॥ 





-8 {€ ©[8 र 2 271 ददाश. 


दादिः 1 ८1५6; न वाटः स्तम्बक्रारिता वप्तुरगुणमयेक्षते 24. 1.3; 
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयः -धए. 4. 17. -2 706 लर९-८४६- 
-00719. -ओदनः, -चम्‌ 10116व "166 (० 2 .8प एभ्य ०८.1०१) 
-च्रटम्‌ ४ ४५९१ ० 7०8. -केद्‌ारः 2 7९ नप. -गोपी २ 
{0216 2.0 एगध 0 2100 2 7८९ 990; ईद्च्छय- 
निषादिन्यः यालिगोष्यो जगुर्यशः 2. -. 20. -य्रामः (8, ए. 
दालव्रामः ४10४९); शादि्रमदित््रनां च दानानां च निरूपणम्‌ 
ए८४४. 2. व्रह्मखण्ड 1. 25. -चूणेः, -णम्‌ 71०€-०प7. -पिषएटम्‌ 
2 78६81. -भ वनम्‌ > 716-8्‌त्‌. -काह ; % 0 ०56 {07 
८2.7४7 7५९. -वादनः पि. ० २ ९९1५९६6 80१७प्अद्टय ० 
179 1056 &72 (दगण61668 110 78 & . 7. -रः 8 
2.1 0८ ४६०८ = 1९6. -दहाजः 4 त. ० & फा1&7 ० रलह 
7375 उपर ंद्लर. -2 2 1075९. ( -चम्‌ ) 92111106. फ0पुर 
01\ लह ८४ 3016768. -दलोजिन्‌ ४. 2 [10786. 


चाटिक्ः 1 4 ३४९६. -2 + धना, ६०. -3 4 (7228 
07 237{132.113. 


दायिन्‌ ८. ( -न #ौ. ) ( पञपरर 2४ ६06 दाद्‌ 0 ८०. ) 
1 17140 ८्त्‌ पा, ‰०३३€88९त्‌ 9?) 05888511 81707 ०7 
६८७ नातल+ फा; अटनवूपल्पङक्तियालिनीः परितो रंडनिरन्तराम्बराः 
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701. 3. 24. 1. 


जालिनी 1 4. 078४7688 0 {€ 1086, 10४8616. -2 28. 
0१ ॐ 7061776. 
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-नः 4 ४०5७1 वनय. ( शालीनीक् † ६० 1०8 ]९€ ४ प 016, एषणा 
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(1788, 1९070860 . 
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राटी ( {0 स्याली ) € {९8 88167. 

राद्धः [ शा्‌-उण्‌ ] 1 ^ {०६ -2 -& [चात्‌ भ एकप पन. 
-3 ^ [सते 9 २86८0७0४ 8प४३६३.०66. -ु १. 106 700४ ०१ 
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हाद्ध ( दू) कम्‌ [ शल्-ऊकण्‌ ए). 4. + ] 1 7४७ 7००४ ० 
116 शध्लः-1. -2 प प५९६. -कः 1 4 170. -2 {106 २८५५४ 
0६ {116 {ल -[ऊ ( शाद 001ऊ 70 {013 8००३6 ). 


शाल (द ) रः ^ 170. 
शाद्ूरकः ^ षात्‌ भं कणप लडह 06 पपा९50९8, 





च्ाङेयस्‌ 6 865 ० २०९. -यः, -यम्‌ 4 प 809 
(2७. सोपा ). -यः &. 1० ०१ २१९80. 


शाखोत्सीयः .&. 6७४ ० एह फण; 868 शाकातुरीय. 


स्मरः [ शाद्धमल्च्‌ ] 1 १6 श]}र-५०४६०. ४66. -8 08 
०१ ४8 866 ह?७७४ 07980908 ०१ (06 6870. -3 ¶6 हप 
० ६०6 (०४४००-६€९. -इ़ प. ०१ 8 7255 ए. 2. | 


शाश्वती (6 शध. 
शाष्कुल ०. (-खी ‰/. ) 500 168} ( ० 88 ). 
शाष्कुलिकम्‌ ^ १९४६४ ० 1०1९९ ०६1६९8 ( राष्ठुली ) 


तास्‌ ® 2. ( शास्ति, रादास, अशिषत्‌ , रासिष्यति, शासितुम्‌ , 
शिष्ट ) 1 10 ६७०)0 708प्पठ, 70 ( ह्णन ४८० १0८४४ 
7 ४018 86086 ); माणवकं धर्म वास्ति 81९; 1६. 6.10; रिभ्य- 
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3. 1. 25 ; 73६. 3. 58. -3 10 गता, व०ण08 110, 0116609 
®{म४ ; इति रामो ब्रषस्यन्तीं वृषस्कन्धः दागास ताम्‌ 2. 12. 8४; 
त्वामागतः शासितुम्‌ 718. 6. 20; ए. 6. 24; 21. 9. 68. -¶ 10 
ध्वा, व्ग्फणाणप्णा€&.6) 0 ( फाधर १०६. ); तरस्मिन्नायोधन ब्त 
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1 
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80९66 ५ 2१७८ ०८ जरत्‌) ४ भतन #8 कण. -पराङ्खुख 
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76९६१९१ ० 001९8, प नश6९1 80087. -चञ्स्‌ 9* 27207097 
(४8 0612-1 6४6, 88 16 ७, फा४॥ को7©॥ ४0 ००१७८७४४०१ 
805 92878 ). -चारणः 006 ० १९५8९१७8 88.676 76. 
0०18. -ज्ञ, -दरिन्‌, -चिद्‌ ०.1 फना-९७४९त 3० ४6 ७8788. 
-2 8 71676 †7607:8{. ज्ञानम्‌ 1००16486 ० 8867९ 20018, 


८०९७88.00 क 80४०९६8. -तच्वम्‌ भणण 88 ४९ पह06- 


71 ४06 9881588, 80तएणाः्‌ भप “ज्ञः. &8 387भा0087. 
-इ्ट ०. 81816 ०८ € 1०11६ ^ 88076त 20085 तद्‌ 
ष्टुमिच्छामि राज्ञृषटेन कर्मणा एह. --दष्िः # 8०] ०६ 
0 रक. १1. ४2 8870102७. -भरसगः 1 ४6 शण €०६ ० ५06 


9881788. -2 805 0180प्र४अम 9 अपश्‌ ०६३, -योनिः 


16899 


"यय 
*७७७५७४। 
-------------------------------------------------------------- =-= क जक कक 09.05 65 तो कक को 9 9.9 क कतो क जक को क 0 क च तक त ज कको क ककि कको कक किकक कोकते त क कको को कि न क कात क कक कको ॐ 9 क भः = क जके = 


शिक्षणम्‌ 





#11© 80८6 ० € ७28४725, चक्र 27 € ए०प०त्‌€ः ० ६267९व 
10018 ०८ [त ०ज1०4&९. -वार्जत ०. 17९ ध्य व त्णार ० 
19. -चाद्ः ४ (क ०८ 8126060४ ० ४४९ 5द5ध725. 
-विधानम्‌, -विधेः > 82076 7666४» इट्न्णप न उणुंपय५- 
110. -चिग्रतिषेधः, -विखेधः 1 प्य्‌ (्ण्णद्रदवालध्णा 
० 88५९6 66९४5, 1760956९ ० 7669005. -2 अफ 
३0४ ९००६८६7४ ६0 82607६6 766९6६5. -वि्मुख 2. 2७5७ {70४ 
5४०९४; 21. 1. -विखङ्द्ध ©. ©07॥7279/ ४0 ४16 ७351785, 111९8, 
एणा9? णा. -उ्युत्पात्तिः / १०४००४४8 २००16488 07 ६06 82.८7७ 
1111148, 709660८४ 17 16 < ४28. -दिद्पिन्‌ ¬. ४९ 
०0 पध ०१ द 2507८६९. -सिद्ध ८, €312. 0118986 $ 8३८८७ब्‌ 
2100071४. 

दाचखिच्‌ ८. (-णी #.) [ चान्नं वेच्यश्रीते वा इनि ] ए७78९त्‌ ०7 
81116 1 € 628६725. -77. 1 076 710 23 085६876 ६898 
< 5६38, 2 16896 1012, 2 &7688 2111४. -2 6 ६६260 &२ 
0 82.6८8 8616168. 


चाल्मीय ०. [काचरेण विदितः छ] 4 ऽथ्यएल्पा द्‌. -2 इलधलाध86. 


चास्य ८. [ शासु-ण्यत्‌ ] 1 7० 8 ४९ ए&०४ ०८ 2९958. -3 
7० © 7७द्टपा७्त्‌ ०7 = &०ण्द०९व्‌. -3 686६ = एण्णर- 
706४४9 एणा 1९. 


दि छे ॐ 


हि 5 ए. (शिनोति, चिते ) 1 7० 06४, 80276. -2 0 
21111216, 12158 1177. -8 ¶'० €द८॥९. - ¶0 8 2 ध्व ए९. 
-8 {70 6 8118८}. 

शिः 41. ^ ०8१60७० ९88> &००१ 2०0८६०९. -2 (० ९०ऽप ८७ 
९९77४, ४२००१्‌ फा, 868. -8 671 ९066 ० ७९४. 


शिदापा 1 प. ०१० ६२७९ (शिच); चिंशपा कटुका तिक्ता कषाया 
दोषकारिणी । उष्णवीर्या हरेन्मेदः ऊष्टाचित्रवामिकृमीन्‌ 3025९ 2. 
-2 ९ ^ ६०1६९ ६७९; ( ददर ) क्षामां स्वविरहन्याधिं ईिङपामूल- 
माद्िताम्‌. 

शिक ०. 1तवा6, [अढर> 11तगकणध. 

रिक्थम्‌ 268 छञड; 6†. सिक्थ. 

१ -क्या 1 4 100 ० 87118 (०२१७ ० २06); 
खिद्रं हयन्तर्निदितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तादवित्‌ 7128. 10. 8. 30. -2 & 
प्तय ० 1०६4 ९४6 २ 8170: -3 1116 57०88 9 > 
08180066. -001. -पारदः ( रिक्यपारः) 116 ऽध्लण& ४ 
1261 2 +6886] 18 87826०06त ( ४87. फास ) 


शिद्ियित ०. 88606 © 02८6 आ & 10०. 


शिभ्‌ 1 8. (शिक्षते, शिक्षित) 1 7० 168ए, 8४, ९0१ प्णा७ 
1०००148९ ०: स्वं स्वं चरित्रं शिन्ञेरन्‌ पृथिन्यां सर्वमानवाः 2४8. 
2. 20; अशिभतान्ञ पितुरेव मन्त्रवत्‌ २. 3. 81; मस्त किमद्यापि न 
तासु शिक्षते ः 1, 78; 1. 77; 4. 48. -3 10 ए. ¶ १९8० 
( ए०. ); अक्राधं शिक्षयन्त्यन्यैः क्रोधना ये तपोधनाः प. 17. 80. 


शिक्षकः (शिक्षका ० शिक्षिका ^) {.रिष्ग-ण्वुद्‌ । 1 -& 
1687716. -3 6. ४6866, 108८०७६0 यस्या भय ५४० ९. क्रिया 
&०१ संक्रान्ति ) साधु स रिक्षकाणां घुरि भतिष्टापयितन्य एव॥ 2.1. 16. 


शिक्षणम्‌ [ रिक्ष्‌-व्युट्‌ ] 1 1,68८ण०९» ६०१ पाप ० 
19486. -3 (भप, पपकत प्र९व्० | 





शिशा 


1660 षिता 





शिक्षा { शिष्त्‌-भवे अ ]. 1 ].ल्छाणाट, 8(पत्‌ञ, ०५१ पाअधण 


०१ 10० क1€0&€ ; पर्य मे दयसयाने शिन्तां केदावनन्दन 219. 3. 19. 5 ; 
एर. 15. 96; चित्ताविदेषटघुदस्ततया निमेष।त्‌ ९.9.68. -2 16818 
०१ ०६ 371 १० १० अ 702, र18}) †० 7658१] ; पाण्डवः परि 
चक्राम शिद्धया रणाशेक्षया {1.15.87. -3 ¶€8नृण0 ह» 708 प्लान, 
{7807702 ; कान्यज्ञरिन्याऽभ्यासः 1९. 2.1; अभूच्च नघ्नः प्रणिपात- 
ङिच्षया 8. 3. 25; क. 4.9. -ब 076 ण 11€ अं एतत्‌) 2९8, 
€ 8616०८6 र)016)) {९६८11८8 16 ए्०एए6 एणा प्पालप् ग 
0२९३ 226 198 0 €प003; वणस्वरादय॒च्चारणप्रकारो यत्रोप- 
दिद्यतते सा दिद्वा 1२४४५१९४) ३5५४. -8 210तन्ञऊ, 0 प्राप 9. 
-8 8५:€०८९; रणचिक्षा “ 01116875 उलला!८८ *; 11. 15. 97. -7 
५०९, 0681029 ( ४८१. ). -8 एप्पल). -6ण. 
-अक्षरम्‌ 8 ऽ0प्त्‌ एष्णाछप०८6त्‌ १ व्ट्गताश् {0 (€ प्पा€ऽ त 
चिल्ला. -आचार ०. ५07१९८६ 0168 8९] ४८९०ताद४ (0 16 
९6४. -क्र; 1 2. 16860 €> 820 10 कपल. -2 प. ण ए$३९६. 
गुरः 9. 7611010प्ऽ एद्ल्€एण. -नरः; 871 शह म 1178. 
-रसः १८७7७ ० ३०0 पपा& शपा] (7 ). -राक्तिः /. शस्‌]. 


रिक्षित }. 7. [ यिना जाताऽस्य तार° इतच्‌ रेक्ष्‌-क्त वा ] 1 
1.ल्वप्प४ 5००११९१. -2 गभपो04, 1757०९४६ ; अयोक्षितपटुत्वम्‌ 
७. 5. 29 चिक्षितासि मयेव यम्‌ ए. 20. 64. -3 ०7९१, ७८ 
एा7060. -ढ 8170९, १५५६1९. -8 तापो, बहर. -8 01०१८७४ 
01090०४. -तः & एप, 56०18. -06ण. -अक्षरः 1 २ 


१९९०). -2 > एप्ा. -आयुघ ९. 656 77) 1116 ८७७ ग 
पए 68.018. 


शिक्षमाणः ^ एणा, नागम. 
शिसखकः 4. 860९, कात प्णः. 


रिखण्डः [ शिखाममति अम्‌-ड तस्य नेत्वम्‌ ¶५.] 1 6 1०6]; 
0 0917 [रध४ ० € लषण्क) 0८ 568 ° "06 768१ 2६ 
08०7६. -2 .#. ९०९०८]. 1811 ; केकराभिनींलक्रण्ठसितिरयति व चनं 
ताण्डवादुच्छिखण्डः धद्व] 9. 30. -3 ^ ५८८७४ ; ञ्आालोकयति पयोदान्‌ 
प्रबस्पुरोवातताडितदिखण्डः $. 4. 8. -602. -खण्डिका 416 
चरञक्ररण (ललना; 11670. 1. 


रिखण्डकः [ रिखण्ड इव-कन्‌ ] 4 ^ 10८] ० 177 1४ गा 
6 ल्भा 9 06 ०८६१ 2४ (0४876. -2 1.0८1९8 07. {018 0 
1217 र्४ ०) 10€ 5१८6 ०9 € 16४; ( ४५86 276 11766 छा 
098 7 76 ९५86 भ १०८ ए §द८1$ ९.६ ); कृत्रल्यदल्दयामान्निग्धः 
शिखण्डकमण्डनः 7. 4. 19. -8 ^ ला<७, धप» ण्णह, -ए ^ 
९९५०1९8 ४९11. -81€ 6819 27४ ० 6 ०४ 60 6 
एण0निऊ. -8 ( पप्र 6०2१५४8 ) 016 110 21181718 2 ए8५- 
(पा १९९६८९७ ० €0287160260715; 8180 शिखण्डिक. 


हदिखण्डिकः ^ ९00६, 
हिखण्डिका 8९९ शिखण्ड ( 1 ). 


रदिखण्डिन्‌ ८. [ शिखण्डोऽस्त्यस्य इनि ] (6७160, (०६९१. 
9. 4 68५००१६; नदति स एष वधूसखः दि खण्डी ए. 8. 18; 
ए. 1. 89; ए. 1. 15. -2 ^. ५५५६. -3 471 अणक. -एु ^. 
26406018 ॥971. -8 ^ 1० ०१ 28776. -8 पि. ग एप्प. 
-प 7. ० 9 800. 9 "०१४. शिखण्डी च महारथः ए. 1. 17. 
[ 11022070 १8 07708119 ४ {6716 >. ~ 61008 00८1 
7० ४6 णा ० 78908 0 = फपटथातपषट लः २6२०६९ 
प्र०ण 2811502; @ 8 -१,1. 1 ). एप {70 167 एणः षण 


711९ हष 88 धारना छप २8 2, 70816 गणा #णत्‌ एप 
प १5 आलो. [71 तप०५ (०86 8116 ३ 1027716त्‌ 0 १6 
(11411 11.1.11... 17 1116. 4, 
10 पत्‌ ४8 816 }18त &०४ >. \ल12016 कणा 07 97 
पऽ 91त्‌. वपल {श पीला, ध क्र्न०6 + 768015९ 0 2,1४8.6) 
616 ]पण0दवगा 9 107प९९९ 10 1118 0 शणणद् १९०८०९० [पप ; 
एण जततधएवूत्रा = त्णात्परत्त्‌, ४5 एष्दलशण्ठ 8 प68 
एला प्रा 9, {07९56, {0 ९608088 116 86 फा 8. ए ३।६६४ 
धात्‌ पप २९५7१९८ {116 लवह्मणर 116 11168616 07४- 
१९११. {6७ 8.7त5 ता 116 @८०४ 13127867 फर 16 70960 
३. {16:78 0 [साड 707१8, }10 १९८०९ ४० ्ध४॥ यणी 
8 छता, णाल पा एष्ट एण {गक एत्‌ 28 1115 1670. 
प्र 8 2{लास २7१३ ]त1116त्‌ ४७४ ^ 5९४1) द्ा811. | 


शिखण्डिनी 1 ^ <8-ला; बहौणामपरदििखण्डिनीं भरेण | 
अलोक्य व्यवदधतं पुरो मयूरम्‌ ॥ ७. 8. 11. -2 ‰& प्त भ 


14511176. -3 प. 9 ४16 वद्मा ०9 प ९६५४.; 866 
शिखण्डिन्‌ ७०५४९. 


रिखण्डी ^ 10६ गा 1116 लका 0 +116 7680. 


रदिखरः, -रम्‌ [ यिखा अस्त्यस्य-अरच्‌ आलोपः ] 1 176 1०; 
प्रणा, ० एव्र ग 9 0; जगाम गौरी शिखरं 
यिखण्डिमत्‌ प. 5.7, 4; 19. 18. -2 ¶16 (० भ ४ 17९6. 
-3 768४, ४४. -द्‌ ¶16 एन7४ ०ः €१&छ 9 & 5070. -8 
70» 68] एण 70 हगनशा, = -8 (16 णा 7 
एश 9 ४6 1४. -8 ¶16 ण्त्‌ त 06 दा 
1४8०९. -9 -& वात्‌ ० पप्र 89. -स पि. ण ४ 
1180४ ( मूर्वा ). -60ा1. -वासिनी ९ ९116 ० 1) पाः९ह. 


शिखरिणी 1 471 सवना फणगणहा1. -2 ^ 018) 0 
68 87त ` ऽप्287 फा 8668. -3 ¢ 1706 ग [97 9 
थात्‌ 86088 {116 78&.ए६्‌. -दु ^ [त्तात ग 7७. -8 त. 9 
2 18. (मूर्वा ). -8 78. शा 1801116. -¶ >. 0 & 70676, 


दिखरिन्‌ ०. (-णी /.) [ िखरम्‌ अस्त्यस्य इनि ] 1 (068180, 
६१५९. -2 २०६९१. €४1२७१ ; शिखरिदराना ){€. 81 “ -71. 1 
& 0102171; मेदः शिखरिणामहम्‌; इतश्च दारणार्थनां शिखरिणां 
गणाः दरते 30. 2. 76; 0९. 13; ‰. 9. 12, 17. -2 ^ पा 
10४. -3 4. (766. -़ (176 19 का. -8 116 एकौ अपामार्ग. 


शिखा [ गी-खक्‌ तस्य नेत्वम्‌ एषो °; 0. 5. 2४ ] 1 ^ 1०9 
०1 187 [४ ०० 06 लाक ० 06 16; शिखां मोक्तु 
बद्धामपि पुनरयं धावति करः 7. 2. 30; ७. 4. 50; भ 10, 
6; {6 18775 ० 16 16; आसिश्चदम्ब वत्सेति नेब्रोदेदुहितः 
शिखाः 70 ह द्व. 8. 22. 25. -2 .& ०९७४, 107-1्0४. -8 वण» 
एूप०७. -ग्र 70, प्राणणा#, 6४1८; अधिरह्य पुष्पभरनश्नरिखैः 
परितः परिष्कृततलां तरुभिः 1९1. 6. 17. -8 81137} €&१, €०86, 
एमा1# ० ७पत्‌ 70 &€०ः8] ; ईषदीषच्चुम्बितानि अमरैः सुकुमार 
केसरशिखानि ऽ. 1. 4; 3४. 1. 2. -8 (176 ©०त ०५ & दभला; 
तोयाधारपश्राश्च वत्कलकिखानिष्यन्द्रेखाङ्कधिताः ऽ. 1. 14. -7 
1816; प्रभामहत्या शिखयेव दपः एप. 1. 28; २. ४. 17. 34; 
171. 16. 58. -8 ^ 78४ 0 17806; ज्वलन्मणिदिखा वासुकि- 
भ्रसुखा निदि एप. 2. 38. -9 ^+ 68.0001९"8 0768 07 0009). 
-10 6 7०8 २00४. -11 4. 0787011 17 ९७९8], ९7९09]. 
1४ ००८ धशा०४ 7००४. -19 १75 168 0 कन ० भणण. 
-13 716 196 9 1०९९. -14 © एनण#" 9 ९ {०0४ 





शिखाः 





60010. -कन्द्‌म्‌ [६०१ ० {पत्णा. - तङः ४ 1270 0-508710. 
-दामन्‌ 7. & @द्7187त कणा 01 06 0 भ "6 684. 
-धर ८. ००६९, ०८8४६. ( -रः ) 1 2, 68 ५०७}६. -2 >, 
वृ 81718. १७१९त्‌ 8870६. “जम्‌ ४, €६८००]९३ {68.111 ; न नाचुकम्भ्य्‌ 
विशिखाः रिखाधरजवाससः 1. 15. 42. -धारः 2 ७१८०७०१६. 
-पित्तम्‌ 19 शप प्ण प 19€ ददल (९३ (२8 77 80८5) 
-वन्धघः २ {प ० 187. -मणिः 2 ५८७४ 16५. -मूचम्‌ 1 
0271701. -2 ४. 7006 1४ 2 १६ ० 1685३. -3 2, पपत. 
-चरः; {16 130]र-पा६ ६८९९. -वक ८. एनण1€व्‌, ९०५३६६५. 
(-खः ) 2 €१५०७६; घनाघनघटालरोकटीलादरालिरिखावलः ४४ 
23. 26. 51. - चक्ष ९, 18170 0-8{8.90. -चद्धिः ^ 2 [1 9) ॥ 
पशा०्यऽ पाशः ता २०८९० अण६. -स्ू्म्‌ ४8 10०६ ०१ 
भए ० {76 162त ( 087. उडी ). ४०१ 116 8836766 ५८624 
(अधा. जानवें ), {16 त्ऽत्रिष्टपञ्रणद् यण०ारड 0६ 9 87810९2. 


रिखाद्धः (116 ९8६ 9 ४ 6606९. 


रिखाचत्‌ ८. 1 (१768६६4. -2 12010. -3 201०६66 ; 
५. ए पा. ग 18. 1. 88. -7. 1 & 1807. -2 ९176. -8 {76 
06366101112 1046. 


शिखिन्‌ ५. [ दिखा अस्त्यस्य इनि ] 1 २०४६१. -2 76816, 
(८६६१; एकवख्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया एदा. 8. 38. 1.६. 
-3 0716 110 1188 7680106 ४6 8प्राणफ४ ० ]स०16038. 
-¶4 70. ~. 1 4. ९९60७1६; उष्णाद्ठः दिहिरे निषीदति 
तरोमूलाल्वाले दिखी ए. 2. 28; +..8; 2४. 1. 151 ; अ. 4. 50. 
-2 7७; रिपुरिव सखीसंवासोऽ्यं शिखीव दिमानिलः 69. 7; 
न श्ेतभावसुज््ति शङ्खः शिखिभुक्तसुक्त।ऽपि 72. 4. 110; 2. 19. 5; 
७. 18. 7. -3 & (0५, -कु 4 शत्0क. -8 6 ४66. -8 
4 190. -7 ^. एप]. -8 4 10586. -9 -&. 0001980. 
-10 4 2८711702. 74. -11 4. एशाद्गड फन ताठ्. -12 पि, 
0 एकप. -13 {116 प प्रा00€' " {11766 ˆ. -14 {176 11८70 
7€6. -00ण. कणः; 9 30871. -क्ण्ठम्‌ , -म्रीवम्‌ एाप९ 
प्रण; ताक्ष्यंगेकं शिखिग्रीवं चक्षुष्यं यामुन पुनः ७४४ 8. 30. 18. 
-दिग्‌ 8०प४ 6857. -ध्वजः 1 22 . छलः ०६ 7रद्धाद€७ ९. 
-2 51016. -पिच्छम्‌ , - पुच्छम्‌ 6860013 १९1], -भियः 
४ [1 ° ]प]प७ ४८९९. ~अ : प. ०१ 81४0९. -मादा ४ 10० 
०१ ए1४४ ( अजमोदा ). -स्चत्युः ४७ &०१ ° 1०० (मदन ); 
07४४६. -यूपः 8 8.106्‌०6. -व्धैकः ४ 2००१. -वाहनः 
४1 €ण06 ० द हप्राप्८४४. -रिखा 1 2 1४0९. -2 २ 
6५६००९1९ 0681. 


शिश्रुः [ रि-सक्‌ युक्‌ च | 1 4. 0-0920; २18० रिद्यक; 13. 
6. 14. -2 4 1०१ ० ६८७ ( ४९२. दोवगा ) 

शिङ्ूख्‌ 1 2. ( रिङ्खुति ) 7० ९०» ०१०४९. 

रिङघ्‌ 1 २. ( शिङ्घति ) 17५ 306]]; शिरस्युपरिरिद्घ च 
ए1९. 14. 52. 

रिङ्घाणः 1 ०111, {0270. -2 1 नहण. -8 णान 


63010165. -णम्‌ 1 1706 एप्लयऽ ० 6 ०086. -2 एिप86 9 
1700. -3 4 £1888-९6886]. -¶ 6. 06870. 


शिङ्घाणकः, -कम्‌ [ रिष्घ्‌-आनकः 7. 8. 84 ] 7० 
प्प्रठाइ 0१ ४06 1086. -कः 211९, 


शिङ्लधेत ०. 8491194. 





रिच ^ 70€ ऽध्पण्च ० 2 +०1९8 (21.11.111) 






अय हि 1 


शिचि ८. 1801६, 01४6. 

दिच्ज्‌ 1, 2 3. 10 ए. (चिजते, दिाङ्क्ते, शिजयति-ते, 
चिल्ित ) 1 70 ध्णाच्‌०, ग्ट, २०109; द्यवा च वलयश्च चियिज् 
अ. 10. 62. -2 {70 10:2८, 50 पत्‌, 29110. 

दिजः कपपातच्‌०, 1णड<, पप्ाणडठ ० षण्डा ऋणात्‌ ; 
९8९९119 ०६ ०८०९163 ऽप 2३ 27३. 

दि जञ्िक्ा ^ 00 कता ए०प०त्‌ ४116 19०8. 

दिञ्ञा 1 (णायन, कणडाल &८. -2 ‰ 00 -उपणद ; 2150 
चिन्नाल्ता, 

तम्‌ (णचाणद्च, 

{पडा (० गपद्‌€६ &६.) कूजित राजदंसाना चद्‌ नुपुर जितम्‌ 
ए. 1. 14; मन्जुमज्ञीरचिज्तमनादरमम्वक्रायाः [. 2. ; र्ज्रया्मासि 
जननीं मणिमजीरये्रितम्‌ अ 2. 7. 8. -2 अभप्चषट 
( 0 @119708 ) 

रिञल्िनी 1 .4 ४०७ -अपणड; अधिरोपितसारदिज्जिनीके स तु 
सधाय ततः रर रारास्ये &&०. ५४. 2. 10. ~2 47 पद्यः 
( 071 1011 ६6 †€७। ). -3 १८ 8116 ० 87 ३7८. 


दिञित 2. 2. ¶्पपाचण्ड, } दाण्ड -तम्‌ 


दिर्‌ 1 2. (केटति ) 7० ४६, वन्डएा5७; ०757९२7. 
शिण्डाकी ^ & त्‌ ०६ १००९. 


दित }, 2. [ दो -क्तं | 1 8027€0€त्‌+ ७५६६ ; ध्रारां चितां 
रामपरश्वधस्य 2. 6. 42; पा. 7. 82. -2 1, €२६३.६९त्‌. 
-3 (२8६६१, ०८०1०60. -इ 1८०], 8016. -6000. -ख चः 
2 1071. -धार ५. 8127-6. -दक्कः 1 0>प९$- -2 
+,1.1- 117 


रितद्धः ^ 06 पज्€ः ऽप ; 866 रातह. 


रिति 0. [ शि-क्तिच ] 1 १७. -2 7319५15; शितितारकाु- 
मितताप्ननयनमदणीक्ृतं क्रुधा अ. 15. 48. -3 प, वष्र णऽ; 
शितिना गलेन विलसन्‌ मरीचिना 1. 12. 23. -क ए ५०९९०६९; 1., 
7.72.-तिः 706 एप्णा" ६८९8.-6000. -कण्डः 1 20 €ए नल ० 
४६ ; तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सेनापत्यसुपेत्य वः 1९. 2. 61; 6. 81; 
008. 4. 3. 12. -2 ४ ९०४०००६; अवनतरितिकण्ठकण्टलक्षमीमिद 
दधति स्फुरिताणैरेणजालाः अ. 4. 56. -3 ४ &11्ण९. -ङम्मः 
{6 ०1687 "७७ ( ०. क्ण्टेर). -चन्द्नम्‌ 'ण्ञ]र- -छद्‌ः; 
-पक्ष; & &0088. -रत्नम्‌ & 8220276. -वासस्‌ ५ 97 श 
{16४ ० 29 2.; विडम्बयन्तं रितिवाससस्तनुम्‌ अ. 1. 6. 
-सारकः; 8 [1 9 600. 


शिथिर ०. [ शिथू-करिर च्‌ (0४. 1. 52 ] 10086, 880९, न 
016. 


.शिथि ०. [ छथू-किलच्‌ पृषो ° 70. 1.53] 1 10088, 1008676व्‌, 
81861606, पन&€त. -2 00४6, = प88६66त्‌ ; विश्रामं 
लभतामिदं च रिेल्ज्याबन्धमस्मद्धनुः 9. 2. 6. -2 6५७6५. 
{शाना {0० 6 5{& 1153 अस्योपरि रिथिरु च्युतमिव नवमलिका- 
कुखमम्‌ ऽ. 2. 8. -8 1,808पःत्‌, 16016, पणणभर९त. -9 
पए0€91९, {8667016; अशिथिक्परिरम्भ ए. 1. ‰4 “1४57 ० 01086 
०0007866; 1. 27. -8 ए1866द, ॥२०0४. -8 08301९५0. -7 
16५8४6१. -8 17 ७्प्क०, पप्र।6, ४8. -9 0४४९९, 








पि 1 1111111111111111.11111 11111111 1111111 1111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111771111111111111111111 7 1111111111111111111111111 1111 


७8२61585 ; खभल्त्याणि विचित्राणि शिथिरेव योषितः ४. 4. 116. 
40 10०8 6006, १०४ ध्यत ०८ लषन ए6र्प०060. 
-44 ©&8 8६ ०9, 8.1876००6१. -{9 1०त18प्०५४६ ( ४8 8०70१ ) 
-खम्‌ ‡ 1,8 ध; 10086068. -2 810 688. ( रिथिलीक्‌ 
7068718 { ६० 10080, प18.&#न, प०४९. -2 ४० ए्लहड, 8180रछण; 
शिधेलीक्तेऽधिक्‌तक्त्यविधो ए}. 6. 30. -3 ४० ७६]२७४, 100881८, 
०१७९०1९. -इ ६० छः९७ प, 8.102.702 ; आत्मन्यवज्ञां शिथिली चकार 
ए. 2. 41. रियेलीभू ॥ ६० © 818र&16त्‌ 07 एल्‌ॐ७त. -2 ४० 


१11 ०8 &००.; एतन्‌ तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्‌ सीहृदादपि जनाः 
शिथिली भवन्ति ‰¶1९. 1. 18 ). 


शिथिलयति 1५11. 2. 1 ¶'० "€&ॐ, 5186], 1008560; शिथि- 
कितमानम्रहणो वाति दक्षिणपवनः ९8.५1. 1. 14. -2 ¶0 हः पए; 
81800; रिथिख्य क्षणमात्रे बाष्पमेक्षम्‌ ए 6. 5. -3 10 1688, 
8110 क्र ६० ००० तण न सा इतोगतमनुराग रिथिल्यति ए. 2. ` 


शिथिलायते 126०. &. ¶० ९€्८म०€ 10०9586 ० 19५८९ ; 
गात्राणि शिधिल्रयन्त 80. 3. 14. 


शिथिलित ०. 1 [,0०860. -2 ए€्‌*€त, 1008606. -3 
018801९8. 


शिनिः [ सो-निः हस्वश्च ए. ४. 53 ] 1 क, ०५ कशाः 
एल०णड्टणह् ४० ६०७ 806 ० "6 ए 20६५६8३. ( दिनेन॑प्त 9. पि. ग 


8 ). -2 & ०888 0 2690019; शिनीनां दाविंहोभिको ब्राह्मणः 
७8. ०४ 08. 8. ‰. 2. 


दिपिः ^ ६४ 0 11806. -1- अत्ता, 16816. -7, 26; 
दत्याच्छयनयोगाच्च शिपि वारि भचक्षते ए88४. -एगण, 
-विष्र ५. ( जप शिपविष्ट 0८ शिविपिष्ट ४180 ) 1 ए०८९९.१९१ 
४ ८9.४8. -2 210, 210-68.46त. -3 1ग४८००8. ( -छः ) 1 
० शध ०१ ए;5ए०८; नेकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकारानः ए. 
8४1.; पुरोडाश निरवपन्‌ दििपिविष्टाय विष्णवे 13. 4. 18. 35. -2 


प. ० ७४२. -8 9. 8६1 1027. -कु 2 7087 (110४४ ए"९एप९&. 
-8 2 16. 


रिषः पि. ०1 & 191९6 ० 6 प्7०६1९.५४.; ततो हिमवतः प्रस्थे 
प्रतीच्यां तत्परस्य च । शिरो नाम सरः पूर्णं ददृशुद्रुहिणादयः॥ एए दा] 
९.-प्रम्‌ ४6१. 1 6 00696; 1भस. -2 1176 ©. -8 1116 
7086. -क ^ 1616४ ० रा80. 


रिप्रा 1 र. ० २. परशः गत 18868 {प्ण 06 अ 
121९8 &00 00 6 कणर भ क)0100 5४००8 एडम ; 
हिश्रावातः प्रियतम व प्रा्थनाचादुकारः 18. 31. -2 ¢ रध्णः णः 
09. 

हिष्छः 866 चिषा. 

हिष्ा 1 ^ 870४8 00४; नीरन्ध्रपवदिफानिगरतप्रकाण्डं सायं- 
तनान्नसमयोभमदोकसालम्‌ 1870. ०. 5. 22; 118.9. 2380. -2 76 
700, ० > ग्धा. -8 6. 700६ 71 ९००21. -¶ 6. 8६०९९ 
0 2 काण; दिफाशैवाप्लुयादश्च 118. 8, 869. -8 ^ 17101. 
-8 ^. पण्डः, -¶7 प््ण6ा6. -8 शए७०४7०. -0. 
-क्रन्दः -न्दम्‌ ४० 7007 ० & कध्च्छाः ग -घरः & एतन). 
-ख्हः ४० ( 1०058 ) 987०9. 

विपाकः 709 ८०0४ ० > फध््छः-ापभ 


दिः ( विः) 1 4 68.56 ० एष्ट, -2 {08 0} ६८९९. 
-8 1, ०१ 9 0णण्यध ( ए. 5 270. 6. 196. 7, -¶ भ" ०४ 





[पह ( 0० 38 58त्‌ 0 18.56 82४8 4478 10 96 {०८ ० ४ 
१०४७ 70 1०78. 7 ४06 {0 ० 2, ४8] ए गन्ध 
811 ७2] प प्ञपप्रध्ण ० 18 ० 68} करष्टोणन्त्‌ 0 > 
8187006 ); शिबरिव समुदूभूतं शरणागतरक्षया 14 प. 6. 18. 


शिवि (वि) का 1 & एष्‌भ्पव पण, फलः. -2 6 पन. 
-3 4. 21866 180. 


शिवि (चि) रम्‌ 1 ^ ५270} ; विद्रुते शिबिरे श॒न्ये 14४. 9. 30. 
8, 4; शृष्टद्यम्नः स्वदिनिरमयं याति स्व सहध्वम्‌ ९. 8. 18; अ. 
5. 68. -8 & ८052] €वाण> ० 686०९. -3 7 [पनाम - 
पाना †0ः #6 का०गरममा ० ४० अड, ~क 6 [पणत्‌ मं 
2८87. 


शिषे (वि) रथः 4. 1४714 पः०, (ल्म. 


शिस्वः &. ¡पात 9 197९ प्प) ( चक्रमदे ). -स्वा ¢ 700, 
16 ५ ; ( 2180 रिभ्निः #. 77 {115 86058 ); तीरादमन्तकशिम्बि- 
चभ्बितसुखा धावन्त्यपः पुर्णेकाः शद. 9. 7. 


रिस्बिका 1 ^ ०९, 1च्छप्०. -2 & [एत्‌ ० वणर 
069४7. 


शिम्बी 1 € ०८, 1७पा०९. -2 &. 19 ० ए, 


रिरम्‌ 1 "176 16५. -2 ¶#© ००४ ग © एरएश 
एश्ण४ ( १. 9180 -&660त770ह् 10 8०016, 7 686 3671868 १. 
-रः 1 ^ ०6१. -2 4. 12728 3€ः0न४. -ए007. -जम्‌ ४7. 


रिरसत्‌ १. [ श-अखुन्‌ निपातः 172. 4. 198 ] 1 109 1580; 
शिरसा शछघते पूर्वे ( गुणं ) परं ८ दोषं ) कण्ठे नियच्छति 9185. 
-2 श्ण]. -8 ^. एशष्यर, शप्र, {02 (६8 ० & पणा प्न ); 
हिमगेरैरचलाधिपः शिरोभिः 1. 5. 17; अ. 4. 54. -ए {718 
0 9 ४ ६८९९. -8 {16 ४6६ ० 0 म अण प्णाह; तेनाहतो 
महातालो वेपमानो बृहच्छिराः 18. 10. 15. 33; रिरसि मसीपरल 
दधाति दीपः एर. 1. 74. -8 एा०४०्‌९, ६५०९, एष्ट€७॥ एण. 
-¶ एगा४, {०९ पथा (४8 0 2 दपण ); पत्न्य ते 
रणाशिरस्ययमग्रयायी §. 7. 26; ए. 5. 8. -8 0७१, एषपण्ल४), 
७६ ( परप 8]]$ 26 ४6 नात्‌ ० (०००९. ). -9 पि. ० "16 
७86 7 {96 गायत्री ( {700 -आपो ज्योतिः 10 स्वरोम्‌ ); ०. 7. 
647. 10. 9; 8088 5. 9. 5. -0002. -अस्थ १.(दिरोस्थि) 
€ शरणा]. -कपादिन्‌ १. 211 28060 110 09168 200६ 8 
एप्०2 श्प]. -क्िया 1686068 पगा. ० 0७ 1680. -गरहम्‌ 
( रियेग्रहम्‌ ) & 7007 ०. {© 0 भ & 11086, प्प, 
29776, -त्रहु; ८ रिरोभ्रहः ) 21160000 ० 6 1680; 1680. 
2006. -छेदः - -ऊेदनम्‌ ( दिर्छेद्‌ः &७. ) 09716807, 
१००९६४९०. -तापिन्‌ 7. 27 ७1०९००४. -जम्‌ -जाणम्‌ 
1 3 161706४; च्युतैः रिरजैश्वषको त्तरेव 1. 7. 49, 66; अपनीत. 
शिरन्ञाणाः 4. 64. -2 8 1168.4-4९688. -धरा, -च ध्र 
( रिरोचरा,-धिः+-घः ) ४6 ०6०५ तेषां शिरोधरान्‌ धृताज्छरध्वन- 
धनूषि च एद. 7. 7. 17; निज्त्तबाहूरशेरोध्विग्रदम्‌ 2188 10. 
59.16; &. 4.59; 5.65; ०१. कम्बुशिरोधिः 00&108058008070- 
१४४९ 3. -पीठम्‌ ४0७ ४0६ म ४6 69६. -पौीडा 16४08016. 
-पुष्पम्‌ 20 07087066 {0 ५16 11680; स्ुरिताङ्णर्णेन शिरः 
पुष्पेण शोभिताम्‌ &५६, 8.2.58. -प्रणामः ४6०६ ४0९ ध. 
-्रदानम्‌ ण" ए ४७ ४68 ० 116. -भ्रावरणम्‌. & "7 
४४०. -फखः ४09 ५०००४४४ ५२७९, -अ्ूषणब्‌ ( शिरोभूषणम्‌) 


ऋ 


शिरसिजः 


विटीन्धः 





& ग7शणथ६ {०7 (6 ०6४१. -मणिः ( दियेमणिः) 1 ४ 
1९क्न्‌ फण. ०० © 168. -2 ४, -५८०8(-]७कल्‌. -8 > ४४९ 
ण 1686090 00116776 ० 16876 2091. -अर्मन्‌ 
(दिपेममन्‌) ५ ०९. -मालिन्‌ १.(दि्येमालिन्‌ ) २० शूं 
०1 &;१४. -रतनम्‌ (शिरोरत्नम्‌) ० {€कन्‌ ०7० ०४ ४16 1680. 
-रुजा ( शिरोख्जा ) ०५९१-2 ८1०. -ख्द्‌ 7. -खहः ( चये ख 
र्हः ) ( ४180 शिरसि रुद््‌-हः ) ४6 8८ 0 ६09 686; 
शिरोखदैः स्नानकषायवासितैः लियो निदाघं रामयन्ति कामिनाम्‌ ‰8. 
1. 4; एप. 5. 9; 1. 15. 16. -सेगः & 0136286 ०? ४७ ४९24; 
अथातः रिरोरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 8९. -वार्तिचर 
८. ( शिरोवर्तिन्‌ ) एण 2 06 ४०९. ( 7. ) २ 001, 
8.11 01716 8.६ {16 68 ग 2.09178. -वद्टी ( रियिवद्धी ) 76 
९68 ० ४ ए62९01.. दन्तम्‌ ( शियेच्रत्तम्‌ ) 2०९९०. -वष्ठः; 
वेष्टनम्‌ ( शिरोतरे्ठः, -एनम्‌ ) 9 € 0-07688> (7082 ; 
दिरोवेष्टनव्याजतसर्ते मुखेन्दोः पाध. 35. -शम्‌ ९०१-५५1९. 
-स्थः 1 1०847, नण. -2 ६. भप -2* पणफाण७प?. 
-स्थानम्‌ ०91० 8.27 €0६; गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि 
परयतु 79 1. 81. -हारिन्‌ ?. (शिरोहारिन्‌ ) ५” 
श1116॥ ० 61९६. 


शिरसिजः 1७ 91 2 06 ७४१; "छथरिरसिजपाडपात- 
भारात्‌ ७. 7. 62. -6008. -पाडाः & ध ० 0277. 


रिरस्कम्‌ 1 4. ७४. -2 & प्प23.0; 10684-07688. 

रिरस्का ^. 21874 ८०. 

रिरस्तस्‌ :4. 7०० ४० ४०६१; ज्योतिःप्ररोदेशदितैः शिरस्तः 
प. 8. 49; 20. 2. 10. 

शिरस्य ५. [ शिरसि भवः यत्‌ ] एध्‌०ण&०६& ४०, ०९ €०& ०० 
{6 60. -स्यः (न्ड 81८; तत्पाणिजाम्रषदुङृष्टरिरस्यभारा 
एद. ©. 5. 77. 

शिरा &7 ॥पएणा४ २6886 ० ४8 ०0, 2 067९8 5 एश, 
8716, ००१-१९३8्‌. -60001. -पत्नः ४6 ००१-२.16. 
-मोक्षः 196०४. -चत्तम्‌ 1०६१. 


शिरा ५. अ०७स $, ४९०१००8, रभ णर. 


शिरिः। शु-कि ] 1 4. 87०१. -2 -& घाल, णपात७७, -8 
4.0 8770, -% 6. 1068४. -८ 16766. 

शिरीषः [ दू-ईषन्‌ किच्च ए. 4. 28 ] प. ०१ » ४768. -षम्‌ 
6 10७ ०१ ४018 ४66 ( ८९४२००६ 2.8 116 16 ०१ (1/0 
रिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यो बाहर तदीयाविति मे वितकः ए. 1. 41; 80 
पद सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः 5. 4; &. 16. 
48; €. 67. 

रिङ्‌ 6 2. ( शिक्ति ) ¶० &1०४४. 

रिः, -खम्‌ 6169प70& 688 ०१ 0०८४ ( ०76 ६४० 0०९6 
&£ & ०1 ); शिलानप्युञ्छतो नित्यं पवामीनपि जुह्वतः 18. 8. 100; 
2082. 10. 81. 11. -607 -उञ्छः 1 शश्डणा०& 6878 0 
९०0; रिलो्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः 218. 10. 118; 


11928. 3. 12. 42. -2 ॐ 1प्श्द्पाश् ९०५१६४९. -8 2००२ 
प}0991०००० ( अत्पसंम्रह्‌ ); एवडत्तस्य चपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः 


118. 7, 88. -चत्तिः 81098906 ४ £168& 0708. 
रिस्वः १ ^ 8888. -9 6. 68१०. 
से. ई. का,,..१९५ 


प कक कक कक त त किक कक कक ककत कक कक 9 कोककककककककिककक क कक कछ 9.06 00 कको 06 9 क कोको कक कोक ककन कोको कोद कक को कोको निक 
७००9०७४ ७७७७99968 89 ७90559999809 0990899 099 99909690 0996 99906999 099999990 699० अक मकि किकी 111 1) += । 


11४. 4. 58. 29. -3 {76 107 ॥०9€९ ० >, १००८. -§ {6 
६0 ० 2 00४००. -8 4 ६6000, रथ ( {0८ शिरा ). -8 ८९व्‌ 
27586916. - @2007. -80001. -अक्षरम्र्‌ 1८10६729 
प्रध०् 00 810९. -अट कः 1 & 016. -2 > {&66» कय 
@6108प२७. -3 8 200. 0. ४16 ६0 ० > ०2०5€. -आत्मजम्‌ 
1700. -आत्मिकरा २ ०प्पथ४९. -आार्मा ४०6 काव एण. 
-आसनस्‌ 1 & 818} 0१ 8६006 ए8€व्‌ 2.5 2 862. -2 0620. 
-आद्धम्‌ छध्प०. -उच्चयः 2, 700०८, 0९6 0नर5 न 
पादपोन्मूलनदाक्तिरंदः दिल्ोचये मूर्छति मर्तस्य &. 2. 84. -उत्थम्‌ 
एनम प. -उद्धवम्‌ 1 00४01. -2 > 5860६ 0 
० 882421-00. -ओकस्‌ 7. 2 नूर ०१ @थ्7णत्‌3. 
-ङुदटकः > 8006-0/1673 0118. _-ङस्छमम्‌ , -युब्पन्‌ 
1672017; ग्यस्तश्चुकनिभागिलाङ्खमः प्रणुदन्ववो वनसदां परिश्रमम्‌ 7५. 
12. 50. गरहस ० &0६0. -ज ८. {08811, ०७7३१. (-जम्‌ ) 
4 एधा. -9 2602भप. -3 ए्गश्य. -इ 1त०४. -5 ॐभ 
108] ए7०4५४००. -जलु ४. 1 ध्य; निदाधे घर्मसतप्ता 
धातुसारधरा धराः । नियासवत्‌ प्रमुबन्ति तच्छिखाजतु कीर्तितम्‌ ॥ 
1370892, ©. -2 ८64 ९2.1६. -जिद्‌ 2 -ददकः छप्पन. ` 
-धातुः 1 00211. -2 २७व्‌ ५४81६. -8 2 ए 16 1089] 5८2. 
8६2.71668. -नियसखः 1४५206०. -पडकः, -पटकः 4 3 9६ 8६006 
07 &८त70& &९. -8 > 3130 ( 0 8६076 ) ०८३€त्‌ 2.8 2 868, 
81016-862६. - वुः, - पुकः & 80211 2६ 87076 {07 इप्यप्ताणड 
60077068 पए०. -पेवः 9 &ए1710-3{076. -भ्रातिकूतिः.^ २२ 
08९७ 0१ 810०९. -श्रचाखक्रः 2 रगा ०1 1060८ = &श०5; 
एथ्प, 6. 2. 9. -भवराः 14910 ५6 ९0८06८-80076 ०८ 
१०८०९१२४००. -भ्रस्नम्‌ एण. -फक्कम्‌ ॐ 50168189. 
-भवम्‌ 602०. -भेदः 8 5{००७-००४६९९३ ¢073ल्‌. -स्स्भा 
{06 गाव ए1806810. -रसः 1 0690६०1. -2 1०66088. -वल्कटखः, 
-खम्‌ , -वल्का & धत ०१ 20088. -चशिः.ौ 1 2 81006 0१ 
8६0००६8. -2 211. -वेदमन्‌ ४. 2 ०४६०, ८00 766९688; 
उदामानि भ्रथयति रशिल्वेश्मभिर्योवनानि 718. ॐ. -च्याधिः 
त्प. -शित ०. 81087606 07 & 8107865 अथ त्वाचार्य 
मुख्येन शरान्‌ खष्टान्‌ रिलारितान्‌ ४. 4. 58. 47. -सारम्‌ 10०. 
$ प0७ण. 

शिलिः १. 7० एप्ण ६०९९. -ङिः +^. 706 109 धप्णएनः 
0 & १००८. 

रिलिन्दः ^ 1:५5 ०१ 88; रिलिन्दः श्ेष्णल बल्यो विपाके 
मधुरो गुरः 8द ९९811१०१. 


शिली 1 ¶१४९ 10 पपण४लः ० & १००८. -23 6 7 ० 
687४0 00. -3 106 07 2 > ा&८. -इ 6 ०३८. -8 
6.7 2770 -8 4 {815 {70६. -60 00. -सुखः 1 ॐ 2688; 
मिकितशिलीसुखपाटकलिपटलकृतस्मरतूगविलसे ७१४. 1; 2. 4. 57. 
-2 8 &7"0; सा कुञमघटितशिलीसुखमनोहरान्मदनचापादिव 
भ्रमदवनात्‌ त्रस्यति ए. 225; ०८ युगपद्िकाशसमुदयाद्‌ गमिते शाश्चिनः 
शिलीसुखगणेऽलभत ७. 9. 41 (1० 0४४ 9388868 {06 कणत 
{8 ३९ 7४ 836४08९8 1 2० 2 ). -3ऽ & 100. - कध, 880६. 


शिलीभूत ©. ‡ (प€त ६० 8006. -9 ए86006 98 8.70 
88 80116. 

शिलीन्ध्रः [ शिले धरति धर-क प्रषो° सुम्‌] 1 4 1८०१ ० 
981. -2 ^ 1५०१ 0 ५८७6. -न्म्‌ 1 6. ०080700, प0इण8> 





लिङीन्धकष्‌ 


4859 


शिष 





क ककत कि क किक ककि क ऋ कक त कत 5 तक कक त कके 


88 3 उच्छिलीन्ध्र १. ऽ.; ऽ. 11. -2 716 0कनः 9 ४6 


1180६810 ४८९९; अधिपुरन्धि शिलीन्ध्रञुगान्धिभिः अ. 6. 82; ० 
अकिनारमतालिनी शिलीन्धे 7२. -3 311. 


शिलीन्कम्‌ # 70081700, †0०8- 

शिलीन्ध्पै 4 28700, ०8४. -2 € 081] वप्या. 
शिलीपद्‌ः 11611 885;8. 

शि्टरष &.98216 ०7०१९1०8 ( विल्व ). 


हिखेय ०. 1 ए00ारभ» 8100४. -2 -४7त्‌ 38 706९ 07 8101168; 
९. ध. 3.102. -यम्‌ 14 ए60४००. -2 प्राप्नो. 


शिस्पम्‌ रिच््‌पक््‌ ए. 3. 28 ] 1 &7 क्वा, २ 76 ण 
7०९५0 97१९821 ७7६; (64 पल] ०7६8 २78 लाणाप०५३१९त्‌ ). -2 
सा] (२० फ 87६): ८811; श्चिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोधितः 
>{8. 9. 259 3 पाच्विदोषरे न्यस्तं युणान्तरं व्रजति यित्पमाधातुः 1. 
1. 6. -3 {ण्लाप्रा$> (ृषू्ला1688. - क़ ४0 फश्ापञा 
ऊ0ा]र 0 19707; विसगरःयत्यनिजत्पा्त्पाः 7182. 5. 11. 10. 
-5 6 7१४&, (ललण०णड. -8 ¢ 1त7त 9 18616 ० 80गा 
६९० ३४ 8807१९68. -प् 3. 31216. -8 (एटा 
ए१०५९३४००. -000. -क्मन्‌ १-3 -क्रया कण प्ाश्ाप्रणा 
19 ए0णा, 020८०१६. -कारः, -कारकरः, -कारेका, -कारिन्‌ 
०१. 27) 8.7{18291; 2, 70608716; {ए प. 4. 1. 10. -गहम्‌ , 
-गेहम्‌ 2 रणा र5000;3 10 पपाप्रवि लामा. -जीविन्‌ शष पड) 
8 7601576. -चिदया 1 ०६८८१8०6] इल्ला ८८. -2 २9 
०8.7३1 शला], 02016781. -शाख्म्‌ , -खा & 01९8110}, 
7087012० 9 ( ४ ॥व्ो071631 86100 ). -रासख्रम्‌ 1 2 1०० 
० 279 2.71; 006 07 01660 4703681. -9 106८0271168. -ख्धानम्‌ 
8}11 19 87४; ए९00. 


शिरस्पकम्‌ ^ 1५४ ० त78०३ ( छ प्णह ००३९८ग्‌ 
22 00868] 7;{68) 


शिल्पा ^ 02706778 8110}. 


शिद्पिक ०. {९००8], ०९61 80621. -कम्‌ 1 ~^ 
18616181 07 1066: 801681 87६. -2 = दित्पकरम्‌ ¶. ऽ. 


हिद्पिन्‌ 0. 1 ‰.€2४०& 0 2. 776 ०६ ९८0 2्टत] ४४, 
-2 2{८13111681. -7. 1 471 27115371, 2711851, २, 06८0806; 
{8. 10. 120. -2 00€ 10 18 8111160 19 भा १7६. 


दिव ५. [ इयति पापे चलो-वन्‌ पृत्रो° ] 1 ^पऽषन०्य, एण- 
{008, 1प०६ ; इयं शिवाया नियतेरिवायतिः 71. 4. 21; 1. 88; 
‰. 11. 83. -2 19 &009 1621४11 0८ ८०००, 02093 708- 
ए्ा०य8, ००8४९; तीर्थेन मृध्न्यीतरिकृतेन शिवः दिवोऽभ्‌त्‌ 10088. 
8. 28. 22; रिवानि वस्तीर्थजखानि कच्चित्‌ 1२. 5. 8 (= अनुपट्वानि, 
‹ 17018०५ )) दिवास्ते पन्थानः सन्तु (2 1४४ 1००९५ 0 
१) २, . (०५ 11658 ( 07८ 8९९0 ) १०१ ज #छपाः ]0पोप्ठ्छ ~ 
-दः 1 र. ग € (17170 2०0 ५ {116 84८८९ -धपातप् वप्रा, 
10 15 @0ध् 051९9 111) 1116 07९ 01 त पणा, 23 12781 - 
7087 200. ४15 276 110 106 07620 110 076865४- 
100; ® ४ © ०16; एको देवः कराना वा शिवो वा 131. 2. 115. 
-2 106 70816 0788 0 धथ७7 ०1०, न -3 ^11 2715- 
{6०ण ए ` ०0] प्णा०प, - 94 ४१ ए ०08 $ अधश: 
~ शिवदद्यश्चठष्पथाः 111. 3. 188. 42. -8 11181 008 प्र्पत९. 





स------------------- 
-8 4. 05६ ६० 1161 ९०६1७ 876 ४६९१. -7 ¢ &०, वनभ. 
-8 (पा०ार-भार्छः. -9 [तनााप्०. -10 106 013८८ इवाातम 
० (11077-2.11९. -11 पण, 8. -12 एप्प], -18 
(+ उप. -1ग्र पप्रा ( काल). -वी ( 7. ९८६] ) 91५8 270 
1ह९8॥३; कथयत्ति रिवयोः शरीरयोगे चिपमपदा पदवी विवतनपु 
१. 5.40. -वम्‌ 1 770806४४, सला187९, रल्‌]-४ल४) 14 ए 
71058; तं धर्मेऽ्िषु पुत्रेषु दिवे पृष्ट्वा (दद्व. 7. 38. 13; तव वमन 
वर्ततां रयिवम्‌ इ. 2. 62; 2४1. 1. 2; 1२. 1. 60. -2 1183, 
8 3016०§71688. -3 1081 1८०५८१९. -¶ ए २६६. -9 ७९3.- 
821६. -6 1०७६5211. - [एनीए६त्‌ 0०. = -8 1700). -४ 
प 97009187. -10 88.४१३. -660. -अन्षम्‌ = दन्त ¶* * 
-अपर ०. ५४७. -अरातिः २. 16616 (1. 9 वा3नारश्€ः 
प ५२ ). -आत्मकम्‌ 7००]<-581४. -आदेद्ाकः 1 १1९ 007०: 
ण प्ञलर्पड 7168. -2 2 †0तपा०-ध्ल्‌ाश. -आदयः 1 
२५९०8 8१०१९. -2 16 766 7४7. (-यम्‌ ) 1 & ध्लपएा6 9 
७४७. -2 8 (७०66४. -इतरः ०. 1०8६प8ाल०णड” पणाप्ल ; 
दिवेतरक्चतये 1. 7. 1. -इणण [६४८ &7953. -कर ( दिवकर्‌ 
8180 ) ८. 00्0द 08 1916839 88 ाल०प३. -कीतैनः प. 
० 7177. -केसरः 10110508 [€ ( वकुल ) -गति ५. 
70860 प8, 18.79 . -घभेजः #७ ए197€0 21378; ५. परा 
दक्षविनाशाय कुपितस्य त्रिशूलिनः । अपतदू भीमवक्त्रस्य स्वेदविन्दु- 
टंलाटजः॥ शान्तिप्रदानात्‌ सर्वेषां ग्रहाणां प्रथमो भव्‌ । _अद्नारक इति 
ख्यातिं गमिष्यसि धरात्मज ॥ {91898 12. -चतुर्द शी ० †०प८- 
{6७४1 १२४ ०६ 06 तभ्य] 0311 9 74 208; 8९6 रिवर. - ज्ञा 
9. {न०३10 १०९०४९० ०१ ४०८ ऽ, 8८५४. -ताति ८. 1 0४०६ ५ 
2.७ लंण्यड लात्‌, (रणानि ०ए ९000 प्ल १७ 10 08683, 
ए०्००8; प्रयत्नः कृत्स्नोऽयं फलतु रिवतातिथ भवतु द्या. 6.7; 
न्यषेवेतां विदोषेण रिवत तममुं शिवम्‌ ऽ*४ 2. 23. 56. -2 
1676६, 76, 70 तल००12621; मा पूतनात्वयुपगाः 
रिवतातिरोधे 9. 49. (-तिः; ) शपञ्लं०ण56889 2} ए0688. 
-तारखः (प फप्8१९) 9 घत 9 06816. -दत्तम्‌ ५९ 
07008 9 ए;§प्रण ( खददौन ). -द्‌ार १. 6 16१४7 ४766. 
-दि च्‌ ४० ००7688४. -दूती श्त ० 0६३. -ढमः 
179 आ1र९ ४९७. -द्धिछ ४५७ 1२७६४१९४ ५८७०. -धातुः 1 ¶ पलः 
811४6. -2 0111६ 8006. --पद्‌ म्‌ 8081 11068०४, श0816- 
एग. -पुरम्‌ , -पुरी प. ० एद721)38. -पुखाण प. 0 
016 9 06 न्ि०६€€ एप का) 88. -भियः 1 ९ ©$ 8121. -2 6 
391९४, ४२९०. -3 16 {070-२एा९. (-यम्‌ ) = खक्ष ¶. ४. 
(-या ) ४6 &०९१€88 ८९2. -वी ( वी) जम्‌ ¶०६-भार०, 
-भारतम्‌ ४७ 11510८५ ००० ०0 +© 116 ० §्श्य7 ४९ 
262 ( 1680-1680 ) ४ 118 00प्6ण०}९0य 7४ 06४ 2874708 
१8०१२.. -मटुकःः ४19० 47] ४66. -मागेः 081 1106802, 
-रसः ५16 ७ ० भत ८९७ ( ४766 १४.४६ 010; 6068 
{6106०४6 ). -सजधघानी प. ५ 2362768. -रा्जिः ¢ "€ 
{ण्7€60४्॥ ११४ ०1 6 १६.7]६ 091१ ० 31819 0 कात ४ 
11207008 {8.86 18 ०1३6८९९६ 171 1000 प्र7 ० 91५३; शेवो वा वेध्णवेो 
वापि यो वा स्यादन्यपूजकः । सर्वं पूजाफठं हन्ति शिवरात्रि बहियुखः ॥ 
16४४728911911;४३.. -लिङ्गम्‌ 1 5:४४ 07811760 1 ५08 {0 
०६ 3, 12118113. -2 & {न16 १९९५९६९द्‌ (0 09 कण$ण 01 
16 1,{2\0८. -लोकः 116 ०1 ० ७९४. -वङ्भः "6 
1081120 ५८६6. (-भ() 1 श]116 7058. -2 22८९९. -वही 
66१००. 00णनण००. ( श. दिक्रेकाई्‌ ). -वाहमनः ४ षा]. 
-त्रतिन्‌ 06 ©०९०.2९ 10 2, 50 0 818०९108 ० 016 100४. 


अक क 


अ 


चिवकः 


-शेखरः 1 {1€ 00. -2 {€ ॥707-2.ए016. -सादयुल्यन्च्‌ 


8718] लव्लं 26०0. ( 74, पण 8८६० काप) अ ए ). -खन्दसं 
तरा 6701116६ ० 7 प९९३. 


शिवकः 1 4. 051 10 फ] 008 07 04118 77 &9९- 
7831 876 {1९त्‌. -2 .& 08 10८ 0२६७ {6 सप 2210819 
86741017 051. -3 4 7190426 ० 6192. 

शिवा 1 त्ष. ण एवश्व्य. -2 4 {१९९ (प दथयलाम्‌ ; 
जदासि निद्रामदिैः शिवासः (टा. 1. 38; देररय द्रि दिव दिव 
विवानां कटक्रटः ४. 1. 92; 2. 7. 50; 11. 61; 19. 39; -8 
£, {021९ फा, -कु 8 068 प्पत्‌€. -8 106 = प्प्‌ 
116९. -8 {€ $ला०क ए$7002187. -7 ए ८४ &72885. -8 
& पात ग शनान्म ए्णल४. -9 ऋ प्तपलाा८. 06110. 
-अरातिः ९ १०९. -परियः 9 2०४६. -फदा {6 98४२ ६८९६. 
-स्तम्‌ १116 ए०प्णृणट्ठ ० २. [३०रा (2 ४२त लणल ). -वद्या 
015108.11011 09 1116 ©1€3 14५1६818; प्त. 


रिवाकुः [ शिवू-आकुः ए. 3. 79 ] 4 53९. 
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णाक ाा्का्यायान्यानता 


इयाम ५. श्र, तश्पार-छणपर, णृध्छछठश ; दरार वत्तनय 
यामलं शान्तमूर्तिम्‌ ए.8.-79155 26; निरितदयामलस्निग्धयुखी 
दाक्तिः ७. 4; ॐ. 18. 86; इयामखनोकहश्रीः ए. 2. 2. -खः 1 
8०६ न्ग०्पा. -2 ए18नर 09०. -8 ^. 19788 066. -9 
6 89666 ॥-€6. -खा ति. ० प्६2. 


दयामलिका 111 0:2० 19०४. 


दयासचलिसन्‌ 7. 03186ाता€88, त१8.८1र1688 5 रयामां दयामलिमान- 
मानयत भोः सान्र्मषीकूर्चकेः ए. 3. 1; तदीयधूुमेरिव धूसराक्गाः 
क्षोणीथुजः इयामकिमानमापुः एः. 10. 3. 


द्यामा 1 पाधा एद्प्7ल्णाक्युङ्‌ 9 तथ] ष्ट; रयामा 
दयामलिमानमानयत भोः सान्दमषीकूर्चकेः ए}. 3. 1. -2 818१९, 
81800. -3 ^ तद्प]र मगप०11, -कर 4. ]्णत्‌ भ कणमाः ( योवन- 
मध्यस्था ३५८०770 ० 21317. ० कप. 8. 8; ७1. 8. 36; 21५. 
84 ; ० रीति सुखोष्णसवीङ्गी ग्रीष्मे या खुखरश।तला । तप्तकाचनवणाभा 
सा स्री इयामेति कथ्यते ध८्८्०तणद्व #0 गाह (णण्ाल{80त न 
ए1२. 5. 18 २० 8. 100 ). -8 ^ शणा08य) }10 128 10016 110 
लौादष्ला. -6 ^. (०. -¶ पा16716. -8 116 1610816 
७९]२००. -9 १6 $ श्हिप 0ल्न०ः ; कृत्वा इयामा।वट पसव 
छ्स्तमुक्तं द्वितीयम्‌ 1. 2. 7 ; 21९. 106. -10 (176 7पका&० एग. 
-11 116 नर ४४७1]. -12 १५ 8९९त्‌ 9 {16 [0पऽ. -18 ‰ . 
0 6 ४ त्चप्र०३. -1दु 2. 9 ऽ€ष्€ाः२] एा8४8. -15 6 8ा)९ 
०९ {०71 9 [प ( ०810106 ४ 116 दाप) २88 ) 
-0071, -चरः; 8. तअ, 1215 8.88. 


दयामाक्छः 4 116 9 हषा) 07 ९6011 ; (न) दयामाक्सुष्टि- 
परि वर्धितको जहाति ऽ. 4. 13 ( ४18० ईयामकर ). 


दयामायते 109.  . 0 ९८०७ ध्न] 10 ०४८ ऋ.- 


एपः७ (४8 &०्‌त &०. ); इयामायते न युष्मासु यः काश्चनमिवा्निषु 
1. 2. 10. 


दयामिक्ा 14 18 नता &७8, 08]ता€88 ; अपाङ्गयोः केवलमस्य 
दीधयोः दानैः दानः श्यामिकया छृतं पद५ (२. 5. 21. -2 णपा, 
21109, (० ०१७४818 &५.); देम्नः संलक्ष्यते हाम्रो विशुद्धिः स्यामिकापि 
वा ‰. 1. 10. 


दयाभमित ५. 1६स्ल6त्‌, 58६9164. 
दयारः [ द्ये-कालन्‌ ] 6 १९३ 07016, 0०४0 ला -प-ापक, 


द्यादख्कः 1 ^+ 1168 0700116. 


-2 ^+ 76606 
1070006-17-1प. 


इयारखुकी, दयारुका, रयाटी ^ क7166 51819. 


दयाव ०. (-वा ० -वी ¢^) [ से -वन्‌ 72. 1. 141 ] 1 79६ 
707, १९.7]९ त प्शर$ ; कृष्णदयावच्छविच्छायः षण्मासान्‌ ग्रु- 
लक्षणम्‌ 1. 12. 317. 13. -2 एध एणा. - च 116 
70 0००पा. -वा 1801४. -600070. -तखः € 02280 
५८७९. -द्‌त्‌ , -दन्त, -दन्तक ०. ए7०फ०-10010०0 ; तया सूयाभि- 
निसुक्तः कुनखी रयावदन्नपि 7४0. 12. 34. 8; तभ्यो भ्रामस्य राज्ञश्च 
कुनखी इयावदन्तकः 78. 8. 153. 


, दयेत ५. (-ता ० -नी ^.) प\५०; ज्योत्स्नागङ्कामिह वितरति 
हंसदयेनी 11. 5. 31 (००, तकारस्य च नकारः-द्येतशन्दान्‌ गीप्‌ ). 
- तः 76 क016 (धग०परए, 





ऋ ७७४ १७५४१७१ 
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प 1160688. -3 ^ 2 क], {181600. -4 ४1015066, -8 ४९६९. 
4 0756. -8 ^. 1स7त भ 2772 भ 19 2४01९. -ए909. 
-अवपातः {16 500 ०१ 8 }2.]<; इयेनावपातचक्रिता वनवरतिं- 
केव ढा. 8. 8. -कपोतीय ८. (1८० अं भण ) ऽएतवल 
(० ) -करणम्‌, करणिका 1 एप ८०० 00 2 8800 72.४6 
{७9 €. -2 8 18 फ]र-11]२6+ ४. ९. 788) 211 568७८२६९» 
8९८. -चित्‌, -जीविन्‌ 7. 121५067; 218. 8. 184. -पातः 
116 5००१ ०१ 2. 18] 07 686; वडवे इव संयुक्ते रयेनपाते 
दिवोकसाम्‌ 100. 3.138. 26. | 


दयै 1 2. ( दयायते, इ्यान, श्चीत ०८ सीन ) 1 7० &०, 1००४९. 
-2 {0 06 0०६8916 ०८ ९०१्पा०१९त्‌. -8 70 वपम प? 
11116. 


दयैनंपाता [ दयेनस्य पातोऽत्र. अण्‌ सम्‌ च] प्रह्कतष्टः 
्पाप्र1£, ९1986; इह विहरणेः इयेनपातां रवरवधारयन्‌ ए. 19. 12. 


दयैनिकशाख्म्‌ (76 86०८९ ° [पाण ; ७८४८३. 


के 

स्याणाकः, दयोनाक्ः 1२. ०१ ४.1 ८५९, शद्टानप् [11ब1८:1 
( 987..दिंडा ). 

श्रङ्‌छ 1 €. ( श्रद्कंते ) 1० 2०, ०९९९९. 

श्रङ्ग्‌ 1 २. (श्रक्गति ) 70 &0, ००९९, €९९. 

श्रण्‌ 1 ए., 10 ए. ( श्रणति, श्राणयति-ते ) 10 ५९, 2५० 
2४० [06810 ( पञपश्[ाभ फा वि); विश्राणयन्तो रत्नानि 
विविधानि बहूनि च द्वा. 1. %5. 31; निःदोषविश्राणितकोश्यजातम्‌ 
01011 

श्रत्‌ चत्‌. ^ 00 ॐ ९३९ का 6 00 बा; 866 शद्धा, 

श्रथ [.1,9 2. ( श्रथति, श्रथ्नाति ) 70 प, 10८९, [चा]. 
-17. 1 ?., 10 ए. ( श्रथति, श्राथयति-ते ) 1 ¶० ४7४ णा]. 
-2 10. पाऽ, 10086, 11066, 179६९88. -117. 10 छ. 
( श्रथयति-ते ) 1 ¶'० 10819 @0 013, ५ (८८्प९त्‌ ०ए एड. 
-2 {70 06 68६ 0 10070 . -3 {0 6 2184. 


श्रथनम्‌ 1 पाा7०82, त63पप८ामा. -2 पाप, 10056. 
71६, पल€५8७. -3ऽ 1270010, 6९ पप्०ा. -इ 19: णता. 
-8 [थाट 766४६६1४. 


श्रदधान ०. परर्णणड णर, ्प्पर््पा्‌, एधाल्यण्; जज्ञ 
शाश्रदहधानच्च सशयाःमा विनश्यति 8. 4. 40; #8. 7. 86. 


श्रहनम्‌ 0410; एधा. 


श्रद्धा 8 ए. 1 1० 6०084०७, एनाऽ७, एण {व ऋआ (कंच 
००९. ० {णह ); कः श्रद्धास्यति भूतार्थम्‌ 11६. 3. 24; _ कामिन्यः 
श्रदधुरनाजेव नरेषु &. 8.11; 9. 69; ए. 7.6; शरदे त्रिद्शगोष- 
मात्रके द्‌ाहरक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ३. 11. 42. -2 70 (्णाऽना४ 
18868110. 


श्रद्ध ५. 3शाऽ्णयण&, प्प. 


श्रद्धा 1 ¶प8४, 18100, एना&, ©00046०66. -2 धार्‌ 1 
016 7९ण्शध्धमा, पवाद 00; नद्धा वित्ते विधिश्वेति 
त्रितये तत्समागतम्‌ &. 7. 29; 8. 2. 16; अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात्‌ 
चलितमानसः 78. 6. 37; 7. 21; 17. 8. -§ 86१६७688, 0070- 
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| ए6स्प् प्ट ० फत्‌. -कु [प्प द> {पात च्छ+ -9 ए€5 €, 


7९ष्छला८०७. -8 3गाह् 07 ए्ाललाौ त८ज 7९; तथापि वैन्य 
रहस्यदच्धराः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतमेाऽच ४ 1. 13; युदधश्नदा- 
एलक्रित इव प्राप्तसख्यः करेण प. 6. 18. -7 {76 1०४ ° 
3, एकडा काप. -00ण. -जाङ्यम्‌ एए 4४. 


श्रद्धापनम्‌ ^ 7063113 गं 7715 पण 12701. 


श्रद्धाद्ध ०. [ श्रद्धा-अच्छच | 1 वाश्यण्ड, पा ग {ग. 
-2 [)च्मप्णऽ, 10 द्वण ० फन ० ( 2 प ष्ठ ); अकराट- 
कुघुमसमुद्रमश्रद्धादना भ्रा वणा. 1. -दटंः ^ € एश 
071) 10102 07 91910178. 

श्रद्धेय 2. व्णञक्०1] ४; श्रद्धेया दिप्रख्ल्धारः 1. 11. 35. 


श्रन्थ {. 14. श्रन्थन ) { 1" ५७ ५८६१६. -2 {0 8 1008९ 
0 76्‌2२८१. -3 ० 100, पलः -17. 9 2. ( च्थ्नाति ) 
1 {10 10७39, 1; 2९16, २७्‌६०5५. -2 7५ १८८1४ 7८९२६ 13.. 
- 17. 1, 10 12. (५ व्‌ 1णटर्घ्रय, १७ ८००९०३९; 1. 9. 7. 


प्रन्थः 1 1.,0५36102, 110 ध. -2 1+0086116858. -8 
1ाताप > ८४५1 ०६1८. - 9 अ. ५ ४15१. 


प्रन्थनम्‌ 1 [.0०४पद्, पणः णड. -2 प्रपत्धण्ट साप्य, 
१८०17070. -8 वाथ, पवाद. - $ © ०४ (२ ४००१६). 


श्रन्थित 2* ॥** 1 {.0८्स्त्‌, [10६ 81€व; {४ 10०58. -2 
(001 ७व्‌ 3 अपण ०८ एलपपत्‌ 1५02. -3 पपत, गणु 
6€त्‌. -2 (0९6८००6, ०५६०९२८१. -8 7दधाद४ष्€प. 


श्रपणम्‌, -णा (वप ४० 2०, एणा 3667111. -णः 
@0गृ णड € ( आहवनीय 07 गाहपत्य ). 


श्रपितं ॥. 2. गात्‌ ०६ ८९ण३€व्‌ 10 ४५ ४मा®त. -2 
३५१५१. -तस्र ए०1९्‌ ०९०६ &८. -ता (६८७-इप्पथ्‌. 


श्रम्‌ 4 २. (श्राम्यति, श्रान्त ) 1 7५ च्छ ०1९8५] 1५ [६९ 
९९78, ६०1, 18०. -2 ¶9 एल0प्रण 2 पराशधिलड+ पनाम 
{06 ८्व ( ४५ 2५13 0१ एशा३.५५ ); प्ियिनिरं श्राम्यसि गोरि 
रा. 5. 50. -3 1० 06 ९४7९ 07 18९, 06 € 155६६ ; 
रतिश्रान्ता देते रजनिरमणी गाढमुरसि ६. 1. 10; अ. 14. 38; 
131. 14. 110. - ¶'० 6 91176 ० १15{76886त ; यो बृन्दानि 
त्वरयति पथे श्नाम्यतां प्रोषितानाम्‌ 276. 101. -©८८. ( भ्-ना- 
मयति-ते ) "0 ७७०8७ {0 € {४९@प९त &५. -2 1० ०४९८६०6» 
९004 प, §९तप९. 


श्रमः [ श्रम्‌-घक््‌ न बद्धः ] 1 षभ], 1९0०प, 6०, €0०४; 
अल मदीपाल तव श्रमेण 7. ९. 84; जानाति हि पनः सम्यकू कविरेव 
क्वेः श्रमम्‌ 81125. ; 1२. 16. 75; 28. 9. 208. -2 एटव्य- 
1688, १६६६प९, € 102 ७1५० ; विनयन्ते स्म तयोधरा मधुभििंजय- 
श्रमम्‌ १. +. 65. 87; 36. 17, 52; 11. 5. 28. -3 > प्रिषलप्णा; 
0113638; देशकालविचारीदं श्रमव्यायामनिःस्वनम्‌ 1. 14. 45. 2. 
-दु 23766, दप्डाल्ाध, एम 006अ ला 9 ४०७ ००तॐ ; दिवं 
यदि रार्थयसे ब्रथा श्रमः एप. 5. 45. -5 (५) ९५९५८; 
अयोदण्डेन च श्रममकरोत्‌ 7. 76. (४) एडएन्मभाञ पणासप् 
€्डला०३6, वचा. -6 प्रपते अत. -7 = आनम १,२.5५ तदा 
स पयविव्रेते न्नमाय [४9.3. 114. 5. -6008. -अम्बु »., -जलम्‌ , 
एड 8०, 8१९३६; सेपेदे श्रमसचिलिद्रमो विमूप्राम्‌ 

रा. 7. 5. -आतै ५. 02}76586त $ 80४8९; ४8. 8. 67. 


न्रसृण 
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-ङर्षित ०. कण्ठ जणा $ {8५९प९. -घ्ी (प्लपफ 
1.4 शला88 ( अत. दुध्या मोपला ). -भञखनी ८०८ प ९०१०६ 
118४. -विनोदः ५७ ३५ भ 61877 {8ल्टप९. -साध्य 
५. {० € 86८०० ए118०€त 0» ताप४ ° 1800पा. -स्यानम्‌ ३ 
पृ -दष्छप्पत, दर पणडडपा ६6. 


मण ०. (-णा, -णी ‰.) { श्रम्‌-युच्‌] 1 1.5ए०प्पाष्ः 
{भ '. -9 1.0 > 0386, ५116. -3 2९1२6. -णः 1 11 ३8८61२८) 
2 १९९०१९९, व्ल ्ऽपड 6068706 70 इला०-8] ; श्रमणोऽश्रमणः 
( भवति ) ए. ए. 4. 9. ९२ ; 0. 12. 154. 21; 12. 5 
9. 20. -2 - 3पतत015॥ 0 . 18 28८6116. -3 ^ ०6३7. 
-णा.+-णीं 1 5 {ल0816 १७४०१६६ ज फला त्‌6०7६. -2 ^ 10च्लभ 
0ा०७.०. -3 -&. रणा 27\ 0 10 6०5९६. -4 ¢ 1197त- कपर 


1९ रणण81\. -8 1360981 7०४०१९८. -6 प्र1५ उः€०९7त. -णम्‌ 
ण. च्छ प्प. 


अ्रमणायने 176. 2. 


० 8८०गप€ २ 10९््त्, लार णा 
88066116. 


शरासन ^. 1 1.0०, ध्मा, वाटला- -2 एतय 
५९९११1९ {३ पद्प० छा (लाजा - -3 गरा, दण्ट. 


श्रस्स्‌ 1 ३. ( श्रम्भते, श्रव्ध) 1१0 € 687ल्‌€ञ8 ० प्2्ला- 
ध५,€, 6 ०€@112€111. -‰ {10 €. -3 {10 1८8४, (019१6. 


श्रयः, श्रयणम्‌ [ तरि-वच्‌ ल्युट्‌ वा ] 2५१६९ शनृष्, ए70- 
{66्प्जा+ 88911; (५८8 आश्रय ). 

श्रवः [ यृणेत्यनन श्र-अप्‌ ] 1 06४; 28 77 सुखश्नव; अप्य- 
टृ श्रवादेव पुरषं धर्मचारिणम्‌ 21. 18. 104. 10. -2 106 6 ; 
इन्द्रनीखोत्पङश्चवाः 1०1. 3. 42. 16. -3 1116 9 01९8७ 0१ ४ 
(80818. -ढु 101, 00011 (10 खव ). -5 8116, शाण. 
690. -पचम्‌ ६7 €87-प7्ट; सोऽस्याः श्रवः पत्रयुगे प्रणाली- 
रेखेव धावत्यभिकर्णकूपम्‌ प. 7. 62. 


श्रवणः, -णम्‌ [ दाणेाःयनन श्रु-करणे व्यद ] 1 111८ €; ध्वनति 
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1. 7. 1. 8. 5. -2 [र ण01708 7 नग प्. -8 1106 11968 
९1161 37 1117081188 76168 1190118 210 2709 68 


०९८ ४४ 9. 52०॥6९; तयेरिष संस्तावो य एषोऽन्तष्ंदय आकाशः 
एप. 0. 4. 2: 8. 


संस्तुत . 2. 1 1281860, €0107४6व. -2 2८81860 {0- 
26006, -3 ^ 7661718 {009067, 0 क्षा गा०ऽ. ~क [प्रा 316, 
{27011127; सकल्पनि्रतिषु सेर्त॒त एष दासः 2]. 7. 2. -8 1- 
(७०१९९, 87०6त्‌ 2४; जयन्ति महतां संस्तुतापलापिन्यः कल्याणिन्यो 


नीतयः ? ह]. 10. 28|२५. -8 75१००] ४०; श्वविड्वराहोषखरैः संस्तुतः 
पुरुषः पञ्युः 2188. 2. 3. 19. 


संस्तुतिः ^ २८९४186, 6पा०्र. 


सस्त -स्त्‌ 5, 9 ए. 1 70 876४१, श7९फ; ्रान्तसंस्तीर्णदभाः 
6. 4. 8. -2 10 ०१५8}९९१. 


संस्तरः. 1 ^. 6, ९००१, 18 ; 9 6 ० 168१९8 (&0,; 
नवपष्ठवसंस्तरेऽपि ते 7३. 8. 57; नवपश्वसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनु 


विभावसो 7५. 4. 84. -2 6 88071666. -38 270782१० 
( 0 198 07 01860008 ) 


संस्तारः 1 87620108 ०४, ७ (61800. -2 ¢ 60, 0००, 


हि 7 


संस्तीणं 


18917 


संस्थितिः 





संस्तीणं ८. 867, 8081678; सामिदन्तः प्रान्तसस्तीर्णदर्भाः 


9. 4. 8. 


सस्त्याय्र; 1 ^ प्नान्ल््जा, 1687, 211 88860 1186. -2 
पनाक. -3 8768 १100, वार्प्यं, €द्एध्ञा०ा. -$ ^ 
10186, 768८९), 1298०; सस्त्यायमेव गच्छावः द]. 1; 9. 
-8 ए ्पणााद्ध्छ, 13011197 1811२; 21५. 1. 


संस्था 1 2. 170 वक्ना ० 1४९ 70, द्वत्‌ 6०७९ {06€- 
(0९८; तीक्ष्णादुद्धिजने गदो परिभवव्रासान्न संतिष्ठेत 1प.3.5. -2 1७ 
8087 भ. -8 {0 76, 68, 11*€. -ए (0 20146 ४, ००९४, 
६५४. प्-{0; दारिद्यात्‌ पृदपम्य बान्धवजनो वाक्ये न सतिष्टते 21६. 
1. 3. -8 7० ४९ ००० 7५५त्‌ ; सद्यः सेतिष्टेते यज्ञस्तथा चमिति 
स्थितिः [8.5.98 (= यज्ञपुण्येन युज्यते एए]्‌].). -8 7० ८००९ 
87 €10, ९ 17167060 ; न तत्‌ रौस्थास्य्रते कराय दक्षेणोरीकृतं त्वया 
श. 8.. 11. -7 1५ 8{871त 81], &००€ ६० ४ 887त (122728.) ; 
क्षण न सतिषति जीवलाकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः 118९ तंर. -7 ¶७ 
१16, एना. -8 {70 816९» (गणि 10. -9 ¶0 89त्‌ 
पा]. -10 10 [008 [06» 86८९८. -(@५१८5. 1 1० €81६ 057, 
86116. -2 0 ए] ७९. -3 ¶० ©0008९, 0०५४ ( ००९७३७१ ) 
-4 10 शप्त, 1९९० प्ात८्र त्नण्‌; विषयपु च सज्जन्त्यः 
संस्थाप्या अत्मिनो वदे (लियः) >{8. 9.2. -8 ¶० ६0}, 76878771. 
-8 7० वा. -7 17० एपात्‌ (४ प्क ). -8 10 7681076. -9 
10 1169» 81076 प, -10 1० ©भा०६.६९. 


सस्य ८. 1 8189118, & एतवा, 1880६. -2 0 क्लाा7०, 
४६०९, लष्ठ, शं(प३४९त्‌ ( २६ 6 €0त्‌ ०१ ©}. ); जवना- 
त्मनि संस्थेन सोऽसो पूर्णं इवार्णवः 18. 7. 86. 27; शिष्टा क्रिया 
कस्यचिदात्मस्तस्था 11. 1. 16; 1. 6. 603 निसर्गभिनास्पदमेकसंस्थम्‌ 
1. 6. 29; 1]. 5. 16. -3 1८76, १०६३४९०९. -¶ ए 
९0, 8{811011879. -8 ०१९१. 67731 6," १९४१. -8 @0९ 
0 1 €, (€०0 016६6. -7 शकू्ण€816त्‌ ( ग्यक्त ). -स्यः 1 
& १४०6 कषप 30208 ४४7४. -2 # लद एण्पा, (णपा 
70811, -3 ^. 8}. 


संस्था 1 ^. 88811888, 285९0}019.. -2 अ{पदध्णा, 
80816 0 60ाता(्0ा) 0 0613 सुख पृष्व प्रातिवेयासस्थाम्‌ #"9. 
5.38. 9; विशुद्धविज्ञानघन स्वसस्थया 322. 10. 87.22. -3 80710. 
18178; तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च बर्णंय 71. 3.7. 27 
पीडितो दुहितृद्यल्कसंस्थया ए. 11. 38. -क 0८6 8प्छा, 0 प्ा)688, 
६९।१1९त ००१० ० 1;{8; लोकस्य संस्था न भवेत्‌ सर्वं च व्याङ्ली- 
भवेत्‌ 10. 19. 56. 6; 328. 10. 44. 48; पृथक्‌ ंस्थाश्च निर्ममे 
208. 1. 21. -5 (णप ० ८०० ५००५४. -8 भित्‌, 
८७०7नग; संस्था हि क्रियां प्रति ओदासीन्यं, ग्य(पारान्तरकरणं 
वा पूर्वस्मात्‌ कर्मणः €<. ०० 18. 10. 6. 80. ~ 80» 8४६४. 
-8 11088, 068६०८००. -9 1)€8७0० ° ४०७ ०10. -10 
एक्डन 11४०0५९. -11 4. २०४४1 १८५९७ ०८ ०९1०8766. -12 
{गप 0 8098 8801866 ; सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः सस्था- 
विभेदास्तव देव धातवः 8188 8. 18. 38. -18 708#}, 0५४8; 
फलसस्था भविष्यामि कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ४४. 8. 159. 13; सस्था 
च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ 128. 1. 7. 12. -14 धश्ण- 
1931801, 8. 68728706. -15 09011६8 ० 2८९6760६ 
(समय); कतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायसुपासिताः ष्ठ. 4.57.18. 
-18 &7७०९१०१०. -17 4. 8. -18 868 010. -00ण0 
चक्ष & ए00-160 5 1९8, 4. 1, 20 


संस्थानम्‌ 1 + (नाल्मा०, 116» वृणा. -2 11116 
8978228 {107 नं [पपा ४ त{जाा१ -3 ("गा डिपतना, [०5 
(07 ; आदछतिर्‌वयवसंस्थानविदेषः. -कु एणा, ॥प7७, ०८४7 
2116, 12८; चरर्स्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत््िप्येनां ज्योतिरेकं 
जगाम €. 5. 30; 213. 9. 261; काचित्‌ पुद्परवन्‌ छरत्वा गर्तिं ससथा- 
नमेव च ष. (0. 4. 12; ६. 2. 3. -8 (0णाऽत्प८्ंण), {07- 
72170 ; यर्यावयवसस्थानेः कत्पिनो सोक्रविस्तरः 2022. 1. 3. 3. 
-8 ए1धण१६८४. -7 (०गफणाणना 18८6 न 8००46. -8 पप्तन, 
08511011. -9 475 18८6 ©ए 8{211071. -10 € ए7:\९€ 11678 
{007 7025 71661; सस्थरनिषु च स्वेषु परेषु नगरेषु च 319. 12. 60. 
7. -11 ^. 111271९» अद्ा, ©11272 ललाात८ अद. -412 )€2111. 
-13 ग] }प्ञा€58 ०0 प एद्टुभद् 116 (@णर्लााफाला॥: 
व्यवट[र संस्थानम्‌ रत्प. 4. 2. 7. -14 ~+ प, तभ्व्छनाः 
घरटूपद्‌ नवरंदघ्रानं निवेदं चक्रि द्विजाः 319. 1. ८६. 10 (४. 1.). 
-18 ददप, रगलातठ्य, -18 1116 39 जलाा त व8९०56. 
-५. [700४2 ४16 (स्थःवर }; विकज्ञानश्चासि च्धकरेषु चरिषु सरस्थानचारिपु 
19. 3. 217. 18 (व्मण संस्थानचारिषु स्थावर जन्नमेषु ). 


मस्थाप्क्र द. 861, €58 1} द्ु, ताद्व ५९. 


संस्थापनम्‌ 1 112८10& ०? 1:८९ ०६ 1081९, (५५।( १.17 
-2 (ण्ठ, तलालानपोपणद्ु, ६९०2६०४; कृर्वत चपा प्रलक्षमध- 
सस्थापन चपः 315. 8. 102. -3 751५ 0737091६, (णा 9 इ ध्म ; 
धर्मसस्थापना्थीय सेभव्रामि युगे युगे 7. 4. 8. -8 (ल्ग प्ण्ड्, 
८7०९. -6 & {६1०89 प्ट््पार्ना. -ना 1 दल्भ, 
(पतग. -2 4 16878 0 ८० ०१ (०्णाद्व्डण ह; सस्था- 
पना प्रियतरा विरदातुराणाम्‌ 1६. 3. 3. 


संस्थापित }.7. 1 (गा्५॑लतव्‌. -2 ५६८९751 6त्‌, १०१. 
-3 1२687116, ©प9€, &६6६९. 


संस्थित 2. 2. 1 एधा& ० अम्णतद ॥0इ८0€ः. -2 16- 
108, 8189118; नियोगसंस्थिन 126. 1. 92. -3 6 ११९८०७४ 6०ा- 
प्ढपगा8. -¶ [्क्लण णा, 111९९. -5 ©०11९५६९व्‌, 16226. -8 
86160, 86१, &8{8 01816. -7 एा८८व्‌ ए ० ०0, 9०४ 
711. -8 818 ध्ंणा&८४. -9 {076 0 ]16{6त्‌, €०१९, 
{०5४९१ ; क्व न खलु संस्थे कर्मणि आत्मान विनोदयामि ऽ. 8. -10 
0०4, १९०९०९९ ; प्रमदामनु संस्थितः युबा २. 1. 72; 218. 3. 
217. -11 81४6, {०८०९ शला; सास्थतदोरविपाणः [््ा. 3. 
81. 16. -12 ९१०९०१९ ( 88 २. 13५९ ); तां श्वभिः खादयेद्राजा 
संस्थाने बहुसंस्थिते ४8. 8. 871. -तम्‌ 1 8६५४९; एष योःस्यति 
सप्रामे नारायन्‌ पूर्वसंरिथतम्‌ 218. 5. 171. 2. -2 एण, 818 ९; 
वराहसंस्थितं भूतं मत्समीपं समागतम्‌ 210. 3. 167. 18. 


संस्थितिः /^ 1 नण 08911167, 88910 र; यस्य 
मित्रेण सभाषा यस्य मित्रेण रस्थतिः प. 1. 86. -2 @०प्४्ठप+ 
68711688; शंना)1॥$. -3 २6810666, 2००१९, ए९७11०-ए1866; 
यथा नदीनद्‌।; सवे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथेवाश्रमिणः संव गृहस्थे 
यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 8. 6. 90. -¶ 4 व्८्णणणा३ प्ण, न , -8 
एप्प, (ण्णक्नि्प37685 धर्माथकराममेोक्षाणां प्राणाः स।स्थातेहेतवः 
ए. 1. 40. -6 8४९४0, 8816, 607० 0 118. -7 68078106. 
-8 10७४॥४ ; अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्‌ 2088. 3. 19. 97. 
-9 1068०४०० ० ४०७ कणत. -10 [ग णद्ट 7० 106 88708 
81866; पुराणसंहिताप्र्नो महापरुषसंस्थतिः 2138. 12. 12. 8. -11 
6 8०४०४ 100909०8 10; नैता सूपं परीक्षन्ते नासां वयसि 
संरिथतिः 1[8. 9. 14. -42 ए0०, 90086 ( स्वरूप ); उत्खज्य 





सस्प़ल्‌ 





सर्यतः सङ्धे विज्ञाताजितसस्थितिः 388. 1.18. 8. -13 (0188709; 101; पअ. 1. 8{. -¶ 0† ०16 १८९०९. -8 48860 0160, 6०11९0- 


बेन्यस्तु धुर्यो महतां सस्थत्याध्यात्मशिक्षया 818. 4. 2४. 49. -1 
१२ पत९०६ ० ३१६५२११ 0; केडाभस्मतुषान्नारकपाकेषु च ` संस्थितिम्‌ 
अ~ ३. 189. 


सर्पा 6 ए. 4 10 ०]. -2 १० 8पणाच्‌ठ सा] 81७; 
अद्धिः खानि च सस्पृशेत्‌ ‰{8. 2. 58. -8 ¶0 एप 771 0००६86१ 
१0. -4 1० ८०३९ 06 ४०प४ ; अवतीय सरः स्वर्गा सस्प्रघु- 
सुपचक्रमे ९8०. १. 77. 16. -8 10 ७६. 


संस्परोः 1 (००४६ €» प्०्पठ, ©0] प्फाट्ल0, 0३ अधप1€; य 
दि सस्परजा भोगा दुःखयोनय एव ते 88. 5. 22. -2 उलण४ 
५००८१6१ ०८ ३9९५६९१. -8 २26८९०0, 86188. 


स्येस्परी ^ 157 ० {८8 &72.11# ४. 


स्तस्ण्ण },. 7. 1 ( ) ¶०प८)€त्‌; एछण्डाण, 1010 ९०18५; 
(४) & १८०९१. रपण; यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृषटमुत्कण्डया 
6. 4.5. -2 >11९^व, णण श 64. -3 15716. ~©. -मथना 


& 5&प४९५९१ प] ( पा8+ {0 1०२ पमः 2९ ) 
ग्नस्फाद्धः 1 4 7:70. -2 & नण्पत्‌. 
संस्फटः ०. {1958०८, जम. 
सस्फेटः, संस्फोटः, सस्फोटिः एए 87, 18६1016. 


ससस 1 7. 1 1० 7लणलपएलाः, धाराः 9, ९५४]] ४० णत 
स्मर सस्ग्त्य न शान्तिररित मे एप. ^+. 17; राजन्‌ संस्मृत्य सस्म््य 
सवादनिममद्‌ भतम्‌ 8&- 18. 76-77 : 3, -\. 1.49. -2 7० १८५०. 
16५ णा]. -0०8. 10 एलफत, एप 7 णात ० ; (पाताल ) 
मामद्य सस्मरयतीव भजद्गलोकः 12211. 1. 12. 


संस्मरणम्‌ द्वलण्लपणलल1&, 0९11598 ४० 7४:0त्‌. 
सस्मारणम्‌ @0{7& ०४७ ( ५16 ). 


सस्सरतिः /. 1रलाालधप्र071८९, 160न17न्ध४गा ; सस्म्रतिभंव 
भवल््रभवाय 1९1. 1६. 2. 


सस्रवः, सस्नराचः 1 1109102० 1पनचणष्ट, ०००४; खड्गराक्तै- 
भनुग्राद्ा नयः योणितसं्रवाः द्वा. 7. 101. 6. -2 4 8{697. 
-3 11५ ॥ल्08715 छ 2 110६0; हुत्वा मन्थे सलव्रमवनयति एत. 
12. ५. 8. 2. -$ 4. [चात 9 ०न1ह 07 19१०. 


शक 9 


संहतद्ः 106 ६५० 1181108 10) € ल) १९६ 0718978 र 
{0287167 ( =सघ॑नटः ). 


सहन्‌ 2 7. 1 ¶१० पा६९ 6108619 02687, णि 1006016; 
दस्नौ सत्य 218.9.71; दूत एव दि सधत्ते भिनच्येव च संहतान्‌ {. 68; 
866 सहत. -2 ¶0 1162, (णाल, भ८्०्पणपा2 €; तदयदपांार्‌ 
आसीत्‌ समहन्यत 7371. ए. 1. 2. 2. -3 10 (०८८६५, ताणा- 
7180. -$ {70 इत्ति, ।ता, १९८७८०४. -8 {10 801९6 3.228.150 
©8८1 00, ०88. 


संहत 2. 2. 1 अ्षपल्‌९ 10हशला, ००१८१. -2 01०8680, 
31008; भरेथिटः श्रतदेवश्च युगपत्‌ सहताज्ञली 22९. 10. 86. 26. -8 
धा, णार पणा€१. -4 ©108ब्‌+ 19०6 ० 2116 ; 
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संकोचनम्‌ ©०४४९०६०. -नी गण6 इनाभप्नंर< एकना# 
(0९7. खजाद्ध्‌ ). 


सङ्कर ८. 1 (0०१०६९१. -2 07008 1४0, ५0०6१ ० 
8116 प, †पा] ०६; नक्षन्नताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव 
रात्चिः 2. 6. 22; 141. 1. 2. -8 0800676; 1616566 ; 
अन्योन्यप्रतिघातसेकुलचलत्कलठोलकोलादैः 7. 2. 80, - 1000878- 
६९४. -8 ¶50ोए» १७०६० ( 88 81001२8 ). -6 ए1गनण४, 111४686. 
-ख्म्‌ 4 ^ 6०१ 0070; भ700&» 601160०, 8 प्र 9.711, 00६ 
महतः पौरजनस्य संङ्लेन विघरितायां तस्यामागतोऽस्मि 1181.1; 124. 
१. 7. -2 6 0००३6 8०४» 0९68; तरिमस्तथा संकु वर्तमान 
00. 8. 184. 22. -8 470 1फल्ण्ण्शश४ 0 ©००४९९्‌ा6ग५ 
88९९0 ; ८. 9- यावजी वमह मोनी ब्रह्मचारी च मे पिता । माता तु मम 
वन्ध्येव पन॒हीनः पितामहः ॥. - 0888 0७5६८प९६० (नारा ); 
श्राविडात्‌ सकुरु तत्र शालभा इव पावकम्‌ 1 द्वा9. 7. 19. 16. 


सक्राजितम्‌ 18 ०८४ ० ४06 (भात ४३९४. 

खर 8 ए. (सकरोति-सकुख्ते ) 1 0 00प्०;४; ये पक्षापरपक्ष 
दोपसदिताः पापानि सकू्वेते ए]. 9. 4. -2 ¶0 पभार्पाद०पाः6, 
ए"6876. -8 {0 १0, एश्प०चण 7 29681. 


सरूष्‌ 1 12. 1 ० 0728 8100 07 2.8», -2 170 ९000. 
४८९९६. -8 109 ्टपप्छा, ४९ 1५४४. 


संकषैणम्‌ 1 {16 ३.५४ 9 तपा ६०९०८०७, ९0107860 
7०8९; ( सात्वती ) या द्रष्टृदृश्ययोः संकर्षणम्‌ 218. 5. 25. 1. -2 
0८780008. -3 ा०णशणणष्ट पाण. -9 00लणण०६. 
-णः 1 पि. ० 18208; असियुद्धे, गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 
संकर्षणाददि शश्वच्छिक्षां वृकोदरः ॥ 110. 1. 189. 4; संकर्षणात्त 
गर्भस्य स हि संकर्षणो युवा 811४. -2 प, ० ४४९ १९४४ 867 [670४ 
०५४; पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः 8188. 11.8.10. -3 718 
0९ू्ण८४0 ०१ ४४० ०14; क्षय संकर्षणं श्रोतं तसुपास्यसुपारमहे 
11. 12. 47. 82. - 1200 ( अहंकार ); सोऽग्रजं सवभूतानां 
संकर्षणमकत्पयत्‌. 1}. 12. 207. 10. 


च्छ 6 2. 1 10 013, 00101816 ० एणाड ६0ए6घ्&; न 
संकिरेत्तदश्नं च ततः पृयेत ब्राह्मणः 142. 18. 186. 18. -2 7० 8०६४ 
{@ &10प्#, 010८8०. -8. 170 भा. 


संकरः 1 (00० शां) फडः) पन फण्पाः९; पत्र 
सकर ऽ. 2. -2 नवाण प्ण््न्न, पाणा. -8 (णा 
{प्शंणा 0 703३6 ( 0 ९8.688 ), प्ा्ष्णा पशि पा718द6 
प्छ्डप्ाक्ण्डछ 70 फणांञ6्त्‌ ०8६68; चित्रेषु वणसकरः 1; 
संकरो नरकायैव कुलध्नानां कुलस्य च धु. 1. 482; 118. 10. 40. 
-ए ( [0 6, ) ¶06 (्म्णा२५०१ भ ४० 0 ए0ा९ 
2०0०णव९१ = 0 हपः३ ० 8ल्व्नोा 70 006 भरत "06 88706 
28826 ( 0. सखष्टि }@7© 116 प्रः 276 १८८- 
1111112. अविध्रार्तिज्ुषामात्मन्यङ्गा्चित्वे तु सकर ए. 2. 10; 
ण. अङ्गाक्गित्वेऽलंक्रतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितो । संदिग्धत्वे च भवति 
सकरन्निविधः पनः 8. 1). 757. -6 6 छना 0१ धा€8; 
जागर्त्येव हि दुष्टात्मा सकरेऽभिरिवोध्थितः >. 12. 103. -8 
1) 8४, 8 ९भर०९8. -7 1). -0ए00, -ज, -जात्‌ 4, (0 
{70 ४ न ८५51; वरृयासंकरजातानां ...... निवेतोदकक्रिया 
108. 5. 89. -स्वेद्‌ः & ए9(०्णाक अपत्‌ग्यी0 = पकनश, 


संकरीकःरणम्‌ 111०8:1115, 9; खराश्वष्रमृगेभानामजाविक 
वधस्तथा । सकरौकरणं ज्ञेय मीनाहिमहिषस्य च ॥ 218. 11. 68. 


खकारः 1 05, ऽकशछश०४३, -9 (0ष्ण्ननाण& ० 8९8, 


संक्ारिन्‌ ५. 1 (1011०86, [1{नधणअ6त्‌. -9 पशा) 
{०0 ४01८6 0 (8868. 


संकीणे 2. 2. 1 6 ६०्ुग0०७) प्ल ह6त. -2 
(५०११०8९, 7018506्‌] 81608. -3 81 2#६९76त्‌, 87680, ९००४१. 
०१. -ए [ताञ -8 0 गण, १६०४०४९१; मदोद्धतस्य 
नरपतेः सकीणस्यव दन्तिनः... नेतारः खलं वाच्यताम्‌ प्र, 4. 17. -४ 
01 ०0176 ८६8१8, 0 उप्फपाःछ छह. -¶ (णएप०, भवपा6- 
२२.४९१ ; तस्मात्‌ सकीणत्रत्तेषु वासो मम न रोचते 70. 1. 79. 9. 
-8 रधक, 6००४९०१९. -णैः 1 ^. 0811 ० ४ 07480 
९०.86. -2 4 013९6 110६6 0 71046. -3 1 अन 1 
प्रण, शा) पाणह्य०९६९्‌ नम्‌] ४प४३ प्रश्ष0७ 0 116 एणी) ५२810 
५ वशृण1&)068 ; 21 01789. 1. 1. 26, 80. -णैम्‌ 6. तणा) 
-णी ^ 1५०१ म 7144155 सा भवेदुभयच्छन्ना यस्यासुभयगोपनम्‌। 
सकीणा नाम्‌ सा यस्यां नानालक्षणसंकरः ॥ ४. 3. 105. -00ण, 
-जाति, योनि ०. ५ पडल्व्‌ पप्पी); ० ६ गहष्व्‌ 796 
( 98 9, 71716 ); 106 त्ण्पा व्ण 17169708177188; 
सक्रीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः 108. 10. %. -युद्धम्‌ 8 
00110860 020४, 1006166. 


सकृत्‌ 10 ए. 1 {0 ९०४७. -2 110 ४186, 0०907019, 
छाग. -3 १९ भना, णन्छप्रमा. -ए 10 एाणलक्षण, भ 
००७९. 


संकी तनम्‌, -ना 1 भो, ध्ाभ्पकाणह्, नरपमोापः 
-2 61०062०0 (० २, तल ), -3 श्ण ५16 ०५७ 
0 & तन ५8 & ए०पऽ 0 १७५०००१1 ४०६. 


सकट 1 4.19 जश्‌" ० 1908 1०६. 0८४8, 1 10 7689}१9 
प१6शाणा116) 86016. -2 0 37४न1त» 870. 8६, एणः 0088; 
सकस्पितार्थं व्व्रतात्मयाक्तिमाखण्डलः काममिदं बभाषे एप. 8. 11, -४ 
10 भध08 ०६ (०९० (ण्न, द 70 9» 2890, 
811०४. -8 0 ००७९५०७, १९११०९९. -8 ¶० 0880706» 2709. 
7 19 , धणाणाः 800४ ए०पत्‌न, ८५९५४; देवेभ्य आगायद्यत्‌ 
कल्याणं सेकरत्पयति तदात्मने एषं. एए. 1. 8. 6. -8 1० एप 
0864 68. 





© 
4888 


संकल्पः 1 ए], रगात्०ण; 17160181 768015७ ; क्रामः सक्रत्पो 


विचिकिला, .. 77. 0.1. 5. 8; कः कामः सकत्पः 11६. -2 एण- 
०56 9719 [11{न1{100, वभल्ता7०६४०1. -3 प; १6७९९; 
सकल्पमात्रोदितसिद्धयस्ने २. 14. 17. -् (0०६१६, 1468» २9 
क्भाभा, ताल, तए ए? ४ग ; तत्संकल्पोपहितजडित स्तम्भमभ्येति 
गात्रम्‌ 2171. 1. 38 ; वृथेव सुकर्पदातैरजलमनक्ग नीतोऽसि मया विग्रदधिम्‌ 
9.8. 5 (१.1. ); भ्रियासंनिहितैवेयं संकल्पस्थापिता पुरः 8. 2.9. 
-8 106 पणात्‌, 1689765 शान्तसक्रव्पः सुमना यथा स्यत्‌ 72.411. 
1. 10; सक्रत्पनिवृतिषु सस्तत एष दासः द्रा. 7. 2, -8 4. उना 
ष्ण (0 6० ४7 0086२३1९. -¶ 2 0808त्भ। ०६ 
१९९11886 {मिप & 110 गपा 26५४. -8 ०79१७८९ 
प्रणा, 766८. -9 ^ १६५१८६०० 1246 2४ 9. 100 २४ 
४16 त6 ० पपा 06न्‌( ऋध ५ 0080्वात्‌. -00ा. 
-आत्मक ०. 1 श्ण '"6गृ्ण््- -9 (ण्ण भ 
1106118 गा, फारह््ाा४, -ज ९ 70९९ तणा 8न्‌- 
फ], 0९57० ०८ {१९२ ० २18९; व्रतानि यमधर्मोधि सवे 
रकलपजाः स्मृताः 218. 2. ४. -जः, -जन्मन्‌ »., -योनिः 1 
फा811, 0188118. -2 न0€{5 9 6 &०१ ०१ 1058; भ गन्‌ 
सकत्पयोने ‰{. 4; 7९८. 8. 24. -प्रभव ०. 0 #0 १७७7७ 
( 81 छल ० ४०००६. ); कामिनां बहुमन्तन्यं सकल्पश्र मवोदयम्‌ 
118 8. 12. 16. -सूर, -सभव ८. 856त 0 80706 २0<€४. 0 
06176; संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ‰18.2.3. -रूप 4. 
-1 एणात्रभाश््‌. -2 (मन्ध 016 ४0 का, 
सकल्पनम्‌ २५०86, 1811, ०6876. 
संकस्पित ०, 1 एए {1€त्‌ ०7, २७14०, 81८७ ६६. -2 
ए श॑शपो०९्‌, 7९९०१९्व्‌ ८2०.; संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे 
भती रमात्मसदृश सुक्तर्गता त्वम्‌ 4. 4.18. -8 1९760, १०५०. 


सक्टक्त 7. 2, 1 (णा$प१९१, ०४८७१. -2 0696, 
181५0. 

सक्टिः 1 171, रगा. -2 ¶060पद्वाा, {९9 

संकेतः 1 ^11 1घ्ा0 9 प्रभ, वाप्जना. -9 4 अद्धा, &€8{प९6, 
0106; धप. 1. -3 47 पा ता०8१0ा 9 श्ण, ५४९, {0ुरला. -9 
&हप्ट्मा०६, तणारन्णप्ठ ; सेक्रेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्याक्रेयासु च 


9. 0 182. -8 एण्ुड्भाना६, 8एएभपत्नाः = 2831808000 
( 1316 9 9 10865688 07 10९७); नामसमेतं कृतसंकेत वाद्यत 


गहु वेणुम्‌ ७71. 5. -6 & ए ० 7166177 (07 10७8 )) 
7६0०४१०३; सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेतं उपनेष्यति 188. 11. 
8. 28; कन्तार्थनी तु या याति सकरेत साभिसारिका +< ~-7 
(णावाप्रभा, एष्ण्लडअ००. -8 4 87007 € ४६०८४ एपा8 
(7 शाश. ). -0०07, -यहम्‌ , -निकेतनम्‌ , -स्थानम्‌ ४ 
01806 ० ४एएभणणणना६ ०६ = 28अहद्प्रभा, = ८७०त७दप्णप३, 
वाक्यम्‌ भ६८८० ४०व्‌. 

संकेतकः 1 &&८6नफाना४, (णाण्शात०ा. -2 6.०9 ्०९९, 
88810410. -3 {26046९०8. ~¶ .& 10४७६ 07 _ 10136688 
जन00 7191९88 871 ४0० ण#7ना६; सेक्रैतकरे चिरयति प्रवरो विनोदः 
क, 8. 8. 

संकेतनम्‌ 1 4. एएभ्षणला, 8&ए6न०७४. -9 4 76106 - 
१०8. 

संकेतयति ००. 2. 1 7० &.&66 ए0०, 201०6. -28 {10 
9 2» (० पभशात्०ण; 18४ १०० 000१७090811$. -8 70 1- 
१8, ०१, -ए 10 हर6 8 07" 
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संकेतित ०. 1 ^ &९७त्‌ पगा, 8 2न्त्‌ 2४ (्णापकय०य ; 


साक्षात्‌ संकेतितं योऽथमाभधत्ते स वाचकः 1. 2. 2. -2 17४६९, 


९911९. 

संक्न्दः 1 एए, 21115; एते कौरव संक्रमे दनय पर्यवाकिरन्‌ 
19. 7. 172. 13. -2 8०४7077 1०461067 ( कोलाहल ); तास्मिन्‌ 
महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा । गाङ्गेयसुपसङ्ग म्य 22. 6. 95. 1. 
-3 10» 19709062.601. -ढ़ 2168785 0 छद 8 60 802 
( अभिषवण ); तरिमज्ञातः सोमसंक्रन्दमध्ये 217. 7. 28. 29. 


संक्रन्दनः 1 प. ०१ 72422; अपि संक्रन्दनस्य स्यात्‌ कुद्धः 
किमुत वालिनः ए]. 8. 109; 70४. 5. 89; संक्रन्दनप्रतिमबाहुपरा- 
क्रमाभ्याम्‌ दिहा. ०४. 2. 67. -नम्‌. 27, ०2६४७. 


खंच्छम्‌ 1 ए. 1 ¶० 0708 0८ 7०6७६ ४0696. -2 ० ६८४- 
6188, @7058, &0 07 888 †70४६्४. -3 7० 20708611, &०. 
-ए 10 &० 0ण्€ः ०८ 9 {72731972 ९व ( {9 2710६1€7 ). -8 70 
णाथ 00 ०7 1०; कलो शयं संक्रमितुं दवितीयं सवेपिकारक्षममाश्रमं 
त 1२. 5. 10. -8 7० 9 एए७्उअा६ 2४3 ए्ल्थाव्‌. -7 70 ऽपर- 
700६, -(1० ४१. 1 70 दश्वाञढ, -9 {0 १७४०1४९, (्णपञद्टा, 
शाधपऽ ; व्राह्मणसंक्रमिताक्षरेण पितामदेन र. 3; एप. 0. 78. -3 
"० तनापछः, [दात्‌ ०. -> (० वमार, 169 प०फ०८त्‌8. 
-8 १0 ६१1९७ ए088९३अ०\ ०. -8 70 एप्णणा86 प्रप 
2.8313781106. 

स्मः 1 (0णालपापला०९) इग ६०६6४४९, ~-2 ए भाञा- 
गा, ४८४९८०९, ८571897; ०२९88, -8 108 ए © 
० & ह्ालैभयःर ०४ धाप्णणद्ट 09 20412681-9्083 1द्‌ 
व्यतीपाते संक्रमेऽरकदिनेऽपि वा 712. "+. 12. 9. -3 णण, 
8591170. -8 १116 श्भा ० 8000178 ०६ 8178. -6 106 
166 0 ४० फ०८त्‌३ 71 राण, १९४. -मः, -मम्‌ 1 4 
01086पा६ ०ए 7910 [0५88228. -2 4 0862 $» 01108; 
नदीमार्गेषु च तथा संक्रपानवसादयेन्‌ 217. -8 ¢. ४७वाप्रा० ०२ 
1016878 0१ 28 पाणह्ठ 305 ०9} ९५६; तामिव सक्रमीकृलय 1६.; 
सोऽतिथिः स्वशसंक्रमः 12४. 4. £; चैदूर्थसक्रम इवाम्बरसागरस्य 
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सटृरज्ञीघु जातानां पुत्राणामाविदोषतः । न मातृतो ज्येष्टपमस्ति जन्मतो 


ज्येष्टपमुच्यते 108. 9. 125. -स्पन्दनम्‌ ९ 7्णा ० प्छप 
08170181101. 


सदेश ८. † 20886891 2 (0प्फध्ः$. -2 एन०णष्0& ४० 
06 82106 1868 0 (0प्णध्$, -3 2700816, 7 नद्ि000पा- 
10. 

ष 

सदोष 0. 1 १०५४९०७, {9 पा. -2 7009 1170861. 

-8 011660002.716. 


स्यन्‌ ॥. [ सीदति अस्मन्‌ सदू-मनिन्‌ ] 1 6. 1००8७, तकशा 
‰०४&» 21009; जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि ( वसन्‌ ) 1. 1. 1; चकित 
नतनताढगी सद्म सशो विवेद ४. 2. 82. -2 ^ 18.06, 88्ग. 
-8 ^. (6०९. - 4.7 ४8. -8 4. 8९९६. -8 ©०00०४, 
-7 प 2६6. 


सद्यस्‌ 80. 1 {70-099, ४06 82106 089 ; गवादीनां पयोऽ- 
नवद्युः सयो वा जायते दधि; पापस्य हि फलं सदयः 8०70०85. -2 
17827६४, णधान, णा 60186813:> 00 > 7१०; चकित 
नतनताद्गी सद्म सयो विवेश 8९. 2. 82; एए. 8. 29; 06. 16. 
-8 00४, 7०० ° ~ 26000 $, 2 81100 पिपा 0801४ 
&8 ‰ सदयोहुताम्रीन्‌ €, 4. -60, -का({र ५. 708 ए6र०- 


तच्‌ 





~~ 


71€त्‌ ग 16 88706 ०१९४; सद्यस्कारां निरूप्य सर्वैवेदसदक्षिणाम्‌ 
१1.12. ९44. 28. -काः ४6 ८९8०६ ध€, -५. ४४४ जणो 
3 ४० 16 शग णड्त्‌ ० ॥16 89706 त४.ॐ ( ० 70 गा6 व9 ); 
तस्मात्‌ सद्यस्काखा एवंजातीयका विकृतयः ऽ. ०१ 28. 5. 1. 20. 
-काटीन ०, ९९९०६. -कृतम्‌ 08.18; 1“. 70. ए. -जात ¢. 
(सद्योजात ) पला ०. (-तः) 1 ४ ०५1. -2 8 ४०४० 
७15९. -पातिन्‌ ५. १०» एन्य, {णा ; सयःपाति प्रणयि 
हृदयं विभ्रयोगे रुणद्धि 19. 10. -पक्षाखक ¢. ए८०् 107 2 
१९५ (0६ 97 9 70681); सदयःप्रक्षालकरो वा स्यान्माससंचयिकीऽपि वा 
115. 6.18. -प्राणक्रर ०. ¶पः०च्‌> 7पभद्वग9६ ; सोमास नवात 
च बालम ज्ञी क्षीरभोजनम्‌ । ्तसुष्णोदकं चव सदयःप्राणकराणि , पद्‌ ॥ 
प्राणहर ८. १४नन्‌ञ वर्णक & 1116 ०८ श्ण ; शुष्क मातस 
जियो ब्रद्धा वाल््रककस्तरणे दयि । प्रभाते भेधुनं निद्रा सद्यःप्राणहराणि षट्‌॥ 
- प्ट ८. 4.7 17011९त्‌1816 ९०186 पशा€९8. -भा विन्‌ ५. 
76] 0071. ( -71. ) २ 76पुञ 0) ९81. -दुद्धिः, -रोचम्‌ 


1076012.16 ए पा0९२८०. -स्नेहनम्‌ 2 वपन गभा 
1101161४. 


सद्यस्कं ०. 1 विशः १८८०४. -2 1751878.1160प्8. 

सद्धं ८. 1 16800» 818971६. -2 लम. 

सद्धन्द्ध ¢. @72.77€]8०४€, 101 ० {7719 , (णा{्लिाप्रनः, 
सदस थः 4. 11९88. 

सद्धादित्वम्‌ 16 588 ०१ 7081६10 8 ए0शप्रर० अध्प्लाना४, 


०० २ सद्वादिन्‌; सद्वादित्वाच्च पाणिनेर्वचनं प्रमाणम्‌ । असद्वादितवात् 
कात्यायनस्य ७3. ० 778. 10. 8. 4. 


सधमेः 16 82976 796 07 ¶०९1168; गृहीतनरलेक- 
सधम भगवन्तम्‌ 2188, 5. 4. 4. 


सधर्मन्‌ ०. 1 पर्णंणह धष्णा ए7०ए०४०8. -2 8 9पण६ 
8100118. ०६५९8. -3 0† {116 8876 8९06 01, ९४86. -¶ 1१1९6, 


168नण7०्. -6007. -सारिणी २ 1०28 क, ४ [न्धा 
72.77.160 11८. 


सधर्भिणी 886 सधर्मचारिणी २०४९. 

सथधर्भिन्‌ ०. (-णी ¢ ) 866 सधर्मन्‌. 

सधिः प. ० ^.हण. 

सधि #. 42 ०४, ४ एणा]. 

सथ्यञ्च्‌ ०. ( सधीची #/. ) [ सहाश्ति; ०१. 2. ए. 8. 9 | 


1 ७००8 21008 ४४, 288068६6 जा, 366०5108" -2 
0180४, 00०760४; क्षेमस्य सध्रयाग्विगृदोषु हेतुः 2188. 4. 22. 21. 


9. 4 (०णभषणमा ( 0878200 ); सप्रीचा वलयितपद्मनाठ्चुल' 
अ. 8. 44. 


साची 4. 1902158 (0 कफम, ९०४११००४९० ४ 19; 
सीतां सोमिन्निणा त्यक्तां सप्रीचीं त्रस्लुमोकेकाम्‌ 21८. 6. 7; 
सध्रीचीवदनसरोजसारमाध्वीम्‌ ( गिरम्‌ आस्वा् ) ए. 0, 7. %. 


सध्रीचीन ८. &.6८0०४]ध910, 2880078.60 का; स्रीची- 
नेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति 818. 4. 29. 88. 


सन्‌ 1 २., 8 ए. ( सनति, सनोति, सयते, सात; 7८98. सन्यते, 
सायते 3 ०९०१८. सिसानिषति; सिषासति ) 1 {0 {0१8 1116, 2 70 








सनः 


फणष], 1010प्ा, -3 ¶0 86 पा7९, ०४0६810. ~ ¶0 २९८९९ 
&7461003}9. -5 {0 [0० कना = ह्ा1659 = हाए९, 06810» 
01811116. 


सनः 1 {00 नकृ. »० दकौ 87118 0978, -2 {76 
8011402, गीला(1ढ; अद्रा सनात्‌ स्वतपसः च चतुःननाऽभूत्‌ 
7008. 2. 7. 8. -नम्‌ ४०१. ००५. 

सन्‌क्र; ति. 0 ००९6 9 06 {07 80178 0 1372.050811. 


सनत्‌ 7. &ा व्रि ज 0700811. - 174. 12४8 
८ एप्स. -©०ण. -कुमारः ए. 09 06 ०१ 06 पः 
80115 0 {3721007. -स्ुजातः पि. ० ०6 9 {16 566 फ717त्‌- 
00 807)8 0 38 1110211. 


सनन्द्‌ः, सनन्दनः चि. भ 09 0 6 छपा 8008 ० 
शा091. 


सेनय ८. ^ लला, गव ( एत्व्‌. ). 
सनसूत्र 366 सणतरत्र, 

सना २१५. ^ [७२.४8 6 एलपा$. 
सनात्‌ (ण्व. <. 


सनातन ८. ( -नी ^ 2 1 126ए€प8 1, (९णगा§†2.०४, €{€7718.]3 
0608161४; ज्वलन माणेन्योमसदां सनातनम्‌ 1. 8. 1; एष धनः 
गनाततनः. -2 77; 03९, 86६ध८त ; एष धर्मः मनातनः ए. &. 
२२. -3 1171५५8]; . 216०४. -तः 1 ¶16 एष०९५३] €, 
४1511 ; सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ 81<.1.1. -2 पि. ० ७२. 
-3 0? [37१ ]777. -¶ & 2८5४ 0१ ६06 9168. -8 28, 0 006 
च 111५ 8078 0 13180781}. -6 -&11 ध7लाला॥ 886; द्विजाति- 
चरितो धर्मः चाहने दष्टः सनातनैः [रद०, 2. 61. 28. -नी 1 प. ०१ 
1. पप. -2 01 प्ण ० 2४२४. -8 07 8818858. 


सनाथ ८. {1 11श्णश्च 2 8516, 10त्‌ ० 80810; 
त्वया नाथेन वेदेदी सनाथा द्य वसते 1६0. -2 12088९88 0६ २ 
शएप्णातात्ा 07 1701६८07; सनाया इदानीं धर्मचारिणः 6.1; सनाथः 
सर्त: ए. 8. -3 0ष्५प१€त्‌ 5, ०856886 23. - 2701460 
07 {पापां} ९त्‌ क), 12०९3 05868810, €००क९ फा, 
पा] ०; प७2115- 7 ©0}.; कतासनाथ इव प्रतिभाति 9. 1; 
शिलतलसनाथो कतामण्डपः ए. 2; 216. 100; प. 7. 94; 1२. 9. 
19; ए. 4. 10. -8 ८०१८१ (२४ 911 28860 ए ), -था ^. 
0111:41 11086 1३70870 18 [1908 


सनाधीर्‌ 709. 2. 1 ¶0 ५५७6 ६0 0088688 8 1088८67; 
भुवनमिदं सनाथीकृतम्‌ 71६. 2. 8. -2 10 & 8० शानध्छः, 
|*१ १।।१५1 7 


सनाभः ¢ 0687681 ]चाभ०३.२० पच्छा 10701067; तस्मा- 
द्रवन्तो हदयेन जाताः सवे महीयांसममु सनाभम्‌ 7189. 5. 5. 20. 


सनाभि ५. 1 (००९५6 $ 1० 88768 118४९] ० कण? 
प्॑श1€. -9 11०7५; "न ६6. -3 17९6, _ 768नण07&; 
गढ्गावर्तसनाभिर्नाभिः 10]. -ए ^ 8००४०1९. -भिः 1 ^ ०४९ 
०७ [07010 लाः; 9 167 [तंणश0871; यो मे सनाभिवधतप्तहदा ततेन 
विप्ताभिशापमपमाष्टसुपाजहार 288. 10. 88. 9. -2 -& थश्परणा 
[पशा ; अवक्तीढसन।भिरश्वसेनः 11. 13. 11. -8 ^. २०९६ प्ण 
28 {87 85 {16 »6४७†} १6४८९; यथोक्तेनैव कल्पन शुद्धपन्ति तु 


रनाभयः ४३. 5. 72. 
घर, ह. फो... ३ 


1647 





सतति 
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सन्‌ाञ्यः ^¢ 7था्0ा 38 127 28 116 717 त९७९; न च 
तत्‌ कर्म छर्वाणः सनाभ्योऽप्यञ्चुचिभवेत्‌ 218. 5. 8.4. 
ससनामन्‌ , -सनामक् ५. ब हः णा18 106 85876 11278; 
सनाम्नी या भवित्री मे दित्सिता चेव बन्धुभिः 318. 1. 13. 29; 
चन्द्रस्य अ्रहणमिति श्रुतेः रनाम्नो मेरयन्दोर्दिपदाभिगरोग इत्येवेति 
अप. 1. 7. 
सनिः [ रन्‌-इः ए" 4. 151 ] 1 एण्ड, ऽश१५९. -2 ¢ 
2६, व०ाद्ध०ण. -8 4१ ला॥९दा४० 2 788 दण इनालद्प्त 
(^ 2150 0 1118 8९88 ). -ु 0ए0्धणा&; तद्धा नरा सनये दस्त 
उग्रमाविष्कृणोमि ए. ए. २. 5. 16. -5 & पृ एठ९ः 0९८ एग 
0१ {6 &० 288 (/. 8150 ) -86प्र. -वन्य च. ऽ 129६ 15 
00 तत्त्‌ 95 एच; यनिवनिप्राप्े सनिवन्यं याचात्राप्तमित्वथः 
५7. ० 8. 10. 2. 27; सनिवन्यव भ्रतितच्नान्‌. 318. 10, 2. 27. 
सनिक्ार ८. 7472771; ( 28 एपाञप्ला ) 
सनिश्रह ५. एप्18]€व्‌ श] २ )2पता€; इपर. 
सनिर्विद्योव ८. [761 ्िलतछयः. 
सनिवंद्‌ ८. [णा] (25 (नाप्ड्ररप्रगा ) ( -द्‌स्‌ ) १२८९. 
€एभा1६1४. 
सनित ५. 1 6721116. -2 &111€व, ०४12716व्‌. 
सनिष्ठीवम्‌ , -सनिदेवम्‌ 3९९ = श्व्टगपएण्यत९त्‌ फा 
९0183101 0? 8811६:\+ 8एप(॥€ा6्त्‌ ३९९८). 
सनी 1 + 168एव्८ध्पा भाप्प४४. -2 & पृप्दप्च्छः णाः 
ए०प६ ०६ 06 6नण६8३. -3 एारएएण्ड ० भार लप 8 
९278. -4 1.1@0४, 1176. -8 -&.४ €ए धल भ लर्पप. 
सनीड (द) ८. 1 11४70 70 (16 8806 €8४ तकन्‌- 
114 (0. -2 ९०८, = एष०दा 1२६९६; एतद्टतागृहसनीडङ्ृत- 
र्वनी डाः ( पारावताः ) एद. ५१. 5. 67. -नी डः, -डम्‌ एष्ध- 
पाध, 7लद्टा1090प००त. 
सनेमि ०. 1 प्&ण०& 2 †{ना$. -2 (ण्ण, ए्पल्न 


सतः 176 ४७० 18०8 06160 ४त 106 95 ]०प९त 
६०४९76८ ( सहतक ). 

सतक 1 2. 1 10 ४7७ ०९» 0189, ०00. -2 {9 
ऋ0प०त्‌, ण, ऽपा७; निरजिशाभ्यां खतीक्ष्णाभ्यामन्योन्यं सततक्षतुः 
1 9.; 2871. 8. 42. 29. -8 70 एप $ ०८१३. -§ ४९५. 
१0 0०01089 ( 97078 &6. ) 


सतक्षणम्‌ 887088110 07 (प 1४०8०889, ७६70९80, 


संतन 8 ए. 1 10 8६6 ०४९८, (८०४६ ०४९, 60४७ 
(1. -2 10 781९8 (्णाध्रपप्णय8, (0४, ४0६७४. -8 
70 6९6५४, 2660०08. -¶ ¶0 8005४, 018718ॐ. 


संतत 7. 2. 1 8६८७६५४ €त, 6६९०१९१. -28 एणणध्छ््णए- 
६6, (०णधणप रा, 600818०४, 7९इणाक्ः, -8 1,480> 69०९1. 
-§ प्ट, 5०. -तम्‌ चन्द. 41१४३ ध०0४०पशाड> 
0०08# शध, ७६७०७, ए6ए6पमाङ. 

संततिः ¢. 1 §ध्ननछपराह्ठ १०८०8) 81700108 ०10६. -ॐ 
दगा, ७8180, छद्छणअणा ; सतापसततिमहान्यसनाय तस्या- 
मासक्तमेतदनपेक्षितदेतु चेतः 181. 1. ४8; 20६6. 1. +. 19. -8 





संतृण्ण 
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00ण्णप्णणड 11०6 ०८ १0 8611683 70, 18.12९; 8प८९९88700; 
९्ण्णछपप्प ; चिन्तासंततितन्तुजाखनिविडस्यूव लप्ना प्रिया दा. 
5. 10; कुखुमस्ततत्तिसततसगिभिः अ. 6. 36. -5 1>७एलप्शष्छा, 
एणणप्छःत्प}0६6्ते तण प्र००७०७७; निदाननिक्वाङ्ङुलस्य सतते: २. 8. 
1. -8 -& 78५6; 11068269 {पणा}. -7 0081» ०६० ; 
सतत्तिः जुदधवेस्या हि परत्रेह च रामणे 1२. 1. 69. -8 4 1687, 
२०३७७; ( अले ) सदसा सततिमंहसां विहन्तुम्‌ 7. 5. 17. 


खतानः, -नसम्‌ 1 ऽललणह, 6दप्लावा02, 0रानान०प, 
छ 28९, 5९२९२ ; चरामो वखुघां करस्ना धर्मसतानमिच्छवः 1२7१. 
4. 18. 9: सतानैस्तनुभावनष्टसकिला व्याक्ति व्रजन्त्यापगाः €. ¶., 8. 
-2 (©0णपणपष्छ> त्णपप्रणपञ अणक 0 1716, इप८८्८्ञगा,) 
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19. 4; ४5. 4. 41. -114. 10, ८060७ क. -60120. 
-अतीत ¢. 70076 {8.0 06 $ 6७8६? ०1१. -निचय 2, ००6 ]10 
25 70श्यध ०) 86००५ 107 ४, 562८; 118. 6. 18. 

समांसमीना ^ ०० 06218 & ९४1१ €$ $ ०४८. 


समाकर्णितकम्‌ ^. &68{प76 1016} 6 68868 {16 
8.07 ० 1186708. 

समाकरणम्‌ 6६» शप्षणण०णा०६. 

समाङ्कल ¢. 1 ए ]]. 01, ॥77078९0., 6705060 ; चमू विगाह 
दात्रा परदाक्तेसमाकुरम्‌ 2. 8, 151. 16. -2 0 1.11. 
{0, 61146764, "00०1४९९, 1160; समाकुलेषु धर्मेषु किं तु 
शोषं भविष्यति 100. 8. 190. 8. 





-2 {10 








समाङच्‌ 1 7. 0 वृष्ण छपा, ९१५४६५६. -2 10 १८८४९. 
-3 ¶0 6686; इनि खोकसमाङ्ृ्रः पदेष्वद्य प्रसादयन्‌ २. 2. 
99. 17. 


समाकर्षिन्‌ ०. (-णी ¢^.) 1 ^ ८2०१४. -2 876801०8 
{87, पाारिप्ञद् ५ 72166. - 70. 10106 0त०पा 2 8060 
80768 2187. 


समाक्रम्‌ 1 0. 1 70 ६९1९6 ०३8७8अ० 0१, ०९०४, 911; 
सममेव समाक्रान्तं द्ये द्विरदगामिना । तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं 
चार्‌मण्डलम्‌ ६. 4. 4. -2 10 88381], 60० प्रथ, शप त6, -8 
[0 ७६ ०7 84९ पग. 


समाक्छमणसम्‌ू 1 7768611. -2 48581119. 


समाक्रान्त 2. 2. 1 पू०त प०. -9 6 {१४.९1९60, &8881- 
16. -8 1९९ (98 2, 7000186 ); एष्व. 


समाक्षिक ०. 06009" ऋध 1007069 ; प्रथ. 
समश्षेपणम्‌ प्प्णण्डठ 2, ऽप हदवम ०. 


समाख्या 2 2. 1 1० व्ण, 7व्लरभा. -2 11० 762४९, ध्वा, 
-3 ¶0 १९०६७ 0५810. ~ {0 प्रा प, २११ (0७५, 


समाख्या 1 ८४6, टप्पा, 6916 णप. -2 4. 12116, 
27०9०91; दीक्षणीया इति च तादर््यकरी समाख्या भवति । 97. 
011 218. 5. 8. 31. -8 ए ्क्पश्प्रणा> पणाः एकध््म. 


समाख्यात 2. 2. 1 2601९००6 प» 01६80, प 
४; अष्टौ चान्याः समाख्याताः 118. 7. 156. -2 एणा २०९४४७५, 
१९७ ४.२८७१., 17001816, -8 ©608{60; {90प8. 


समाख्यानम्‌ 1 ^ .206; समाख्यानं च तद्वत्‌ 118.5.8.31. 
-2 160४, 118.712.11९8. 


संमागम्‌ 1 1० ८०७ 07 10९७४ {0६6 6» 2886001९, -2 
¶0 630० ००९ 07 प्रण६6त, ६० 2880०8.16, 1६९9 6०णएभ 
100. -8 10 09.४6 868] ॥6त्०णा86 पा. - प्र {0 ००6 
08616, }€ { ©0४प्रानौ0प ( 28 ए१०७8 ). -8 {0 0006 
768४7, हए०३ ९. -6 7० दशप. -¶ ० त, ००66४ कापि, 


समागत 2.2. 1 (00७ ६०६७ननः, 7060, ०0९त्‌+ प्रण060; 
इदं वचनमञ्कीब त्वया धर्मसमागतम्‌ 0. 7. 88. 18. -2 ^. 
२७१. -8 एन 70 0००००. -क़ 6 27०६6060. -ता ^ 
० ० ०६1९. -तम्‌ 0600» 6002809 ; समागत द्विजे- 
न्द्रस्य पनगेन्द्रस्य चाध्वनि 0. 1. 50. 89. 


समागतिः ^ 1 (0००६ ०६७७, पणम, एतभाण" 
-2 4८८1९81, 80460. -3 अण्णा 0०0ताप्०० ०१ 2८० 
7688. 


समागमः 1 ०, ०060089 606०प्रण४6पष्टु, 0010118 
४०४; अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ए. 2. 7; 8. 8.4 
99; 19, 16. -2 1966०786, 28806180, 80भरऩ् ; ¢ ६8 
1 सत्समागमः, -8 47000, शार8]. -ए (णणुप्णण्णा 
( 1 २8५7, ) 


समाघातः 4 ०६, शध्पष्टिणध्छः, -2 फ 7, 18616, 
समाचयनम्‌ <(५प्णप्राक््मन 





समाचर्‌ . 1 2. 1 {० १०, एन्पणपा) , 72 0086 ; एहि गच्छ 
पतोत्तिषट वद्‌ मौनं समाचर्‌ ए. 7. 10. -2 7० ५०४५९. -8 ¶० 
7610\6; उच्छिश्रान्नं निवेक्रं च दूरददिव समाचरेत्‌ 208. 4. 151. 


8 समाच्ररणम्‌ 1 [2८त८धज1, 0086४10, 0670990६. -2 
3 
शणा1871८९. 


समाचारः 1 1270८९९४, इण्ट. -2 17261106, ८००९८, 
0908४107 -3 2706 ९010 प्८६ 0८ 0€}12.ण्०प्; यथाराक्ति 
समाचाराः सप्रतुष्यान्त हि प्रभो भ. 12. 168. 20. -इ अि€क्र8, 
10702; 70007, पता 8. 


समाचितम्‌ 1 9 शशंण्पाः, ५०वप्८६. -2 706्वप९. 


समाजः 1 411 उ४8ला0ार, २ 61; अयं समाजः 
स॒महान्‌ रमणीयतमो भुवि 5. 1. 143. 3; विरशषतः सर्वविदां समाजे 
विभूषणे मौनमपण्डितानाम्‌ 1. 2. 7. -2 ^ ऽण्नग, नृण, 22 
8850612{1011 ; .. समाजानुरतो जनः 1६. 8. 89. (५६. पद्यूनां समजो- 
<न्यषा समाजोऽथ सधर्मिणाम्‌ ); 8. 9. 264. -3 & पप फए़ला, 
पाक्त, व्नाल्न्मा. -ए 4 एत, व्णणरशध्य्‌ फन. 
-8 47 श०१०६. -8 कल्कण््ठ का, नण 0 कि; 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः 2088. 10. 60, 38. 


समाजिकः 1 4 900 एलः ० 50 888शप0ण्‌9; 8८९ सामाजेक. 
-9 & 8609६०7 {7 6621. | 


समाज्ञा 9 ए. 4 1० ण्न ० ००८८६६६० ध००पद्णाङ, 
168 07 ३8८० 7 पा. -2 70 २6७८0४6, 80०16088. 
(0०४8. {10 ०0461, @०० ९.०. 


समाल्ञा 1 8706, एशपन्डप्रमा. -2 4एनाकध्०ण, ०8.716; 
इति मानुषीः समाज्ञाः ¶. ए. 3. 10. 8 (8०0७ १७ 18 70680- 
10 &3 उपासना ). 


सम।तत 2. 2. 1 ६५९०१९८, 8६6०064. -2 @०पनपप्ररण, 
प्रणाा(€ाः८४६७ब. 


समाद 4 8४8 -०00४1 6. 


समादा 9 ए. 1 10 ४४1२९, ८७९०९९७, ६०0९४. -2 {70 ४४1६8 
10 ०, 8626, 27887. -3 ¶० 06800 क्त; हः५९» 1768606. -9 
0 2681076, ए्छप्ता. -8 10 ६९१७ ० ०८ ४९४. -8 {0 
27609, 6०076060. -¶ 70 प०१९८४४}९९, 0९, -8 
10 (गा€०४* -9 ¶० नणणार ३ ४90प४,» 666४ ००. । 


समादानम्‌ 1 एन्छ्नश०& ह्णा. -3 इल्व्शर०६& अपा 016 
1४8. -8 {700 १० ०086९811068 ० ४6 ¶8118 8600. -9 
९68०1९6, तड 8 पण्य. | 

समदापक ८. एडलत्ाद् 1080६. 


समादिश्‌ 6 2. 1 प्रण एम ०४» 1०१68४९. -2 ¶० >. 
70, {५्‌], तणा ०६६6. -8 10 एष्ण्मक्ष, ४070066. 
-ए 70 {००ना. -8 ¶० ०७ 0०087, १००५६. -8 0 
&ए०४» १९९, गाध प86 का. -¶ 10 8890, 21107. ~8 
0 वरन्णा6. 

समादिष्ट 2. 2. ..88;&००4, ® ०७९. 


समादेहाः (णात्‌, गत, त्‌76्0प्भा, पआश्ीप्रठत्रमा. 


स 9 ह, छो, ७९७ द्‌ 9 ७५ 
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समाधा 3 7. 4 7० 1868 ०7 एप ६0&60&» {० , एणा 


राक्षक्ताः सचवर्सपन्नाः एनर्धैथं समादधुः 220. 7. 7. 26; मूर्तीः सर्वाः 
समाधाय त्रेलेक्यस्य ततस्ततः 249. 8. 8. 16. -2 {7 _ ए19.0९, 
४४५ एप४ ०६ 1868 ९०)» 2 ए ६0; पद्‌ मधि समाधत्ते केसरी 
मत्तदन्तिनः ४.1. 39. -8 77० 1०8४811, ए १८७ ० ४06 ५८019; 
तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्िब्रद्धाः समादधुः 2. 17. 8“ -क 7० ५००९०8९, 
९गाल्<४ ( ४5 © एत ); मनः समाधाय निडृत्तयोकः 220; न 
दा्ाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ 2088. -8 170० ¢&००५९०६८६.६8» 
9 ०7८ म पध्व्यधङ्ग प0 (28 06 ९, वणात्‌ &. ); 
समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम्‌ ढ. 7. 35. 18; अय 
चित्तं समाधातुं न दक्नोषि मयि स्थिरम्‌ 8. 12. 9; ए. 8. 48. 
-8 7० 92.8१५, ०1987 0 8०1९6 (2 त०४४), 803७ 27 ०- 
1840015; इतिं समाधत्ते (77 @००००६६.८०8 ); ततो इदितरं 
वश्यां समाधायेतिक्रायताम्‌ 7४9. 8. 111. 5. -7 ¶० "९८, ¬७- 
0८688, 896 71183 ` ८७008; न ते चक्याः समाधाठुभ्‌ घ. 3. ॐ; 
उत्पन्नामापदं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान्‌ 4. 7. -8 {0 धपा} ०श्ः 
चिरं उधोरभ्याधिकं समाधात्‌ ए!६. 19. 6. -8 १० 6४४८य७६, 6०ष्णय्य 
10; तनाश्छ ०१८7. -19 {० ८०4८०, € €६४, २९८०752. 
-11 7० ए1208 2, पत्त ्ा+ 102त. ~-12 0 280९9 ६2.158 
०. ०6881. -48 {0 6०८५७ ( 7 ६४७ भ} ). -415 7 
&8{2.011311. -18 ¶"५ एए६ ०० ( 2 र घप्य9६ ०7 ८९58 ). -18 
-¶ू0 288 प्र06 (2 8128 ). -17 ¶० 89०, €द1४. -18 70 
20701, &2.065 एणा]. ० 248. 5. 54. 


खथ्ाधा 888 समाधान एन०्ल. 


समाचानम्‌ 1 एप १०९७४०67, एपन्ण& -3 सवाह 
४116 पणात्‌ 7 20867866 (णाल 18 पण 09 ६06 ध्ए९ एप 6 
०१ 9४; विभ्नत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसंयमेः 228. 12. 11.24. 
-3 2700 पणत्‌ 0८ ९8॥८8.6४ एल्वाधप्र०ा, ०6९ (०्णध्धयए18- 
00. -$ [णश €88. -8 8६68 6०९88» 600९०87९» 6806 
( 28 01 207त्‌ ), 8९७१8 0०0; चित्तस्य सम।धानम्‌ ; समाधान बुद्धः 
७. 1,. 18. -5 (धह्ब्चणह ण & व०प 0४ ए्शशशयणक् ६० ४6 
एप १1९52; 808 क्श 2.0 00160४०0. -7 6 इ7ल्भण 
7070197०. -8 (1४ त98 ) 4 1680798 7ण्लवछणः कफल 
८०९ ए666वा $ ९९8 ८188 ६0 (06 7016 0६. -9 वप्ऽ068- 
० ०१ 8 88४, 70. -10 एल्ट्ण्ण्नाऽध्०. - 414 
29867688. -091. -रूपकम्‌ & पपत ० 206800८ 
( ०8७ {0८ ४6 [०8 8680४ ०? > 901 &88नाध्०.) 


समाधिः 1 (नगान्न््ण्, ०००९०७०६» ००९९४890 (88 
70170 ). -3 एत०प त्‌ ० 88६786४ ००९0१६६0, 6०००९६८९ 
प ० पणत्‌ ० ००6 ०066४ 666६ ४8०८६०४ ० ४००प- 


0४ 10६0 ४0७ ००6 070]666 ० फन्वा्प्मा, ४. ९. ४16 §प ९८७0७ 


ए ८५, (७ 8४ 211 1986 8६28 0 ९०४२ ); व्यवसायासिका 

: समाधौ न विधीयते 7. 2. 44; आलश्वराणां न हि जातु वित्राः 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति एप. 8. 40, 80; 241६. 1.1; ए. 8. 64. 
‰. 8. 79; अ. 4. 55. -8 1०६७०६0688; 601680६8 ०० (२० 
९००७९] ), 818 ०१ {०0९0४85 यथा भाजुगतं तेजो मणिः शुद्धः 
समाधिना। आदत्ते राजशादूल तथा योगः भवतेते॥ 19. 12. 298. 19; 
तस्यां लम्नसमाधि ( मानसम्‌ ) ७४. 3 ; अहःख तस्या इदि ये समाधयः 
1ष्ढ. ०४. 2. 41. 9 2918066, त्शुह्ा०य8 0णाषद्कुकप्०ण, वर्ण्धमा 
(० ००६४००९ ); अस्व्येतदन्यसमाधिभीर्त्वं देवानाम्‌ &. 1; तपः- 
समाधि एए. 8. 24; अथोपयन्तारमलं समाधिना 5. 24; 5.6; 1. 59; 
सर्वेथा दढसमाधिर्भव ४६, 5. -8 एपण्ठा०४ ४०६०७, 0०८७ 


खमधित 


163 समापनम्‌ 





91090, 60008६00 3 (णालल्धना; पाला); 3 861; सा तस्य 


धमोर्थसमाधियुक्तं निरम्य वाक्यन्‌ ]रह1. -{. 38. 50; तं चेधा विदपे 
सनं सहायृतरमाधिना ३. 1. 29. -8 1रन््नष्लारप्रग, इनि 
० 60००४ 510 €67668. - 7 1160166. -8 4 दप्ट्लपला+, 
९88560६, 07010186. -9 {64 १५९1. -19 (णा ुहन, १८८० - 
ए ०८१६. -14 1९86५ 6ाक166 प = @््ला6 तिपा. 
-42 -~प्प्लण प्ण 0९०80८5. -13 [,२र४7०६ प्फ (णा 
( ५ ध 0 $€), अ०पष्ट 2८००. -1द ^ गण]. -16 
06 19४६ ० (116 प्यार; ६ ए2.7लपाक् प डनम ५१ 06 ल्लः 
असावदष्न्धरनतौ समाधिः एः. 16. 2. -16 (11 रा.) ^ 
98५7७ © 3ए९ब्ल\ पप १७१९१ 5 तिधा {३ ; समाधिः 
उकरं कायं कारणान्तरयोगतः 1९. 1. 10; 5€८ 8. 1). 614. -17 
(296 0 {© धल 6०३ 07 068 ० 8{51९ 5 अन्यधमस्ततोऽन्यन्न 
खोकसीमाडरोभिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मरतो यथा॥ 
-& ४. 1. 98. -18 ^ प्लुष्टः जस ०६ 8 €) ०8५ 168 
०210६. -19 §07{, पगता. -609. -भङद्धः 10॥७- 
रपएप्०० म गणत्वाषहध्ज. -श्रत्‌ ९. 30507106 7) 1.06तू{भ्णा. 
-योगः 1 लागला ० 067१०. -2 (16 नी८य८् ज 
60111620 018 प्रा). -वि्रहः ©"00त्‌7्न६ ० ०९०६०८५०. स्थ 
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-8 (०८९५, धत ७, 8९०२०६९. -ए 12168880» 8766816; 1 च 
कुलानि कवीनां निसर्गसम्यच्ि र्यतु ‰. ७. -8 8876, प्रभाग. 
-8 6.11, 11००, गर्76. -174. ( सम्यक्‌ ) 1 ए, 1066 
साध. -2 फन्‌], एए6पर, प, 0०पएन्०न> (पाङ; सम्य 
गियमाह €. 1; तेषु सम्यग्वतैमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ 118. 2. 6, 1#. 
-3 एणा, श्ा$र)15, , लगना, धपा. -9 प्ण]. -8 
0ण्णफ्ान्नञ, पनण्यषठाणञ, -8 एभपण्णञ. -00, -कशनम्‌ 
पष्ठी" 1ण्ना०१&९. -दनम्‌, -दषिः ण्ण -पाडः 
8 0077607 7680710 ० 6०68000. प्रयोगः एषण ०६6» 


व च = 


सम्राज्‌ 


१४७ 871ए11००४॥००. -परल्त्तिः ¢. © पंष्टा४ कारव्छछणा @ 3). 


078 ) £ -प्रहाणम्‌ 7711 ®०{ 0८ 66101; 3पतत४. 
-उत्तिः ^ 8६690 7860106, ग९््पा8 ९1800878 ० तप्6ह. 
-स्थितिः एलणकपाणह {०द्न0न. 


सच्नाज्‌ 71" 1 ^^ 87 0प्रा६ 80९०, पा ४९८७३२1 1078 ; 
68681 0716 ]10 7एप168 0४७८ 07 7171668 8.76 1288 
ए€र्००6त्‌ {18 एद] ९5 $ 8. 54671066; येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्ये- 
रच्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सत्राट्‌ ^]६.; 2. 2, 5. -2 
& पालः 09 रं 2 7९श्नाप७ ॥० {116 चना४ ०१ 076 0 भला 
070768 01 ए 8788. ; ततस्तु कोटिपर्यन्तः स्वर्‌! सच्राद्‌. ततः परम्‌ | 
दशकाटिमितो यावद्‌ त्रिराय्‌ तु तदनन्तरम्‌ ॥ पा. 1. 185. 


सयू 1 &. ( सयते ) 0 &०, ०००९९. 
सयावक्र ०. 0$€त क 136; ए. 


सयुज्‌ ५. -& €0ए 8 णण, ©००८४ १63 दा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान ब्क्ष परिषस्वजाते 2{"4. 3. 1. 1. 


सयुध्यः; 006 ० {76 58४76 लाह ०7 ४6. 


सयोगः ग प06100, प्ण०0.; यस्मात्‌ भ्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म- 
ोकाभिना सकलयोनिषु दह्यमानः । 7088 7. 9. 17. 


सयोनि ५. 1 8 06 88706 फए0००, 610९6. ~-2 
(1039्‌$ 79४६6 0. -3 (ण्ड एणा6व्‌ का € कण. 
-निः 1 4. 7016 0ए पलि०७ 07000. -2 & एए 9 
710}068 107 0प्ि०६ 6 -प्ण. -8 पि. 9 1०८8. 


सयोषण ५. 1 4160660 ४ 0०७. -2 4100 का 
106 शण0९. 


, खर ५. [ सरति छ-अच ] 1 60०६ ० ए०्णण६- -2 ©020097- 

१५, एपा४६१०. ~रः 1 अभण०&, 1060. -2 47 3.70, -8 
706 (०४ पाप ० (पत३ 07 धार, ०९०8०. - बर्‌ 3810. -8 4 
श०६, 76०९६०७; अयं कण्ठे बाहुः शिरिरमखणो मोक्तिकसरः ए. 
1. 39, 29. -8 ^ कशा. -7 ^ 800 रणकन्‌ (1, 
ए10800ॐ ). -रम्‌ 1 86. -2 ^ 191९९, 2००9. -या 1 
0100, 71006०६. -2 .& 6३.608. १6. -री ^. %९{67-{21]. 
-00717. -उत्सवः; 9 ©9116. -उद्कम्‌ 16 26८ 01 & 
९०६. -जम्‌ 1८८७0 0119; भ. शरज. -पञिका 1 6 छण 
16९ ० & 1गप्३. -2 8 1018. 


सरकः, -कम्‌ [ ख-वुन्‌ ] 1 ^ 6०णत्ाप्णा§ 106 ०६ 70५४0. 
-9 9्रपप्रणऽ 11 पठ, 868; ^ सरकं शीधुपात्रे स्याच्छीधुपाने 
च रीघुनि ” इति विश्वः. -3 एप्णाधण्् ऽिप8; चक्रुरथ सह 
प्रन्ध्रिजनेरयथा्थसिद्धि सरकं महीभ्रतः <. 15. 80; 10. 12. -इ ^ 
वतपातता&-१७७8ब्‌, फ ०७-४1858, &0116; प्रापि चेतसि सविप्रति- 
सारे सुभ्रूवामवसरः सरकेण €. 10. 20. -8 एशप्धषण्य ० 
शूणप्०पऽ 14०. -कम्‌ 1 ७००६. -2 & ००५, 181९6, -8 
प्रश्ण. 

सरघा ^ 68; तस्तार सरघाग्यातैः स क्षोद्रपटकैरिव 2. 4. 
63; ७ 15. 23. 


सरङ्गः 1 ^ १०९१८०१०. -2 ^. ११. -०. एडप्य०६ > 
78881 80०0. 


स्रजस्‌ 9 -सा 15 


1980८४५0. 


सरजस्का + कणाण8 0४08 


1688 





सर्‌ १. [ ख-अटिः ए. 1. 126 ] 1 477 ए77त्‌. -2 & 





सर 





८1०. -3 6. 1728स्त्‌. -इ &# 966. -8 ^. ६7९8. 

खरः [ ख-अटच्‌ ए. +. 89 ] 1 (फ्ापतव. -2 6 1370; 
टूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ 218. 12. 87; अहासि देकर 
सरडात्‌. पटोज्डिनी अ. 16. 52; 18. 145. 

खरटिः 1 प्राप्‌ -2 ^ नण्पत्‌. 

खरद्धुः ^ 17४87, ५0811161600. 

खरण ०. [ छ-ल्युट्‌ ] 60०» ०००; ०00४. -णम्‌ 4 
27०९९९1०? ० ५८ 0१०६. -2 प्पणपृणद्ट, 41५९ 
700० ; आजेः सरणम्‌ 0. ए. 1. 8. 5; अगरोदे पयवस्कन्दे सरणे 
सान्तरष्टुते "19. 6. 76. 8; 7. 114. 5. -3 1.(्ल्न्पमणा. -9 
0 एप. 

सरणा, -णी छस्व भ्यं एप्त ( 2197. दरणवेल ). 

सरणिः, -णी ^. [ खनिः ए. 2. 101 ] 1 ^ एष, कम. 
020; ९०४९३89; यया सर्वे ऽवन्ञासरणिमथ नीताः छर गणाः &@. 1,. ‰. 
-2 .&.८70द्वला७०४, ०२०७, -8 -# 72206 छए €0पप्राप्नयड 
1776. -इ .&. ०136988 ©? ६४७ ६120०९६. 

सरण्डः [स-अण्डन्‌ छ ए. 1. 120] 4 & एष्व्‌. -2 4 [एवपार, 
0135016 021. -3 &. 1227९. -8 4. प0दप्र७. -8 &. [ण्व 9 
0187167४. 

सरण्डुः [ख-जन्युच्‌ 02. 3. 83] ‡ 477, फए०१. -2 & नू०प्व्‌. 
-3 पष2161., -दु 706 8ए्णद्. -8 1४. -8 शिः भ श्या? 


सरत्‌ 7. ^ 7684. 

सरलत्निः १. ¢^. & 1६1० ०१ (प फ्त-प९१8प7७; ०. रात्नि 0८ 
अरलि. 

सरथ ८. एवाण्‌ 71 ५16 5376 तथा, -थः ¢ शर्ण 
दण्ट 70 2 00 क्म. 

सरद्धत्‌ 1. 1 ए. ०१ 10 8386 ७४६०५००. -2 प. ° 
68 ए8108.8 807 ( 8180 88916 9 दर ); 1". 2. 8. | 


सरभस ०. 1 8०6१४» १८८ -2 ए1गन्ण 7फए€प०य8. 
-3 288009६6. - 709९०६९५. -सम्‌ 5१९. एकत्य, 
0 प्छन्वाङ्‌ &€* प 

सरमा [ ख-अमः ए. 4. 90] 1 ^ एष्या. -2 ¶0९ पन 
01 १6 &०१8. -3 पि. ० & ०808४६6 0 ०1८52. -9 पि. ण 
© 6 ० एए ०.१६, 0706067 ०१ ए 8 ४२108 . 


सरयुः 4:7, छ०१. -युः, -यूः ¢ प्‌. ०१२ परशः 0 काणाम 
88708 45000, 0 00; तीर्थं तोयन्यतिकरभवे जह्ुकन्या- 


सरभ्वोः ३. 8. 95 ; 18. 61, 63; 14. 30. 


खरल ०. [ ख-अलच्‌ 7.1. 105 ] 4 §"०& ४ ००६००००॥६6य. 
-2 ००७8४, पए1४४, 8०५९6०6, ०४०९1. -8 अणण16, 97 
188, 90216-ष्णः० १० ; सरले साहसरागे परिहर 181. 6. 10; 
अयि सरके किमत्र मया भगवत्या दाक्यम्‌ 2. -खः 1 4 1००१ ० 
06 ४८68; विषद्धिताना सरलद्रुमाणाम्‌ ८. 1. 9; ४९6. 55; &. 
4. 6; 2180 सरला. -2 ए५8. -0010, -अङ्स्गः ˆ ५16 65९६ - 
०० ० 8८४18 >, 587, ॥पाए6५०९. - द्र वः 198४ एत्न ठ. 
-यायिनी > एकप क 2 भन अथय, 


केक कक कक 








सखरालित ०. 8६८९२९६७ ७6, 8४६. 
खरञ्य 8€€ सरव्य. 


सरस्ड्‌ . { ख-अखन्‌ 1 1 & 191२७, ००१, 00, 8 18788 
86६ ० ५८ 3 सरसामास्म सागरः ए. 10. 24. -2 पश्च्छा, 
-8 8०, ५. सरस्‌-वती. -6008. -काकः ( -की ) 
.& उफ ; 7,. 7. 8. -जम्‌ , जन्मन्‌ »., -रुहस्‌ ( सरोजम्‌ , 
सरोजन्मन्‌, रुहम्‌ ) 218०9 सरसिजम्‌, खरसिशरूहम्‌ 
& 1०६०5; सरसिजमनुविद्धं देवलेनापि रम्यम्‌ €. 1. 20; [ ऽप. 
ए २५७80५1० 8०१८३ 00 8न्लुः एण्ड ०४ 10 ध 8.7]प३द 
( 8760, 1958 ) ४०४४ 08.०7 सरसिजम्‌ 18 66 86 

२ ४४€ 88086€ 0१ ° 8. 108 ° [07008015 {0६ 06 98 16 
ऽ ए ड108889.. & 660८6102 0 165160278.1678 116 07त्‌ 
सरसिज 38 ० ऋः 8 एश र (०6 इपडएपा५, 897101६5 ( 1.. 46. 
124 ) 88 3.7 8016605७ ¶९117०& मत्स्याः. 1178 ०8९8 
१४6 0६ ३० {16 8688 07 ^ 2 120त्‌ 101०8 ' 70 उत्फुटस्थल- 
नजिनीवनादसुष्मादुद्धूतः सरसिजसभवः परागः. 11:66 82868 0 

एश्ा1& योगिक, योगरूढ &710 रूढ 876 {४३ 01687] 8च्छ 7 6 

101510८ 0 ५16 ०५. ]; सरोरुदद्य॒तिमुषः पादां स्तवासेवितुम्‌ 8{0. 

1. 30. -जः (8150 सरसिजः) 88.78.88 11११. ( सरोजिन्‌ 7. प्ता 

लल ० 78070870 ). -जिनी, पी 1 8 10प8-एा००४ 

श्रमर कथ वा सरोजिनीं त्यजसि ए8९.1.100. -2 9. ००१ 8.70प०१.- 

10 7 10०0868. -3 2 70 पाप्र्पत6 ० 10प868. - कु 2. 10प्8. 

-रक्षः (सरोरक्षः) ९ ०८४7082 ०६९ ००. -रुह्‌ (सरोख्द) 
7. 8. 10प७. -वरः; ( सरोवरः ) ४ 19२९. 


सरस ९2. 4 प्पठर, 8प्व्छपा@ा६. -2 88 88.70. -3 
प्प €; सरसनखपदान्तरद्टकेशग्रमोकम्‌ ७. 11. 54. -इ प्र पा 
68९२४१००; त वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिः ०. 5. 85. -8 
एणा। ०१ 10९७» 08880966; त्वयि चपेऽपि च. सरसां भ्रमर 
कथं वा सरोजिनीं त्यजसि ए. 1. 100 ( ज1€76 ४ 06878 “पा 
ण 00७ 8180 ), -8 00877070, 1 ठषश्‌ऊ, 28766809, 
०६.०४५] ; सरसवसन्ते 7. 1; तन्मे मनः क्षिपति यत्सरसप्रहारम्‌ 
दा. 4. 8. - एकन, 7७, एण्मणंणह; सरसकुखुमक्षमिरदगे- 
रनक्गमहाज्वरः 181. 9. 10. -8 70101, 800 .( सान्द्र ); निहित- 
सरसयावकैर्वेभासे चरणतकैः हृतपद्धतिरवधूनाम्‌ ए1.10.8. -9 728 12768- 
85€ 0 ०९९8] 860060४३ 866 रस. -सम्‌ ^ 181९6, ००९. 


सरसि ( सी ) कः 11० 88888. 1176 ( © ) 
सरसी ^ 1218, 00}; आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रताः 


8१. 2. 154; &ू. 12, 51. -000. -जम्‌ , -ख्हम्‌ & 10४8. 
( -हः ) 06 88888. 10. 


सरस्वत्‌ ८. 1. पछश्णणह क(6ः, फ्9; सदैव सारस्य 
सरस्वतामुना द्व. 00. 2. 85. -2 वपल, इपट्छणाशा, -8 
6०६. -ए 860५० ०ा१81, -8 112809> 88.710. -- 7, 1 1116 
0068223 काष्िः प्त्यग्रदीदेकः सरस्वानिव निम्नगाः ७1. 19. 10. 
~ 6. 1919; `आहादनामनि सरस्वति सारसक्षि कैतादरस्तरररेष- 
जनेपकाश 0. 0४, 5. 58. -8 6. 20216 -र७ः (नद्‌ ), -पु 


^ ०8810. -8 पि. ० १ दकप. 


सरस्वती 1 1. ०१ ४४० &०८०७०९४ ०† 826०0] 870 168२५ 
{7 £, 2.0 -610788610060 6 9 6 01. 237841010820; परर्पर्‌- 
विर भिन्योरेक्शरयदुमम्‌ | संगतं श्रीसरस्वत्योर्भूतयेऽस्तु.सदा सताम्‌॥ 
प. -6. 2४. -2 8७०४» १०१९० 018; इति देहविमुक्तये 


11111111. (मे ककि त भक र कककेकक्कककक 11111111, र का 
क 11111111, ) च ऋक च भक जोकि कोके जोक कके के कोको कोको कको कोको को तोके कोको तको कको केकेति ककाककोककोकोकेकेकोकोोकेकतोकोककोकोतककोकककोकेककोतकोक कक कोकते कको 9 ककत केतक त क क5०७०००००७598599898999959999559०७8959899999.99859 क 95999 599 9999999 केके 11111111 


स्थितां 





रतिमाकाशभवा सरस्वती ... अन्वकम्पयत्‌ ए. 4. 39, 43; &. 
15. 46. -3 पि. ० ९ पर्ल ( क01©)0 18 108 10 6 8808 
० {06 @१७९६ त७३७१ ). ~ ^. पण्डः 7" हश्‌. -8 4 0; 
48. भ 718. 10. 8. 49; एष्ट. 8. 48. -8 &2 नन्थोशणः 
णण. -7 प. ०१ 788. -8 प. ० २ {6०१७ काणि 
९५7४7 {0 € 13१0181३. -9 ¶76 808४ 9 -10 
१76 एश६ ©211€त ज्योतिष्मती. 


सरसर, सर्यासर ०. ण्णा& पिल धात्‌ कणिक. 


सरहस्य ८. 1 0ऽऽ५९], 0४८५०. -2 पश्र 0 
21{61त6त {11 0581068] {6दल0ह = ०. १००७८०९); तयोः 
सरहस्यानि ज॒म्भक्ताख्राण्याजन्मसिद्धानि ए. 2. -8 प्र#" एएष्णा$806; 
सकल्पे सरहस्यं च तमा चार्यं प्रचक्षते 118. 2. 140, 165. 


सराग ८. 1 (गण्पाः€त्‌, 7196त्‌, पण६6त ; ( अकारि ) सराग- 
मस्या रसनायुणास्पदम्‌ 7४. 5. 10. -2 756 प 76 186; 
निक्षिप्तवत्यश्वरणान्‌ सरागान्‌ 1३. 16. 15. _ -8 [१९७अ१०6९, 1५)। 
०६ 10५९, @8०प५ ; सुनेरपि मनोऽवदईय सराग कुषह्तऽङ्गना 
७088. 


सराव ०. 8०णात्‌ःणह्, भ्ण 8 70989. -वः 1 6. 10, 
60९७7. -2 ^ 8108110 5181; 89५७7 ; ९. च राव. 


सरि; ^ 1 ^. एष, {०परणा भ. -2 6. 0९80806 (#.) 
-3 ^ ८६६९७ ० 16 ९०88. 


ससिकि 1 नगण, ए06९ब्व ह, -2 & पणत ०१ तरय 
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( 78 एप7७३७ एथंणछ {४२६६ ० > 002701९7); स्षत्रियादू विग्र- 
कन्यायां सूतो भवति जातितः 218. 10. 11; ` सूनो वा सूतपुत्रो वायो 
व्‌ कोवा भवाम्यदम्‌ ४९. 3. 33. -3 {€ 8011 ० 2 ए21592 ४ 
2 [5४752 19 ( ४13 एप्ञ11638 फलाद ६1186 ०१ 3 87 ) 
- 6 ४9प्त्‌ ; पुरःसरैः स्वस्िकसूनमाग्रैः 7280. 2. 17. 46; 
112. 1. 11. 20. -8 4 ५०76६७7. ~-8 {06 प. -7 नि. 
० 2 एषा ० ए9882. -8 पि. ०१? उअ]*४ (2 एपा 9 
ए+282 ); समरत्रत्तविबो धसमीदहया कुक्वरेण सुदा कृतयाचनः । सपदि 
सूतमदादमलेन्षणं मुनिवरं तमहं चतत भजे ॥ ए €त्‌ 2४४ 325६९1६8 7. 
-तः, -तम्‌ वेपनलञारछा. -012, , -जः, -तन य -युन्रः 4 
21 शः ० 3०11298; तमेवंवादिनं राजा सूतपुत्रं कताजचिम्‌ 
( अव्रवीत्‌ ) 2४. 8. 2. 9. -8 3 श्ल ० ९02; 
कथयामास तत्‌ सर्वं य्था शप्तः च सूतजः 119. 12. 2, 1. -राज्‌ ०. 
१ पालल्शाण्ः. 

सूतम्‌ 1 एप, एपण्वप्ण्ध००; नाधीयीतामिषं जरध्वा 
द्लक्रान्ायमत च 8. -{. 112. -23 1एपचध$ ००८७७व्‌ 2» नमात 
ए} (० फणऽठस८४९) 10 2 23; ८ ( ९130 62116व्‌ 
जननाय चम्‌ 4. ४. ); 13. 4. 110. -कः, -क मू दैणलरभार्७, 


सूतक ^ शणणठाा एत्न वनात, 2 1908-9 
07811 ; 218. 5. 55. 


सता ¢ णण ए८्ट्टएधरे वदा ज७९त. 


सूतिः, सती ^ [ सू-क्तिन्‌ ] 1 70, एष्ण्वपदण्य, एभ्य 
एध्०४, वणन, नव -968 पढ. -3 0087708, 708 शार. 
-3 807५९, {० प४४{०-०6४१ ; तपसां सूतिरसतिरापदाम्‌ ह?. 2.56. 
-ए ^ 1868 676 80० [०166 13 6२४८९८६6. -8 ‡1९1- 
10 {तपा एष्०वप्ठप्र०प 0 ९८035 न कल्पते पुनः सूत्या उप्त बीजं 
च नरयति 28128. 7. 11.-38. -06०8. -अशोचम्‌ 3 णएप्य् 


68३6 ४ 0011-0 7 & {कणा ( 0:९0 198६8 {0८ 10 


088 ). -ग्रहम्‌ ५७ 1भ६-1-५0 870 067; सूतीगृहे ननु जगाद 


 भवानजो नौ 2128. 10. 85. 20. -मारूतः ४७ ४7०७३ ०१ ०४1्‌- 


01८10. -मासः ४06 ०० ० वनात्धड; ६06 188६ एष्य 
0 ए८6्०९.०९४. $ 2९८6९81 8160688. 


सूतिका 6. 07027 7666015 तथात $ 8. 5. 85. 
-000, -अगारम्‌ , ग्रहम्‌ , -गहम्‌ , -मवनम्‌ ४०७ 1*1"8- 
१०-०0 87096. -गद्‌ः, -रोगः 91९11688 82864 प€०४ ६० 0971द- 
प्प, एष्ला ७९] ०188. -षष्ठी प. ०९ > एभ्यध्ल्णाभ्ः 
&०११७५३ 0811260 ०० ४06 शख १६० २97 00पत-पण्रत्छ. 


सूत्या 866 खल्या. 
सूत्परम्‌ {6 ०15६118 ६०४ ० अएत(प०यड 114 ०९८. 
सञ्ज्‌ 10 ए. ( सूत्रयति-ते, सूत्रित ) 1 7० ४९» णत, ४८७३१, 


8710 ४०९9116८. -3 70 क71{6 ०८ (गप ०86 7४ ५068 {0 
० » 8८६2 ० 806 7प्‌९; तेथा च सूत्रयते हि भगवता पिष्गलेन; 
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जेमिनिरपि इदमपि धर्मलक्षणमसूज्नयत्‌ &०. -3 ¶० एश, श 787९, 
85०६६2९७; तान्नेपुण मया निरष्टायदूतीकत्पः सूत्रयितव्यः धह]. 
1. ~ {7 स्लाडॐ» पणणिणत. 


स्दजम्‌ { सञ्-जच्‌ ] 1 -& 7680, शप, 179९6, 6०त्‌ ; 
पुष्पमाल््लुषषगेण सूत्रे रिरसि धाते 8788.; मणो वजसमुत्कीर्णे 
सृच्स्येवास्ति मे गतिः 2. 1. 4. -28 6. 8765 सुराङ्गना कर्षति 
खण्डिताग्रात्‌ सूत्र खणालादिव राजहसी ए. 1. 18; 1९. 1. 40. -3 
&. 5176. -ड -&. (०प्ल्ल््मा ० ५०6६8. -8 {176 8806त्‌ 
{०२०१ ०८ 88018618] 607त का 9 06०0678 01 (16 ६८8 
7७8 ©188888; शिखासूत्रवान्‌ ब्राह्मणः 1"87}२8. र .; विप्रत्वे सूत्रमेव 
हि ए &- 12. 2. 3. -8 {06 870 ० 16 ०१ & पए, 
-पए .4 89०८ उपाह ० 6९6४, ४० 2009. -8 6. 81011 
० &00688 {60४०1681 860६6066 86 8.8 & 7060०18] 7पा6; 
४ 38 ४०३ ०१७१०९१ --- स्वल्पाक्षरमसदिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तो ममनवद्य च सूज सूत्रविदो विदुः. -9 4 7 भ 0 ]र 0 18.71 
81 600४9०६ इणो) 20071516 7पा68; ८. 0. मानवक्रह्पस्‌च्र, 
आपस्तम्बसूत्र, ग्ह्यसूत्र &८. -10 & पा» 68100; १९८७७ (3 
18 ). ~-11 4 27618; वासः ससूत्र लघुमारुतोऽहरद्‌ भवस्य देवस्य 
किलाचुपयतः 13188. 8» 12. 233. -12 4. 11169 8{70]1९6. -13 
.6& 6]६ल०0, 1805 त्वमेव धमीर्थदुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथा- 
ध्वरम्‌ 2182. 4. 6. 44. -1¶ 107९रप०ण, ए्ल्‌०त९; विशङ्क्य 
सूत्रे पुरुषायितस्य तद्‌ भविष्यतोऽस्मायि तदा तदालिभिः 7. 16. 15. 
-00908. -अध्यक्ष; इऽपएऽपण6ण०त6ण४ ० 68570; 8. 
.& . 2. -आत्मन्‌ ०. 0&रा० "06 धप ग 2 8 ० 
{768. ( -9. ) "96 ष्णा. -आली >, श्रत ० 68१8 &५. 
अऋ0 7000 06 श्छ 2 6्छाप९५६. -कण्ठः;ः 1 ३ 
0121070 3.18.. -2 2. {12600 १०९९. -3 2 ऊ 2.2-18.11. -कमन्‌ +. 
ल्श चप ; अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविरारदाः 170. 2. 80. 1. 
"विशेषज्ञः 2, जशछऽ्छा ; 20. 2. 88. 12. -कारः, -छत्‌ 7. 
1 & 20४00 07 00012086 0 8728. -2 2 ०६76167. 
- + -क्मणक्ः 2. 08.11 तप 82.68 111९8 27 0प्ा- 
21888 ( उमर ) -कोदाः & शरभ ० $. -क्रीडा ४ एष््ध- 
छपा 2906 साध 8108 (०006 £ ४6 64 1988 ) 
-गण्डिका > 1४:०१ ०१ 8० ०६९ $ 68.१९.810 80108 
४176808. -च्रन्थः & 000९ 9 &.ए०ाश०8. -प्राह्‌ ९. 80 
& ` 77686. -्राहिन्‌ 7. 2 त४.१६७०४.०, 27 270)01६्५, 
-चरणम्‌ 2. ० > 6888 0 01172728 0८ ए 6616 8670018 
76 707000660 ठ पणा8 8०४८६- ०71९8. -तन्तुः 1 ॐ 
17690, ईश. 2 686९620669 06 - -तङकटी ३ 
01513. 6००16. ~द्‌रिद्र्‌ 2. 2००7 3 ४१२७8१8०, 12पण २, 
87081] प्रन ० ५7९8189 11762.त-10278; अय पटः 
सूत्रदरिद्रतां गतः 1६. 2. 9. -धरः, -धारः; 1 † ४७ ५7९80 
190&', ४ 8186-702.02.297; 06 एषन1 20 00 
2772088 118 0887 0 ©00 8780168 2.0 097 8 निल, 
27 ४1६88 ४, एाणणःणनणा 97४ 17 6 27281580 07 ‰76- 
185 16 18 0985 0०67०6१ :-- नाय्यस्य यदचुष्टान तत्‌ सूत्र स्यात्‌ 
सबीजकम्‌ । र ्गदैवतपूजाङ्ृत्‌ सूत्रधार इति रतः ॥। -2 8 ०४२१९००. 
{द 21 2207880. -8 06 2007 0 2. 8 0 20071878. 
~ 91 व 9 10072. -चृक्‌ 7. 1 27011606. -2 8 
919०-0 ०. -पातः एश ५0९ 7068.8प्र धट 1116. 
-विटकः 7, ०१ ००७ ० ४५ {1766 ©0116५6008 0 180६४18४ 
जण. -पुष्पः {16 6010४ 1806. -प्रोत ८. {४86०6 


7१1 768 ( 88 प? ५४३ ) -भिद्‌ १. 2, {21107. -च्रत्‌ 
= सूत्रधार १. १. -यन्ञम्‌ 1 ^. {768.4-7046}0706*, 80 11९.-2 
&. 6०.९७7२8 1000 ; सूत्रयन्त्रजविशिश्चेष्टयाश्चर्यसाज्ञिबहुशालभाज्ञकः 
ष. 18.13. -8 2 8707116. -चापः ४.०8 (07628). -वीणा 
2 1र1त्‌ 0 [प४९. वेष्टनम्‌ 1 8 ऋ©8.४९1*8 80018. -2 06 
४५४ ० 68.०९. -शाखम्‌ 0० ०वॐ. -स्थानम्‌ (प 
९१९. कणा]९8 ) 6 8 हशालः३] 86०00 (४6४०8 01 
४6 0 $ ९.०, १186886, 76060168 & ). 


सजणम्‌ 1 (76 १५६ ० भ्ठ (ण्ड्नणला, एण 2 
०७, 77808108. -2 41780 70 2010८8०8. 


सजला 4 8ए्नाता6 ० १1888. 
स्ूजामनच्‌ =खत्रामनच व. ४. 
सूचिका ^ 7८4 ० त5 ( 2197. देवया ). 


स्तनित ॐ. 2. [ सृन्रू-क्त ] 1 प, ध781260, 1061110013- 
€. 89860826. -2 126869९ 1४. 8८६६8, 0५१०६१ 
110 2.0110ए18708. 


सूजिन्‌ ०. (-णी ^) [सूत्र अस्त्यर्थं इनि] 1 8०४ 
४076248. -2 [भणण पपाठ. -. 1 ^. नण. -2 4 
8{8.26-7191712.&67. 


सद्‌ 1, 1.4. ( सृदते ) 1 ० 8ध्धा६७» आ पा४, कणत, 1॥, 
०१८870४. -2 {0 € 8९, णपः ०४. -3 10 १९९०६. -9 
१० तशा, १०, -8 10 शद्ल» ठक कक, -11. 10 ए. 
( सूदयति-ते ) 1 10 61॥6, एण, €०४९, प्४९ ०0, 807. 
१०8६९. -2 {10 86, पा, 1; मुष्टिभिर्बाहुभिः पद्धिः सुदयन्तो 
तु राक्षसम्‌ ‰& हणा. 3. 4. 7. -8 {10 ९६००}, ५688, 8688070; ए76€ 
8.76. -¶ {0 ए०्पाए प्रं, € 78७. -8 {0 88360, 8766 
एा०0186. -8 0 नुव, भए कदम. 


सखृदः [ सृदू-अच्‌ ] 1 16870518, पत०७््पलभा, 08854676. 
-2 एप्प ०, वाड्णाण्ट- -8 ^ णल्‌], शूपणह- -4 6 
९0०1६. -8 88.५९, 80. -8 415 {1110 86280160, & 76 
18760. १:80. - 8]; 688९. -8 धप णा7७. -9 अ, 
{६ पा४. -10 706 ०0€66 ० >, 01००. -11 106 1.00078 
166. -000. -अध्यक्षः ४ शन्त प्ालात्‌ना४ 01 "९. पधान. 


-कमंन्‌ 9. 60०रश.$. -राला २ 1६/०९. -शाल्नम्‌ ४७ 
80666 ० 600०. 


सूदन ०. (-नी ¢^.) [ सूद्‌ -भावे ल्युट्‌ ] 1 68170778, 171 
7, १९४६०९९; दानवसूदन, अरिगणसूदन &.; विषीदन्तमिदं 
वाक्यमुवाच मधुसूदनः ए. 2. 1, 4. -2 7687, ०००१९. -नम्‌ 
1 06800 १८७०४००, 70288806. -2 68880708 १0, 
ए०णाश०६. -8 16008; 007 ४ ऊ" 


सून 2; 2. [ सू्‌-क्त क्तस्य नः ] 1 80, ०0०6७. -28 
010४, 10880०06, ०००6, 11646. -8 8007009, १६080 
( 6108128 {0 शुन ०९ दन्य 1 018 8686 ). -नम्‌ 1 ए8प08- 
198 10111, एष्प्प््००, -2 6. पत, 11088001. -8 6 00०; 
दत्तां केनापि सूनावलिमधिसुकूटं गन्मयीमेव दधे ४8. ७०४. 19. 


-ए एण४. -00ग07. -नायकः, -हार; ४16 £०१ ० 10९8; सून- 
नायकनिदेशविश्नमैरभतीतचरवेदनोदयम्‌ ]प. 18. 129. 
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सूना [ सुनः नः दीर्घश्च ए. 8.13] 1 4 भ*णद्०६७-0०8९, 
१००९-8 ००8९; भवानपि सूनोपरिचर इव गध्र आमिषलेपो 
भीरकश्च 24. 2. -2 ¶1© 8816 0 ०७8६. -8 पपध्०&, चाप, 
063709108 ; सूनायामप्यननुमतमाकम्भन तदुपलभ्य 288. 5.9.17. 
-9 116 80४ . 8126, -प्रर्प्ा2. -8 ¢. &7दा9> 29७. -8 
10२०० ० 06 &18०व ग ०७ पश्र ९गान्त्‌ प ए8. 
-7 ¢ 78 0 11200. -8 ^ पशण्ाः. -9 ^ १४०६०. -10 
42 ७18180४8 ४7प०]६. -नाः (^ ए. ) 116 8९८ पण्ड 1४ 
& 1100186 $ }11011 शं 8] 116 18 [एन #0 € १६३६०४९१ ; 
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६60061४ ० {06 शृक्ष््0{6&ः-110प56. 


खनावत्‌ ^ 1867861 ० & 818 &06-00786 ; 218. &. 8६. 


सूनिकः, सूनिन्‌ १. 1 ^ प्ल, १०७४-उब्‌ा७ः; ४, 1. 
1.41. -2 ^ 17६९८. 


सूनुः [ सू. नुक्‌ ] 1 ^. 8००; पितुरहमेवैको सूजुरभवम्‌ ए; सृजः 


त्नरतवाकू लष्टुः 2. 1. 93. -2 ^ 0017, ० 0०88011. -3 4. 
78018011 ( १21९1678 80 ). -ए ^. अपण 7010 €; 
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रवो इति विश्वः. -6 ०.68 १८१, 


खून ^ 6 १३६४०६६. 


खचरत ८. 1 प्प अत एा००ध, [तात्‌ पत्‌ 86676; 
तन सूनृतागेरश्च सूरयः पुण्यमरग्यजुधमध्यगीषत ७. 14. 21; 2. 1. 93. 
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१९६२. -8 ४०. (णलः, १९५१९. -ता 1 776 &०१०७७ 
0९ 50९6010. -2 40 छहट्घान॥ 5०0. -3 पि. ० 0588. 
-$ 0००१. -तम्‌ 1 (७ 871 &&7५९९.०16 8660. -2 1६1० 
४110 16888. 18९०786» ` 6०7६6०8 1९28888; तेनाशे 
परिगमिताः समाः कथंचिद्‌ बाकत्वादवितथसूच्चतेन सूनोः 1. 8. 92. -8 
4. 8]160प688. 


सूपः [ उखेन पीयते, सु-पा घञर्थे क पृषो ¶ृर. ] 1 870, 
8०९; सूपं भूयिष्ठमश्नीध्वं नाय मासं यथा पुरा 219. 12. 29. 128; 
न स जानाति शाघ्नार्थं दवीं सूपरसानिव 81085. ; 18. 8. 226. 
-2 ¢. 82०९०, 6007060४; पच्यन्तां विविधाः पाकाः सूपान्ताः 
पायसादयः 888. 10. 24. 26; 11. 27, $. -8 & ०००६. ~$ 
4. 80, ९७88९्‌. -8 4.7 8770. -6 80४ ५६86. -00ा. 
-अङ्गम्‌ &88.-{06४4४. -कार; » ०००१६. -घूपनम्‌ , -षूपकम्‌ 
28६१०९१8. -श्रेषठ; ग्‌© # ८/0 ¢ 0687. 


सूपायः 4 &००१ 06878 0८ 6 61606. 
सूप्या ^ [८०१ ० 68० ( 8. मसूर, तूर ) 
सूमः [ सु-मक्‌ ] 1 एए ४. -2 71६. -8 ऽ ० 06व्७४. 


सूयम्‌ एद ६०४1० ९ #06 8०9४ 17108; 11080011; 88 
6008; दुःशासनस्य रधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । आनदं न्दतः 
सम्यक्‌ तद्‌ा सूय भविष्यति ॥ 10. 5. 141. 47. 


सूर 4 2. (सूर्ते) 1 ० एप, [ता -2 ¶० ००४७ 8तण 
0८ 28 00. 





भतभत भभकम 9१७०७१७० ११०४०॥६०१७७०७७५०७०००५७..०७.१ ५०.७४ 94७०५४१ ४४०४०१ 8 92 99 ०9929999 6809 9986 06969969 99 9990098 99066 99509 96 9995909900 96659 9090006 96 कमक किति [1 
= ५ 


खण ८. पणः, पपरन. 

स्रः [ उुवति प्रेरयति कर्मणि लोकानुदयेन, सू-कन्‌; ए. 2. 2{ ] 
1 7168 प्रा. -2 706 71९४ 12०6, -3 106 8002. -इ 4. 
188 0८ 162.76त्‌ 10211. -8 6. 1670, ०. 200, -चश्चुसत 
¢. 72.113. 28 {116 ऽप. -सुतः ॐ € ० पत. 
-स्दतः © @119710667 07 € इपर, ४, ९. एप २. 


सूरणः पि. ० 29 6€86पा€ए६ ८0०४, 


सूरत ¢. 1 1741$-415०86व्‌, ©0008881071266, लाव. 
-2 @210, ६८274 णा. -ता ^ ६78८६2.018 (०. 

सदृरिः [ सू-क्रिन्‌ ] 1 (16 ऽप्.. -2 & 1९370९०5 89 
27, २, 8328; अथवा कृतवाग्द्वारे वशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः ४२. 1. +; 
७. 14. 2; 2084. 1. 1.1. -3 4 71856. -इ 4 0- 
5101}. -8 &. ६४९ ०१ ०68८४ शण्डा ६0 व 92, ६६8८९८8 ; 
९. ¢. मद्धिनाथसुरि. -8 नि. ० ए15 3. -7 त. ०९ 31४2828. 

स्तरूरिन ८. ( -णी ¢^. ) 136, [62 एा€्त्‌. -. & {88 ०८ 
1€8८०६त्‌ ००३, 861012८, 214६६. 

स्वरं 1 प्र. ० घाल क ०१४४७ अपण -2 वि. 9 इणातिः 
१. ४. -3 3126]६ 18६९८. 

सभ ( श्य ) 1, 4 ए. ( सुर्षति, सुक््यति ) 1 7० २686» 
0ए०प7. -2 0 १७८७6५४» ११७३८७६०२९ > 3178४. 

सक्ष ( श्यै ) णम्‌ 105768०६. 

सृश््थः 6. [सठव्‌ ° 98. 

सृ 8० दर्प. 

स्मि, -मींौ^ 1 40 ष्य ० ००९४976 ०08 &8; सूर्म 
उवलन्तीं वाण्िष्येन्मर्युना स वि्युभ्यति 28. 11. 108. -2 {78 
एकप ० २ 056. -8 ६२१127९6, [18676. -9 6 8706. 

सूर्यः [ सरति आक्राशे सूर्यः, यद्रा सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति; 
०, 8९.०1 2. 711. 1. 114 ] 1 70९ ऽप; सूय तपत्यावरणाय 


दृष्टैः कल्पेत लोकस्य कथ तमिला 2. 5. 13. [ ए $ प्गणग्ड$, 


६6 ऽप 18 २९8704९ &8 8 807 0 [९8७१8 ००१ -4.काध्र- 
६6 18 ८९८७३०7४९१ 28 000 ॐ 00 श्प०४ वत्स्य 
४ 86४्शा 07868, का 6 प्प {0८ 13 ०0६७८. 
ए 18 23180 76686४४6 28 211-36908> ६06 €005{8 ४ 
16046 ० ४6 &००१ 8०१ ०४५ १९९९8 ० ०0०४९18. 
88} (०८ @00इ 9 ०7 4 57०7) ४8 118 एणम्‌ 
16, ४9 001 16 124 भ 8708 370 रड्णप0इ, ६06 ६० 
^ रण 8०१ 8 धप, ७ 18 2130 १९३०८४०६ ४8 0 3रशं०६ 
169) {16 १8४७८ 0 पप पए 21588९8४2., {06 0०१७८ 0 108 
80197 78.08 0 1६०४8. ] -2 106 ४८९७6 ०8116 4८. -3 109 
17026 ^कन्‌र® ( १७८१९्‌ ८00 ५6 धक्‌ ७ 10708 0? 
६४७ श" ). क़ पू 16 82110. ०२४. -8 प. ०१ ७1२६. -ए0ण70. 
-अपायः 5०8७६; सू्योपाये न खड कमठ पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ 
216. 82. -अ््यंम्‌ 06 76866800 ० 8 ०8 ९०& ४० 08 
801. -अदमन्‌ 7, ४06 §प०-8॥06. -अश्वः & 10786 ०१ 9 
8. ~-अस्तम्‌ ®प०86. -अ तपः 68४ ०८ 21878 ० ४०8 
81, 8प्811106. आलोकः 5०87;०७. -आवतैः 1 & [तिणत 
० 8§प-0076. -2 3 168-8616 6 1०668888 07 ताः 
7781068 &6007व70& ४० ५० 6०पा86 ० ४४७ 8प (६२. अर्धशिशी). 





ख्यो 


क ऊ तो कक कक क क क 


उशा ०. 8०6६ 81६ ४06 ऽप. ( द्वः ) ४6 82०४० 
छ 8110 स -रू०४. ( -हस्‌ ) ००एए०. -इन्दुसंगमः ४३ १९ॐ ०१ 
४18 € ८90०० ५ ४6 00 प्ण८प्रि०प ० ४6 इण 87त 000); 
दक्षैः सूर्यन्दुसगसमः .&1. -उत्थानम्‌ , -उद्‌ यः इप7:86. -ऊदः 1 
"७४०६ ४४ ४0 ह्ण, =. 6रछणण द ८७७६; सप्रापतो योऽतिथिः 
सायं सूर्योढा रदमेधिनाम्‌ 1 पूजया तस्य देवत्व भन्ते गृहमेधिनः ॥ 
०६. 1.170.-2 ०७ ६०८ ० 5०861. -उपस्यान म, -उपासना 
2६६९०868 प000 ७ 078)017 ० ४06 ऽप; ४. 1.-कमदटम्‌ 
+€ ऽप०-90र् €, 3. 1161006. -कान्तः; 1 06 8इप्7-8106) 
&००-५7५ 5181 ; स्पशानिुक्ला इव सू्यकान्तास्तदन्यतेजे[ऽभिभवाद्रमन्ति। 
€. 2. 7. -2 २ ©$ 8181. -काल्तिः † 1 श्प्णशा# -2 २ 
8116४187 906. -3 116 ॥0कलाः 0 86881. -काटः 
त९७-13००6, १४४. -अनल्चक्रम्‌ 9 ध7्८पाभ्८ = 28700ह८्श्‌ 
618.2८870 {07 2०01680 2००५ 8.० २१ {0५्प16. -अ्रहः 1 
+€ इ. -2 22) 6011886 ० ४०९ इपर. -3 57 छ &४ म 
एप ३०१ ए 6६.-इ ५16 01४0 ० & &167-]87.-अ्रहणम्‌ 
ॐ 80187 €011856. -चन्द्रौ ( 8180 सूर्याचन्द्रमसौ ) 9. तप. ४6 
इ 220 0000. -जः -तनयः,. -पुन्नः 1 €:"7618 ०१ 
3 ०४९.; योऽह सूयछ्तः स एष नवतां योऽय स वत्सो ऽत्ञेदः धर. 
5. 88. -2 ° ९४२. -3 9 ५6 1806४ §8¶प7. ~क त 
१8702. -जा, -तनया ५6 परः भ 80 पाच. -तेजस्‌ 7.06 
78018768 ०८ 6४४ 09 ५06 इपण. -द्वारम्‌ "6 भ 0 6 
8; उत्तरायण १.४. सूयद्रारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रागतः स 
पुरुषो हयन्ययात्मा प०१. 1. 2. 11. -नक्षज्म्‌ ५०२४ 60092. 
प्ण ( ०४ ० € @ ) 7 क}36)) 1116 पा) 1190608 ६० 6. 
-पवंन्‌ 7. & 80187 †९७४९९.1, ( ०० 6 १९४३ ०१ ४6 8नृ9५6७, 
€ 70068, 8611868 &८. ) नपाद्‌ $ & 10-068709. -पुजी 1 
॥06्णणए- -2 १16 परल श भ्ण्पह. -परभव्‌ 2. 8एपपाह् ० 
0686७९७ १८० ४९ शपा; क्त सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः 
८. 1. 2. -फणिचक्रम्‌=सू्यक्रालानलचक्रम्‌ १.५. &०१०. -विम्बः 
४16 0180 0 ५0© 57. -भक्त 2. 06 110 क 0781198 106 8011. 
(क्तः) ४16 ४८९6 88000९४ 07 1४8 ०. -मणिः ४6 8पा- 
81006. -मण्डलम्‌ ५6 ०८7 ० ४०७ 8प०. -मासः 6 808 


70009. -यन्त्रम्‌ 1 8 761686748६्० ० 6 शप्र ( ०६९त्‌ 


र जणशणएणह प ). -2 ३० 10अपपला४ ०३७ 70 शप 


80187 0708675811008. -रददिमः 2, 7४. 0 6 800, ऽप्- 68.10; 


18. 5. 188. -खोकः ४८ 16६९०४0 {6 ऽप०. -वंदा; ४९ 
80127 78068 0 0९8 (10 2०16 २४ 45०१४ द). -वयस्‌ @* 
76810166 28 {16 श. -वारः; 8०१8४. -विलोकन्‌म्‌ 6 
छ6ः्100 $ 0 ४8.70 2 0171 ०प४ ४० 868 ४06 शाप न) 
{० 71071008 01 ; ५. उपनिक्रमणम्‌. -संक्रमः, -सक्रातिः 


16 78 102,8826 {7010 008 20612681 श्ण ५० 27000 &ः. 


-सन्ञम्‌ 88 ‰०.-सारथिः 2 6४०७४ ० ^."प००.-सिद्धान्तः 


2 0616976 2.8्0्गणाठडा णः] (८ 82०8९ ४० 8१७ 
1 20१०818 ४ ४० &०व §प" ). -स्तुतिः ^, -स्तोत्रम्‌ 
2 19707 2.01076886त्‌ 0 06 60. -दृद्‌यम्‌ न. ० ‰ ४ञण 
0 06 5. 


सयौ 4 116 6 ० ४6 श्ण; -2 {1116 तवब्ण्टा०धछप म 
{1 80. -8 {706 णा 82700 068 08771828 0 21.89 
~ ^. 6 796. -8 ¢ १९८०६. -8 {16 ९०1०0क णन. 


खुयौणी १06 {8 ० ४०७ &०५ अपण. 


न 11111111 111 11 1 क १ ४००००१००००११००००००००००.०००००१७७.००.०००.०००००१००१०११५०१००५००५०००.००५१०००००३०००००००००००७०५२३००००००७०००५९००११५०००.० १ १५०१०१०.१००९० १००१० ०००००१५ 9 9 @ © 9 ॐ क ककि कक क कक कको क 9 





सूयय (©. ) ¶० ४५४ 1118 ६० श ; सूर्योयते पावकः 
12216087 द ्9) 1. 9. 


स्युरत ०. 1 द ९888107 8.6» ४७067. -2 72704 पा, 
९०10. -ता 4 ५८६८६४.०1७ (०. 


सक्ष 1 २. 7० २७8५९५६, 7९970. 
सृक्षेणम्‌ 1015768}0€6४ ( ८०0४1015, 7681९6५४ ); ४. फ. 
स्रक्‌ 1 2. [ सूषति ] ¶० एण्ड 1०४, = 6» ०९७१ 


16४८४. 
स्ूषणा 4 70006. 
खुष्म ^ ए श्प््ना४ ०080. 


सष्यती ^. क०0४ 2.10प६ ० 6 00000609 ००९ छ 110 
18 87पप्ला४, 


स॒ 1, 8 2. ( सरति, ससर्ति, 2180 धावति; ससार, अपार्षीत्‌, 
असरत्‌ , सरिष्यति, सर्तुम्‌ , खत ) 1.10 20, ०१०९९, 70०6860; खगाः 
प्रदाक्षेण सदः 3६. 14. 14. -2 10 &० 02743, 8070260; 
निष्पा्य हरयः सेतुं प्रतीताः सुखुर्णवम्‌ [देद्व०. -3 10 7ण5]\ एण, 
28881] ; ब्राह्मणार्थ समुत्पन्ने योऽरिभिः ख्य युध्यति }{2. 18. 97. 10 
( ते ) ससाराभिगुखः शूरः शार्दू इव कुज्जरम्‌ 00. --१ 10 707, 
० 128» श} २2४ {८0 ; सरति सहसा वाहयोमध्य॒गताप्यत्रल 
सती 11. 4. 11. -9 १" ण (28 भत्‌); तं चेद्वायौ सरति 
सरलस्कनधसंघ्जन्मा 6. 55. -8 {0 10. -¶ {10 058, 
४.९०86. -0५१८8. ( सारयति-ते ) 1 10 ३6 0 &० ० ०0४. 
-2 ¶० ०+€०त. -3 0 एप} (०, इश्णाज ( माधी 119 
8098 ); तन्त्रीमा्द्रौ नयनसचलिः सारयित्वा कथंचित्‌ 21९, 88. 
य 70 पश्‌ 80६ 0 22.४१ 79200९8; सारयन्ती गण्डानाग 
करिनविषमामेक्वेणीं करेण 116.98.-5 0 एप 10 भ 9$, 2772126. 
-6 7० 810, 02.01068६. -72८9;९. ( सिसीर्षति ) 170 कं) 10 
&० &. 


्‌ स्कः [ ख-कक्‌ ] 1 417, 1०. -2 4.0 970. -3 & 
४0 प०१७-0०1४. -ए ^ 108 ( कैरव ). -का 1 4 1६०८९]. -2 
6. ०४6. -3 ^. ला. ~ ^ पणत्‌ ० ऽध्० ; 1," 2. 2, 


स्टकण्ड्धु ^. 1५५0, 8089. 
सकाटः ^ 18७1९९1; 866 गाल, 


 खक्तम्‌ ( 
खकणी 
स्छक्न्‌ १. 
स्क्किणी 
सडक्तिन्‌ १. १6 6ग0७ः ० 06 ०प ; खक्णी परि 
खकम्‌ ` "| ठल्दन्‌ 2\. 1. 
खक्रणी | 
ख्क्तन्‌ 0. 
खक्िणी | 


स्टक्तिन्‌ 9. 


खदा +. 1 ^. परणाचाण ५ (11.11. / तवैवं नाम्ना 
भवितायमरभिः सङ्का च पां गृहाण 910. 1. 16. ~2 4 


आ, 0800 ; नेतां ` खां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो 
मनुष्याः 2. 8. 





सुगः 


सेकः 





# 
णिक ७० ७90 किक का क कोनो 9 कक कक क कक ऊ 9 कक कका 5. कक 9 999 0999999 9०००. 


सगः 4. 807४ 0१ 2.70 0 [2९७];०, 2. 8119 ( भिन्दिषाल ) 
खगारः 4. 12५1९21; 86 गाल. 


सृज्‌ 7. 6 72. ( खजति, ससर्ज, अघ्लाक्षीत्‌ , लक्षयति, खष्टुम्‌, खट ) 
1 70 ०७४६०, ए7०वप्०९, 021६6 (7 &ना७८०] ); ६0 7066866, 
0660 ( 7०6४ &©. ) अर्धन नारी तस्यां स विराजमदजत्‌ भ्रुः 
218. 1. 32, 38, 84, 86; तन्तुनाभः स्वत एव तन्तून्‌ खजति 9. 8. 
-2 0 एप ००४, 866 ०४, 2. -8 10 16४ &०, 16४ 10088» 
7616858. -¶र १0 श, 8116व्‌, 6086, एप प ० ०६; 
अलक्षरखं करुणं स्वन्तः 3]. 8. 17; आनन्दीतामिव बाष्पच 
हिमस्तिं हैमवतीं ससर्ज 7२. 16. 44; 8. 35. -8 7० ०९०१ १०८४४. 
प््९ः ( 88. 0708 ); वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजं गिरमात्मभूः एए. 
2. 83; 7. 47. -8 10 170, ५४8१, 0186702.7885 ससज टध्टिम्‌ 
प्र. 3. 69. -7 10 1985०, पृ प£, 20870, 8९0 ध्र 25 
10782126, शं१७ ८९; यदैव पूरवे जनने दारीरं सा दक्रोषात्‌ ख॒दती 
ससज टप. 1. 58. -8 0 2, ६४] (10६७७७१ न) णभ 
10४); वसिष्टविहितां रदं खजेद्धित्तविवार्धनीम्‌ 18. 8. 140. -9 
70 13.08 011, {9.81691 ६0; स्कन्धदेश्ऽखजत्तस्य खज परमशोभनाम्‌ 
9. 3. 57. 27. -17. 4 8. ( छञ्यते ) 10 106 1४ 10086 ० 
867१ {0८॥. -72८5६व, ( सिखक्षति ) ¶0 7811 ६० ९८८२. &&. 


र्टृष् 2. 2. [ खज्‌-क्त ] 1 (७२६९१, 7०0९५. -2 पक्व 
०४ 6ण६6व. -8 166 10०86. -इ 1.96, 2. ०2.7००९0. -8 
8018856, 896 २.४४. -6 80671216, त्लणा९व्‌. 
-7 (०116616, ००७१. -8 प्ट, पपत न्प४, छप्लाछप, 
-9 0781660 ; 866 खज्‌. -002. -मार्त ¢. 1 6९६ 
"18 05०08.7&6 ० फा. -2 760०६ 1 शधपा९०९९. -मूज्न- 
पुराष ८. ए०पा०णह 6र्6पद ० म्या 76 रत्व अपरत 
1111 -.111,1-0 
खष्टिः ^. [ खज्‌-क्तिन्‌ ] 1 6६.००, 85070 ©€8॥९0 ; 
किं मानसी खष्टिः ऽ. 4; या खष्टिः खष्टुराया 8. 1. 1.; च्नीरलखष्टि- 
रपरा प्रतिभाति सामे 9. 2.10; खष्टिरायेव धातुः 0९.8४; 88. 
1. 19. 16. -2 ¶6 रभम म 6 कण्यत. -8 पिश्पाः९, 
दा] ए10श्पर, -ए 168 10086, क€णा8श 0. -8 ©15- 
1.1)... खष्टिम्टिर्हिजाश्चाभ्याः श्रादकर्मसु सपदः 218. 
3. 255. -6 (6 @96०९6 ० 70०९8 0८ १०६1६९8. 
-7 706 8.1361106 0 708७8. -8 06887०8 ( सतान 2); 
सखष्टा जह्मणेरेव त्रिषु व धृष खष्टयः 11. 18. 60. 42. -0007, 
-अन्तरः; ५16 ०88एणष्ट ० 10८न 0271888 1060660 चतुबणं 
081९8. -कतै १. ४० 06९0. -पत्तनम्‌ 8 7४०४२ 
70881081 ०नः. -सज्‌. 7. (पण. 8108. खक्‌-ग्‌-खट्‌-इ ) 
06 ०68६६०८; 1, 7. ए. 


सजिकाक्षारः ९६०, 21८४1. 
सजया; १. ए. प. ० ४ ए6०श९. 


खणिः ‰. 1 4 2080, 8 1001६ ४0 तसं९® 80 ©1608005 
मदान्धकारेणां दर्पोपरान्त्ये खणिः घ. 2. 165; अ. 5. 5 ; खभ्यग्र- 
सुन्दरोदम्रव्यायतदमश्चभीषणम्‌ &९४ 2. 21. 28. -2 4. अभय. 
णः #, 14 & 7 कणन $. -2 {06 0००0. 

रणी 4 1001६ ०7 वपरणह 89 0१०४. 


रणि (णी) का 8, 8116. -कः 1 6 ल०४४०४ 
2०8१. 


वि 111 


स्तन्‌ ७००६, 9181४, 8862263 निवर्तच्वमधर्मनज्ञा युध्यध्वं किं 
खतेन वः 748. 9. 28. 22. 

स्टतिः ¢ 1 6००४, शःवः०&; योनिकोटिसदनलचेषु खतीच्रास्यान्त- 
द 118. 6. 08. -2 ^. फ2ॐ, २084, 82४0 ( 82 2190); 
नेते छती पार्थ जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन &. 8. 27. -8 प्रप 
108, 7 प. -इ @०पतप ४; कस्माद्य ऋद्धयः खलयोनयस्ते 
दाक्षिण्यदा्टिपदर्वी भवतः प्रणीताः 524. 8- 28, 7 -5 ¶८४०३प्५ा- 
&?२४०.; स्यान्मे तवादृत्रिशरणं खतिभिश्र॑मन्त्याः 2828: 10. 60. 
43. -6 @7०3॥{071; कात्स््येन चादह गतं विधातुर्वाक्खनौ कोशल- 
मित्यमन्यतं 788. 3. 2. 13. 

स्टृत्वन्‌ 7“ 1 87७2१. धत्छप्‌२।००. -2 नि, ०६ 720३प; 
1,. 2. 8. -8 776 १136286 विततप. 

त्वर ५. (-री ^ ) 6ग०६&› ८००६. -री 1 4 8६८७३, 
71४6. -2 .&. 0०६१७९८. 

स्ठदरः 4 81128. 

सदाः [ ख-काकु दुक्‌ च ए. 8. 78 ] 4 417, जव. -2 
ए.8. -3 6. १७४८. -ए 78 ध पठत्‌थ्००ा६ ०9 1०१78. -8 
16 8प्र*8 १86 07 019. -7. -& 1५ 8178870. 

र्रप 1 2. ( सर्पति, खप्त; ८34. सिदखस्सति ) 1 {0 ५८९०१, 
९९४ फ], &108 इ्न्णधर ; सपेन्तीस्वेवमाससुपस्ते ह 0. एए. 1. 12. 
4. -2 70 ० ०४७; हृदयादिव खक इद्यादिन निर्मितः श्र. 
एए. 38. 9. 2. -8 1० 5८००१; सर्पन्महाधूम इवाद्रिवहिः 
1. 17. 2. 

सपाट; 4 [घ्व ० ०6६8२८९. 

खपारिका 170 एनभः ० > २८. 


खपा्टी 1 ^ 1८० ० 6०88. -2 4 8106. -3 8238 
7116६81. -क 6. 8108911 726001६. 


खण्मन्‌ [ खप्‌-मनिन्‌ 7. 4. 159 ] 1 ^ &०५. -2 4 86- 
०४. -3 6 011. -ए 4 ० 88666. 

खषः {6 1001. -परम्‌ ००९४. 

खभ, -सम्भ्‌ 1 २. ( समभति-खम्भति ) ¶० पपा, उण पाः९, 
4116 

समर ८. ( -री ौ^) अण्ण, "00०६. -रः 6 1५० ० 
066९ 3 871. 2. 29. 8. 

सू 9 2. ( खणाति ) 7० एए, कणुप९, षा. 


सीर्णिः ^. णपः एण. 

सेक्‌ 1 3. ( सेकेत ) 0 &०, ८००९९. 

सेकः [ सिच्‌-घञ् ] 4 8 पणायः०९, {७्पण& (६९68 ); 
सेकः सीकरिणा करेण विहितः कामम्‌ ए. 3. 16; 8. 1. 51; 8. 45; 
16. 80; 17. 16. -9 20018800, 6४७००. -3 3०० 
6०७००. -4 4 11708000, 8 ० व्यण्. -5 ७9०81 पत; 
कामतो रेतसः सेके ब्रतस्यस्य द्विजन्मनः 218. 11. 120. -8 8. 
व्ण ० ४0४0६. -7 4 ग0क्०-08011; 8 पऽ. -00. 
-पा्रम्‌ 1 & ०४ {0८ शएपणप्ाण& क४७, > 860६-0. 
-3 > ९४९४. 





स्तेक्छिसस्य्‌ .&. २8081. 


सेकिसिष्‌ 


सेच््क ०. (-क्जी †. ) 076 0 8८७8 &९. -१. 1 4. 


इष्टया; १९७०३४०८. --9 -9. 10810820. -8 6 कलाः 
१५ 


सेच््चस्य्‌ .&. ४००७४, ऊ 2१७८०६01. 
सेक ०. ( -चिक्ता ¢. ) [ सिच्‌-ण्वुल्‌ ] 878. -कः 


3. 1०८6. 


सेचनम्‌ [ सिच्-भावे ल्युट्‌ ] 1 एषणः, कर{श०8९ ; 


इृक्षसेचने दे धारयसि मे ऽ. 1. -9 ए8ण्भ०ण, 88678100. -8 


002०६, 5०९ - 9 9 एप५ार७४, -8 1901880. 868 सकः. 
-00009. -चट; 8 र ४{€पाण ह 0. 


सेचंन कम्‌ ^. 910२-० ६४1. 
सेचनी 6. एप्र७४. 


सेगवः + 9०००९ ©78.; कुली खादति मांसानि माघमां सेगवा 
इव्‌ 270. 12. 1889. 89. 


(<) 1 + &(लाः-0610०. -2 ¢ 10 0 €पठप० 6. 
सेतिका र. ० ^ 9०९४६. 


सेतुः [ सि-तुन्‌ ए. 1. 69 1 1 ^ 7488 ० 6६४11, ००१, 
181२, ७९६८8३९९, ०270 ; नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलसघात इवासि 
विद्रुतः ए. 4. 6;.2. 16. 2. -2 .&. 71088 70" हश नः2] ; 
वैदेहि पया मल्याद्धिमक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ ए. 13. 2; 
सेन्येबद्धद्विरदसेतुमिः 4. 38; 12. 70; ए. 7. 53. -8 ^ 19०. 
7027}; ज्येष्ठे मासि नयेत्‌ सीमां सुप्रकादोषु सेतुषु 718. 8. 245. -१ 
6. 06916» 8883 8, 78.770 2000४ -708त. -8 4. 0 
१९४० 10. -8 4 1087716; [षणा ०08्तप०्0) ० 

29 0१; दुष्ययुः सवेवणाश्च भिेरन्‌ सर्वसेतवः 8788. --¶ 
6 96 716 0 18 + 2.7 6818 178116त्‌ ‡8प्रध्पि् ; सूचकाः 
सेतुभेत्तारः... ..-ते वै निरयगामिनः 0. 18. 23. 66. -8 ग 
6886760 85118116 ०3 मन्त्राणां भ्रणवः सेतुस्तत्सेतुः भ्रणवः स्मरतः । 
लवत्यनो्छ्ृतं पूर्वै परस्ताच्र विदीर्यते॥ 7९ इ111९8 .-9 64. 7680एण? 
० & 19]:७; सहोदकं आहार्योदकं वा सेतु बन्धयेत्‌: ५०. 4. 2.1. 
-10 ^. 20०9, {6७ . -11 6.9 € एापधप्ण ङ तणा 6० ६४.7४. 
-001. -बन्घः 1 ४6 †0दणण्् ० (णपरप्र८पिण म 8 
१. & ©००86-क्र 8.४ &९.; ए. 6. 2. 1; वयोगते किं वनिता- 
वित््रसो जले गते दि खट सेतुबन्धः 80 &5.; 7ए. 4. 6. -2 ४6 
८06 0 00७७ &4610108 1700. 06 इणाप्िशह० = 6दलणध्म 
0 16 @०००४०१6्‌ 608. ६०7१8 (891०४ ( 8६1 ४० 19.58 
€ पा {0८ ए ह्8.*8 2.882.29 ॥0 1872178 ४5 1१९12 27 
४16 पलः 7001८858 ); एद. 7. 14. 81. -8 205 1८028 
0 ९४8९-४ -भेदिन्‌ ०. 1 न्भ 0०० 8८71628. 
-2 7601008 008९018. ( -9. ) ए. ० 9 ५८८९ ( दन्ती ) 


सेतुकः 1 ^ 1081172, ©९४86-क्र > 71086. -2 4. 888. 

सेनम्‌ ^ ४०००, 1५19८; 2. 111. 2. 182. 

सेदिवस्‌ ०. ( सेदुषी ^ ) §४ण४. 

सेधः 1 6००४, ००४४ -2 ^ ४०५ चा 1 ^ 1686- 
10, -8 ^ एग ०णा ००. 








सेन ५. प्रण > 10त, 08868970 & 10886 07 
1€8१९7. -नम्‌ 76 ००तॐ. 


सेना [ सि-न, सद इनेन प्रभुणा वा ; ए. 3. 10 ] 1.4. शणः. 


सेना परिच्छदस्तस्य दयमेवा थंसाधनम्‌ २. 1. 19. -2 4.४ ए७८- 


8०086त &8 6 7१९ ०१ द द्प्धार९४ ३» ४16 &०१ ० क ५. 
देवसेना. -8 ^+ 5181] २70 ( (गाश ० 3 नथ॥19 008; 9 
01871068, 9 10786 ४० 15 {0०४ ). ~र .6.पऊ़ 1005 म 6४. 
6010. -अभश्नम्‌ ॥6 श 0 {0 ० 20 धार गः ४6 
168व्‌ल&' ०7 हिलाल] ० 81 27709. -अङ््गम्‌ 1 > (6000०6४४ 
एभ् ० 87 770 ; (17686 &76 ‡०प :-- दस्त्येरयथपादत 
सेनाङ्गं स्याचतुष्टयम्‌ ). -9 & दांणश०ण. ० 20 8705. -कट्पः भा 
श ४167 ०9 अर. -गोपः 6 [६९९० ०१ षा कपये" -चरः 
1 & 80116. -2 २ (ध 0-10110 कल. -निवेकश्ः 16 08 
०१ 9.0 87709 ; सेनानिवेदयां तुमुल चकार ‰. 5. 49. ल्‌] 7. 18 
1686 ० ॐ 809, (60100819, ह6णन8[; सेनानीनामहं 
स्कन्दः 3. 10. 24; एप. 2. 51. -2 प. ० एद्ाप्ादलु8; 
अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवाखराचैः 2. 2. 7. -पतिः 
1 8 &७०€.8]. -2 पि. ग 15९. -8 प. ० एदा. -4 
4 16806 0१ {लश पत्ति त्‌ंणं००8 ; 8९6 पत्ति. -पत्यम्‌ (णप. 
70876801, इनानः०श}. -परिच्छद्‌ ८, 87००१९१ 
8 87719 ; (7 ३. 1. 19 सनापारेच्छदः 18 800७168 ६६1६० 
28 076 णत्‌ ४ 18 प(्लएल९्त्‌ 1 078 क्छ, ४6 10 18 

्प्ठो1 26४67 {0 ६६1९७ धन २8 8609728 ०8 ). -पृष्ठम्‌ 
116 एवाः 0 80 80४. -भङ्गः "16 76भपण्् 9 8 
7709, ©00016{6 ग्या, त8०00न्ध 12४४ -सुखम्‌ 1 8 

तारंश०ण ० 211 धक. -2 एषप््ठणाक्र, ४ व्भणा ० 80. 
&70ॐ 000 हु ० 0766 नन 8, 88 0875 011371008, 

7७ 10:86, 21त 8860 {००४; पात्ति तु त्रिगुणामेतामाहः सेनामुखः 
बुधाः 217. 1. 2. 20. -3 & 10प्71त 7 {7006 ० & अ 8816. 

-योगः ४४७ 6व पाएणकण६ 9 870 कण. रक्षः ४ 870,. 
860४1091. -वासः ४ 0४70}. - वाह; ५06 1689 भ ४ कण, 

~ स्थः 8. 8010ा&. 


सेन्द्रिय ५. न ¶0ह७ नः स 06 गह्०8 ०६ 86286; तमोऽयं 
तु समाश्रेत्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः 118. 1. 55. -8 078४०16 (४8, 
नानणा8्र ). | 


सेफः 7७ 6४8; ५१. रेफ. 
सेमन्ती 1४० 17780 ज ;६6 7086. 


सेरः ^ 1०१ ०१ 0688076 (1197 शेर ); 3 18 एर, 
१९8६००१ _ 7० तक्ष :-- पदोनगदयानकतुल्यच्कैद्विसपततुल्यैः 
कथितोऽत्र सरः ॥ 


सेरा ५. 2९16-$ना०क. 

सेराहः; ^. 0786 ० ४ पणा८-४० (गण्या. 

सख 0. पव, {अगा ०४ ; 2. 111. 2. 159. 

सेष्यै 0. एणा ० कण्ण ग 1981085; ® एः०प8, 1681008. 
सेद्ट 1 7. ( सेति.) 7० &०» 200९७. 


सेर 1 7. (सवते, सेवित; ८५५०. सेवयति-ते; 2८११९. सिसे- 
विषते ; ४७ स्‌ 0१ सेव्‌ 28 26678119 0087894 ४ १ 8167 
ए००४४००8 -छ0 ०६ 70 इ 80९} 28 नि, परि, वि) 1 10 86756. 






ज 07 21067 प०0, 110ा०प 7, 07811, ०069 3 रायो 
भरृलयास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिन सेवमानाः ४.4.213 आचार- 
पूतं पवनः सिषेवे २. 2. 18 ^८86.१७त्‌ ०८ 70768160 2; देश्वयीदन- 
पेतमीश्वरमयं लोकोऽ्ेतः सेवते ‰{.1.14. -2 7० &० 29; एप, 
{गा०क. -3 ¶0 ०8७, ७7०४ ; किं सेम्येत खमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तूरिकाजननराक्तिश्रता सगेण 2. ©. -ए 7० ® 10 ००८०211५; 
केतकीं सेवसे हन्त कथं रोलम्ब निल्रपः 3४. 1. 118. -8 7० 2४६8९)" 
07 १९९०७ 0768१ ६0, भात्‌ ६0, (पाध्रंए२,६९१. 72 61186 
01077 ; विद्रद्धिः सेवितः ( धर्मः ) 218. 2.1; त्वया मनोनिर्विषयाथ- 
कामया यदेक एव म्रतिग्रह्य सेव्येत एप. 5. 38; . 17. 49. -8 
0 76807 0, 68.1८6 ००८8न्‌१ 0, तकशा पा, 76 पण 
708 }7४; तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते ए. 2. 28; 
२४. 1. 9. -7 (० क०ा1 ०रधा, इत, ००४९५४६. 
सेव 8० सेवन, सेवि (2 ) 
सेवक ८. [ सेवृ-ण्वुल्‌ ] 1 86०९, ०731 एण०४९» ॥४०प०पद- 
318. -2 २72009०६, †गा० का. -3 -9€०व्‌न६, 89 १6. 
-कः 1 4 86ार801, १७९९०१२.०४; स्वया धनभिच्छद्धिः सेवकः 
परय किं कृतम्‌ । स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्य मृढेस्तदपि हारितम्‌ ॥ 8. 2. 
20. -2 4. १०१६४7४, 07811. -8 4. 8667. -ए 4. 8861६. 


सेवनम्‌ [ सिव्‌-सवू-ल्युट्‌ ] 1 € 80६ ० ऽलः ८९» 86४८९, 
8{61108.768 प. 0, 0781017 ; पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन २. 18. 80; 
1४.1.11. -2 एणाज्कं०९, ए72.0भण६, नण1051०8 ; इन्दियारणां 
परसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्‌ सयान्ति ससारानविदां सो नराधमाः ॥ 
१18. 12. 52. -3 एड्फएष्ट, ना{09०8. -4 ०1097०६ ०६८०3115; 
यत्‌ करोत्येकरात्रेण इषरीसेवनाद्‌ द्विजः 118. 11.178. -8 126०० 
६0. {०त71688 107. -8 २७ प्७्प्णट, तरला्ण् 1१. , -7 
17412, {9ऽध्ना०४. -8 86०8, 8 प्ल णद. -9 4 88०६, 


सेवनी १6 118 10106 7086. 
सेवना 8०० सेवनम्‌ (1 ); तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान्‌ ४88. 
3. 23. †. 


सेवती 1 ^ ०९०1७. -2 .&. 86870. -8 ¢ इप्रह्7७ ० 
66870 -111६6 प्रपाण 9 8&7{ऽ 0 ४06 ००09. 


सेवा | सेबरू-अ ] 1 8§शःर!०७ नः पहपत्‌९, १९९०८७66; 
&{९68766}; सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थनि त्ति विदुः प. 
3. 14; दीनसेवा न कतेव्या प. 8. 11. -2 फ णण, 1०0९6, 
1000प ०९. -3 4016० ०८ १७०६० ६0, {00471688 107, 
-ए 786, 7960606, न्ग 9०४, &९67086. -8 764 प~ 
102, 76808608 ४०. -8 -एश्४थःङ 009 दा ०८ 8०६ 
०0३; अलं सेवया मध्यस्थतां गृहीत्वा भण ४. 3. -00णा). 
-आकार ¢. 3० ५० {०7 ० 8७.०९७; सेवाकारा परिणतिरहो 
ल्नीषु कष्टोऽधिकारः ए. 3. 1. -काङकः 0088 ० ₹०06 10 89- 
१168; ( ४18 18 >, रध18706 10 ए. 3. 1 ० सेवाकारा ) -धमैः 
1 "6 तप ० 8७९66; सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः 
२४. 1. 285. -2 ४116 ०711०08 0 8675168. -विलासिनी ४ 
1608916 इश. -चुत्तिः २ 1र्भ्‌10०0त &&०९त्‌ 5 867९166. 
-ज्यवहारः; ४6 ६५66 ०८ 1४ क्र 0 897 ए106. 


सेवि ». 1 ग पुण. -2 6.2 एए. 


सेवित 2 2. | सेवू-क्त ] 1 8०८९6, 8४६७०१6 पए०४. 
07511०१. -2 70060, ८९५४५8९१, एप ७०७१. -8 676- 






4८००४९५ $> ८6807६6 ६0, 1.1 95) ४४००४७१ ॐ; 








जय व 1 1111111 11 क का काः 9 कत = कक 5 9 क क क आ ऋचो ऋ ऋ 9 


वरं वन व्याघ्रगजादिसेोवैतम्‌ ६. 5. 23. -ए ०४6५६९९, 7686८९९0. 
-8 10564, ८७६०९. -8 4 ०प्रताण& 7०. -तम्‌ 4 5४ 
2816. -2 {€ ]प्पुप०. -ता 86८९6, 2४६०2००९. - 000. 
- अन्यश्‌ 2. २१५१५४९ ६० 1०४९. 


सेधि 7. 42 2४लात्‌्प#» 2 १७००१००६; न सेव्यः 
सेविता रहः 24. 4. 12. 


सेविन्‌ ०. 1 86४०६» ०८801198. -2 ८०10 काण, 
15108. -8 10020०६, त ग्ना०६. -इ तर्णक 86दपस्म्‌ 
7701न८०पा'३6 ८७. -8 4.0016६6व ६09 00त ०. -"7. 9 
367 ४8.०६. 

सेव्य 4. [ सवू-भ्यत्‌ ] ‡ ० 19 8619 ०7 2४६ प०य. 
-2 {0 ४6 प्व ०८ @०४ा०5&व. -8 ¶0 86 €$€. -इ {0 
98 ६४६ ९४76 ०? ०८ &००८त€१. -8 {0 28 5पवा€त. -8 79 
6 1८९४ ०८ ४०२२१६९. -ज्यः 1 4. 2023६67 ( ०. सेवक ); 
भयं तावत्‌ सग्यादभिनिविदाते सेवक्रजनम्‌ धप. 5. 12; 2. 4. 12; 
२६. 1. 48. -2 © 4 3१२६2, ६८०९. -8 4. 5 ताक. -§ 
& [सात्‌ भ 1०६02620 ८०१६. -ञ्या 3 76 227231४6 
एाॐ॥ वन्दा. -2 4. [दपत्‌ ० फएतव ५९. -व्यन्र्‌ 4 4 धत 
0 700. -2 €व 82421-7००. -3 3€2-8811. - प्र 2६७८. 
-0010. 1 71. 2४९१. 2025६82 276 867१87६. 


सेवाधे &&6 दैवधि ८०१७८ चेव. 

सेविका 1.4 281त 8672.7४. -2 .&. एत ०? 5७5४ 
77686 ( 2187, फेणी ) 

सेश्वर ०. 70980०२1. -0०य, -सांख्यम्‌ ॥15 ४४७३४१९] 
08707 0? {76 साख्य 8607001. 

सै 12. ( सायति ) 10 ४8६8 २9४, १६०१1०8, 6९30. 
च सेह ५. (-ही ¢ ) एन०्णक्षंणठ ० > 11०9, 1गप७; युतिं 
सेहं किं श्वा भृतकनकमालेऽपि लभते घ. 1. 154; 2४. 3. 154. 
७. 1. 4. 


संहर ८. एन००ा०& ४0, 0० ०८ 700६6 19, 
0891०. -खी & 1० ०१ ०९९० (2197. पिपी ) 

सहलकः 37888 5. ७1८९३ 78. 

सैहिकः, -सेंहिकेयः 4 प्न०य्य० ० दप, 4. १. 

सेक ८. ११७६ ४0 06, एड ०४९. 

सकत ०. (-ती # ) [ सिकताः सन्त्यत्र अण्‌ ] 1 (००5०४ 
0 ०0808 0 887, 88705, &7.ण्शा$; तोयस्येवाप्रतिहतरयः 
सेकतं सेतुमोघः ए. 8. 36. -2 पथ्णए& 3०५ 8०. -तम्‌ 1 
6 882 -1871:; सुरगज इव गाद्गे सेकतं सुप्रतीकः 1२. 5. 75; 
5. 8; 10. 62; 18. 17, 62; 14. 76; 16. 21; ए. 1. 29; 
€. 6. 16. -23 4.9 1818. ऋध" 82.70 भ 80068. . -3 ^ 2871६ 
०८ 81076 (7 ००७४). -इ .& 168 0१ 89 ( ५१. 4 ०0873- 
०४६०९११४०३. 00. © 18. 2. 9 “ सिकताया वाकायाः 
समूहः सेकतं तेन युक्ता ). -* ए. प. ० 8 †धप्णा .०१ 1९513; 
अन्ये चापरिमेया्च ब्राह्मणा बनमाश्निताः। वैखानसा वालखिल्याः 


सेकताश्च तथा परे ।॥ 1. 12. 244. 20 ( 80०16 ६४1९७ सेकतः &8 


& [६० ०१ वानप्रस्थ; 8०० सेकतिकः ). -0070. इष्टम्‌ & "8७7. 


सेकतिक 


1709 


सोत्सङ्क 





कककाकाकाकााकककयनिकनोतोकेकचोतकोकोकक ोककोकककोकोयोनकोनकचोो कोकोो को केक को कत कको क ओ क कक @ कक ककः कोक कक कोक कज क क.9. 9 9 कको कक क कक क केक ७ 9७99099 99 कक केक 99 क 96 998 क 999 99 ककत कोक कक 9.9 9 क कक .9 9959 9 9 9.9 9.9.09 = 9 ०० शक 9 क. 99 99.9.99 99.99.99 9.99 99 99999999 9999999 ययम मयमय ववयणु 


8 89.716 - 1981२. -2 स प8.१७10, 11510 7 
९०८७६ 8४१ €८८०८ ( विन्‌ ). -कः 1 ^ 67&०ण§ ००७९; 
९००६. -2 9 88५6४०५. -कम्‌ 4 -& ५768 रणा ए०प्णत्‌ 


१५ € ८8६ ०८ ०ल्८]र ० 8660०7७ &००१ १०४०००७ ( मङ्गलसून्न ) 
-2 मात्या्रा (१). 


सैच्छतिरी ०. ए'८11 ० 58० ; समाचिता सेकतिनी वनस्थली 
७. %. 9. 


(~ 
सदश्च 2. 8८२९८९6१; पटर ४. 


सैत्यम्‌ -\ए1;४७००७8 ; तमालनीत्छानि तमांसि कामं पीत्वापि सेत्यं 
न जाति चन्द्रः इ. ©). 6. 62. 


सैद्धान्तिक ०. (-की /. ) [ सिद्धान्तं वेत्ति ठक्‌ ] 1 एग्५०४ 
†० 9 ००६०७. 0८ १७००८६६6 प्प . -2 0716 क]00 [08 
{106 681 धप. -3 एलथक्प्णद्ठ ४० 97 287000001021 ०८. धाभ 
०६४ € 8660४96 क0ष)र. 


सैननिक ५. एन०ण छा 0 ४०७ रक ० प 8 णार. 


सेनान्यम्‌ क सैनापत्यम्‌ (16 ०980 णश 20 काभ) 
2<€41800708;5 तस्यात्मौ शितिकण्ठस्य सेनापलसुपेय वः ९. 2. 61. 


सैनिक ०: (-की #. ) [ सेनायां समवेति ठ्‌ ] 14 एनक््ह् 
{० 89 णभ. -2 2087५81, पणा ८79. -कः 1 4 801ता&ः; 
पपात्‌ भमो सदं सेनिकाश्चाभिः ~ 8, 61. -2 ^ ६९.२१; 860०. 
-3 {6 0०9 0 ५008 पष्क ए 10 0४४6 थम ; 
तयोरुपान्तस्थितसिद्धसेनिकम्‌ †. 8. 57. 
सेन्द्र ८. (ग०्पः6वे ऋ २6-168.4. 
सैन्धव ०. (-वी ^.) सिन्धुनदीसर्भीपि देशे भवः अण्‌ ] 1 २८० 
००९९ ० 000 70 016 तोप -+6शतत््णः४. -2 एनगगाश्ाणह 
10 ५०९ 10तपऽ. -3 हर्6-007प. -¶ नगा ६० ५0€ 868.) 
, ०९९६०1९» 02.716. -वः; 1 4. 10786, €8€५2.11 ००७ ८५१ प 
8११411४; दीर्ध्रीवा मुखालम्बमेहनाः शृथुले चनाःः। महान्तस्तनुरोमाणो 
बलिनः सेन्ववा हयाः ।। › ००. 20. 7. 23. 24; जिनोक्तिषु श्राद्ध- 
तयेव सेन्धवाः ष. 1. 71; धावद्धिरसिथाराभिः दाकलीकृतंसेन्धवाः 
७198 2. 22. 38. -2 ए. ०१ ९ 8826. -8 ए. ० ४ 0०प ४८४. 
-१ प. ० प५९.१९१०४ ४06 1००8 ०१ 8०00 ; कोधादुक्तं सेन्धवे 
चानन 2. 1. 1. 192. -वः, -वम्‌ 4 1००९ ० ८0०२891४. 
-वाः ०. ए. 4 106 एद्ण्एा€ णो2णप््& 06 841011४ 
भःम. -2 ( प त८४०३. ) 6. 1८० ग एषद्ाप¢ 800. 


0002. -घनः & 1४ ० 821६. -हिखा ४.1० ०१ ए0०र णः 
{08811 681४. 


सैन्धवक्र ०. ( -की ¢.) ९98०६ ४० ५06 8817010 9.588. 
नका 6 10186801 1०0 2०1४8706 0 5९1411४. 


सैन्धी ^. 807४ ०१ शकप्यः धप्णः (एन 328 170 
2170] ४९९) 
सैन्यः [ सेनायां समवैति घ्य ] 1 6 6. 80019; सेन्याः न्रियामनुप- 
भो गंनिरर्थकत्वदोषभ्रवादमख्जन्नगनिम्नगानाम्‌ ७. 5. 28. -2 
0, 9४१०. ~ज्न्यम्‌ 1 4.0 भप, 2 7007 ; स प्रतस्थेऽरि- 
नाश्चाय हरियैन्येरलद्रुतः 1. 12. 67. -2 4. (0. -00010. 
क्षोभः 9 पप्तता 7 क 87705" - गमम्‌ [०१ 0 10४; 
अभय व्युहविदी रज्याप्त तत्वेन्यदुर्गमम्‌ ७०18. 4. 881. -शिरस्‌ 9. 


{6 र 0 2 2709“ 


सैमलन्तिकम्‌ 1२५१ 1०8९. 
सैरः, -रिः १6 7190111 ० [हप्र . 


सेरन्धः 5 सेरिन्धः 1 ^. एला8्‌ इलार४०६ ० 219748०६. 
-2 ^ ०११३६७६ पण, 6 ०8 शष्ट ० > 72099४37 शा 
4४०००४० {90218} सैरिन्ध्रं वागुराश््तिं सूते दस्युरयोगवे 218. 10.32. 


सैरन्ध्री, सैरिन्ध्री 1 4 027 -86७रा४ 0 {&ण816 अरध्न- 
03.718 10 ४6 ऋणणला8 अषप्ाशा॥8 [8 कणणक्षा 0 ॥06 
४3९ ॥प96 १८७८८०९ 7 सैरन्ध्र (2) ]. -2 47 1009}690067॥ 
{60816 97118870. 00 771 2.701116€ ७8०.8 008९, -8 
&71 6106 ० [078 प}8त7 ( 988प्6त्‌ ४ एलः जनश) 8116 
80180 ४8 86 ए ६0 8१७58, ¶ प्ल ग ४178४ ) 


सेरिक ५. ( -की ^.) 1 द्वव॒क््ण्् ४० >» एण्प्श, -2 
प्श {प्०8, -कः 1 ^ एाण्णह.-०द. -2 ¢ एा०प्ा- 
78.11. 

सैरिभः 1 + 8०1०; अवमानित इव कुलीनो दीर्ध निश्वसिति 


सेरिभः 111६. 4. -2 1०7४8 1198प० ०९ 8१९7. -3 7९ 
8]र$, 2.100812}1676. 


सैरी ( रे ) यः, सेद ( रे ) यक्त; ए3ष्ल& &प8।४६४ ( 2187, 
कोर्टांरी ). 


सेखगः 9. 7010067. 
सैवाख 866 दवाल. 


ससक ५. (-की ^. ) 1,68१€0, ०? 16४; 248. 11. 138. 


सो 4 2. ( स्यति, ससौ, असात्‌-असासीत्‌ , सास्यति, सातुम्‌ , सित; 
८८४०. साययति-ते; ०८०१. सिषासति; 2८४७. सीयते; 1७ स्‌ 0 सो 
8 ०४४०९०१ #० षू 8.66 761009०8 शत1ए६ 70 इ 0 उ) 1 
0 [ता], व१९8६्८०४. -2. 0 8018311, (नण 066» 008 ६0 87 
९० $ आन्तिमसादहमस्वसुः प्र. 9. 140. 


सोढ 2.2. [ सद-क्त इडभावः ] 1 306, 886८५, नातप्९० 
एप४ प 17 &©.; 8९6 सद्‌, 


सोद ५. (द्री ८.) [ सद-तच्‌ ] 1 00०९, ए€्वाा०४› 28060. 
-2 20 कक्धप्ा, 2716. | 


स्रोत्क, सोत्कण्ड ०. 1 7060 1000, 7112800 
९४9, 81078; 28 7 सोत्कण्ठमालिङ्गनम्‌- -2 8९धार्नण. 
-3 86117०8, 80८7008. -ण्ठम्‌ 8,०व. 1 पा भवा 07 
68.897 1007» &णडा००९]> ; म्ओड्डयिव बलाकया सरभस सोक््ड- 
मालिज्गितः 701. 5. 28. -8 च्छप्कपणाञ, 8०० पात, 

सोच्द्वास ०. 6184; 7081. 8. 4. 

सोत्तर ८. प; ४ ६९७८ 07 ५४. 


सोत्प्रास ०. 1 20689१९७. -2 :88&2678 60. -3 {7०ण- 
९४], 887098{10. -सः एःगन्णा 1भपष्टो४न. -खः, -सम्‌, 170 
1168] ७९९६७8६.11०, 88708870, 1703 -सम्‌ 4. 7100६ 
छा ; ५६. व्याजस्तुति, -0007. -दासिन्‌ ०८७ 0 18६18 
70001६० ्ा+; तमालोक्य प्रियाकेटि नले सोतप्ासहासिनि 7. 20. 100. 


सोत्वेक्षम्‌ ९. 0५८९1०७9, कध 1४08 67७०06 
सोर्सङ्ग ८. 166886९. 








सोत्साह ८, 10708, 26076, शा6्€ 1९ 986४७10. 
-हम्‌ ५८. 4 ९तर्ण, शानह्ग69 [> (षन पा. 


सोत्सयुवा ८. 1 (र्रप, ग्शुफणष्ठः भणद्ाणयः, 80८7० प. 
2 १687010, 1०0 ह 107. 

सोत्सेक्र ५. पर्पट, 277029०६, 

गोत्तेध 4 ध त्ते म. 

स!ट्‌र ८. २8९, न6९९6त; 1180; [ग्ड ; सोत्सेधैः 
स्कन्वदडाः अप. 4.7. 

सरोदय ८. 1 प्श 87 0८688 ०१ 007, -2 4 ण&- 
प्पला{९त्‌ ए आहलाल०, -3 0भा०६६6त्‌ पा ६16 786 (० 
106 60्ला]र$ ००168 & ) 

सोदर, सोदरीय ०. [ समानसुदरं यस्य समानस्य सः] एण 


{70 {76 876 00,  पाकप०९. -रः, -रायः & ८७718 
70176; मयोच्यमानं पुरुषर्षभम त्वमनन्यचित्तः सह सोदरीयैः. -या ^. 


ग्{लिधा1€ 86. 


सोदर्यः ^ 0०-पर्छतं०७ एाग०त, एमन ० कन 
००4; (8. 180 ) भ्रातुः सेोदर्यमात्मानमिन्द्रजिद्वधशोभिनः 
15. 26; अवज्ञासोदर्यं दारिग्यम्‌ 171. -०- 89९ सोदर, -007. 
-स्नेहः शऽ€1* 98 द्०४ण; 9. 

सोद्योग ०. 1 (111. /1. 1 1. 11 
20058, ए€ा86श्७ध०९, 17 प्रशत्०पऽ, -2 एागना#, 8६700. 


सोद्धेग ०. 1 ^+) ०8, 26९09१९. -2 3०० पा. 
-गम्‌ 17. & ०५०, €ददल्ार, 

सोनहः &110. 

सोन्माद ८, २.0; 1081716, {720६८. 


सोपकरण ०. [शण्णप९्त्‌ कोप गा ष्वृणभा९्‌ पदमा 2ा8 
07 7णाग्पना8, 70०7» 6वृ पन्य; सहोढं सोपकरणं घात- 
येदविचारयन्‌ 8. 9. 70. 


सोपकार ०. 1 = सोपकरण. -8 4551589, 167९0९6. -8 
29160081 (४8 २, १७०७४ 7४ ए ४्फा ); न त्वेवाधौ सोपकारे 
कोसीदीं इृद्धिमाप्नुयात्‌ 718. 8. 143. 

सोपक्रम ८. ए८0तलश्र्ला). 

सोपग्रहम्‌ १४व्‌. 79 २, (्०्णनाा&ध्०ङ ० {पकता फाभा्थः. 

सोपचय (८, 12701{8४.7016. 

सोपचार ५. 6.५० एगात्ङ, धशा, (०पाप०य8 ^ 

सोपद्रव ८. ४18६6 ध) 68197018 ० 8 16008. 


सोपध ५. 1 एणा ग (¶्ध्पत्‌ गः १९००४ वन्नन्ण्‌, -2 
प120 18 हप २ ए] 80 शात्‌ 70 शरक; 10818888978> 
एण. 1पव. 274, 08. 1 ए. 45. -8 का = एन्णणात्र0 86 
(6६9, 

सोपधान ८. 1 ©५७४गालद्‌. -2 2088688108 ( ७६५९००४) 
१०९11४०; सोपधानां धिय धीराः स्थेयसीं खट्वयान्ते य अ. 2. 77. 
-8 एिप्या1510९व, 860. 


स. ६. शो०..-२१४ 


सोभः 


नन 11 117; 111111111 1111 11 
9965 96 = 99 ककत 9 को भको ककत नमिन तनिक न 11111111 11 11 
कोण 





सोपधि ८. ८८2 पकप, -174. 7 ष्व्लर्धणाङ, {यतण 
1चणध#; अरिषु हि विजयार्थिनः द्ितीश्ा विदधति सोपधि स्धि- 


दूषणानि £. 1. 45. 

सोपन्याख, सोपयत्तिक ८. पएा-{००८००९त्‌ ०7 5४7082०. 
६६8. 

सरोपद्धुव ८, 1 4.9 6ध८व ऋ 2.0 &762६ 0०9६४. -3. 
1०४९०१७ ०7 0रयतपण ४ लानणा९8. -3 7778९ ( ४8 ६08 
8प्र ०२ २००० ); ब्रह्मवोषेर्विरदितः पर्वतोऽयं न शोभते। रजसा 
तमसा चैव सोमः सोपप्ल्वो यथा॥ 741४. 12. 828. 18. 


सोपयेध ८, 1 05६८६६4, ००१९. -2 ए०४०४7९व्‌. 
-धस्‌ 5". 0 ण्ण, 68 € णा. 
सोपसर्भ ०. 1 ^ 81५६6 ०९ ४७६० ए २० &7€2.६ 6212 
701६ 0८ 70107179. -2 20८४6६०8. ~-3 08865880 $ 
णा €श्ा 8६. -4 76646 $ 2 ८6०90००8 = ए76पि 
10 &7210, 4. 


सोपस्नेदता 10८२०; (86० उपस्नेहः ); 27८१२६६७ 8. 


सोपहासं @» .2.60020 27116 {४ वल्य $5 12९9६87, 
8116617, 82762810. ~सन्‌ 874. §06्ल्पपष्टाङ> कापा ॐ 


8171867 * 


सोषाक्तः & 10271 0 3 6९2२९.१5व 0819; चण्डालेन तु 
सोपाको मूलग्यसनटृत्निमान्‌ । पुक्रस्यां जायते पापः सदा सजनगर्हितः॥ 
218. 10. 88. ४ 

सोपादान ८. प7816त्‌ पध" ००७६७८18. 


सोपाधि ०., सोपाधिक ०. (-की ^) 1 7651७०व्‌ 2 8०९ 
6०16008 01 11016808, ¶ ३1106 2# ए970८पा 9 ०09८8 
कलन8#०8, [प्णं४९द, १००8९ (० 01.). -2 प्भण& 808 
एब्छ्णा४7 8४ एप६6. -3 86०९1. 


सोपानम्‌ 8८808, 58178, & 8{97162.86, 18४११९८ ; आरोहणार्थं 
नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ए. 1. 39. -6002. 
-पङ्क्तिः ^, -पथः, -पद्धतिः ¢, -परंपरा, -मागैः > 018 
0 8613, & 5{817.0388; वापी चास्िन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा 
119. 78; समारख्ञर्दिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरपरामिव 1. 3.69; 
6. 3; 16. 56. -माला कात 86६8178. 


सोपानत्क, सोपानद ° एश्य० 2 8006 00; सोपानत्के 
पादे द्वितीयामुपानहमश्क्यत्वान्नोपादत्ते ७8 ०० 108. 1. 2. 33. 


सोमः [ सू-मन्‌; ए. 1. 159] 1 प. ० > एा१०६, ४6 70०७ 
1000०876 108८6वाकण६ 7 7066 8३0५2 ०६७०8. 
-2 1९ पं५० ०१ ४७ एरय; २8 २0 सोमपा, सोमपीथिन्‌ ; 218. 
8. 257. -3 ष ००687 065७78९6 ० ४0७ &००8; अकन्धभागाः 
सोमस्य केवल रभागिनः 28038. 8. 10. 23. -$ 16 000. 
[ 0 2570109» ४06 2000 18 २9ु78867६8त 38 शं 
87०६ 00) 06 6४6 ० 06 8826 4६; (५, ए. 2. 75 
0९ 8&8 700 6९6त {0 ४16 868 8६ 6 06 9 @प्ा०६&. 
106 धकशाध्-86रत) 28169080 90 0० १९४८७8० 
6 88 80 7080 ०१६०६९०६७8 0 08158 ¶. ₹. - 976 8819 
६0 106 118 1९68. {06 00600160 2 606 एन्वत्तालहय क्य 
र 0 16 700० 28 €दएाक्मा७त्‌ ए 9 105६) कणत) 8६86868 
087 1118 11006०5 व168 876 तत्पपाः प 0४ ०१0७७०४ 





+ ~~ कके 


1706 





न त कषक कतेक तजक कतक च त ककि जक तक ककत 5०७४98०9 595559७० 


००8 ? -€्प्य8 २०६९०); ० 05 ४06 र्लात्ठ0 म काज्ालः 
1<=०१ 10160 88.98 618. 116 पठण, गण 8 त््०्पाए४ ०9 118 
ए९.एप<पा 8 {००६88 87 एर्प्शा्ड 0 ०107, 016 गं 
४6 27 ५९९०६७९8 0 09.1६58., 8.8 6178686 0४ 1013 {६06 
‡0-18. ६० 6 6०४08प० ९६९९, एप ५०२.४ &{ ४6 [7६७६९८8० 
० 118 ७2568 ४06 इला1४6166 भ 6ला०81 ९6008 प्र एमा 28 
6्छप्णणप५6त छ ००४6 9 परताल द्नगोऽप्णएप्मा- गा 28 
3189 २७686६66 886 10257 ©8.7716त ०९ ्रहएह, 16 16 
०६ 8988४, $ फ 00 16 2 २ 80) 080 प्त}02, 
¶श})0 ३१६६८ 9.708 0609706 {16 106 0 6 [प 8.7 72.06 
०६ 1८९३; 866 एृ'द7ह (२, ) 8180.-1; पुष्णामि चोषधीः सर्वः सोमो 
भूत्वा रसात्मकः 3. 15. 18. -8 6 ८8&* ° 11०६. -8 (क्ष 
0007. -7 \¶ २६८७. -8 917, 71. -98 नि. भं इप्४लः६, 
-10 01 ७५२. -11 0 भ १8६. -19 क. ० इपर. -13 
( &.8 € 1२.७६ थण} ० (णण. ) ९, एल ९९, 6७; 
88 39 चसोम १.४. -1 ^." २९. -15 006 ०† {€ 51168. -18 
४७ $€88€] (नाड) 1082; यत्र तद्‌ ब्रह्म निद्धन्द्र यत्र सोमः सहाभिना । 
व्यवायं कुरते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌॥ क. 14. 20.10 (न्प). 
-17 10१९. . -मा [06 8००२. एष. -मम्‌ 1 ८५ हष्पन). 
-2 आ+ 168 ला. -60प, -अभिषवः 16 6786000 म 
ॐ००४ 1166. -अयनस्‌ २ [पात्‌ ० 60४66; ५. चान्द्रायण. 
-अह्‌; 00४5४. -आख्यम्‌ ॥९ 764 10४४३. -आश्रयः २. ण 
७१8 0 ए०त२४.; अयनम्‌ ( सोमाश्रयायणम्‌ ) प्र. ० ९ १०० गं 
एाहप्8&७; ते त्वगच्छतहोरात्रा तीथं सोमाश्रयायणम्‌ 70 0.1.170.8. 
-ईश्वरः ४ 0९्‌०}7२४९त 6७8४०४०० ० ७1९४. -उद्धवा प. 
०१.४७ ४७ ]प९7०४१६ ; तयेत्युपस्ण्दय पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः 
सरितो चसोमः 7. 5- 59 ( 1676 1211). १०४९३ 41८. “रेवा तु 
नर्मदा सोमोद्धवा मेकलकन्यका ). -कान्त ८. 1099 28 1९ 0०1. 

( -न्तः ) € ००००8106. -क्षयः 0188. 69.77.7166 0 21- 
ट 9 ४6 0000> ०७ 10007; श्राद्धस्य व्राह्मणः कालः प्राप्त दमि 
घृतं त॒था । लोमक्षय्च मांसे च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ 7४. 13. 28. 8\. 
-गभः प. ० ए15्. -ग्रह्‌ः & २688७] ए 11014702 8०118 , 
~ज 0. 7000-०. (-जः ) 92 6४16४ ०9 ४6 एश 
शल्पण$, ( -जम्‌ ) पणार. -दैवतम्‌ 116 [8.८ 112.1181011 
गदिरस्‌; दोग्ध्रीं द्त्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते 119. 13. 64. 7 
-धारया 1 ५७ 8४, 068१धा. -2 (16 पाए ९४. -नायः 

1 प. 9 9 (५००९6 71742 0८ "06 1966 066 1६ 8.8 
86४ ए ; ( भाण©)0 ए 1/8 816000८ 200 60008 6811 
2,४४6६6 "10 & ४४८०0 0 18.1008त ०9 ७18४४ 170 

10 10४4 ^ . 20687096 1768 10286 2० 09्पा९त्‌ 0०8 
{116 ६८८६७7९8 ); तेषां मार परिचयवशाद्रार्जतं गुजराणां यः संतापं 
शिथिख्मकरोत्‌ सोमनाथं विखंक्य । ४1८. 18. 87. -प, -पा +. 

1 076 #10 0717108. {06 90०४2. ; न्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञि ष्रूवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते 88. 9. 20; 2. 12. 284. 8. -2 २, 
30008 -82.611066, -3 2 ए8्लपा 87 61988 07 21178 ; सामा 
नाम विप्राणां ( पितरः ) 08. 8. 197. -पतिः प्र. ५ 1०१8. 
-पानम्‌ व्णप्ण६ 3००08 106. -पायिन्‌, -पी थः, -पीथिन्‌, 
-पीतिन्‌ #. 2 वणाः ०१ 309, ८08; तत्र केचित्‌ ,.. 

,  सोमपी यिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति स्म॒ 1021. 1; 
039. 6. 26. 29. -पीतिः ¢ 1 वापपातणष्ट 9008. -2 

2. 3006 8807006. -पुत्रः, भरुः - सतः ५ 0 2608. 
छः कनण्णण- -प्रवाकः ४ 080 ८०५०7880060) 0 ©08 
„(6921 ए658 ( घोत्निय ) {0८ ॐ 8०08 920718८9, -अन्धु 





1 00 प्रा. -2 16 16 कदन -1ाड. - यज्ञः, -यागः "16 
8०२. 89.01066. -याजिन्‌ १. ०116 फ110 ए०{ग 8 & 8008 
8०6१8५९. -योगिन्‌ ०. एलह्ठि ऋ (्ण्णुप्णर्लमा का 106 
००००. - योनिः & 5०४ ०१ अनाज कणत (96 8871081. 
-राजी ६ पा त८वनाह ०१ 06 1००५०. -रोगः ४ ए8प्रनपाह7 
18680 0१ शाना. -खता, -वटरी 1 1116 80४ 01६1६. 
-2 प. 0 9 'र्ला" 6०१३५०7. -वंङाः (५ ]पा1४7 7806 9 
1८०28 {०पत० ४४ 13118. -वस्कः 1 २ [तात ० ज) 
11878. -2 पि. 0 6 एक्षणौऽ, करल 01त्‌ कट्फल, 
-वह्छरिः -री), -वदलिका, -वद्टी /^. ४0० 0०ा-18.01. -वारः; 
-वासरः 0011485. -विक्रयिन्‌ १. ३, १नत० 0 8०08 1106. 
-वीथीं {19 ०५ 9 ० ००. -चुक्षः, -सारः 6 प)५ 
170007४. -राकदला तात्‌ ० ललन, -सस्था 8 {07 
0 {176 8०04 -39611866; (11680 2176 5९रल --अिषटोम, अत्वगनिोम, 
उक्थ, षोडदी, अतिरात्र, आप्तोर्याम &1\त वाजपेय ). -सज्ञम्‌ 0०४. 
ए०. -सद्‌ ऋ. ९. एषपण्पाक नू88इ 0 2197165 0 = 118; 
विराटखुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मरताः 718. 3.195. -सिद्धान्तः 
{119 तण्णणं७ ग 7 दहा11:985; या सोमसिद्धान्तमयाननेव प्ष.10 87. 
-सिन्धुः 21 कश€४ 9 159१. -सुत्‌ १. २ 9०] 015प्ाभ. 
-सखुत्वत्‌ ५. 76887 800९-४ णिः ] पा९९; अधवेरेप्वभ्निचित्र 
सोमसुत्वत आश्रमान्‌ 7}. 5. 11. -सखता 119 परशः पर्यणयत्‌; 
५६९. सोमोद्धवा ५१०५७. -सत्रम्‌ ४ 00276] {णः (०फरश 
कलाः {मा 3 6४017902. श्प्रदुक्षिणा ल्लयणदणपुध्ण 
270प्7त ५ ,&7४०-{{28{/ 80 25 110 {0 088 {116 ,5011८-52170* 


सोमन्‌ #, 1 16 70007. -2 ९. ^ 8008 88 (्ा0ध्, 


सोमिन्‌ ०. (-नी # ) गणो 006 8008, 8201066, 
-१7!, ¢. {ग 9 2 8००2 8261066. 


सोम ¢. ३०१४, 11974, एनत्‌ (7. फ़. &१७ सोमार 
10 18 ६5५) 


सोमालटक्रः 1०8४. 


सोभ्य ४. 1 ०४ ० उण. -2 000४ ०४०२. -3 


ए७इल्ण णद ० 51926 111९8 80६. = -¶ 8५८ ००१" 
21111816. 


सोरः ^ 00०२९ ०९ण्णा४. 
सोरण ५. 6.87 हा; इ0प्रः (६६818 ); २180 साल, 


सोणेश्च ८. _ [3 श०& २ ०५6 0 20917 669) 176 
९ ०707055; सोर्णभ्रुवं वारणनत्रास्तकीश सविस्मयं राजसुतं द॑दद्च प. 
11. 1. 66. 


सोखः 9 -सोलिकः ०१९७४. 


सोल््युण्टः 5 सो्टटुण्टनम्‌ एना, पवल्णल, 8४त्ध, 
-ण्डम्‌ , -नम्‌ 1१94. 17०००]; ए. 5. 


सोट्धेखम्‌ 11. 15069, 
सोवार ¢. ष्वद, 810014४. 
सोष्णीषम्‌ ^ 10086 फ#॥ 2 ४७7४7810 70 फण 


सोष्मन्‌ ५. 1 श्ण, 100, -2 (प हण, ) 4.991- 
29६64. -१. 410 28017806. 





सौकर्‌ 





न्क 


सौकर ( -री ¢^.) प्रणाश, 
सौकरं वपुः ए. 12. 58, 


सोकरिकः 1 ^ 002.-॥ प्६€. -2 1-462.167. 


सौकयैम्‌ [ सुक्रस्य भावः कर्म वा भ्यन्‌ | 1 ०९517688. 
-2 72988, {801;+४ ; सौकर्यं च कार्यस्यानायासेन सिद्धया साङ्ग- 
मिद्धपा च बोध्यम्‌. -8 1720002 1119४, 16४ प. -9 4 ततम 
1688, शता], -8 4.7 688 07? ९7171107 7687200 ०१ 
100 ० 7०66. 


सोकुमायैम्‌ 1 8०1०७88, १७1030४» {91467688 5; हिरीष- 
पष्पाधिकसोकमार्यो बादर तदीयाविति मे वितर्कः एप. 1. 41. -8 
१ ०प्रपा688. 


सोक्ष्मकरः 4. 87811 1०866. 
सौक्ष्म्यम्‌ 711 6०688; 8791688; 8प् 0 . 


सोखयानिकः ¢ ए४रत्‌ छाः गजः ०क्त०्छः 10 ऋ8168 2 
एषा९७ ०८ ॐ ॐ 016 प्च २, ए708न्०पह 08760. 


सौखराचनिक ८. 076 170 28]:8 8710067 606 118 
188 12  &००त "1द06* 


सौख शरायानिकः, सौखलरायेकः [ खखरायनं शृच्छति ठक्‌ | 
076 110 881६8 &0010€ः 68०0 फ 11606 16 8.8 81627 7९॥1 
07 88 118.त ९07107{8016. 8168 ; भूग्वादीननुगरहन्त सौ खदायनि- 
काचरपीन्‌ . 10. 14. 


सौख(्र)खुत्तिक्रः [ खखञु्ति खखेन शयनं च्छति ठन्‌ ] 1 0 
प110 888 2101709 6800 स 6109ः 16 0४8 8187६ कल्‌] 
-2 ^. 870 1086 तप्र 1४ 18 60 फष्षर्छण > [चण 0 भण 
णलः &7686 16800968 सनि 80 धत ्पणभं०; अमरा... 
गुज्ञन्तः प्रतिकमलं प्रबभुः सोखप्रसुपिका इव ते 11018018 
ए. 29, ४७86 67. 


सौखिक ५. (-की ^), सोखीय ०. (-यी ^) गभध 
{0 16४8९, 1688९९1९, तनाडारधण. 


सौख्यम्‌ 17165प्९, १0688, 88015400, लान? 
61097161. -एणा. -दायक 12128608 कप्&० (2087. 
मूग )-श्ायानैकः, -रायिकः 8० सौखशायनिकः; #10. 14.70. 7 
( ००४. सुखावहं सौख्यं शाथनं इति धृच्छन्ति ते सोख्यशायनिकाः ). 


सौगतः ^ 3०१११; ; 8 †{गा०्कछः ०" 8०६६2 ० 
एप0१॥2 ; (© प्तता8४8 876 तभ १९ ० {0 प्ा ९६४ 
86009; माध्यमिक, सौत्रान्तिक, योगाचार & वैभासिक ); सोगतजरतप- 
रितराजिक्रायास्तु कामन्दक्याः प्रथमां भूमिकां भाव एवार्धीति ह्य. 1. 


सौगतिकः 1 ^ 13०१1019. -2 4 ५0१४18४ ०0००0708. 
-2 471 2163, 9 1660० 9 पणवानक. -कम्‌ ए 
एवाथ, 1668४, 80 नइ, 8666618, 


सौगन्ध ५. ( -न्धी #. ) 8भ९८५-३0००६९0, {7९&८४०४. -ज्चम्‌ 
1 866#-8660६607638, {८8.2787168. -8 6 10 ० {788७४ 
27888 ( कत्तृण ). -न्घः & १९४]७ 10. ए९र्पप068. 


0 (-का ० -की /) 8९०।-8०००४९१्‌, 87826. 
-कः 1 ^ 0९68 7 ए्पप९8, एनसा, -2 अप्राएप- 
=9 ¢ 8श्द्रपार क०्ध]र ६० ( क0 18 इ्रणपा{6त % ५6 





{707 सौदायिक 








न~ [2 111. ककत ` ` कक ककि कतत कक [7 11111 


० 9 0; दनुज द्धानमथ अथ] ० 6 20816 ०ह्कधा13 ), ~पर 4. [णत्‌ ० कण्ण 19- 


{68०६ 0० ००8. -कम्‌ 1 ९ 0168 फ 2+9 19 ; 

नानोपवनामल्म्भःसरस्ख सौगन्धिककाननेषु 22. 9. 6. 45. -2 
06 पर 108. -8 4. [दण ० 752& 2706 &78.88 ( कत्तृण ). ` 
--4 6. एप. 


सौगन्ध्यम्‌ 8 €611688 0? ००९, {2721069 ९6. 
सोगस्यम्‌ 0.1.112 


खौचिः, सौचिकः 4. ४11०४; णा. ० 2048. 4. 214; 
प्रमाणतः सौचिकेन रज्ञनानि च वेत्ति यः €1&. 2. 154. 


सौजन्यम्‌ 1 (७००९०७३8, [८०१०७88 ०? श्प, उल्क 5 
प्रसन्नं सौजन्याहयितकर्णेगडिकचणम्‌ ए. 8. 18; 201६. 8. 88. -2 
11202. ००७78889 967091६9 --8 0626889 0070038 
8107; नल090४. -ए 1924801; 1078. 


सौजस्य्‌, सखौजस्क ८, 8६८01, ए0कशग् णा. 

सौण्डी 1.00 6९९६. 

सौतिः 1 4.71 श्छ ०१ ०22. -2 म, ०? 2 &7526 
8888; 2. 1. 6. 1. 


सत्य 6 , 292६५०६ ० 0<००४७९ ६० 8०18.-06881 ; बवन्ध 
वारणैः पार्यं सौत्येऽहनि क्रतो 7088. 8..21. 28. 


सौत्यम्‌ 1 7४५ ०६८ ०१ 2 ०२८०६८७७; दीनानायतनस्थो 
नानायतनक्षमो ऽस्य सौत्येऽधिक्तः १४1०१. 4. 9; 828. 1. 15. 17. 
-2 १6 58०८8०2] ५४ 08116त सवनीय; देकादशिनेषु सौत्यस्य 
दैररान्यस्य दर्शनात्‌ 48. 8. 1. 14; सौत्य इति इत्याकालत्वात्‌ 
सवनीयमाहुः 57. ग 18. 8. 1. 14. 

सोत्र ०. (-जी ^) [ स्र-अण्‌] 14 एथण्णड्कण्श् 8 ० 
09०४८ ४ ११76६त्‌ 0८ $प्०६. -2 ए891०0द्य& ६0, ००९८००९0, 
0त्छपप््ंणठ ० १७५०२०९ 10, 2 §प्ध& त. ए, -अः 1 6 57७0- 
71829. -2 4.7 3.7 भ्‌ २००८ जवल 79 र्शः 2.0681 
८88 फला ०४०0६ 6 न्मपुंपह६७त 1४6 > रश््पारः 
न, एए 18 ३७ छणाङ ६0 10८0 १९१२६४७ 008. 


सौजान्तिक्राः ०. 1. पि. ०१ ०8 ० 6७ {0४ &76३६ 8000015 
०१ एप्ववीथ ; ०१. सोगत. 
सौत्रामणी 1 7० ७४8४; चको रनयनारुणा भवति दिक्‌ च 


सोत्रामणी ए. 4. 1. _ -2 6 [त ० 8861866 10र्भद्य ०६ {8 
088 ०1 76; सुसुदे मदिरादानं विदन्नेष द्विजन्मनः। दृष्टवा सोत्रामणीमिरष्ठिं 


ते कुर्वन्तमदूयत ॥ प. 17. 182:. 2188. 10. 28. 8. 


सौनिकः 1 ^ क्छ, -8 4 (टदह्पा०, &०र४ण६ 
श 0र्श. 

सौदयै 7. 07061677००. -५, 070 0श्वङग ० 88६्कवङ$. 

सखोदामनी, सौदामिनी, सोदास्नी 1 1/8८४०४ ; सोदामन्या 
कनकानिकषस्निग्धया दरशयोर्वीम्‌ +18.39 ; सौदामिनीव जल्दोदर संधिर्ना 
1], 1. 35; दा. 8. 14. -2 {106 1€0816 ० 1778-3 


नशग्४९०६. -3 ^. 1८०१ ०१ 118४४पण्ड (1०८९७ ००७); काचनामं 
नभश्चक्रे वियुत्सोदामिनी यथा 1870. 7. 32. 56; 228. 1. 6. 28. 


सौदायिक ०. (-की ^.) प्रकरः 38 हष्भा ६0 
9709 8{ 19 81886 0 067 [8790687 07 ‰ गशृ्ग९6 














9 काना कक क जो कोकाः को जः क क ज यि ज क मोको कको क क कोन कक को क कक कष कोन क कोको कोक कक जक को कको कके कको किक ककि कक ०) 


२०. छाः ७8], स)00 18007968 167 0 एणा 5 मातृपित्ना- 


दिसिदेत्त धने सौदायिकं रुखतम्‌ ऽपः. 4. 814. -कम्‌ ^. "णए- 


४] ८6७७४ 80 7०8१8. 


सौध ०. (-घी #.) [ खुधया निर्मित रक्तं वा अण्‌] 1 एन 
०६ ९०» ० ४ &प०६१ ०९५६७. -2 र्ण एा8श७, ०८ ए188- 
४२९९ ; अआसादमाल्रसंयुक्ताः सौोधप्राकार संइृताः 2870. 2. 8. 19. 
न 4 .& स}11४6- प 88160 70878101, 8.70 $ 8106066 10४86; 
सित सितिम्ना खतरां सनेर्वपा्वेसारिभिः सोधमिवाथ लम्भयन्‌ &. 1. 
25. -2 27 &९७8६.४ 70871801 ०८ 81866, 18788 1107868; 
सौधवासमुखजन विरतः संचिकायः फलनिःस्पृहस्तपः २. 19. 2; 7. 
5; 18. 40. -3 1156८. - 081. -00ण. -उत्सङू्गः ४76 
1रल्‌ २००१ ० & १1२०९. -कारः 1 > एाडभछः6ः ; समाजितं 
सोधकारेश्विन्रकारेश्च चित्रेतम्‌ 11. 1. 128. 41. -2 » एणादन 
०१ 8. 00०प8€. -सूथन्‌ 3 -मोौलिः ४७ 0 . 0 प्पा6४ भ ४ 
81806. -रोदहदाधिपः 8 87011४66, एपादा०् 8प ९९८१8०7; 
आरामाधिपरतिं चेव सौधरोदाधिपं पृथक्‌, €पा?. 2. 119. -वासः 
ॐ 81881 प्ाता०- 


सखोघन्वनः ]र. ०१ > ५९8६6 817 3प्व्पि०ः ४0 "06 
जैवणिकड, ए४ 8०6७० ४० 5 शूद्र ; सीधन्वना नाम जातिरभि- 
धीयते । हीनास्तु किंचित्‌ त्रवणिकेभ्यः। जात्यन्तरं न तु शद्रा न वैश्या 


न क्षत्रियाः ऽ. ०० 708. 6. 1. 49. 
सोचस्यैम्‌ एल्6न््पत6, 00068 * 


सोन ` ०. ( -नीौ ) ९618०४0 पन्नः 0 ४ 8्‌8४प- 
क -नम्‌ एप्८००'8 ०68६. -न्‌ 4 प्लान. 
०. 090 ४. 0010067 १० २ 1६666 ; केसे जीवति दादा 
सौनपाला इवावयः ४88. 10. 88. 41. -6008. -धर्स्यम्‌ 
8४९.४8 ० ०५९१ भ 008४, 


र 
सौनिकः 4 ^ 1०४८१०७८; ५. चोनिक; ददा सूनासहस्राणि यो 
बाहयति सोनिकः 1/8. 4. 86. -2 ^ पपुश. 


सोनन्दम्‌ 76 भप ५ 89187 हा08. 
सोनन्दिन्‌ ¶. 6.71 €0106४ ° 132०२. 


सोन्दयैम्‌ ॥ ख॒न्दरस्य भावः घ्य्‌ ] ए68 पप्र, 10्ग्‌०688, 
&२४.०९१०1०७३, 61906; सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवे नः इमयतु 
6. 1,. 1; सौन्द्यसारसमुदायनिकेतनं वा 81. 1. 21; ८.1. 
49; 5. 41. 


ॐ 


सोप ५. 6०8५9 ४० ४०७ ९४.86 (60118018. 


सौपणेम्‌ 1 7079 शणः, .-2 ००621. -८. 9४.०४ 
{0 सुपण 17त ०८ ७०८१९.; सोपर्णमन्ञ प्रतिसजहार 7. 16. 80. 


सौपर्णेयः ^» ©४06४ ०१ ७४०१६. 


सोपाकः ^. 8900197 7726 ध्79; चण्डालेन तु सोपाकः 
चण्डालसमश्त्तिमान्‌ 70४. 13. 48. 27. 


मौपिक ०. 8८०1७ कध) 88०९. 


सौतिक्र ८. ( -की ^ ) 1 4 0 7918४०६ 0 

, ~-2 830011970प8. -कम्‌ 4. 11811४-800801६, 20 2.1{801ए 
4 70611; छते प्रतिकृतं परय हतपत्रा हि पाण्डवाः । सोप्िके 
लिबिरं तेषां हतं सनरवाहनम्‌ ॥ 100. 10.9.61. -0097. -पवेन्‌ १. 


ष, ० ४० प्ण" 07००0 ०८ 100 % ५6 90800९८४ 


1101 पन०५९8 0 6.६९8.001, दग 2४70870 970 
टम ए०-४० ग्णाञ अपारं णप कण पाता8-२॥६8०९९0 
106 ४06 2६१ ४.९४-५४70 2.7 82 प६1676त 10188768 0 
108 प}716 25159. -वधः ४16 76४6 ०००८४ 8४ 
९0४6 ० २8 ए१.९.२९-०९1007९ ( & 0९७ 761०८८९ ४० ); मार्गो हष 
नरेन्द्रसो्तिकवधे पू हृतो द्रौणिना 701९. 8. 11. 


सौप्रतीक ५. एनहप्ण६ ४० 80 नश ६०६, 
सौबलः ए. ०१ €षा<ण्णां ५. ४. 


सौबली, सौबलेयी २. ० ७8०0४, क ०१ 70 ए5- 
7६5८६. 





खोभम्‌ 1 प. 9 प९56)0870128 ० ( 8810 0 16 815- 
2००4० 37 97"); इतः सौभपतिः शाल्वस्त्वया सभं च पाततम्‌ 
110. 3. 12. 82. -2 ए, ० 9 ४०7 ० 106 61९88; 14.; 
288. 10. 76. 12. -©०8. -पतिः, -राज्‌ ४ 9819 108; 
20१९ ; यथा सौभपतिर्हतः 2188. 10. 76. 1. 


सौभीकः प. ० 70एप ४१४. 


सौभगम्‌ 1 6७०० ]1प्]र, 81688. -2 ए70शृनगा, 
7161168; 68.161. 


सौभद्धः, सोभद्वेयः 72900५४8 ० ^ प्यभाफएप, 8०0 ५ 
87002072 ; सो मद्रश्च महाबाहुः ए. 1. 18. 


सौभरि प. 2 ४ १६16 8661. 
सौभागिनेयः 116 800 0 २ {४्णा८6 16. 


सौभाग्यम्‌ [ सुभगायाः सुभगस्य वा भावः प्य द्विपदत्रदधिः ] 1 
७००१ {06 ० 1प्लप, {01 8.७1688 ( 01605 (००४9४0४ 
71 8 08.728 97त ००218 इत्छाया #0© ‡&्ण्पाः 20त भिण 
०१७९००० ० ७६८1 0@ ); भ्रियेषु सो भाग्यफला हि चाश्ता एप, 
5.-1; सोभाग्य ते खुभग विरहावस्थया व्यज्ञयन्ती ;{9. 29; (8९8 
119111.78 78.718 0 सोभाग्य 70 ए07 1126683 ); युज्यत भल्मनः 
सौभाग्यं प्रच्छादयितुम्‌ ए. 2. -2 13168860688, 808एत०5- 
1688; समृद्धे सोभाग्य सकलवसुधायाः किमपि तत्‌ ©. 1.1. -8 
न्धा; ०0, &०५8; ( यस्य ) हिमे न सोभाग्यविकोपि जातम्‌ 
एप. 1. 3; 2. 53; 5. 49; 2. 18. 19; ए. 6. 9. -१ए त्प. 
तल्पः, इप् णाप, -8 ¶06 8पशलय$ 8186 0१ का19000 
(०. 0०1०० ). -8 ©०0हग४४पा2प्र०ण; 8०० 8068. 
-¶् 4.2 ल्न0४, 28 र्गा7. -8 160-168. -9 3079 ड. -0ण), 
चिह्नम्‌ 1 8.0 0871९ भ &००व्‌ {०6 0 0४70688. -2 
8.0 810 ० ४6 16886त 81866 ० 18700 ( 80} 88 {6 
88.070 7187] 00 6 1०९०6२१). -वन्तुः #16 08711888 87- 
10 (एण 70प०१ #6 ०601६ 0 ४6 17106 7 ४16 010९7000 &¢ 
16 प्ण ० कए 826 &7त जणधा, ४ 06 प्रा] क4071000; 
2180 ०४116 मन्नलसूत्र १.४. ) -त॒तीया ४४७ ४17व १४४ ० ४6 
01०6 091 9 0084787 ०१४. 87 ६0३ फभण§ © 
¢पध्श धर १०५४७. -वायनम्‌ ४ ४०8 ए1भ0४8 0 नाह 4/3 
7068६४8 &०. ~ विखोपिन्‌ ८. 08798 ० 10ए४पा०४ 06 पध 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ ४. 1. 8. 


सौभाग्यवत्‌ ८ 0०806, 2 पनन, -ती ¢ 7६९- 
16त 08) 11086 1187087 18 2115९? ४ प्रध7100 एप 
1007560 00, 








सोभाञ्ञनः 


न ॐ @ 59 क 9 कक कक कन्त कक कक कके केके कक # कक = ~ --------------------------------------------~-------------------------- 595 तके कत कक्कर कककककके केके केनिथोत 


सौभाञजनः 8० यो भाज्ञनः ( 1197. दोवगा ); 210. 18. 91. 39. 


सभिकः ^ †"8द्रान. 
सोभिक्ष ५. एषाशंण४ 86९८पस ४०१ 2.7४71621166 0 १००९. 


सौश्चाजम्‌ ००१ 70४06००९, भवय ; सोजाचरमेवा 
हि कुलानुसारि 2. 16. 1; 10. 81. 

सौम ०. ए्‌१्०४् ० एनृण्छद्टाणड् ४० 8०२९. 

सौमकिः १7४० 1०४ 77०९२; पूर्वस्नेदारागित्वात्‌ सदारः 
सोमकं गतः }{. 1. 132. 60. 

सोमज्गल्यम्‌ 1 (छ ल्‌४7०, ए08ए०प* -2 प 0016४ 
01 ९ 1168860 8218 0१ 76}000 ( सोमाग्य ); तथा राद्यपि 
वेदेदी सौमद्गल्यावद्ोषिता ४88. 9. 11. 4. 

सौमनस ५. -सा ० -सी ^.) [ उमनस्‌-अण्‌ ] 1 4. &7662.16 


10 "€ १९्‌०९8, 16881०8. -2 एद्‌ 2४०६ ६0 00 फ €78) 20०21; 


मम न सौमनसो मनसो मदे &. 6. 12. -सम्‌ 1 ९3010688 0 
श ४, 6०6१०6०९, [त पता1688. -2 21685076; 82.188 0100. 


-3 {76 प प््०९्. 
सौमनसा 16 ०प(७ः शच. ४06 ०५००९६९. 

सोमनस्यम्‌ 1 8६६8१8९०. ० 1०, एाक्ड्शः९, 5969४ 
संतानश्रवणाद्‌भ्रातुः सौभिच्निः सौमनस्यवान्‌ 2. 15. 14; 17. 40; २४. 
5. 97. -2 ^ एश्पप्ठपा ४? 0रिग्पण्ट ० ॥0कना§ 20308.६0 2 
:11.1.11. 3. रत्नोदधारोषधि- 
सौमनस्यवनखजो वेणुभुजाढ्घिपाक्छेः 208. 3.8.24. -०* ०४०४ 
०४७०र्पप्र11688 ० 10 ; 2088. 4. 12. 95. 


सोमनस्यायनी 1 1106 0108800 0 606 21818 ९८९९९. 
-2 106 118४7 © ९९७. 
सोमायनः ^ ६४९0४010 ° 8११०६ . 


सोमिक ५. (-की ^.) 1 एर््यण्य०९त्‌ काण 0 २०8४०४६ 
0 ४06 8०४. {०२९९. -2 ह्ल्‌$प्रण्ट ४० ४6 ण्म, [पणय + 


सौमितिकम्‌ & शशल ० कण्णाक्छण नन्ता; इ. 
6. 2. 11. 

सोमिः, -सौमिनिः 1 47 शण €४ 9 10858128 5 
सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र भिये क्रासि भोः ए. 8. 45. 

सौमिल्लः र. ०१ 8 त910 81187 10 07606060 ए 2110858; 
भासकावसोभेकाविभेश्नादीनाम्‌ ४1. 1. 

सौमुख्यम्‌ (०४९ 0697808; 006नर्पपा0688; सोसुख्य- 
तस्तु शरियमस्य केचिद्‌ वेपल्यमारंसिषुरायुष्च 8४. 00. 8. 11; 
सौमुख्यमुख्यभवनं सौहादेकावितदिका ए:6. ७४. 55. 

सौमेचकम्‌ 6०14. 


सौभेधिकः ^ 88.88, 8691; 06 08868866 0 °य ०- 
०8४7४] ग18त0. 


सौभेरव, -खुक ५. (-रवी, -रुकी ^.) 61828 ० ० 0००- 
108 {707 ऽपः. -रवम्‌ , -ख्कत्र्‌ 6०9; सौमेरवीमधिगतेन 
नितम्बदोभाम्‌ &. 4.81. ` 


1709 








सारत 











कक क कका कक 95 कत क कक को क ज कक = क कक को कको कोभ ज कक कत कोको कक कको क कक क कक क को कक 


स्तौडय ०. ( भ्या ० -्यी ^. ) [ सोमो देवतास्य तस्येदं वा 
अणु ] 1 2.०६ ० 8३676 # ४0© 2000. -2 छर्प्यण ४९ 
ए706६98 0१ 8००2. -3 68०48076, 10९1» 60277०8; 
ए16दभंपद्ठ, 2२821019. -क़ 69६6, 8०६, पत्‌, एरान; 
सरम्भं भेथिकीदासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ . 12. 36; सोम्यस्व- 
भवोऽपि पृथुप्रतापः ( 9 साम्य 26228. 000 ^ इष्णध््‌ऽ ° अत्‌ 
° 19२ ) एण. 0. 1. 10; (४४० २००. सोम्य 38 गथ ०७९त्‌ 7 
{09 86088 ० ^&००व अं?7, &०्णध्‌० 877. 00 ८१४०३ प्रीतास्मि 
ते सोम्य चिराय जीव . 14. 59; सोम्येति चामाघ्य यया्थवादी 14. 
44; 108. 51; एप. 4. 35; ढा. 9. 25). -8 4 ०8०४8. 
-8 ए0४, एवा1००४. -7 ९0०, ००8४. -8 अिण्तश्य. 
इयः 4 पि. ० एपत09 ० ४06 एाञ्ण< लाल्पत$. -2 ¢ 
709 श ४ फ) > ए72)203119, 800४1त 8 20- 
१८७०३७९ ; आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो वित्रोऽभिवाद्ने 113. 2. 125. 
-3 ^ 72107022. ~ ¶18 एवप्रफ 9272, {९९. -8 8100 
7906 ४ 0068 26त; 86००. -8 16 . &०.5६7?९ {ए68. 
-7 प. ० ०76 ०१ 6 7०० वतयंअ००5 ० 06 6९209. -8 47 
2०३6०४5 12०७६. -9 & २2४०५२२२, तप्यणाप ०६ ४७ 802 
{०१९९. -10 4 1०6 ० 527९8 (सो म्यज्रच्छ ). -41 .4.7 2व- 
1९६6४, 0780108; पयुञ्ञानमयं सम्या यन्सुखाम्बुख्दासवम्‌ 888. 
2. 4. 2. -12 {76 1४ 2214. -13 216 ०००६४ मा्गीर्ष. 
-अयम्‌ 1 9४१७०८88. -2 789 गगदिरस्‌ ८००४६1१०. -3 
११6 1४ 6४8. -ए (४० ष्णददाड ण ४0९ ४५०१. -स्या 1 नि. 
०१ एप782. -2 116 ०० -फृह०. -3 & 681. - 108 
खगशिरस्‌ 0००8१९्‌12{{09. -अ्यी 20०४-९. -०. एटा. 1 म. 
0 {€ 8१८ 8६878 17 0710073 68१. -2 4 एध 7प्छपा 2८ 0888 
० छर8 ०८ 19.68; अस्निष्वात्ताश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्‌ 
118. 8. 199. -801. -उपचारः ४ € ९०876, णात 
76069. -ऊच्ट्रडः, -र्द्रइम्‌ २ 10व ०, एनाष्टा०य8 6081068; 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्त्‌नां प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कच्छः 
सौम्योऽयमुच्यते ॥ ४. 8. 321. -गन्धी © 1707892 9 
7028. -गोलः ६16 70 कधा 16180678. -य्रहः 2 06णष्टप 
0 8पऽरंलं०्णड एाभाल ( ४3 बुध, गुर, शुक्र 20 चन्द्र ). -घतुः 
७ ए01९्ण266 एप्ण०पा, 11९. -नामन्‌ ०. 08 ण > 
1689 ०८ 8 &7668116 ०9७; 213. 3. 10. -वारः, -वासर> 
प ८6808 $. 

सो्यता, -त्वम्‌ 1 @9४७1688. -2 266०1900. -8 
:1- 1,10.0 

सौर ०. (-री # ) [ सूरस्य इदं सूरो देवतास्य वा अण्‌ ] 1 ए. 
186 ६० ५6 इपर. 80187. -23 88.666 ०८ 0801688 ४0 6 
8प. -8 ए 0871एएण्ट "06.8प. -क ©9नञधडा, वका्च०९. 
-8 २9१६०४६ ० श्रप्(^प०णड 14०. -रः 1 & म०८8)67 
0 € 8०; 20. 7. 82. 16. -3 106 ए18०66 88, -8 
6 80187 70000. -इ 6. 8019 ०४५. -8 1706 एण ५१ान्द 
व्ण एपत्प, -ह 1. ० ए, ४06 &०त ० ०७७४०. -रम्‌ 1 १. 
०१ 8. (नान्न ० 0908 (९६८६५४७६ {700 ४6 1६16१७08 ) 
8११८०६७९ ६0 527५. -3 1706 णष्टो४ 6१९. -ए0. -न क्तम्‌ 
& ए87्९णाः ?न1्०ण8 ०8७१8०68. -मासः > 80187 0 
(९००६ पणत संथए६७ 8०त्‌ ` 88६६०88 0 ध116 8प ) 

$ 06 8प्र०*8 81011676. 


सौरत ५. एर्‌४५६०४६ ६० ९००8] ०1090०06; स्मायावल्मेक- 
ल्वदाशंतमावहारिश्रुभण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशण्डः 2088. 10. 61. 4. 








काकिका कनकक्ककककक [० 
[विक ` 1 [1 111. क क 1 17111, [111 11111111 भको चोकम कका कको 9 कोको कको ककत ज 909 99 99 998००995 9.99 99999 9699१9०9०99999.9.9999 क 


तस्‌ 1 36७९1 €०1०४००७०४३ 908. 5. 17. 12. -2 नण 
281 १५९ (रेतस ); सिषेव आत्मन्यवर्दसोरतः ४६४. 10. 33.97. 
~त; 716 सत. 

सौरथः -&. 1) €0> ऽए 8771017. 


सौर ०. (भी ^) [ खरभिरस्यास्ति अण्‌ ] 82187; देन- 
ल्ञीमज्जनामोदसोरमाम्न्वनिचेनुतः 7318. 8. 2.8. -भम्‌ 1 ए"8- 
876६; मुप इव-मास्तऽस्मिन्‌ मा सोरभलो भमम्बुजिनि मंस्थाः एर. 
1.18, 121. -2 88.970. (866 शषव0०९.{03] 1016 ग सोरभ्य 
४€्‌0र ) 


खौरेय ०. (-यी ^) 1 शण्णड ० 5१०7. -8 
ए०.@२६०६; ननु नागा महावीर्याः सौरभयास्तरस्विनः 118. 12. 360. 
8. -यः .&0 ०; मा सोरभेयाजुश्ुचो व्येतु ते बरषसरद्धयम्‌ 88. 
११.८9. ¦ 


सौरभी, सौरभेयी 1 ^ ००. -2 र. ०१ ६6 तकण 
०१ € (० ०2160 8708153 तां सौरभेयीं खराभर्यशोभिः .2.3. 


सौरभ्यः प. 0 इ प०२.; 1. 1). 3. 


सौरभ्यम्‌ 4 2८878766, 000पा» 8667 80608; सोरभ्यं 
सुवनत्रेयेऽपि विदितम्‌ ४. 1. 38; पुनाना सोरभ्येः ©. 1,. 43; 1. 
5. 69. -2 4 ्7668.1160688, 68४५. -3 68०५ ©1 7९0 €ाः» 
ए@एप ५8०0, &109, 1806. [ 1)7. 1९ §1540108.7072. १ ४{&]66 
कग ६68 3 1127158, ^८ 1}२० चापल 22 चापल्य, 10110 सौरभ 
26 सोरञ्य 8.78 {०7०१ 98118119, 0४ एद प्राणा 088 7026 
एष्०णश०० {07 0४ चाप 89१ चापल्य ४ 7लप्रतः०छ ४6 
णत चपल 0 10 ४© युवादि &८००7 2०१ 5० {© ब्राह्मणादि 
छष्०ण. सुरभि 38 2ण्णण्दलत 7 ल्लः ० 9686 हग्ण्प8 एप 
00068 ००6 ६08 एप्पणश्ज ° "© '्ण्‌€ इगन्ताच् लघुपूर्वात्‌ 
20 80 16 001 {0700 82700076 $ एद एण 38 सौरभ. 
1४ जण्ण ३ ४2६. सौरभ्य 0296 271६0 86 186 भ 
2167 6 2781029 सौगन्ध्य. ] | 


सौरसः 1 88161 17010. -2 ^ 1८04 ० 7080 17१०9 
108 8 ४२7. -सा 1116 ०80 पप. 


सौरसेयः .4.7 श06४ 0 3120048. 


सौरसैन्धव ४. ( -वी ौ^.) १: 11, 8.1... 
पथाः 07 90868, 08०8९४0; पयसां प्रवाह इव -सोरसेन्धवः & 
13. 2. -वः; 4 00786 0 ५06 इपर. 

सौरस्यम्‌ 9810688; 88. 1688. 


सौराज्यम्‌ ७0००५ ९०९७0606 0 7४16; एको यये चैत्र- 
रथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो विदर्मान्‌ 1. 5. 60; तन्वन्‌ सौ राज्य- 
मधिकं नदीः भागीरथीमनु ७1१४ 7. 1, 45. 


सराव 88164 70. 


सौर ०. (-रा ० -श्री 0) (0 {700 ० 7नकप्र०४ 
+ ४९ का8्र16ह ०1150 एप (० 3४४). -षः 0९ 
018976४ ० पा ४८६० - 7" 11. 106 8016 ० 8४5१४. 
ष्टम्‌ 57888, एना-०७४४]. 6. [णव ० 1०9०४ श्प. 





॥1 1 1, ०७७८७७० 


सोराध्िकम्‌ 1 +. वतत 0 ०8०. -2 नाप], 07888, 


सौरिः [ सूरस्यापत्यं ऽमान्‌ इक्‌ ] 1 प. ० ४७ एण 
ऽ धपा. -2 70 48972, ५२७७. -8 फ, ० प 8, ~ 01 
र 9718. -8 01 8पद्ठ?९४. -6गा17. -रत्नम्‌ ४ पत ० 86० 
( 88} }10776 ). 


खोरिक ०. (-की /.) 1 (बदा. -2 8प्पंप्णम, 
रा०००8; भातिमान्यं ब्रथादानमाक्षिकं सौरिकं च यन्‌ 018. 8. 159. 
-8 12९ {0 8४8 ( शल्‌) 88 तप्र ० णना. ) -कः 1 
8प्र. -2 ७९९०, ४781856. -8 6. रथात्‌ 0 शषा 
पप्र 11407. 


सौरी 1 {76 116 © 6 शा, -2 ¢ (0 


सोसीय ५. ( -यी ¢^. ) 1 8०ग४. -2 ए 07» ० 80118716 
0, {16 अप्र. 


सारेयः, -सौरेयकः ^ 8९168 -0 868 ( 0897. 
कोहांरी ). 


सोय ०. ( 
ममैनः प्रणुदन्तु 


\#१ 


-खा. ) एवन 0 76 प्रा), 8018८; गावो 
सायाः 2. 13. 76. 11. 


सोलक्षण्यम्‌ "16 08868810. ०9 दप लनय8 08971२8. 


सोरभ्यम्‌ 1 1881688 ०८वृपाभध०. -2 6870, 
{9५7४४ , 68.86. . 


सोटिविकः ^ 6006-1. 


सौव ५; ( -वी ¢.) 1 देश्प्र्ठ 0 ०618 0 एन, 
-2 एन०8 10 ० एनगृनग्ाष्टाणह 0 06. -वम्‌ 47 गतः 
2} 11५2101 ६० 91], €व५४ (१). 


सोवम्रामिक ५. (-की ¢^ ) एगारह ४० ०068 ०0 
11188. 


सौ वर ८. ( -री ) 1 23००४ 0 8010. 0८ 8 7008108] 
7०१6. -2 गृपवणद् ०१ ४००००६७; यज्चायमध्यातमं शाब्दः सोवर- 
स्तेजोमयोऽगृतमयः पुरुषः एप्न. ए. 2. 5.9. 


सौव ०. ( -खीौ.) (00118 {10 {116 0० 08115 
खवर्थल १.४. -लम्‌ 1 80002] 881४; सोवर्चरं यवक्षारं सर्जिकां च 
हरीतकीम्‌ ७४ 3. 30. 17. -2 पप ९४८०. 


सोवणे ५. ( -णीं 1.) 1 6नगत७. -2 भवष्प्णह ०8 
1 11.11.40 -णैः 1 ^. 1८९5४. ० ०16. -2 ^. &0त-पण् 
-णैम्‌ 6०4. -0०ण. -कुड्यका ^ रभ ०१ ०]! ९४ 
०१611 एक्प. 4. 2. 11. -भेदिनी 06 8 एप 8्प, 
~हस्यम्‌ ० भा*० 8००) एप. 0. 


सौ वार्णिक ¢. 21११० ०१ &०१ ; 70८४ 1. -कः ^. हणत- 
8170190. 


सौवास्तक ०. (-की ¢ ) 186160९७. -कः 6. {भणा9- 
1686 07 एद 8118. -क्रम्‌ = स्वस्त्ययनम्‌ ¶. ४“ 


सौ वाध्यायिक ०. (-की ^ ) एश०्णक्कण ४० 68०8 भप 
(० स्वाध्याय ¶,४.). 
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| सोवारूतव ०८. (-ची ¢.) पर्श ४ 2०० 81४6; 16४82०६ 
81६1७ 07 18666; 2. 1 9. 2. 77. 
सौविद्‌ः, सौविदद्धः 9 सोविदद्कः 471 1४167102. 011 {11 
प 0116178 8.08 7016218 ; राज्ञीर्नरापनयनाक्लसोविदद्ाः अ. 5. 17. 
सौवीरम्‌ 1 ¶6 ?एपः६ 9 € प्पुंण9€. -2 प्रपा $. 
-3 §०पा हत्पथ्‌. -रः प. ० २, व186प6४ ० 1४5 001९ ( 71. 


7. #06 [शः 8686 ). -0001. -अञ्ञनम्‌ 2 1० ग २ ण४- 
700 07 601 चप०. -सारः 2६0009४. 


सोवीरकः 1 06 -परप०० ५९९. -2 -# 1702 एप ० 
$प९1०६. -8 प. ० प९९१४॥१०. -कम्‌ §०7 927169- 
एष्पथ. 


ऋ ^ 
सोवी्यम्‌ (७768६ 1160870 07 700 €83. 
सावत्यम्‌ ए, १९४०४०४. 
( (4 9 
साराब्दम्‌ , सारान्यम्‌ 7७ 710६ 1०८08४०४ ग तणा 3॥ 
&1त +€] {008 ; अ. ७1. 1. 51. 
= क 
सा रास्यम्‌ ७९० १५0५९०, 76000ना79६ध0ण० ; कता यत्ना 
मया पूर्व सौशाम्ये कौरवान्‌ प्रति 11. 14. 58. 15. 
न, 
सारास्यम्‌ एरन्लाल९७ ० ०5०७४०४, ९०९ ००४1३ 07 


02780 पराक्रमोत्साहमतिप्रतापसोशील्यमाधुरयनयानयेशच । गाम्भीर्य- 
चातुर्यसवीर्यधे्ेहनूमतः कोऽप्यधिकोऽरिति लोके ।1 ‰71. 7. 36. 43. 


सोश्रवंसम्‌ (वथा, ८९००. 
अ 
साान्नरयम्‌ 6७6०४ {छपर ० 2 ए0688. 


सोषिरः 4 112 0 #00{0-0786986. -रम्‌ \ए7णव-0ाप्र- 
060६8 ( ५०ाल्०प्र्गऊ ) 
सोपि्यम्‌ गा०क०६88. 
सौष्ठवम्‌ [ सुश्रु भद्र तस्य भावः अण्‌ | 1 ९०९1९०५९, &000116889 
068 प, ९681166; इप्ए6ा०पः 106६ पि 3 सर्वाङ्ग सौ्टवाभिग्यक्तये 
विरलनेपथ्ययोः पात्रयोः भ्रवेदोऽस्तु 11. 1; शचरीरमसोवम्‌ {81.1.17 
701 10 &००त धप”; 71. 1. 8. -2 गप्रल९_ शता {9 688 
नजथ्य००8; स सायकान्‌ साष्वसविप्ठतानां क्षिपन्‌ परेषामतिसोष्ठवेन 
एस. 17. 21. -8 16688. -दु 8पएए००८88,० 1111688. -8 6 
५.१५५.१८१. 111... ( 88 77 १९४7००६ ) 
सोस्थ्येन ;4. 3.1.141, 6 सोस्थ्येनावासितस्तस्थो तवरोचरदवी - 
तटे [01870501 १३४९-2 81६2४४४ 2. 88. 
सौस्नातिकः; [ सुस्नातं ध्च्छति ठक्‌ ]. 06 10 8108 
४10ान सनः 81 2 0ृप्रणण 128 069 = &पड्रनग8 ०7 
8०८९७] ए€र्धण ०९ ; सोस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः ३.6. 61. 
सौस्वर्यम्‌ "70009 ; मत्तभ्रमरसोस्वर्थहृषटरोमलतादुतनिपम्‌ 
21082. 4. 24. 22. 
सोहादैः [ सुहृदो भावः अण्‌ दिपदन्रद्धिः | 1९ 80 ० » 17७०१. 
७00. 162.768त7688, 26५४०. {८नता11688, 17166 
शं? (वेदमानि १ विश्राण्य सोदादेनिधिः खहद्‌भ्यः 7. 14. 15; 
सोहार्दहयानि विचेष्टितानि 11], 1, 4 ; 19.117. -0007. -व्यज्जक 
4. 06179908 {तभ . 


~~~ 





सौदार्यम्‌, सौहृदम्‌, -यम्‌,. सीहदयम्‌ ए०्यवन7› 
2066107; यत्‌ सोहदादपि जनाः दिधिलभमवन्ति 21८. 1. 13; 


ससरीजनस्त किमु ख्टसौहृदः ए. 1. 10; 2]. 1. 


सौहित्यम्‌ 1 8209४, 8०8१8०४0; पर्याप्तमुपसपन्न पूर्तिः 
सो हित्यमुच्यते ° इति हलायुधः; &. 5. 62; न सी दियं विना पानं विना 
प्राणं न विग्रहः ७५० 7. 15. 42. -2 एएा० 688, ©070 1600 ; 
सौहित्यात्‌ पृथवः कथन्ति व्धिरोत्सकाश्वमत्रारिणः भर 5. 33. 
--3 1९1००683, 77160 ता76€88. 

स्कन्द 1 8. ( स्कन्दते) 1 790 [प्. -2 {0 72186. -38 
0 ए०पा प» ला, । 


स्कन्द 1. 1 2. (स्कन्दति, स्कन्न ) 1 70 1628; पण. -2 
10 ८8९» 28660, पण पए ००१३. -8 770 ६811, 2०९; 
स्यन्त्वा स्यन्त्वा दिवः कम्मेोमृीर्धं स्कन्त्वा युवं गताम्‌ 71६. 22. 11; 
78, 7. 8{. -‰ ¶'० 78४ ०८ 160} ०६. -8 {0 ए्259, 
दन०€ ६0 22 चत्‌ ; चस्कन्दे तप देश्चरम्‌ 2४3. 5. 9. 3. -8 7० 
8 8ए1116त्‌, ००४७. -7 ‰० €०२६ 866. -8 {0 , &०> २१९९९, 
-9 ० ७९09 त४. -19 7० एष्य. -८ ०४१. (स्कन्दयति-ते ) 
1 7० [0पए 0४, 65७, 364, छण (28 16 ऽद] प्त); 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्रचित्‌ 213. 2. 180; 9. 50. 
-2 10 ०0६; 76@1&6४, ए8388 $. -71. 10 ए. ( स्कन्दयति-ते) 
90 &०116९६. 

स्कन्दः [ स्कन्द्‌-अच्‌ | 1 1.62. -3 0ैपपनप्थार्टः. -8 
7. ०१ 1रपाः९४४.; सेनानीनामहं स्कन्दः 8. 10. 2४; &. 2. 
86; 7. 1; ९. 45. ढ़ न. ० ७7१०. -8 ¶06 0005. -5 ¢ 
[तण -7 1४७ एषणाः ०१ 2 पर्थ, -8 9. वकः ०२०. -8 &. 
[तव्‌ ५ 4786286 00707100 १० नभाकडण. -10 ए्िणड०ाा, 8 
०8. -11 एन्श710&» ०१७8६तप९ब००. -0007- -अदराकरः 
पप्पणप्भार्ः. -जननी प. ०१ 297४४. -जित्‌ पर. ० एप्प. 
-पुज्ः 8 807 ० 81८४०१२. ( 6पएटानणाऽच6 पथाः {07 २ 11 
प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम्‌ ४]. 8. 12/18. -पुयणम्‌ 
००७ ० ४€ 18 २०८79४8. -मादत ^ नि. ० 0प८३* -पणी 
1 9 {€8परर्] 7 [०० ० [द द्याधार९छ४ 00 ४06 अड १०४ ०१ 
00812. -2 1706 6४1 १४४. ० ५७ 10४ 191१ ० ६७ कार्तिक 
70070६0. 
 स्कन्द्‌कः 1 078 10 1688. -2 ^. 5010167, 


स्कन्दनम्‌ [ स्कन्दू-ल्युट्‌ ] 1 [रणण3००, € प्ण. -3 1ण7- 
०8» 19००861688, 2९१२९07 ( ०६ 7७ 2०क€्‌8 2). -3 6०" 
0०६8. -ढ 0८518 प्र. -8 17768 प्ल) ० ०19९त- 
1 29 ०08 ५8००8. 

स्कन्त्तु ८. 006 110 16808. 

स्कन्दित 2. 7. ए;४8त, ०८६०१, 960; मोधं स्कन्दति 
माषमम्‌ 178. 9. 50. 


स्कन्दोखः ०100688, 


स्कन्ञ 2. 2. 1 87७ . 4०१०. १७६५८९०१९५. -2 0०४6 
छप, ० ध्वनन त0 क्ण -8 0४60, 5०0०७७१, शतच व. 
-4 6016. ~-8 त्त्‌ प. 


स्कन्ध 10 ए. ( स्कन्धयति-ते ) 7० ५०००४, 


स्कन्ध 
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रूकन्धः [ स्कन्यते आरुह्यतेऽसो सुखेन शाखया वा कर्मणि घस्‌ 
पृषो ; &. ए. 4. 208 1] 4 776 870णातछः $ मदर्षमस्कन्ध- 
सन॒नकन्धरम्‌ ए. 14. 40. -2 ग€ 1०१४ ; सक््मयोनीनि भूतानि 
तकंगम्यानि कानिचित्‌ । पक्ष्मणोऽपि निपातेन यषां स्यात्‌ स्कन्धपर्ययः ॥ 
१9. 12. 15. 26. -3 {०6 प्प्पणार ०८६ अल 9 8 (66; 
तीव्राघातप्रतिहततरुस्कन्धल्ैकदन्तः €. 1. 82; 1२..4. 57; 179. 55 
-ड 8. ८891 ० 1876 0४1 ; स्कन्धाधिरूडाज्ज्वलनीलकण्ठान्‌ 
अ. 4. 7. -5. -& १७६ प्ण6ण४ ०६ श्न, ० पफश्चा 
1८००16१ ; 91. 2. 28. -8 ^ ©08{€» 8द्छप्म), ताषंडल 
(५ 8 ००६). -¶ 6 तंणडजा ० त6द्छ४ण्शा४ 9 8 
9५४ ; द्वितीय म्रषयामास बलस्कन्धं युधिष्ठिरः 1. 5. 196. 
95 &. 4. 30. -8 4 ५८0०» पाद्चप्पत€, ह्य; ^ स्कन्धः 
स्यान्पतौ वंदो साम्परायसमूहयोः इति भेदिनी ; 71. 14.45. 1. 
-9 {16 8४ 0४166४8 ०१ 8686. -10 "16 8९€ {08 
0 0 प्र१276 ©00860प688 (7 3०001806 एणा. ); 
सवकार्यंरारीरेषु सुक्त्वाङ्गस्कन्धपच्कम्‌ ७1. 2. 28. -11 8.7, 
१२५९. -128 6 1०६. -13 0 360) ६. -19 4 ८0००, 
29; 9. 3. -18 4 ऊ186 0८ 1687716त 108. -16 4. 
060. -1¶ 4 एप्ल€उ ०86 ४६ 76 = (००01800 9 & [पः 
-18 ^. 87६ ( अद ); तदवध्यानविखस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिदः 
80828. 11. 23. 10. -न्या 4 4. 7078060. -2 4. 6९९०. 
-0000. -अभिः 9 अनदः ५16 नपा] ज ॐ {766 86 00. 076 
976 70806 ४0 ४06२ 1०88. -आवाँरः 1 शा पपणर 0 २, 
कशंड०प ० २४; स्कन्धावारमसौ निवेश्य विषमे सैवेलमू धिं स्वयम्‌ 
कर 6. 17; एपष्डिरहह$र 1. -2 8 10981 08 ० 
76806066; तत्तु ष्ट्वा पुर तच्च स्कन्धावार्‌ च पाण्डवाः 02. 1. 185. 
6. -3 > 68701 ; स्कन्धावारनिवेदाः ००. ^. 10 ; उपप्लव्यं स 
गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविर्य च 0. 5. 8. 25. -उपानेय ०. ४० 
16 68८९६ ० ४6 शणात8. (-यः ) >, {9६0 ०१ ]९९०6- 
0 €्ताणट् 10 र160 {प 0 ह 18 16861६6, 28 9, 
7087] 9 8प्र18श०1. -घनः 60०४५०0; अन्यस्मिन्‌ स्कन्धघने- 
न्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञान तत्‌ तत्सततिजेनान्येनो पलभ्यते नातत्स- 
ततिजेनान्येन । तस्मात्‌ श्न्याः स्कन्धघना इति €. ० 8.1. 1.5. 
-चापः > 80६ 0 96 ०८ ०1९७ {0६ ९४918 प८त९०8 ; 
५. चिक्य (1४4४7. कावड), -जः 2 ४८66 2८012 17000 .४ 
एपण०९४] भन. -तख्; ४९ ००००६-०६; ४९९, -देशाः 1 ४९ 
800४1067; इदमुपदहितसूह्मप्रन्यिना स्कन्धदेदो &. 1. 19. -2 ५०४ 
87 ० "06 न९118068 ०0४, 166 08 प पर्छए 81४8. 
-8 ४५ 89 ०१ ४ ८९९. -परिनिवोणम्‌ ४6 भणा1९६०० ० 
४6 नलणला(8 छ 260 ( रा एप600818 ). -पीरम्‌ ४6 
800106-01846. . -फरः 1 € ९०९०४ ४८९७, -2 {16 
19118. ५८66. -8 16 0७08 92-766. -वन्धना 8 80 
01 {161. -मदछकः; 8 1670. -ख्ह्‌; 6 ( {6४ ) 082 
768, वाहः, -वाहकः 8.0 0 ४781766 0 6४८7४ 06118, 
४०६1०0६. -राखा & एष्यण्लए्‌ 8000, ५6 {01९९त्‌ 
1078701 18808 700. ४16 पएए०ः 8४6 ० 2, ५८९०. -द्युङ्गः 

2 78०1०. -स्कन्यः श्र श०पातनः, 


स्कन्धसत्‌ 9. 1 76 8]10पावशः. -2 1116 पपणर ० & ५766. 
स्कन्धिकः 4.2 ० ४121060 ॥० (कछ = एपपतला8; 0. 
स्कन्धवाह. 


स्कन्धिन्‌ ५. (-नी ^ 


10 10781100068 07 & 17876160 860. 


) 1 ९06 80०५1०68. -2 ९९. 
= 2 6. 768. 





स्कस्थ 1 ., 5, 9 2. ( स्कम्भते, स्कभ्नोति, स्कभ्नाति) 1 
0 ०७६६8. -2 ५ 807, 1०0७7» 1086469 गोप, ०), 
76872171 ; स्कभायत निक्तं सेधतामतिम्‌ ४. 10. 76. 4. -3 {0 
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7०. 
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-2 एधध ० अ ९४. -न्द्स्‌ 116 ऽध एप 08. 
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0४ 1688, पड, 0पत्‌. -2 ¶0 78189, [४ -8 {0 (मथ 
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मानसानि 7१. 3. 58; 13. 6. -8 ¶'0 शय, फप्णतन, 6०णर्णां 
7018{8.1:883 स्खलतो हि करालम्बः सुद्टत्सचिवचे्टितम्‌ 8. 8. 19 
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1 {0 ९४86 ६0 शप्र 16 ०८ प. -23 10 ०४8९8 0 6 0८ 
11०१९ ०९.०8९ #0 {816 07 8{8707091 ; वचनानि स्खलयन्‌ पदे 
पदे ए. 4. 12; स्खलयति वचनं ते सश्रयद्यज्गमङ्गम्‌ य. 8. 8. 


स्खलनम्‌ [ स्खल्‌-भावे ल्युट्‌ ] 1 8००१1०४, एण, 
प्पषएफएण्ड, धमण 0००. -29 वणकपंण्, -8 ह 
007 976 पष्ठ 0०७6. -¶्र शप्ठवनप0, ००२१ 00188106. 
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पादाग्रस्थितया सुहुः स्तनभरेणानीतया नच्रत्ताम्‌ ३३४०. 1. 1. -2 २ 
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( -ध्यम्‌ ) 1116 8208 6६फश्थूा _४0© 2764575, -संखम्‌ ; 
चरन्तम्‌ , -दिखा 2 2180९. दितः, -तम्‌ > एञरप८्णुथ्यः 
0.78 ० ६06 19218 7623६. -वैषथुः ६18 9९2 ग्ण ० 6 
१८९७ 8४; अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः 9. 1. 29. 

स्तन खः ४७१. {{2ए०4७८. 

स्तननम्‌ [ स्तन्‌-ट्युद्‌ ] 1 8०८०7०8» ० 50ए7त्‌, 20488. -2 
ए०8 पण, 0 पादव्छंणड्, स्प छण् ( ग ००8). -8 @०२- 
72. -इ ए5202& ९८९. -8 7116 ऽप्यत ५ > 00 
(०्पद् ; 8प७. 

स्तनंधय ८. [ स्तन धयति धे-खश सुम्‌ च ] ऽप्नध्ण् ६०९ 
78380; यदि वुध्यते हरिचिञ्युः स्तनधयो भविता करेशरुपारिशेषिता मही 
2४.1.88; तवाङ्करायी परिदरत्तमास्यया संया न इ्टस्तनयः स्तनंधयः 
द्य. 10. 6. -यः 47 1००८६, २ ऽएपाणड; स्तनध्रयभ्रीति- 
मवाप्स्यसि त्वम्‌ 1. 14. 78; अ. 12. 40. 

इतनाथेत्खः [ स्तन्इत्ठ ] 1 वप्णदञ्यणष्ठः पणाप्द७, ६6 
ग्प्रंणठ ०१ ००८५७; मौर्वीघोषस्तनयित्वुः पृषटपृषतो महान्‌ 
118. 6. 14. 9; 2088. 1. 14. 15. -2 ^ न्‌०४; स्तनयिल्ने- 
मयुरीवं चक्तितोत्कण्ठितं स्थिता ए. 8. 7; 5. 8. -3 ्ोण्णणड- 
-ु 81101688, -8 [29९५ ~-8 -&. एत्‌ म २०8३. 

स्तनित . 2. [ स्तन्‌-कतैरि क्त ] 1 8०४९१९९, 80पणत्‌ड, 
7०989 ; वीचिक्षोभस्तनिताविदगन्नेणिका्ीयुणायाः 216. 28. -2 प पण- 
वना, 70916. -तम्‌ 1 {10€ २&धणड म ध प्रणदल्टः, 
प्रपाण ०४& ० धपणद८ः-०००९३; तोयोत्सभेस्तनितञुखरो मास्म 
भूर्विङ्खवास्ताः 6. 39. -2 एए पत, 1०8९. -8 76 2086 0१ 
नभए ४७ 12०48. -इ {106 80प्०त्‌ ० > 0780098 0ल- 
ऽन”. -808. -ङ्मारः ( कध, प्च 88 ) 3 ए9.7४८याए 
1888 0 &००8. -फकः ४06 ४11९७72 1२९.६ ६८९९. -सुभगम्‌ 3०2. 
1४0 1168886 तपा. 80प०३; ती रोपान्तस्तनितसुभगं 
पास्यसि स्वादु यत्र ४6. 24. 

स्तन्यम्‌ [ स्तने भवं यत्‌ ] 10४09778 प्णा]६, प्णा<; स्मरति न 
भवान्‌ पीतं स्तन्यं विभज्य सहासुना ए०. 5.41; पिब स्तन्यं पोत एर. 
1. 60. -6608. -व्यागः 168 शण ०8 ४6 00६6583 गणा, 
७४078 ; स्तन यत्यागात्‌ प्रखति सुमुखी दन्तपालाच्किव 2181. 10.5; 
स्तन्यत्याग यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व ए. 7. -द्‌ ८. ०१००७ (&००१) 
एह. -पं ०. शपशघणद्ट 

स्तबकः 1 4 1०701, ०1०8587; उुसुमस्तयकस्येव द्वे गती स्तो 
मनस्विनाम्‌ 21. 2. 104; ए. 18. 8ॐ%; ९, 77; एए. 8. 39. -3 
.& {68067 0  686000}६"8 ६९11. -8 6 ६888९], ढ़ 6. 6087- 
४७ ०८ 86600 ० & 200६, 

स्तम्‌ 366 स्तम्भ, 

स्तब्ध 2. 2. [स्तम्भ्‌ कर्मणि कर्तरि वा क्त] 4 8६०6१, {1001६७त्‌ 
प्र? 0708८660. -3 28791988; 80861683; 8{ए}6066; 96 
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न्सुन्‌ सूत्रयन्‌ स्तज्धलोचनेः 3108. 10. 36. 3. -ए १२६९१, 8, 

189, "210, 51? . -8 005४8१6, 80001, 18.70-06€8 116, 
8६७7; जात्मसभाविताः स्तच्धा धनमानमदान्विताः 138. 16. 17. -8 
०७०६8. -¶ 8015566 ( 88 8+७ाः ). -8 18705, 818६0; 
2०६७६०७ सद्धिरार्चरितः पन्था येन स्तन्धेन दूषितः 218. 4. 2. 10. 
-6०ए. -कणे ५. ए 1७ स ० ५०6 6०8. -पाद्‌ ०. 811. 
1582७, 18४०९. -ाइ ०, 5 8-87706. -मति ०. वणा]. 
८०२०९७९१. -सेखन्‌ 71. 8 70, 0087 ; स्तन्धरोमसमारन्धघर्धर- 
स्वरघोषणाम्‌ ७९७ 3..31. 65. -रोचन ५. 0897 11000 
1688 ० पःय ०छ 6४68 ( 8०: 0 &०९8 ). 


स्तन्यता, -त्वम्‌ 4 एक, 8011688; ` 11871168. -2 
०८, 0860049. 

स्तच्धिः ‰^ 1 ५6९11688, 18700688, 80187688, 718701४5. 
-2 01701688; 1701700588.10161688, -8 प०, 1086 णार, 
प्प0}00688. - व 0081६0४. 


स्तभ्‌; 4. ०६४ 79. 

स्ताभेः एश तान्न. 

स्तस्ु १. = स्तम्भन १.२. 

स्तम्‌ 1 २. ( स्तमति ) ¶\0 © 0018७ 0 ३६४४6. 


स्तस्बः [ स्था-अम्बच्‌ किच्च पृषो 77. 4. 96 ] 1 & नपण 
0१ &८९88 &©; ब्रह्मस्तम्बनिकुजपुक्ितघनज्याघोषधोरं धनुः 10. 3. 
48; आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः 2. 5. 15. 
-9 -&. 81168 ० 0070; 88 771 स्तम्बकारिता १.२. -8 ^. नूप्रशछाः; 
व॒प्ण? ० प्ट (3० &8€&] ); (कीचक)स्तम्बाडम्नरम्‌कमोकुलि- 
कुलः को्ावतोऽयं गिरिः 7. 2. 29; . 15. 19. -ए ^. एण, 
ध10६6६, -8 4 शू7 प} 0 एक 0 भद ०90. १९०१७०१ ल. 
-8 {108 0087 0 क)}16)) 27. लुक 8०४ 28 ४९. -7¶ 4. 080 
6णप्णः; पाद्युस्तम्बा बलानां तुरगचखुर पुरक्षोदलब्धात्मखाभाः 1(प. 
8. 28. -8 ऽन्यएीद०0ण०, णथ्नाभ 0४ ; ( 7028 0» 1० 
स्तभ्‌ 7. 7688 {क्ण 89888 ). -98 ^. फणपाभ7. -607. 
-करि ०. {णण 81168568 0 01868. (-रिः ) 6०1, 66. 
--करिता {०८7 816०९७8 ० 0ृपरणः8, 20प०त8.7४ 0 1 पप 
ए2४६ ह0क्र; न शदिः स्तम्बकारिता वप्तुर्गुणमयपेक्षते 0. 1. 3. 
-गहन ८. 0ग्ध्0क्0 राध 1610608 ; 1४. 6. 2. 2. - घनः 
4 & 87211 06107 €6व79& वप 8 0 & 2.88. -2 & शच 
107 छर 0०्या, शु 2 8६816 {07 , 00100 ४06 6208 
0 71 708. -घ्नः, -घातः, -हन्‌, -हननम्‌ -नी > भशतच्‌९ 
{107 ००४०६ 0००, 2 ००6. -पुरम्‌ 7. ० & भध ( ताम्राखिप्त ) 


स्तम्बक$ ^ भपप, ०५५0, पर्प, 


स्तम्बेरमः ^. 0९011806; स्तम्बरमा मुखरद्ङ्खलकरपिं णस्ते 
1. 5. 72; <. 5. 84; द्या. 9. 88; स्तम्बरमास्तमारृद्य पर्वतं 
पर्वता इव ७४४ ए. 20. 42. 


स्तम्भ्‌ 1 2.; 5, 9 . (स्तम्भते, स्तभ्नोति, स्तभ्नाति, स्तम्भित 

0 स्तन्ध; ४० सु 0 16 7007 06 0020890 ० षू न 
08 @0त्‌798 0 इ 07 उ 800 8180 21167 जव ) 1 
न 170» 27768, 601९7088; कण्ठः स्ताभ्मितबाष्पन्रत्ति- 


कट्षः €. 4. 5. -2 0 20818 ष 0८ 808, 0 11816. 


{00२88.915. -8 10 भप? 0879152, एश्पप्ण 3 प्राणा 








भकना कककोककककककोको कको ककि तत कोकते तेकते त तित केकी कजकोकोकाकक कको ककत भच कक च 999७००७० ००५०9 ७७००७89०9७५०989००959999 95०999०9 999989०७9०9० 9५99 9७७०७०.७०७०७०७७७5999 99 9.9.999099 99999999 95999 कोक 99969 9 99 @9 ०७ क 969 कक 


इ ए०४, प्एागतद, अप्रं. -8 170 66006 8, 
71्त ० 10110569.1016. -8 10 26 एण्पत्‌ 0ए ०20९0, 20 
810 -11661९6त. -¶ {10 ०८्५प$» 87९४१; ततः पण्याहघोषोऽभूदिं 
स्तन्ध्वेव भारत 700. 12. 88. 19. (7४० {गाए २७९० 115. 
{78.168 {16 7001 7 1४8 ता लःनशा४ (0ण]ण्१६००8 ;- स्तम्भते 
पुरुषः भ्रायो यौवनेन धनेन च । न स्तभ्नाति क्षितीश्चोऽपि न स्तभ्नोति 
युवाप्यसो ॥ ). -(०४8. ( स्तम्भयति-ते ) 1 ¶0 510, 7९8१. 
-2 १0 ०४1९९ $ 0 एष्व. -8 1० 4781926. -ए 10 
ए01, इपएए00#. -8 {10 8प् 01688, 0060६" 


स्तस्थः [ स्तम्भ्‌-अच्‌ ] 1 ए५.6611688, 80101688, ए्ठाता॥/› 
110110016587688 ; रम्भा स्तस्भं भजति एतः. 18. 29; 1. 12. 
28; गात्रस्तम्भः स्तनसुकुलयो रुप्रबन्धः प्रकम्पः 111. 2.5; तत्संकल्पो- 
पहितजडिम स्तम्भमभ्येति गात्रम्‌ 1. 85; 4. 2. -2 1ण8०भ्ा, 
80 छप्रणा+ = 8{प०५ = 7 प्रण 1688, 81219818. म -8 810 
88, 008{7प७00.010 0781106; सोऽपदयत्‌ प्रणिधानेन सततेः स्तम्भ- 
कारणम्‌ 2, 1. 74; वाक्स्तम्भं नाटयति हा. 8. - एला, 
८पणश्, 8शपएः€8708 ; कतचित्तस्तम्भः ्रतिहतपधियामज्जलिरिपि 
811. 3. 6. -8 270, . ऽप्?०४, पालः प्र ; नासिर्‌।बन्धनायाय्‌ 
न शराः स्तम्भहेतवः ए. 2. 2३. 80. -8.4 छ्रााक् (णप, 
081. ~ .4. शश, पप्र] ( ० २ 66 ). -8 अपता. -9 
4 08166 ० ?व्नृपष्ट ० चलथ पा. -10 ¶16 धप एफए९्डधण 
01 शण {066 ० $श्नृाण एर शप्एनाक्पा्ा 0 ६९०१) 
7168118. -11 3010-7 ९९1९७0०८88 ; जन्मकर्मवयोरूपवियेश्वय- 
धनादिभिः। यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्राय मदनुग्रहः 2188.8. 22.20. 
-12 काण्ड ण, भप 08. -6ग्ण. -उत्कीणे ०, (४ 
०६ ०१ 9, 05६ 9 ०० ( 28 2. 812०8 ). -कर ८. 1 878. 
धाह, एनाप्ण राहि, -2 ०एष्पलीणह. (-रः ) ४ 19006. 
-कारणम्‌ ०९०8९ 9 ०08 प्र८प्मा ० 7एल्वाणन्या, -पूजा 
प0ा8]01 ० "06 088 ० धल0०ध7४ एषणा गा8 6160160 
0 08771868 07 06 ०५५४8108 0 80 णाक " 


स्तस्भक ८. 1 50, 27680०९. -2 813 0५, 
28710 ९श६. 


स्तम्भ क्रिन्‌ #. £. 17 9 10७62] {ए प्क 0०७6 
11 16901. 


स्तञ्भनम्‌ [ स्तम्भयति स्तम्भू-णिच्च॒ ल्युट्‌ | 1 ए" 
0०08एप९कऋ @, 106, 87765, ऽप (4 76872. 
7018; लोलोषटोटक्षुभितकरणेज्जुम्भणस्तम्भनाथम्‌ 7. 8. 36, -2 
६7219810; =एलणपाण णं, {परण -8 (पपरन, 
0००७४7९; पराङ्मुखेऽपि दैवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता । आत्मदोष 
विनाशाय खचित्तस्तम्भनाय च ॥ २४. 1. 860. -¶ भणण भिण 
०८ 88, णह क्ण. -3 ८00०९, 8णएए००६. -8 
$णएएण ४06 ० ० 1००. -¶ ^ पण ®? ९१ 
28 2 287760१.  -8 6. एष्व = 00800081 970 07 
120पा#४ ; 866 स्तम्भ (10). -नः पि, 0 016 ग 6 0९8 
27708 0 पत. 


स्तम्भि; 116 869.. 
स्तम्भिका 116 19 ०१ २, ०1977. 
स्तम्भित ०. 1 86060, 1०१७760. -2 कप ०60, 


0४791526.; द्वेषास्तम्मितपत्तिपशक्तिविकटः पन्थाः <स्ाद्ए 


91दा. 8. 9. -8 (प ०६७, ९०11९८#6त्‌ ; 866 स्तम्भ्‌. -000. 
-वाष्पच्त्ति ८. श्र] 768०६ {116 [0 ५ ॥62.78 ; यास्यत्यद्य 
राकृन्तलति हदय संस्पृष्रमुत्कण्ठया, कण्ठस्तमिभितवाष्पत्रात्तिकट्वम्‌ 9. 4.6. 
, स्त।स्भन्‌. ५. 1 ऽप ए०त्०&, 8100 &५. -2 ए70रतल्त 
फ!(1 ]1118.78. -3 २०0५ प्र, 277080६. - 7. ६116 862.* 


स्तम्भिनी 770 छप] ( ०1€ ० € 7९७ नृनणन18 ) 


स्तर 4. | स्तर-स्तु-घस्‌ ] 87762, वहवपताणद्कः 0०१७६. 
रः 1 471 ता1& 8762, 2 1४.9९, इदप. -2 6 2९0 
6०४०1, 
 स्तरणम्‌ | स्तर-स्तृ-त्युट्‌ ] 1 7116 ०५ ० 8ए7९९त्‌778» 576५ 
11, 868{{ल718 &५. -2 08861 (० & ९11 ) 

स्तरि (रो ) मन्‌ ~ ^ ०, ००त्. 

स्तरी [ स्तृ कर्मणि ई | {1 8700168, ४०7. -2 ¢ 676. 
-3 4. 1877९) (८०. 

स्तर 191. ( स्तरीकरोति ) 7० ग्भात्‌थ {पा १७९8. 

स्तवः [ स्तु-अप्‌ ] 1 ए्भंश०8&, (ल्‌श9त्र1द, 6णाणडदाण&- 
-2 2781868, 6पाणहाप्ण, 2०९9८; ततो गिरः पुरुषवरस्तवा- 
न्विता 7४. 12. 47. 108. 

स्तवक्र ८. (-विक्ा ¢^.) [ स्तु-वुन्‌ ] 27815102, 6णा०इ्टा०8&. 

-कः 1 ^ 8.1९8.978, 1781897, -2 2781886, €पाणद्ापण, -8 
` .& भृप्ऽ्छः ० 11088008. -ए एप 9 00678, 2086४» 
7४ णद्‌ पा, -8 ¢. 008. 0८ 860०0 ० ४ 900६. -6 


4 एप्ा्रि्यत6 ; ५. स्तक 8180. 

स्तवाक्रित ५. एणा] ० 1088०08 0 एप९}168. 

स्तवनम्‌ [ स्तु-ल्युट्‌ ] 1 2८81908» 72186. -2 & ०. 

स्तविः 4 0090167. 

स्तावः; 2८81356, शपाण््$ 

स्ताभ्य ८. 10 © 8186 ; 7, 111. 1. 128. 

स्तावकः ^+ ए८918७, 81897180, 91{€न; स्तावकां- 
स्तानभित्रेत्य पुशवेभ्यः प्रतापवान्‌ 880. 4. 15. 21. 

स्तवेय्यः पष. ०६ 1717९. 

स्तवर कः 4 {6766. 

स्ताध ¢. 80धन्क. 

स्तास्बेरम ५. एनगण्णद्टाणह ४० ४7 नश्‌? 8४; रदं स्ताम्बेरमं 
तथा ७1९8 2. 30. 12. 

स्ति 5 2. ( स्तिष्ुते ) 1 ¶0 8806. -8 10 88811, 
8.४६8.०१६. 

स्तिए्‌ 1 & . (स्तपते ) 7० ००६०, १८०४, वघ. 

स्तिभिः 1 ^» 0708806, ०0अपर्ठणा. -2 1106 ०९68०. 
-8 ^ 01६86, 0०), नप्र. 

स्तिभिनी ^ गप, ४४ &6. 

स्तिम्‌, स्तीम्‌ 4 2. ( सिम्यति, स्तीम्यति ) 1 10 1990076 


6 0 ०1018{, -2 70 0©00या6 9390 07 {7000*69.016, 8 
एतैर 


1718 





"ननन =-= 1 


स्वन्‌ 


एष, ८078४; स्तिमितो नत~ 
सैचारा जनसंतापदारिणः। जायन्ते विरल, लेक्रे जलदा इब सजनाः॥ ६. 
1. 29 (५७ तिमित 128 £छ० 8823©9 :--9{68.त्‌ 2, 7007856.) 
-2 (¢ ) उघा, पण7ःण0ी€व, ९ब ; क्षुभितमुत्कल्िकातरल मनः पय- 
इव स्तिमितस्य महोदधेः 1181. 3.10. ¢) ८५९, पत, प्पण००र- 
९, 058, 5199.49 ; वाचस्पतिः सन्नपि सोऽ्ूर्तौ त्वायाख्य- 

न्तारितिमितो बभूव एए. 7. 87; 2. 59; स्तिमितविकासेतानाम्‌ 21. 
1. 2; 1२. 2. 22; 3. 17; 13. 48, 79;. ए. 6. 25. -8 (०8९, 
8१८४; इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितस्रेचनः &. 1. 73. -$ 
ए9णप्०००त्‌, 22188. -8 8010» पथात०. -8 6728 6त्‌, 
8211886. -तम्‌ 1 अआनगशपः९. -2 एध 5668 त711688. 
-0008, -नयन ८. 87 16 €४/€8 णल्लाधक ग९व्‌. 
-अवाह ८. 1००६ 2०६४ नगद. -काङ्खः ऊऽप्ा भर. 
-समाधिः 83६884४ (0फध्ल्यएाधप्र०. 

दितभितत्वम्‌ &६8.1{0638, 8011111688. 

स्तीर्विः | स्तु क्तिच्‌] 1 4 ्िलक्पणडच एलः 2६ ॐ 
82011868. -2 (7288, -~3 अ४; 2700310116८6. -§ ६६8८. 
-8 810०0. -8 4.2 € ७४६ ० 4८8. -7 {70९ %0व ङ. 
8 ८6९८. 

2 ए. ( स्तोति-स्तवीति, स्तुते-स्तुवीते; त्टाव-वुष्टुवे, अस्तार्वत्‌- 
अस्तोष्ट, स्तोष्यति-ते, स्तोतुम्‌ , स्तुतः; 2०9;९. तुष्टूषति-ते; ४1७ स्‌ 0 
स्तु 18 00276त्‌ ० चू 22६67 २ ८७०8१६०० नाताणष्ट य इ 0 
उ ) 1 ¶० 72138, 18 पत्‌, ®ण1०इ्४९, ® ड ६01, धान्यः ०६७- 
17018; किं निन्दाम्यथवा स्तवामि कथय क्षीरार्णव त्वामहम्‌ 8र- 
1. 41; धप. 3. 16; 81, 8. 98; 15. 70. -2. ० ०९४८९६8 
0 79186 7 8008» #0 ॥$07> फ०तञा1 9 0ध्य०8. -3 0 
]0:9186 7 क्‌ 96७7868 866 ६0 7065 इह एतौ स्तौतिदसतिशन्दौ 
समानेऽपि स्तुत्यथेत्वे ज्यवर्थिताविषयो । प्रगीतेषु मन्त्रवाक्येषु स्तोति- 
शब्दः अप्रगीतेषु शं सातिशब्दः &8. ०० 218. 7. 2. 17. 

स्तुत ®. 2. [ स्तु-कर्मणि कत ] ‡ "०758त्‌, 1४०१९व्‌., श्य०- 
2:26. -2 1891660. -तः 4 2८8180&- -2 ति. ०1 ७१३. 

स्तुतिः ^^ [ स्तु-क्तिन्‌ ] 1 २९136, €एा0&भ» ०००१००6०१४६०.> 
18१६.००; स्तुतिभ्यो . व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते २. 10. 30. 
-2 4 एअ ० 7986, ४0९971९; स्तुत्य स्तुतिभिरर्थ्याभि- 
ङपतस्थे सरस्वती 2. 4. 6. -3 4 वपाक; 8४४०, 
शण ०८ {2186 78188; भूताथन्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः 
2. 10. 98. -इ 1. ० 0088. -00ण8, -गीतम्‌ > ४०6- 
89710, 070०. -पद्‌ म्‌ 20 07]€५६ ०१ ' ८8186. -पाठकः & 
५769715६, 871॥ 6ण८्छफा६8१, > गण8ए्‌, ०87त, ०९. 
=वाद्‌; 8 1808६०८४ 86660, 87169710. -जतः > 870. 


स्तुत्य ८. 1,४8016, (०8.016, 9186 कण ; 
६. 4. 6. 

स्तुत्या 1 4 एभ्प्प्ठपा् (ष्णा ए8्ार, -2 -& प्र - 
818६8. 

स्तुकः 4. ८011९06० ० 181, 8 {०६ 0८ 7879 ० 081८. 

स्तुका 1 4 110४ ०? 21816 ० ४8८. -3 & एप ० 
छपर 0 06 क6न ४6 00८08 ० 8 एषा. -3 प्रा; पणव. 

स्तुच्‌ 1 3 . ( स्तोचते ) 1 ¶० ए एए्४, 10 8106, 29 
एभापभद. -2 ¶० ° एष्णृध०ण8 ०८ ५९86१ 






| 


6४०}, रणड. -11. 1 & (स्तोभते) 1 10 81013 इपर 688. 
-3 0 ९९८81588, 08५०, अप्र. 


एलप9, 5६९९४. -3 10 द्र्न्‌. 


। 2€168> 88 {088 0 पठत. -3 4 पपन जा९. -दरु 


स्तुनक 


स्तरच्छः > ८०९६. 
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-पुख्‌ ४ 01187 5110 1188 0600706 2 7080. - पुंसौ ४. 0. 1 
{8 ०० 11870870; -2 20316 9ात्‌ 90319; ज्ीपुंसावात्ममागो 
ते भिन्नमूर्तेः सिखक्षया ०. 2. 7. -पुसलक्षणा > 1620831 70- 
01६6. -पुंधमः 006 18 क ८6३ ्ण्ठ ५6 तप65 ० 87 87त्‌ 
118. -पुरम्‌ 106 ००७7३ २४7६०69४. - पुष्पम्‌ ४6 2४€0- 
8्प8] ००७४०. -पूवेः = न्नीजितः १-४.; सी पूवीः काण्डपृष्टाश्च 
.,,...८ शाद्धे नादन्ति ) 219. 13. 38. 22. -पत्ययः ० हिथणःपं०७ 
& 0 (3० &810. ) -प्रसंगः ( ०४6९88९९ ) 1 ण४७6०प88 काप 
0061. -भस्द्‌ः ^ 9 0087 010 एत०९३ 10770 णार ०8 प- 
80४58; ₹. 1. 73. -भिय ०. 1०९8 ४ पण्ण७य, (-यः ) 
४16 7087080 66. ~-बन्घः € §शदप81 पणा००. -चाध्यः ०18 
110 80९78 111008न्‌ 0 8 ध०पण6द्‌ $ > का 87. 
-उुदधिः ¢^ 1 ५० {००९16 ०१०८8६०० १7१&- -2 ६४6 6०पप३्‌ ०१ 
& 0708०, 1570816 ९१५०७; ज्ञीबुद्धिः भख्यंगता ( प्रल्यानहा ) 
81385. ‡ 86881 10६€00प88. ~-मन्जः & {81818 8६8 - 
१8७, कण08.7.३ 60०8७, -माया णण 78 ९८०१६. - मुखपः 
06 45०८ ५९९6. ~-यन्म्‌ & 108001९8 0187, 7903 - 
गणड ए 06 10 ० & 07080; ज्ञीयन्तरं केन लोके विषम- 
तमयं धर्मनाशाय खष्टम्‌ 2४. 1. 191. -रजस्‌ ०७०9६7४० ६०0. 
-रजनम्‌ ४००. -रत्नम्‌, ‡ &2 ¶ण्ुाभा४ जण०8०; ज्ञीरलेषु 


ख्ीतमा 


1718 





समोरवद्यी भरिवतमा यूथे तवेय वशा ए. 4. 25. -2 ए. ० ].धरडणे. 


-राज्यम्‌ ५५€ ्सणदवेणा) 9 शणणडा). -खस्पर्‌ ५. त१८अत्णाऽ 
सण. -लिज्ञम्‌ 1 "16 लणाप्ा९ इलात्‌छ (7 27500. ) -2 
80५ ४98 0१ ४16.1ल0916 इर ( ४8 1688६ &९. ). -8 {6 
१०२16 ०६८९०.-खोस्यस्‌ू {गत्‌688 {07 राना. -वश्चः प} 
70388588 {0 9 116 8प0¶ध्छ्मा ६० कणन. -वासः श्ना 
&६-२11. -चिघेय ०. 2०९6716 0४ ‰ 116, ०६०1०४8 ; सनिवेरय 
सचिवेष्वतःपरं सखी विधेयनवयोवनोऽभवत्‌ 2. 19. 4. -बिवाहः 
८णाप्९<पण ह ०९829 फा) ३. 00021 ; अष्टाविमान्‌ समानेन 
ख्ीविवाहान्िबोधत 18. 8. 20. -विषयः रप्‌ (गाछल्नना. 
-च्णः (06 60816 ०. हण्ड ०. {० ग कगपण्ना. 
-संस्वगेः ६४९1९ ८०ण871$. -संस्थान ९. 89711 २ {ल0816 
809९; चचीसस्थाने चाप्यरस्तीर्थमारादुस्तिप्येनां ज्योतिरेकं तिरोऽभूत्‌. 
७. 5. 30. -सखगः &.५४ब0णणल)४ 0 कणप, 0 70४ल ८०86 
ध) 00161. -सद्ह णम्‌ 1 06 866 9 नअण०078 नभ २ स0- 
४० (3070७ ). -2 ६१1४७८४, 86१००५००. -सभम्‌ 8! 
88860101 ० क०0७०. -सवन्धः 1 08पपा००णः९] 21119766 
कान & एणा, - द 6णापाल्छ0ण 0 प्णक्ाा828. -3 7०९ 
४०0 {0 006. -सवां 06०४० ०८ 8१११९८६० ४० 00), * 
-स्वभाकवः 1 (06 ०8६6 भ भणण. -2 8. €शपफणपटो. -हत्या 
{06 ्णपाःत७ः 0 8 णणवा1.--हन्त्‌ 16 पातेशलः 9 ४ फणण०४7; 
ल्रीदन्तृख न सवसेत्‌ 108. 11. 190. -हरणम्‌ 1 ४6 †{गन४ण्‌« 


&.0प6्रग। ० सणग०७. -2 7९6. -हारिन्‌ ॥. & 78१780७ ० 
880७७ ( 9 णण ) 


सख्ीतमा, खीतरा ^. ००णषट) कद) 71076 10701 
1 & 00220; 2..91. 3. 44. 


रीता, -त्वम्‌ 1 प्0४.01000त. -2 प;{6१०००१. -3 28९. 


08.09, भणण 61688. - 


खरेण 0. (-णी ¢. ) [लिया इदम्‌ नल्‌ 2. 9.1. 8811 एनश०९]९, 
{नणण०€. -2 3प४6त्‌ ०८ 79०४६०६ ६० गणना. -8 23608 
27008 णण. -- 106९०६6 ४० भगणछ० यदि लेण देवी 
यमनिरत देहार्धघटनादवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ४४ 
व प०३. 28; स इत्यमाचरन्कामान्ज्ेणोऽपहवमात्मनः 28188. 
9. 19. 1. -णम्‌ 1 01807000, ० भ््76 ० कणणना, 
†ण् 9762688 ; रिद्यत्व चरेण वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतः 7. 4. 11. 
-2 १6 {0816 श्छ, ज 0६711000 ; तृणे वा ल्ेणे वा मम समदो 
-यान्ति दिवसाः 21. 8. 118; इदं त्मत्युतश्नमति च्रेणमिति यदुच्यते 
&. 5; तस्य तृणमिव ल्घुगरतति ल्रैणमाकलयतः 7. -8 6 0०11000 
0१ क0००.; भूयि्द्धिजवाल्छरदधविकलल्लेणश्च पोरो जनः ए..4. 24. 
-ए ४९१. §श्डण४ 6010906६. 


सलैणता, -त्वम्‌ 1 एकणण०७688, 6रिन0809. -2 एद 
0888788 {0107688 {07 णना. 


ख्यक्र (ग ) रम्‌ ^ ४96 -्रप. 


स्थग 1 2. 0८ ०४५. ( स्थगति, स्थगयति ) 1 गू! 609, 
@000681, 1146, गभा; परान्वृहसह्यानान्याष तचुतराणि स्थगयति 
1181. 1. 14. -2 {70 60१७४) 6८९९४१6, 011; रवः श्रवणेभरवः 
स्थगितरोदसीकन्दरः ए. 2. 7. 


धग ¢. ` [ स्थम्‌-अच्र्‌ ] 1 ८४०तप]९॥» 0181011080. -2 
(1 {00९6 760}688. ~-गः 4. 70्प९, ०७०६४. 


द्थगणा (06 68४77, 





स्थलब्रू 
स्थगनम्‌ (धणाद्श्माप्लशा> 1त08. 
स्थगरः 119 1211 पत्र जी वक; 11. 2. 9४. 2४. 
स्थगिका 1 4 (०पा(छ४. -2 706 0066 ° 268). 
ए९पनः. -8 ^ तएव 9 24288. -¶ ^. 7० (10 7919 


&..); ततः प्रविदाति लेखमलुंकरणस्थगिकां मुद्रित चादाय सिद्धाः 
कप, 6. 011 9 


स्थगितं ०. 1 &०४८९५व्‌, ॥{तवन, 6००५९९९0. -2 9 
91६. -3 80716, प0॥शपा 106 ; विस्मत्य भोः स्थागेतगीरूप- 
लक्ष्यसे नः {0द्ट. 10. 90. 18. 


स्थगी ^ 76न-0र. 


स्थगु #. ^+. 170 ; तदेव स्थगु यदीध रथघोणामिवायतम्‌ द्र. 
2. 9. 46. 


स्थण्डिरम्‌ [ स्थल्‌-इख्च्‌ नुक्‌ लख. डः ए. ] 1 4 2९68 0 
छए्ण्पपत (16धान्त्‌, 84०४७ ४० ०० 10 ४ 8861 
66), 8 21४६7; निषेदुषी स्थाण्डिलं एव केवके एप, 5. 19; 
28088. 11. 11. 45. -2 ^. ४876 8न्‌तै. -8 6. 168 0 
०९8. -ए ^ फा, ए०पात प. -8 ^ 1800-0871ए. _ -8 ^ 
ए18 ५8» हष्ण्प0त्‌ ( ४8 ०७ 9 10८86 ); इह तु २ दीप्र 
कुशानास्तर सार्थ दा. 2. 111. 18. -600. -शायिन्‌ ५ 
2180 स्थण्डिलेरायः 971 २४९७० 110 81९68 00. 16 879 
50107९74 ० 64०या 6म०्‌ &८०००९; (सुनयः ) आकाशनिलयाश्चैव 


तथा स्थण्डिलरायिनः 130. 8. 6. 4. -सितकम्‌ 8. 21187. 


स्थपति ८. [ स्था-क तस्य पतिः] 0019, प 
1 ^ 108, 60१७७ ; ^स्थपतिरधिपतो तक्ष बरहस्पतिसचिवयोः 
@इति वैजयन्ती; ` जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकैः &. 1. 84. -2 ^ 
270016०४; स्थपतिर्बुद्धिसपननो वास्तुवियाविशारदः 219. 1. 81. 15. 
-8 ^ ९० 09, 0०8॥6-087ए6ल्ला, - व 6 0ोष्पर्भश्थः, 
-6 016 110 ०08 9 8861666 #0 08880. -6 42 
2.609.716 जा #76 क्०न०8 = &.87006008, -7 त. ण 


एप26. 


स्थपत्यः ^ @08४0एद्यश्; स्थपत्यश्ुद्धान्तजनैः परीता 
च हास 9.7४118. 7. 1. 


स्थपुट ८. [ तिष्टति स्था-क, स्थं पुटं यत्र ] 1 एन 1 08- 
४८९७86१ ०7 त;6पा# नप्लप8{811668. . -2 0७श] 1781860, 
66९९८6१ 81 १९८९७866. -१* 2९01॥067866. 09१}. 
-गत ¢. 9४६ 10 ९००४८९०6 0 ४०९७ 27189 न 17 
वःकिज्ण+ 15668; अङ्स्थादस्थसंरथं स्थपुटगतमपि क्रग्यमनग्यप्रमत्ति 
10781. 6. 16. 


स्यपुरीरूत 2. 2. 11906 ७९8. 
स्यद्‌ 1 2. ( स्थलति ) 0 8{४०त 0, 76 पप. 


ख्यम्‌ [ स्थल्‌-अच्‌ ] 1 ए 07 ता 80०१, ¶7५ 18110, 
१९१7८ 7714 ( 0. जल ) भो दुरात्मन्‌ (सुः ) दीयतां टिदिभाण्डा- 
नि नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि 2. 1; ्रतस्थे स्थलवर्मना ‰. 4 60; 
80 स्थल्कमञिनी 0 स्थलवर्त्मन्‌ 4. २. -2 81076, 88.20, 16801. 
-8 अ८०४०१, 182, 8०] (1० ९००४] ). - 21806, 8106; 
उवच वाग्मी दशनश्रभाभिः संवर्धितारःस्थकलतारहारः >. 6. 62. -8 
एनत, ४९०४, तक्म, -8 8४०. - ^ 905 01 7९9७4 
०८०९, ००पणव्‌; तत्‌ः स्थलमुपाश्छ पर्बतस्याबिदूरतः। ख्यातः - 
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प्ववटीलयेष निलयपुष्पितक्राननः ॥| ०. 8. 18. 22. -8 ^ (0९, 
08869 811)]©66, 6 गण प्फत्‌नः वाडम्श्धणा ; विवाद, विचार” 
` &0. -9 ^. 87४ ( ४8 0? 2, ००]६). -10 6. धन४. -00, 
-अन्तरम्‌ &00106 19०९. -आरूदढ ¢. 21766 ९० ` ४५७ 
शण्०्पणत्‌. -अराविन्दम्‌ , -कमलम्‌ , -क मलिनी & 19.०१-६प०१- 
10 1०४8 ; साञरेऽहीव स्थलकमलिनीं नप्रबुद्धां नयुप्ताम्‌ 719. 94; प. 
1. 88. -स्थकक मदः 7. 28 2180 & ए ०? (06115 
( भाण ०8०. §प्एनः 8. ).. 1४ 28 2 26९4-0 ०९ 9०८९8 72 
पाप्णाा ऊ ५४11९ सक्रमल. 76 2०४ &098 9 #6 22708 
कठलावी 17 7097801 जठ 8९७08 ६0 12.56 60 १७८१७ 
{णय 8808६ स्थल्कट्धारी. 7 8114 288. ००६66] 79978 {0 ६06 
ए6८पाश्म 086 26 ०8 ०0] 17 76800086 10 १४ -1020. 
-ङुस्द्‌; (6 [५7४१2 एद. -चरः ८. 1220-०, ०0४ 
४१०९11९.  ~च्युत ८. {81160 0 7€०९९त 070 & 1866 ०८ 
०४०7. -ज ८. 1 अका -07 [1 ंण् ०प त्म 1०; 
218. 1, 44. -2 धव्णापणद त्मा 1870 72280075 (६९३68 
-देवता 2 10081 0 उप्72] १७४४. -पञ्यम्‌ ४ 120-10४प8; 
सरोजल्दंमीं स्थल्पद्मदासेः 1. 2. 8. -पद्चिनी 1४० 57 
11101९४५ 7५(00;755. -मागैः, -वत्मेन्‌ 9 & 704 }9 1270; 
स्थलवःमना ^ ४ 18त्‌ ‡ पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्ये स्थलवर्त्मना 
2.4. 60. -वे्चहः & 8116 3 1९] हप, 2 1870 -889६. 
-यद्धः ^ एपया9०् प्रणया ० ०७7४००6 ० 2 1806 {पणय 
"णप, -सीमन्‌ ^. २ 1877087, ए0पणवश्ञ. -स्य ५. 
81870106 0 तए४ &०प7त. 


स्थला ¢ 8701 ० तण्ड हष्णण्यत्‌ दप्परत्लिश्नाञ 7228९ 2० 
07816 ( ०९. स्थली पू. ४. एन्‌०्फ ) 


स्थली 1 प्छ 2०प०त, इच 18.04. -2 4 प]. 81000 
01 87०पत, हणपात्‌ 07 187 (88 2? 8 10765); विक्लाप विकीर्ण 
मूधजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम्‌ ए. 4. 4; ८. 4. 2. -3 ^. 
१७४ ०१ © 8०] ; (= स्थलदेवता ¶. ४. ). -6017- -देवता ॐ 
प ० {16 8ना, 8 पाना 0७19; पदयन्तीनां न खड बहुद्यो 
न स्थलीदेवतानां सुक्तास्थूलास्तरकिसल्येष्वश्रलेशाः पतन्ति 09. 108. 
-भूता ५. ॥80-15ण६ (४5 2 0००४5). -शायिन्‌ ५. ७००८४ 
00 06 876 ष्ण. 


स्थलेशाय ५. आ€न्ण् ०0 प८४ हपत. -यः < 
&0}010०प§ 8077081. 


स्थविः 1 .6. 6४४७. -2 पच ७४.श्७. -38 ^+ 70568916 
प. -१ 476. 


स्थविर ०. [ र्था-किर च स्थवादेशः ] 1 ५७१, 8771, 80689. 
-2 01, ४९९१, 9०४४; न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलित 
शिरः। बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः | 11. 3. 133. 
11. -रः 1 4.0 नत 87; प्राणा ह्यक्तामन्ति यूनः स्थविर 
आयति । प्रत्युत्थानाभेवादाभ्यां पुनस्तान्‌ भ्रतिप्यते ॥ 18. 2. 120. 
-2 4 ०8६४7. -3 प. ०१ 87802187. -रा 42 ०1व कण; 
स्थविरे का त्वं, अयमर्भकः कस्य नयनानन्दकरः 7. -600. - चति 
0, ण्ट 06 वाहण( ० 2 6१७८; ऋषेः पुत्रो महातेजा 
बालोऽपि स्थविरयुतिः 72 दरण्ण. 1. 60. 8. 


स्थविष्ठ ५. 07686687, एथ 6८0०8, 1474687 (1.1, 
स्थूल १. ४. ) मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मा्ना स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः 
पु 2086, 11. 12. 17. 
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4 स्थवीयस्‌ 0768167, 197 ध ( ९०९०२. ० स्थल ¶. ४. ); 
सर्वसच्वात्मदंहाय विदेषाय स्थवीयसे ( नमः ) 2028. 4. 24. 34. 


स्था 1 2. (2. 2180 प (श 8670868; तिष्टति 
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0025. -2 10 8६४४, 29106, १०, 1156; ग्रमि ०7 ग्रहे तिष्टति 
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218. 4. 111; एको गङ्गदत्तस्तिष्टति ८६. 4. -2 ¶० १००५ 216; 
किमिति स्थीयत 9. 2. -8 1० 8107, ५५४80, 0688» 8४० ऽध]; 
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प्रथमोन्लिभिः 218. ‡ 108. -10 7० 16 2६ 187, 28 
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लप प्, 508.9, 0003०66, 7९81668; न किक भवतां 
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-8 3६९०7» पञ ध्०, ए०अप्००. -68 एव्‌श्प्०ण, ०९३८५ ; 
पितृरथाने ^ ४6 एा४५९ गः ०९8८ ० 8 {९0 ©; भक्ष्यस्थाने 
2४. 2, 28. -7 -&7\ २.0०१6० 2 10786, ९१न्‌]7&-0०86; स 
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गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च चिक्गं न च वयः ए. 4. 11. -11.^1 
0००९.8109, 2, 79261679 806९४, ०६०8७; पराभयूदस्थानाम्यपि 
तनुतराणि स्थगयति 7081. 1. 14; स्थानं जरापारिभवस्य तदेव 
पुसाम्‌ 3785; 80 कलह०, कोपः, विवादः &. -12 ^ 8† 
०८ 706 1866; स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते ्रत्याच्चाभरणानि च 1. 
1. 72. -18 4. 6 ०८ शण ४ ०९०४; स्थाने खलु सजति दृष्टिः 
21. 1; 868 स्याने 8180. -1ए 106 166 ०८ ०7897 ° पर्ल 
2208 0 205 16८; (६०68 278 शह्ट०४ :-- अष्टौ स्थानानि 
वर्णानामुरः कण्ठः रिरस्तथा । जिह्ठामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च, 
ता च ६. 18.) -18 ^ 009 ए866. -18 4.71 
21687. -17 6 1808 ष > ५०क्ा, 8¶००९, (तपा. -18 
098 1266 0 8ए0€© 288०6त्‌ 2५७८ १८६१ ६० € 
8008 80007001 &8 1185 61०0८ 0 ०९५६ चना 6€8- 
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-20 & 81४. -21 6 8{2.५०]97५ 00०००, 9 पना] ० 
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स्थूमः 1 1,्0४. -2 (16 000. 
स्थरः 1 4. एप]. -2 4 082. 
स्थूरिन्‌ 7. 4 ‰801८-10788 ०९ एपा]०्लु६. 


स्थ॒रीपृष्ठः ^ 10788 2106 9९४ 7११७८ ००; भिस्वा चोणामाय- 
सेनाधिवसरः स्युशेपृष्ठो गा्रपक्षेण विद्धः । €. 18. 22. 


स्थल 10 4, 70 1०५८७४8७, ० 876 ४060 ; 1,. 7. 2. 


स्थ॒ 0. ( ८0०7९87. स्थवीयस्‌ प्७८्‌. स्याषिष्ठ ) 1 1.९, 
९०४४ 98, एणा, ००६० बहुस्पृशापि स्थलेन स्थीयते बहिरदमवत्‌ 
७. 2. 78 ( गश २४ 098 86088 6 2180 ); स्थुलहस्तावलेपान्‌ 
218. 14> 108; 8" 6 28. -2 ए, 0076४ 80. -8 
800, ०र्ध्प॑प।; स्थूल स्थर श्वसिति ए. ^ 17681168 ४४7१ °. 
~ गए6< नप्णश्. -8 07088, 00886, 70, ( 8. 2180) 
85 70 स्थयुलमनम्‌ १. इ. -8 00180, १०४८७, 81, 160787६, 
-7 8"019, १णाा, (0न८०6264. -8 1२०४ ७६०६. -98 (10 
४11. 8. /1 1.1, ( 0. ४0 सूक्तम ). -ख; 76 18.01९ ४९०. -खा 
-1 18788 0878700708. -2 800१४०8 09००४118 ( 1097. 
गजर्पिंपद्टी ). -8 @प०्यण्ण8 एधाध्ष्पऽ (1487. ओरकाकडी ). 
खम्‌ 1 ^ 1682, ¶ प्रण -2 6 ४०४. -8 706 श - 
706 ० २ 0पाहण (कट), -ए §०पाः पणा] ००९8. -689000. 
-अन्ञम्‌ ४6 187९7 {06681०6 ०687 806 8718. ~-आास्यः 
2 87818. इच्छ ५ 1४0४ 17100678 १७०८७३. -उष्ययः 
1 ` & 1979 {78०९६ 0१ 9 08 07 70016 {91160 {07 ४ 


= ७9 कनो कक कके (9०.०.99. 8 8.5. 
ककः कक कोनो कोन कोन कोन कक ककन कक कोक कको कोक क कोको कोक को कक केके कको क चो क क को को क 9 छक # ओ 909 @ 9 9 कको 98 9 कः = > ०७.9.9.0क9 99 89.99.909. 9, 9.9.00 8.9.9 ५,७.७.७. 99 9७७99 9०898 9 ७.७.99 99.9 9.9 9.9 996७७ 95 9०.७0 9 ७७०७७५१७ ७.००.०७.००००.७०७०७०.००.७४ ककम 6 90585895 क 90599599 9 06998 6909 कोको 99 9990 रम 





प्षप्ाषं 9० माण 50 उपश््पाक्ष पणात्‌, -9 70- 
९०199638, १७०७९८४, १५९०४. -8 ४७ ००04]9 ११५९ 9 
अथ9#3 ; स्थूलोच्चयेनागमदन्तिक्रा गताम्‌ अ. 12. 16. - कण 
शप० ० एणएा९8 गा ४6 {४९० -6 8 1010 ४४ ४8 
८००४६ ० शा नन५४०३ १०७]९8. -कण्टकिका 6 भा<क०ण 
४७७. -कण्डा ४५6 शहृ्ट-एाभया४. -कन्द्‌; 1 ४ [पात 01 ७8५य- 
160 001. -9 २७१ ह8या९. -काय ८. 18४ (एष्य. 
-काष्ठािंः 9 ६७6.प्रप्णार ० 8 1५780 1० ० ०० 867 ० 
076. -क्षिडः, -क््वेडः ४४ 8770. -चापः ४. 1878 0 -1}९6 
पश पफलणां ०३९त्‌ 39 नृन्णणह ००४०. -तारः "06.780 
०४०-४८०९. -त्वचा ७7१९. 47100768 (108, थोर शिवणी ) 
-दला 4106 एल्षनगाः९४ ( ध्य. कोरफड ) -धी, -मति 
०८, {007789, १०४५७१०. -नालः & 1तपते ० 18786 ८6, -नास 
-नासिक ०. ४101-००86१. (-क्चः, -कः ) & 10» 087, -नीलः 
४, 11४. ]९» {8100० -पटः,) -टम्‌ 6०8४८86 ००४, -पट; ००४५०. 
( -दम्‌) › -पट्धाकः ००४7186 न. -पाद्‌ © नप०००1७५, 
08908 8 क्ल्‌]€त 1९8. (-द्‌ः ) 1 १» वश ०६ -2 > 080 
४ नन 2.०४३.७१8. - प्रपञ्चः 116 7088 07 00816718 ०10. 
फः ४06 1६60४४० ४८९९. -भावः; 81916889 &708811688. 
-भरूत १. एटा. ४06 8७ ्वाः०६७७ 6] 6०७४३ ( 80007070 10 
$ह्णणपऊ२ 011. ). -मध्य ०, पतर अप 068 पतता. -मस्चम्‌ 
४ पत्‌ ० ए6य$ (कको). -मानम्‌ पी) ० 1००५ 
०९1०पा8 प्ण, ८०३8 07 ०) 60६९४००. -मूम्‌ 8 0 
0 २8013. -खक्ष, -क्य ५. 1 701966४ 10691; 266 
7078; अकर्थने मानयिता स्थूललक्ष्यः प्रियंवदः 110. 8. 45. 10. -8 
868, 16876. -8 7पनां०6्‌ #0 गन्गा 00 0979908 80 
0] प८९8. -ए ४8०४ ०६९९688 ०. -खक्षिता -१0९608 
1106४1४४. -वच्कटः; ५16 6 1041158, ६766. -विष्रयः 8 
87088 07 70867781 01९५६. -शङ््ला & फणणा॥ 080६ 8 
18.78 शपा ९४, -शरीरम्‌ 1116 @70886' 07 10४१८४६] ६० एश 
802.116 १०५ ( ०. सूङ्षम ० लि्ग-रारीर १. ४.) -रारकः 
(-कूम्‌ ), शार ( टि ) का, -राटिः & (णर ० ०0०६786 नग॥. 

-शीर्षिका & 8081] 87४ 0891० 2 1876 ५४१ 10 70. 
ग्ण, ४० 1४8 भ2९. -दोफ ५. ६८७४४] % 850०116. -षटर्पदः 
1 8, 1876 ९6. -2 » ०8}, -खुद्म ८. णा ४०१ 60116 
( ४8 06 &०१ ). -स्कन्धः ॥© 1८1४८]! (८७५. -स्थृलं ०. 
€&0688;१७]$ 7101९... -हस्तः 1 9० लृन४०४.8 पपणर; दिषना- 
गानां पथि परिहरन्‌ स्थूलदस्तावलेपान्‌ ‰{6. 14. -2 8 1879 ० 
6087886 180. 


स्थूलक 0. 1,8789, 1&› ०४६०, एणा, -कः ¢ 80४ 9 
2४88 07 7666. 


स्थूलता, -स्वम्‌ 1 1,87&91688, एपा०९88, 00688; 
कोटिस्यं कचसं चये प्रवचने मान्धं त्रि स्थूलता ( धर्यते ) 2\. 1. 190. 


 -2 0०688, शपादर. -8 (1 911. ) 61089688, 


स्थूंमविष्णु, स्थूलंभावुक ८. 1,1015 ४० 16०0० 19788 
०८ 80०४; 2. 7171171. 2. 657. 


स्थलयति 709. 2. 7० 60०6 ष ० अणा, ह्ण 
एप्त 0८ १8४. 


स्थुलिन्‌ #7. ^ ए४्णनु. 


| 


1788 


स्नापनब्रू 





स्थेमन्‌ 71, = 70658, 812 पा, ऋध, 2801688; 
द्राघीर्यासः संहताः स्थेमभाजः &. 18. 98; न यत्र स्मयमानं दवृरतिम- 
यन्नान्तनयनाः एर. 1. 32. 

स्थेय ०. [ स्था-कर्मोणि यत्‌ ] 7० ४७ 8280 ०7 7]20०0, {० ‰9 
86119 07 १७१७००९१. -यः 1 4. 67501 ©086४ {0 86६6 
४ 0187 प ( 66691 ¢ फ0 0871168 ), 8.71 270६7207, पण 7& 
४ ¡०१९७; स्थेयाभ्यां गृध्रचक्राभ्यां वाचा संधिः कृतः क्षणात्‌ ए. 4.1. 
3 4. ०१०९8४० ए163£. 

स्थेयस्‌ ५. (-सी ¢^. ) 24०76 57, 8070087 ; ( ००य ४7. 
0१ स्थिर १. ४. ). 

स्थेष्ठ 9. ए6ाः 8771, 87008686; (8१४८. भ स्थिर १. १.). 

चर्यम्‌ 

र [ स्थिरस्य भावः ष्यञ्‌] 1 7888, अधाः, 
0 ध, 8168.010688, -2 (० प्रा18166. -8 एवा ण00688 0 70176, 
768०ृपप्चमा, ९००8४००9 ; अमानित्वं ...... स्थेथमात्मविनिग्रहः 8 
18. 7. -दु 2४.७९९. -8 प ८1688, 801107४४. -8 8प४तप- 
०६ ॥0© 868९8 ( जितेन्दियत्व ); ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थे्य 
महामुनेः दप. 7. 30. 27. 0071. -ज ०. 8९8 स्थावर; माषाः 
स्थैयजाश्चैव पृथरभोगा विंदोषतः 112. 18. 117. 18. 

स्थोरिन्‌ = स्योरिन्‌. 

स्थौणेखः, -स्थौणेयक्ः 1 ^ 14०१ ० एन{प०९. -2 ^ 
08770. 

स्थोरम्‌ 1 (एिप्ण688, 87600; 0कल. -2 & 1080 
8106161 {07 8 10786 0 8.88. 


स्थै।रिन्‌ 7. 1 ^ 10788 09.779178 प्व००8 0 118 

१801» 801६-10786, -2 4. 87008 10786. 
> 

स्य ।लछन््यम्‌ प्066०५९ 1106787 5; 208. 7. 211. 

स्थौल्यम्‌ 1 80688, ए] ्म0683, 8{0प्7688. -2 पा 
2688 0? ०१९०७४४ 0 10(्शा€6४. 

स्नवः; व लचाणट्, ००४०६» तएए ०९. 

स्नसर्‌ 1, 4 2. ( स्नसति, स्नस्यति ) 1 0 "0890६. -8 
१0 नुन ( 88 {तग 06 फत्य ), ग्थु०५. 

स्नसा ^ {&त०४., एए8०6. 


स्ना 2 २. (स्नाति, स्नात) 1 ¶० ४६०७, ए6र{००. ९४० ; 
सस्नुः पयः पपुरनेनिज्ञरम्बर।णि ७1. 5. 28; मृगतृष्णाम्भसि स्नातः. 


 ~-2 70 एण ४06 (७्वन्फण०्णङ ० 080 ६४ 6 प्र०6 


0 168४१08 6 1०86 ग 01168 8 त्य] 7606607. -8 {0 
श1687 026361१ क. -0018, ( स्नापयति-ते, स्नपयति-त्‌ ) 1 
70 ९886 {0 2080069 क, एनं, 8फप्णच९; ( तेयेः ) 
सत्यमेनां स्नपयाम्बभ्रवुः 1८. 7. 10; स्मितस्नपिताधरा (७६. 12; 
ए. 8. 28; द्व. 5. 44, 47; ७. 2. 7; 6. 45. -2 ¶० 916९ 
0 808] 10. -8 7० ९९? ०9, -72०5१0. ( सिस्नासति ) 1० 
180 ४0 086. - पए अप ६0 ०806 {६6 एणा7्णा&* 
-नि 10 एप १6७ 1०६05 ४. ९. ४0 8 6६6०४ ० #०्०य- 
201 २९७७ 2०; 866 निष्णात; कुतोऽपत्यस्नेहः कुटिलनयनिष्णात 
मनसाम्‌ 81. 2. 7. 
स्नपन ५. 1 ©8प७०& ४० 806. -2 ए86त {0 28 0108. 
षु एपणापा०§,  क2.80108. -2 23800108, 801प४्०० ; 
रेजे जनेः. स्नपनसान््रतरा्रमूतिः &, 6. 67. 


स्व पित्त ०. 2260, 2860, 87101 &५. 

नयः 1 24/71, 2 0]प्०प. -2 7. प९प्० र 

सन्यत 2. 2. 1 22064, 28110, एपप86त्‌ 2 २ 0ापप्रणः 
ततः अचुद्ाम्बराः स्नातास्तच्णाः दतमष्ट च 212. 7. 82. 8. -2 
०8९ 32; मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छन्दसात्‌ 80४. 
1. 4. 18. -तः 1 076 11086 078 ० 1019 8६८ ॐ 28 
०९७; वणिद्सुनिनच्रपस्नाता निगम्यार्थान्‌ पेदिरे 228. 10. 21. 


49. =~2 4.7 177४३.६€व ०860010€7 3 ९. स्नातक. -ता 
ऋतुस्नाता; तपसा योतितां स्नातां ददर्शं भगवाचविः 28. 8. 97. 28. 


स्नातकः 14 ^ 13721102118. 0 48 29707766 ६८8 
06अण०प ग 8 छप्पन ए760 1188 ६0 29 57107706 @ण 
118 801807४8 113 878४ -& 57.708 ( {2४ 9 2 72100800 ब - 
717 ); राजस्नातक्योच्रैव स्नातको चरपमानभाक्ल्‌ 218. 2. 189. -2 ^ 
1720988 प उ्॑प्र०6त्‌ 770 ६06 1०४8७ ०7 23 ए7668- 
६07 22 ९८००७ 27, 1०६२०६8 1०४860०1067 ( यदस्य ). -8 
& 87002 ए6 क 10 28 2 2115४ ( ०2827 07 2108 ) {०7 
व र6]7्ाग्यञ ०४०४; नवैतान्‌ स्नातच्छन्‌ वियादु ब्राह्मणान्‌ धम- 
भिक्षक्रान्‌ 8. 11. 2. ~ -&४ 2० ० © 78 ४768 
1288638 10 73 & 01६26 29880146. -897" -न तस्त्र 
706 २०५३ 2.9 १८६६३ ०६ 2& इनातक. 


स्मारम्‌ 88६८0, ४०1५६०४. 


स्नानम्‌ [ स्ना-भावे व्युट्‌ | 1 82£1178, ए88]0108, 291६202 > 
{770 ला) २० ४५६२ ; ततः प्रविशति स्नानोत्त णः कारयपः ऽ. 43 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुम नारंकृता मूर्धजाः ( विभूषयन्ति पर्ष ) 2४. 
2. 19. -2 एप्पधव्थधणया 9 02.010 कण तथृष्टाणयऽ ०८ 
©कन०ण81 २ ्रपरध्०. -3 706 (शलण०णड्‌ 9 0४पणह ० 
धाग॥7 9 1001. व -49$ ४४६ प8€त्‌ ए 2 01पप्रमा. 
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तर्मरद्धिः 276. 35. -8 (अनथ ०४६> 
ऋ2.810108 00. -0000. -अगारम्‌ > 0807000. -करुखःज 
-ङ्स्मः & 19८ (णप४मणा०६ 1७६81 कथ्ण्टा, -ग्रहम्‌ > 29500 
7000 ; उत्थायावरयकार्यार्थं ययो स्नानगृहं तपः 0. 7. 82. 7. 
-ती्थैम्‌ २ 88676त्‌ १०४०६ 18५९. -ठणम्‌ 1एप२-&?988. 
द्रोणी & ए817& ६०४. -यात्रा ४४७ {<७४४०्‌ शत ०० 6 
{पा-०्०प कभ 771 06 ०0 ०9 १५९5१०४. -वरखम्‌ > 
08010-धक८ा०९06; सङृत्‌ किं पीडितं स्नानवन्ं . मुञ्चेत्‌ दूत पयः 
प्त. 2. 104. -विधिः 1 ४6 ४५४ ० णण, -2 ४6 ए70- 
6 1087167 0८ 7एएा63 0 एनय. -चशारी ४108 


०८६ 6८8. 


स्नायीय ५. [ स्नानाय हितं छ ] ६ ०८ ऽपा८४916 197 28४ 
15०8 ० 8 पप्तन, जण तप्यण& 02४010६; स्नानी यवज्ञकि- 
यया पत्रो वोपयुज्यते 14. 5. 12. -यम्‌ 8६७ ० 8 ०६४७४ 
शधन (भप), 28 पणए्पए७०६8, 6र्घीप्€त्‌ ०१७२७ &०. ) 


ध छः १० 28४०४ ; बलिक्रियाव्जितसेकतानि स्नानीयसंसर्गमना- 
९. 16. 9. 


स्नापकः 6 86४ 110 02६68 118 7088687, 0८ 07708 


0810-2 ६67 10८ 10 ; स्नापकाः कानः कुम्भैः पूर्णैः समुपत- 
स्थिरे 00. 7. 82. 8. 

स्नापनम्‌ 706 ४५४ ० ९8पथणह ६0 28068, ०८ &॥{9ता9६ 
& 2980 का1]6 29४०इ ; 278. 2. 209, 









स्नाणित >. 2. 4 €&०8६€त ४० 8४06, 8 ४४७66 ० 1118 
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स्नास्यंस्तु गुरुणाज्लप्तः रत्त्या गार्वधमाररेत्‌ 18. 2. 245. 
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27 20660088 ०८. 71600 ङ 06801 ; विज्ञैः स्निग्धै- 
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स्चुख्‌ 4 २. ( स्नुत्यति ) 1 १० 58९106९२» ६०४6 पणं 
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प९० पण्णा, प्रह 9; स्मरात्मनोऽमीष्टदवतान्‌ ८. 1; 
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-3 {0 18 ० 0 २६007 77 2 अण; तथा च स्मरन्ति. 
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0०३, (स्मारयति-ते, प स्मरयति-ते {7 ६०७ 1857 88056) 1 0 
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2०४९ ४४ 12४. -साभ्य ८, ०२.801 ० एल ००१९0 
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0707» वम, १8४, १०७; अयि दलद्रविन्द्‌ स्यन्दमानं मरन्दं तव 
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स्यद्‌ः 1 864; ए&1त ८००, 750. शन्न 5 भ्रतन्व्यः 
कोमला विन्ध्ये सहितारः स्यद न ते 81. 22. 5. -2 एषणः 
0020. 

स्यन्द्‌ः [ स्यन्द्‌-भवे घम्‌ ] 1 ए10ा०६, (पनचाः०६&. -9 69 
10 78 एतवा, ०0१०९. -8 6 ५७८, 6080. -इ एपप्० ; 
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स्सिन्‌ ५. (-नी ¢) [ खसू्‌-णिनि ] 4 एमाण 9 शण 
0०७० 11६0 १०१०० तह 1००३९०6, दा क्ण; वः 
ससिनि चेकदस्तयनिताः पया मृ ्रजाः &. 1, 29. -2 7००. 
708, एनात्‌पामा8, 12071 10086] ४, -3 211808.775108. 


सस्त 7. }. [ खसू-क्त ] 1 एधाा6ा ०7 १८०१० बण, 
31868 ०‰, {11ल1 ०; स्तं शर चापमपि स्वहस्तात्‌ प. 8.51; 
कनकवलयं खरस्तं स्रस्तं सया प्रतिसार्यते ७. 8. 12; 7. 5. 3; 2९. 
685. -2 12700 0, 11210112 10086 त0ा) ; विषाद्लस्तसरवाङ् 
1011६, 4. 8; स्स्तांसावत्तिमात्रयोदिततलो बाहू घटोत्षेपणात्‌ 9. 1. 29. 
-8 1,0086१. -ढ 16 &0, 793९१. -8 2न्वपा०पः, 091 
19 १०. -8 89२1,26त. -0908, -अङ्ग, -गतनि 2. 1 
1024112 {116 11.08 २6०४6७१. -2 ऽक 00चाा९ {त7प्०९. -अपत 
८. 113ए०& ए"ग#]0818 221. -हर्त ८. ०६ 8० ४06 ४०0. 


स्ररितः ^. 1 एग, श एण्. -2 4. 9118. -3 1*008७- 
108, शश्लाव्शणाष्. 


सद्‌ 1 &. ( सहते ) 7० ५००१७ ० प्प, 


स्किः ^ ^ (णधान, ९९४७ ; दिशो ह्यस्य सक्तयो योरस्योत्तर 
बिलम्‌ ©. ए. 8. 15. 1. - 


खज्‌ ^. { खज्यते खज्‌-किन्‌ नि ] 1 ^ 00४9, 7७६४ 
0 &&7121त ० 1०98 ( 68९० भा ०7© का गा ४16 
1684 ); स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यदिशषक्रया ऽ. 7. 2४. 
~-3 ^ 88९1811 (\ &००७21). -0०9.-दामन्‌ ( स्नग्दामन्‌ ) 
१, 706 ४6 ० तिन ण ४» 88717, -धर ०. कन्मणष् ४ 
९४71824 ; ७४. 12. (या ) प्र. ०१ > 06076. 


स्ग्वत्‌) सग्विन्‌ ५० -णी ) (0000 6 ल्रजीयस्‌, श्र]. 
छजिष्ठ ) फश्धध०६ 8 &भ्त्‌,०त 07 00866; असुक्ताभरणः लगवी 
हसचिहदुकूलवान्‌ ‰, 17. 26. ¦ 


सजयति 709. २. (० †पणणाशा) ऋ 2 हभत. 


सख्ज्वन्‌ #. 1 6. ९8719 ०81६०. -2 ^ ००; एए. +. 
106. -8 4 7076. -§ प. ० एव 87. 


सनज्वा 4 706, श्वण६, ००८९. 
सद्‌ धू /* 287७810६ 710१ १००४८०8 ( अपानवायु \/ 
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लम्म्‌ 





- पध वि 110 06 008 व्‌ला)४. -2 0 २८8४ 866१९. 

खवः [ लु-अप्‌ | 1 व प्गद्ाण्ड्ठः ००४०६४१ ॥णन्यण्ु--2 6 तप्० 
10, 81798 ; विषुकतौ स्नपयन्ती सा स्तनौ नेत्रजलचवैः 131४. -8 
4 [0#810, 80६. ~क 1 पप७. 

सरवणम्‌ [ सु-ल्युट्‌ ] 1 णन्कराणटः प्पनाष्टः ००४ -2 
9९६१४. -3 पछ ०९, -इ्‌ एाकफाकहप6 2 007 प्रन. 

खवत्‌ 0. (ख्वन्ती ८. ) ण्ण, ००दण्, पपन €&८. 
-0917. -गमा 1 ४ फणा 1086 गणाश्८व168, = -2 2 ध0फ्र 
पाऽ८९ा 970 99 2५८४. -सन्यः; 2 हल ५९९०८1०६ ४0 
एण्पा फला णप) 163 (लया९; कप ¢ = 2. 11. 

स्रवन्ती 1 6. अट, परल; वापीप्विव चवन्तीपषु ‰. 17.64; 
दा. 9. 2४. -2 106 उश्द्वंमण ०9 110 8ाल्न. 

सचद्वङ; 4. 281; 72८16. 

सष ॥. [ सज्‌-तरच्‌ | 1 4. णलः, -2 -& ९०62107, 7 
क्ल ज एववक्णडा; या खष्टिः चष्टुराया ऽ. 1. 1; तत्लषटुरेका- 
न्तरम्‌ 7. 27. -8 पि. 9 ७९२. 


. सख्मस्तरः; 4. ८००४ ० 508, ( {० प्व्नाणण& ), ०6; चिल- 
तले खस्तरमास्तीय निषसाद 7. ; 218. 2. 204. 


खाद्‌ 89८. @िपलावर, 8९६्व४. 

साम ८, 07€ प 1086 11086 01 6$€68 2.76 ०४४8 00/10; 
लरामे स्रामः 11. ए. 8. 9. 1; (अन््म्व्ष् ४० ध, १४. (12673 
` 801६ >). 

च्[स्यम्‌ 1.8191688. 

सावः 1 णक, 100४, पण्णा, १८०. 


सायकः 2. (-विच्छा ¢. ) [ ख-णिचु-ण्वुल्‌ ] ©ष्प्ञ& ६0 क्त 
ए०््ण& ०४, चपताणद. -कम्‌ 14०६ एए. 

स्त ०. 14०७8०६. 

सिच्‌ 1 ए. (ज्चेधति-ते ) 7० {97७ 180, एप. 

सिथर 12. ( चभति ) ० प, या. 

सिस्भ्‌ 1 २. ( सिस्भति ) ¶० ४» घा. 

सिव्‌ 4 12. ( खीन्यति ) 4 7० &०. -2 70 66०06 वा$ 

सं 1 २. ( स्वति, सत्‌ ) 1 70 0 8६६९1, {7161416, ००४९७ 
त70; 6६०९6; न हि निस्बात्‌ खवेत्‌ क्षोदम्‌ एका. -2 
7० णपः ०६, 816, 19! ०१; अन्ञोटिष्ट च भृष्ट शोणितं 
चाप्यसुद्चवत्‌ 131६. 15. 56; 17. 18. -8 10 2०» 100१७, -9 {0 


प्पभप० ०८ आए भकञ्भ, 2.58 २9४, 9180, 6006 
८0 पण; सवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नमाण्डत्‌ पयो यथा 


2088; 71६. 6. 18; 06. 2. 74. -8 7० 8८७५ २००६, णं 
21702, #6.118क76 (8 9 866076४). -8 {0 811, 1387९ ० 
0०06 ॥6 पणं प्तणर. -7 0 ३८५९ (98 णाशालॐं ) 
00५, ( लावयतिते ) 1 70 ०६86 {0 0५» णपः ०» 8060, 
अना] ( 7००त &५. ); न गात्रात्‌ स्लावयेदखष््‌ 218. 4. 169. -2 10 
81 प्र? 80८86. 





स्घस्म्‌ 1 2. ( खम्मते, खन्ध) ¶० ५008048; 8€€ च्म, 


सुत्‌ ०. ( एष्य] २६ {9 धण्त्‌ न कमण. ) 1 -लाण्करंणद्क 
९011; ए0पद् 10711 ; स्वरेण तस्यामण्रतश्चतेव [एप 1. 45; 
अ. 9. 68. -2 715501४6. -8 ८०6 नअ ६५. 


स्तुत }. 2. 4 10९, {पलचन्त्‌, व्ए्ण्ड &५. -2 ©@0116. 


स्तिः ^~ 1 गण्य, ०००६४» वाऽप्ा9&» ध्वनचण्ठ ००६; 
कौरश्तिलुतिभिरखमिवोद्रमन्तः 27". 6. 18; पदं ठुषारचुतिधौतरक्तम्‌ 
एप. 1. 6; 2. 16. 44; द्य. 5. 44; 16. 2; क्षीरच्युतिद्धरमयः 
(वाताः) +€. 109 “ऽऋपवद णा ० 0 ० 116 887. -2 खय - 
त४(०1, गदश, -8 ¢ 817€1. -4 ४९. 4 28.६0, ८०8व्‌. 


छुघ्नः प्र. ० २ 097५0; पन्थाः स्ुध्नसुपातिष्टते 8]८.; (3६ 
28 81{12.:64 २६ 50108 5154.1८6-- २.४६ 1688६ 0716 68४8 
{णप८०९४-- {70 2 ६211एप72 १. ४; € न हिं देवदत्तः छन्ने 
संनिधीयमानस्तददरेव पाटच्ित्रे संनिधीयते युगपदनेकत्र वरत्तावनेकरत्व- 
प्रसंगात्‌ ७. 8. 

खघ्नी थध. 

खीडन 0. (-घ्नी ८.) 4 एवृन्णदपण ६0, ० ९०००1४2 †7न, 
अएद्ा13, -2 1दलअतवाणढ आ 37४६५०२. -च्नः 4४ 71080 
121६ 9 81112. ~ च्नेम्‌ 116 219 1९्वाद्ु ० §त्णदुा08; 
९. 2. 1४. 8. 86. 


ख्युच ^ 4 801६ 0१ छ००द ल 13416, प९€तव्‌ 0८ ए0एद्णड् 
९8 86व्‌ एलः ०0 388६8 = #26 ; ( पञ्यत1ा$ 71206 ० 
{८९68 111० 218६9. ०८ 1९02 व्‌८० ); ऋत्ििजां च्युतविकङ्क्तेलुचाम्‌ 
1. 11. 25 ; 118. 5. 117; #. 1. 188. -000: -जद्धः पष. 
० 4. -प्रणालिका ६0७ 8एग्णः ० & 12619. 


सवः, -वा 1 ^ उलप ल थ्‌ 12418; चल्णां सुङ्गघ्यवाणां च 
द्िरुष्णेन वारिणा 13. 5. 117. -8 & 80४ 1४१16. -3 
9108, ७०8५६१७. -0007' ८. 0४7 1416-087]र 
0 16 6५८. -तरूः एाद८्ण्प 8 82 एत ( 2137. बेहक ) 
-प्रग्रहण ९. {&[०& 21 ६० ०78 8917. -हस्तः प्र. ०६ ७1५६. 


च्छ ^ 1 6 88671002] 18018 सवसुच्म्य सक्राधल्लिदाङ्ङकृमिद- 
मनत्रवीत्‌ 2870. 1. 60. 12. -2 4 87708 ०८ प्णभप. 


स्र 1 3 . ( खेकते ) १० &०, 20९७. 
सरे 1 2. ( खायति ) 1 7० ४०1]. -2 1० 86७8६; 866 शे. 
स्मोतम्‌ .& ॐ687 ; 8९6 स्रोतस्‌. -09070. -उइवम्‌ 211. 
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स्रोतस्‌ 9. [ छ्च-तसि ] 1 (५) &. 5०६8०, (प्रदःछ६, णण 
0 0०४8९ ० 9; पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र॒ सरिताम्‌ 
1. 2. 9; 1048. 3. 163. (¢) 4 ध्०्पाछप६, ¬ १ 8676370 ; 
नदत्याकाशगक्गायाः सखरोतस्युदाभदिग्गजे 1. 1. 78; खोतसेवोद्यमानस्य 
भरतीपतरणं हि तत्‌ ए. 2. $. -8 .& 8६697, ष्यः (ए 
०७2] ); स्रोतसामस्मि जाहवी ए&- 10. 31. -8 4 2.४७. 
~ (०६७, -8 706 68०७ 0 एप्य€०६ 10 ६06 2०. -8 
.& ०781 0 86158; निगह्य सर्वेलोतांसि ए870.; तदन्न रिक्तमतयो 
यतयोऽपि स्द्धल्ोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ 728. 4. 22. 39. 
-7 19 ध्र पपार ० 9 शश्छ००४. -8 पडा, ०186४; कराल- 
स्रोतो जगदाच्छदय धावत्‌ 708. 3. 31. 18. -9 {७ भए०प४६ ५ ॐ 
1५८, ~10 ४ ५ एक्पपाठ 7 भणण] 00 ५२); नोतोभ्येो 





धको द 
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बहु रक्तं तु तस्य खाद पालयतः ६8१. 4. 11. 46; 9. 1.8.152. 

-११ 6००४ ; ऊष्वैसखोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्मरताः ‰{1. 14.38. 
15. -48 1,०९०2<€. -6609. -अञ्जनम्‌ ( सोतेसजनम्‌ ) 8.71४- 
००५. देखा; ६४6 ०९८९8. रन्ध्रम्‌ 8 866. ० "06 {८० 
१०8८8 ०7 ६१०१९ ०६ 39 ल€ए०8 ०४, 8. ००86१] ; सखोतोरन्ध्रध्वनित- 
भग दन्तिभिः पीयमानः €. 44 (868 कभा. क्लःल्०ः ); 
( क रर्ह्ल श्रोतोरन्धं 8180, त= अ. ). -वदह्‌ ^, -वहा 9 "१; 
सखोतोवहां पथि निकाम्‌जलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान्‌ गगतृष्णिकायाम्‌ 
<. 8. 15; 2. 17; कायौ सेकतखीनहंसमिधुना खोतोवहा मालिनी 6. 
163 8. 6. 52. 


स््ोतस्यः 1 इ. ५ ७४. -2 & ५. 
सातस्वती, स्मोतस्क्नी ^ पर्ल. 


स्व॒ 2709. ५. 1 0०68 0 नृगा ५० ०16889१ गला 
ऽछा णं २३ 0 7668158 ए्णा०णा\ ; स्वनियोगमदान्य कुरु ऽ. 2; 
रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 5. 5; त. 71 (व्ण. पा 8 
86788; स्वएत्र, स्वकलत्र, स्वद्रव्य. -2 {71172163 118.॥प78.1; 70 लला, 
69], 1०000 ; सुरयापयि न खलु कमल पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ 
6. 82; §. 1.19; सर तस्य स्वो भावः प्रक्कतिनियतत्वादकृतकः 77. 
6. 14. -3 300०९ ५० 0068 0 08.816 0८ ४710९; ददरैव 
भायां इृद्रस्य सा च स्वा च विशः स्गटेते 218. 8. 13; 5. 10. -स्वः 
1 0068 ० 861. -2 €. 76४६६९6, 1187020; एनं स्वा आअभि- 
सविश्न्ति भतो स्वानां श्रष्टः पुर एता भवति 1. 78. 1. 3. 18; 
८ दौत्यं ) यन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि खता इव 2४. 2.100; 1018. 
2. 109. -3 176 5०]. -ए प. ण #15. -स्वा 4 कण.) 
ण 0068 0 0886. -स्वः, स्वम्‌ 1 ब, 0०४४ ; 
४8 7 निःस्व ¶.३. -2 (7 18. ) 6 एण्ड ० 8.2.९९ 
प्ण ; ७. धनः स्वदान्दोऽयमात्मीयधनज्ञातीनां प्रत्येकं वाचको न 
समुदायस्य 58. ०) 8. 6. 7. 2. -8 16 0. -ए अ प्रः6 
( स्वभावः); कत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणि च । कृता स्वेन चरणां 
तत्र कामाच्रोदनयापि वा॥ 73128. 12.7.18. 6०. -अक्षपाद्‌ः 
& {90 9 "6 यिद 80 0 एणा००ए४ॐ. 
-अक्षरम्‌ 0098 0 0270-ज79०९. -अधिकारः 0९78 07 
पप ० 87:45; स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः 716.1; स्वाधिक्रारभूमो 3.7. 
-अधिपत्यम्‌ ००68 0 8160309, 80९60०४४. -अ धि- 
छानम्‌ 00€ 0 ५16 अड @08 [88 0 70868] ०८8 ° ४06 
०5.--अधीन ०. 1 १९७०९००४ ०० ००686, 861{-06©04 90६. 
-2 110660९४. -8 0678 0. 8प्र}0] ०९0. ~ 171 00678 0 
0; स्वाधीना व बनीयतापि हि वरं बद्धा न सेवाल्किः 11, 3. 
11. (कुशल ०. 8०६ ए0७गा 1 ग68 0 0; 
स्वाधीनकुराखः सिद्धिमन्तः ऽ. 4. “पतिका, ०अतृंका 2, 07187 10 
188 {पा 600४० ०" ०७ 1578०; 06 1086 8087 
8 6007९0४ ४० ४७; अय सा निरतानाधा राधा स्वाधीनभर्तृका । 
निजगाद रतिङ्ान्तं कान्तं मण्डनवाज्छया ७7४. 12; 8८8 8. 7. 112. 
८८ ०८4. -अध्यायः 1 8616०४०४, पप्र्शि० ४ ०06 
861१. -2 5770 0 ६0७ ४ ९028, 88.660 8ग्त ङ» ए6८४88.1 0 
50 0764 1000128; स्वाध्यायेनार्चयेदषीन्‌ 108. 8. 81 ; 288. 16. 1; 
१", ए. 1. 9. 1. -3 16 ए ९१४ 1४89. -$ & १४५ 0 काण 
59०८७ &०ॐ 13 वणुंमा6त 80 16 ८6806 21167 8णएभाभण. 
०अर्थिन्‌ #४. 8 8०७०६ 110 {7188 00 860प6 018 0 रभा 
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7ल्तादपणा ० 9 एद 0002 2 २१४६८ 89६2 0० ०7 ०8९5 
प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रवुज्य 2. 2. 70. -०. 481५०४८३; इदं 
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-वाचनक्म्‌, -वाचनिकम्‌ 1 २ प्णाड०णञ ४७ ए८०९२८३४०य् 
0 2 8801866 ०? ० 7९7 ्व0ण§ ०२ 80160 09867४8.766. 
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1०68 &०, †0 87 026 2६६6०१९ क &००त 81163 220 
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10946 7६ &८०८०त्‌ ८८७ २० 8126 10९8 > ४13०९16. -7 
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एधपप्र०्णाक्ः 0 कात 2 १७८7३९8 आ णा. -2 6 ए8पव्लणा8 
7०५९० ०१ 869 ए८३०।३९त्‌ 2४ 1०0४3 (प कणत) ४16 ४५88 
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708.71ए७त्‌ 00 6 6६7 फा ४06 8हपः७ स्वास्तिक. -पाणे ५. 4 
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६८२८१९६} ( ४६७ तरशर उप ८०९५१ ‰ 16६8० 110 18 ४४ 
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रषकेम्ज्य वः! युगपदरू चुगबाहुभ्यः प्रतिभयः प्राज्यविक्रमाः 1६४. 2. 
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-06, अन्नम्‌ 6९७ ० 6110106 1०04, १४५९५) 4० 
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1७ कह ००९8 0 क ० 1891165 ऋ1{पा7)७85, 1०१७न्द. 
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9 0५१५ +{219 ( 9 ४०43 भात्‌ इपर ); स्वाम्ये प्रथनं वन्ति 
त्यी वर्णा यधाविधि 27, 12, 60, 78 (न्म, स्वाम्ये स्वास्थ्ये), 

्पास्नैय ५, 6] 2454 त0क्ाा 09 ४८४40०१. 

दक्रायत्त ५, 1णभाव्‌कणा करो # 0110618 | 6011, , भपप 01108 
(८) (माहष्ण्‌; सथायनदकान्तयुणं विधातन्ना विनिर्मितं छद्रनमङ्घतायाः 
71, 2, #. 

दवा्यश्व ५, (-ष /^,) 1 12७19५0 #9 27010027; तुरासाहं 
एरेधाय धाम स्वायध ययुः कप, 2. 1, ~-2 12९०५०९० (णप 
णाता; स्वायभुवान्मररविरयः प्रबभूव प्रजापतिः 8.7.9. -षः 
4१ 00106 9 016 ४ क्षिप (५ 16 ४8 2 णा 9 
एषणा) ) 


द्त्राराक्लिक्र ¢, ( की /,) 1 ए006का7ह् [भमा 14 


९0 0९ ११८७7८४ ( 6४1 म ^ ०७॥१५४] ९००9० ), -2 
(1111111. 1.11 /1111.11.0 वेध्रेरपि द्वारसिकः प्रयासः पर्द्पर्‌ 


गववसमागमाय ति, 2, 48, 

दथास्स्यमर्‌ 1 10590891 = पशप्रा्ा णर्णपा 0 ०8091. 
1900, ~2 [्नभा८०, ५०७४, = -~-8 दिक्पाल, इनन. 
00760, 

ह्यास ञ्‌ 7, इबाचञ्यः; 471 ग ०५ 1078; रवान्‌ 
भकिमता कथ्यो दुकभः सर्वदेहिनाम्‌ । स्वाराज्यस्याध्यभिषतत एकान्तेना- 
(मकिहतिः 2186. 4. 24, 66. 

सघातज्यम्‌ 1 116 वगपणरण्‌। ०11०४१७, 1114788 00890; 
न पयं सानि सात्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत 210६. 10, 88. +1; 
८1, ‰, --2 वण्पि०ध०ा क (6 (नु्प्इन्या 


11098 





क, 1 


अः कित क = 


(६ 





न मह णह कुण मड 
न च क) क ॥ कैक रेके ज 


| (5701727 १ (बरह्मशव ); समं पदयन्नासयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति 


109. 12, 9; 748 7. 15, 15. 


दवासोचिषः, -इवासेचिस्त्‌ 7. स, ०१ ४1० 6०000 भ्णप ; 
8८8 1757 मनु; स्वारोचिषो द्रितीयस्ुमनुरम्रः शुतीऽनवत्‌. 298. 


8. 1, 19. 

टदकाडक्षणा 4. 8911 167८65९4. 

इव्रालक्षण्यम्‌ एल्पाा47 0429.6811089 1264221 त5- 
0094192 ; स्वाच्कतण्यपरीक्षार्थं तास्ता श्रृणुत निन्छृतीः 219. 9. 19; 
स्वालक्षण्य वर्तिः 82४, ट, 2. 


इवास्य ५. ( “द्यी /८. ) 4 1.1#४्9, ००९11, -2 6. दपम्‌ 
1 {,111167&98; 8712 117688, -2 32117888 02 ‰ पाण १87. 


इषाष्दयम्‌ 49144660 ०४१०१, 


दधात ८. एना १८तु ०7 9०.४१६; आशंसे स्वाध्चिता तना 
वःस्यत्येनां विभावरीम्‌ 1181४. 2, 64. 18. 


्वान्छिध्‌ ४ >. 10. @0 0769 ०10991ॐ ; युव्लल्प्यभिभाग्यै- 
नस्तंते स्वप्यादयोमये । समीं उवलन्तीं स्वाश्िष्यैन्रयुना स विहयभ्यति ॥ 
218. 11. 108. 

वाद्व ७0०4 १९४ क 207 2 ९७५८४. 


इतादध्यन्‌ 1 3{-7ना&1८9, 89{तभु26०त०1८९, -~-2 ०४. 
८०१०, 7€णृप्9ा6०, दिल्ा7653; स्वास्थ्यं अद्र भजनर्वारयं व्वज्यतां 
पणा मतिः 1२7, ,{, 1. 120. ~3 5०५74 81219, 58110. 
9 20906» भ 91-990,  ९०००१०६९01970888, -9 1९8९, 
92116{40119, 98; कन्ध भया रवाद्ध्यम्‌ ऽ. 4. 


इवाह्ा 1 49 ०1014६0 ०८ ०९० ८०६१९ (७ 21 &963 
पाताष्व्प्ाणन, -2 ति, ०१ 09 फ115 ० 14/9४; स्वाय चैव 
विभावनः ( पतिदेवता ) 210. 18. 146, 5, ~व, 4.7 अ०]9०2- 
(ग १४९७ {9 गन भण०४००5 0 06 065 ( का १४६.); 
नराय स्वाहा; अन्नम स्वाहा &०. -0007. -कार्‌ः ०४१९२९०० 0 
016 ०५197021100 82112; स्वाहास्वधक्रारविवर्जितानि दमद्यानतु- 
त्यानि ग्रानि तानि, -परतिः, श्रियः .{417 ०7 8२५. अञ्‌ ५ 
9 &०4, व्ध्छ. 


स्विद्‌ "104, 4 2276016 ०१ 1०४०६९०६ ० पतप, 
0धभा 7०६ (4०४०, ०८ “गप एध8७7, 47 ६५०8181९2 919 
४४ (क्रा80," 165", 18110, "6811 1४ 06 (02४. 7४ 8 8464 
{0 17०0१४१७ ए000पा18 111 1018 86758 07 स १, 
{4०8४8 90280; कार्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फटशरीरसखाधभ्या 
6, 6, 18; 8. 14. 7४ 18 इ०प{755 ॥88त्‌ वुभुप्य०षशङ {प 
106 80189 ० (९01९7,* "07", भ चु, उत, षा &७.; सरोजपत्रे नु 
विक्णीनषदपदे विलोलः सिविद विश्ठोचने। शिरो रहः दिवन्नतपक्मर्सतते- 
धविरेफष्न्दं छ निशद्रनिश्चलम्‌ || 71, 8. 35; 12, 15; 18. 8; 14. 60; 
899 आहे 9180. 


स्वि 7, 4 1, ( सिवथति, सिवदित 0 स्विन्न ) 10 96०९१, 
९79 ७ ; तदा मोहमवुभ्राप्तः सिष्िदे हि : 210.7. 9. 20; 
द्यति इूणति व्रति ए, ए, 10; ए. 8, 41; एप. 7.77; द, 

1, 85; स त्वां परयति कम्पते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति ७7४. 11. 
-17, 1 2. (स्वदत, स्विश्र ० स्वेदित्त ) 1 7" 9 ४०००४७९. ~ 
10 ‰० &ए०8७ॐ ०7 प्रण॑प्रणप$ ; विष्टापरिबयदरध्नः क्षयनपरिणम- 
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न्येदखः तकायान्‌ ५ 81. 5. 17. -3 1० 16 ताशप०€. -@ 8. 
( स्वेदयति-ते ) 4 ¶० ५९४8७ {० 6७8९6. -2 ¶० 16२६. 


स्विद्‌ ९ ए ध्०४९. ) कध, एनाशएप०६- 

{्डिदित 2. 2. 4 §५९६८१, ए6शःञ7९१. -2 ०६६५. 
स्विष्न 2. 2. { स्विदू-क्त ] 1 एश ८०६, ९०४९९९१ कणा 
-2 ऽ€६1\66. -3 (५०१६८५०, ००६९. 

द्कि्ध ०. प्ले, १७३१२८९६ 0. 1०९6१. 

सवष ०. 83५18५०६ रना. 


स्वीक 8 ए. 4 0 ०४1२७ 0268 01, 8101४16, 
18411. -9 {० १४1९8 260७४. ~-3 0 & वणा, ६०४, 288प्रा०९ 
(४४ &स्पणलणाः ). -़ गू0 88886 0८ 2766 10; २6०९१७. 


स्यीकच्छरणस्‌ , स्वीकारः, स्वीरङूतिः ^. 1 ¶णात०४, ०८८९६४४. 
-9 4686700 > 3 दग्€नण६> एप्णपाथ९> 8 2886806; 2 ए70- 
29306, -3 8०881, ७९7०६, 708८7180; 9. 5. 


स्वीय ५. 0 फा), ००९8 0५7; लख कल्तरेकविसारि तेन विहितं 
स्वीयं विद्युद्ध यशः 8. 7. 97. 
स्डर्ै 1 २. ( स्दृच्छंति ) 4 ० 87620, ७६७०१. -2 ¶० 
{०786६ 
र्द 1 २. (स्वरति; ०८४८. सिस्वारिषति, सुस्वृषति) 1 {0 8000; 
२७५४8; यदा वा ऋचमाप्रोत्योमित्येवातिस्वरति ©. ए. 1. 4. 4. 
2 {0 8186. -3 0 819 07 5 ६1०९१. - 70 &०. - पा 


अभि, भ्र 0 800. -सम्‌ {9 ए ( 2 ४. ) दतं सस्वरिषी- 
शस्त्वं निभयः प्रधनोत्तमे ए]. 9. 28 


स्छे 9९. (स्दृेणाति ) 7० ४४ ]घाा. : 

खेद 1 2. (स्वेकते ) 0 &०. 

खेदः [ सिवदू-भावे घच्‌ ] 1 8०३४, 26787810; अदृगुकिर्वे- 
देन दृष्येरन्क्षराणि ए. 2. -2 ७६४, क. -3 980 
60. -उद्‌म्‌ , -उद्‌ कमर्‌ , जलम्‌ ए०5ए९४००. -च्षक्छः 
£ 60011४2 76628 ( ऽनच ए 8७24 ). -च्छिद्‌ ०. 000 


1०. -ज ८. 28०67260 फ़ फण. +8.0४5 0 8७६६ ( 597 
०६ 1०56005 ). -माठ्‌ ^ 0519 


स्देद्नम्‌ [ स्विदू-णिच्‌-ल्युद्‌ 1 4 208९ 0०, 86४१. -9 
2४878 0 562४. -8 4 01871107600. -क 4. णत्‌ 0 
7006085 {0 ज}100 ¶णनाप्ारशः 25 शप्र९०18 -8 परप 
6007. ~यन्त्रम्‌ 2 56४72020. -{:.197 ०161818 ) 


~ 
खेदनिका 1 ^ ०67» ७8८९}8. -2 1110960 





वेदनी 4 {ऊ18-00४., 82०७-7 
स्वेदितं ०. 15०००४९१, 8०9०९. 


स्वैर ८. [ स्वस्य ईरम्‌ ईर्‌-अच्‌ ब्रद्धिः ] 1 एगाण्ण०४& ०००8 
0०८) भप्रा ० [व८र, ऽल्‌-फा11€त्‌, = कभात्णा;) पाल०0701160, 
प्र7९७॥५०७९ $ बद्धपिव स्वैरगतिर्जनमिह युखसंगिनमवेमि 9 
5. 11; अन्याहतंः स्वैरगतंः स तस्याः 1६. 2.5. -2 7766 
प८8०८१९त्‌; ©009 १609; सत्वभक्गभयाद्राज्ञा कथयन्त्यन्यथा 
पुरः । अन्यथा विद्ृताथेधु स्वेराखपेषु मन्त्रिणः ॥ प. 4. 8. -8 
30, पणात्‌, दना6; आप. 1. 2. -ए एषा, [प्ण 
भभातवृशा४ ०1 065 भा], स्णपणापञ, ०0०0081. -स्म्‌ 
पप. ए111688, क, 01071888 ; तत्रापि निरवरोध स्वैरेण विहरन्‌ 
7188. 8. 14. 31. -स्स्‌ -व्‌. 1 4.४ पपा ० [1688 प्76, 88 
018 11६68. ४४ {९९४६ 6888; सार्थाः खरं स्वर्कयिषु चस्वदमसिवि- 
वाद्रघु 1६. 17. 6५. -2 0 ०४५ 8 0फा\ 8660. शभातप्यल्णा8- 
15. -3 8100], छा ध्ञ> पाता; मोहे मोह रामभद्रस्य जीव स्वर्‌ 
स्वैर्‌ प्ररितेस्तर्धयेति ए. 8. 2. -ए 1.0, 7 97 परणत्‌क्-मा५ 
{०४क ४ ( ०४. स्पष्ट ); पश्चात्सिरं गज इति किक व्याहतं सत्य 
वाचा ए, 9. 9. -000. ~जालछापः 00010वशाध्०्‌ +भ 
पाण. 4. 8. -कथा पा०३७१९त्‌ (णार्लकममा, -चारिन्‌ ५. 
८66, उपत्‌€एला तथा. -विदह्यारिन्‌ ८, ` ए71 १०१९१. --चनत्त 
-चत्ति, -आचार 2. ६७४०६ 28 009 11588, {नामका ग 
0 भ711, 8न-ला166. 


स्वैरम्‌ 14. 1 77995. -2 भण. 


स्वैरता ~त्वस्‌ प्रा 20010688; †८९्तृ०फ भ फः] 220 
४0०. 104९86108746 ; 2150 सवारता 70 प्राऽ 86086 


स्वरिणी 4 €. 10056 ०८ 10112516 00, & करणा 
क गा0४1, 22 2तप1£67838; स्वैरिणी या पतिं दित्वा सवर्णं कामतः 
श्रयेत्‌ ४. 1. €. -2 ^+ 84. -5 €. 1116 ० 28९61108; वाराण- 
स्यासुपातिषटन्मेत्रेयं स्वैरिणीङले +10. 18.120. 8 (००४. स्वं ईरयति 
धसोय त्ररयति स्वेरिणी सुनिश्रेणी ). 


स्वरिन्‌ ८, 99{-9111€त, 81071, ए 76812118, पदम. 
८011660. 


स्वैरिन्ध्ी 8०७ सेरन्ध्री. 


स्वोरखः 4 116 79810०8 07 8९77००६ 0१ 01 80580668 
८0 ` 11 ४, 808. -2 ^. 157९, 31911, 


स्वोवशीयम्‌ प५४ए०७88, 1086४ ( 694्भगाङ 38 
69.708 {प्76 1118) 








= 101. 47 10118४6 ए८[॥ल्‌€ प३6व ६0 12 5६६85 भप 
| ९ ५16 एव्व णत्‌ 2०0 ध 08120621015 छ (४८पाञ > 
170९6त्‌”, (टला 7, &०.; एप 1४ 15 मला ०३६ चरा र््ा ४ 
प00पा अड एरप्धलपाणय अंह 9८४ ६०, ९8८५311 70 ४ ९व16 
119217९; तय ह्‌ कतं जाया बभुवुः; तस्य ह पर्वतनारदौ गृह ऊषतुः 
९८. 41#. एए. दया ह्‌ प्राजापत्या देवाच्चाचुराच्च ष. ए. 1.8. 1. 
1 15 5णपलप्रणठऽ ३९ 25 2 +008.्56 80८6 २णत्‌ तण 
ण वाञ्च ० [पप्टाल. -हः 1 & 19 0 ७५९. -2 
पष्ट. -3 95. -4 1०0. -8 ¢ नटाल. -8 21608 - 
भा. -¶ ^ परऽ छिल०पऽ ०९६8. -8 12272186. -9 ६९९ #. 
-10 177६. -11 7<2. -12 [९ ०००1९व६९. -18 106 पणा + 
-1 अ. ० 151), -18 27, 10216. -16 & 1००5९. - 11 
2714९. -18 [०प्य्ध््णा. -19 ^ ए0 अजक. -20 6४०56 
0011९. -हम्‌ 1 116 ऽप्ा€€ 8४. -2 ९16&8प्7€, १6- 
प. -3 ^ 6०. -4 (116 भ्न ग & इन. - 
716 5०० ग २ ]प्४6 ( -9. 8180 ध्ल्नवाणद्च ४० 800€ 70 
11686 5९71568 ) 


हषरः [ दस्-अच-पृपो० वर्णागमः ] ( 5&१त्‌ ६५ ४ १६२७१ 
{ण दस्‌; €. भवरेद्रणीगमादू हंसः अ.) 1. 4 ऽध्य, 
&००३९, १४०]<; हंसाः संश्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचयां गताः. भ. 
5. 6; न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बक्रो यथा &प785.; &. 17. 
25. ( 7० १९७८४०० ० ४18 एत, 35 &ण्ल) 5 88978 
7116178, 18 10076 ०6४८९ 118 76215 16 18 १७३५८०९१ 
28 {0010 16 लण्‌ € 9 06 &०त्‌ ए8 1087, ॐत 28 
7680 $ 10 भ 08.८48 6 10288. 13.1६8 2४६ ५५6 80709 
6} ०१ 71118; ५. मानसा. -& ष्व्मताणह 10 ४ ४७ 60681 
ए०668 6०पण्€ण प्रभ © 18 ए61689ा६९त 28 € ० 21॥6व्‌ 
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8०८०८९९१ ; वहसि हि धनहाय पण्यञतं दारीरम्‌ 1.1. 81; एप. 
5. 58 : 8.7. 217. - 1० € 8626 07 २0101960 ; नदि तस्यास्ति 
किंचित्‌ स्वे भतृहायेधनो हि सः 118. 8. 417. -8 70 6 १७8. 
४०४९९; संनिबद्धमपहतमहायं भूरि दुर्गतिभये सुवनानाम्‌ 1९1. 18.30. 
9 "70 € 3२०१६९०१ 0०8; स सप्रधायवमहायसारः सार वेनेष्यन्‌ 
सगणस्य रात्राः 1. 16. 25. -10 ©8एधर्सप्णडु, नोकपण7 ; 
हायोंऽये विषयो ब्रह्मन्‌ गान्धर्वो नाम नामतः 20. 13. 19. 49. -येः 
4 8. 81718.18. -2 {16 (66 62.116 3100१४९.1९8. -3 {1116 ता- 
२१७०१ (३० 08.४10. ) -यो ^ 1००१ ० &2.21-००. 


हाः [ दले अस्त्यस्य अण्‌, दल एव वा अण्‌ ] 1 ^ ण्ण. 
-2 र. ०१ 88187118. -3 }१. ० & 1508, 517१1912. 1०४. 
~ ^ 15० ० १. -खा अप्िहप०्णड 1वप्णः. -ी 6 
678 $ ००६० 51846. -0000. -स्त्‌ 7. 2 न्रा ० 
18.187 द्08. 


इच्छ; ¢ 10786 ० 2. ऽ 9110 का810-070ा 6010२. 


दारु(खा) हरम्‌ 1 4 807६ ०9 ०९8९1 ०8०0 10१७6 
४ {6 तपणफण६ ० (06 ०८५४0 ; ( एलणष ० 8 ला रप्प- 
160४ 0027208 16 0689 #0 प प्र 66४0702 कला 36 
28 8211060 1» 1116 &०१ ७०६.); अहमेव गुहः सुदारुणानामिति 
हाखादक मास्म तात दृप्यः । ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ 
चचनानि दुर्जनानाम्‌ 8}8§.; हालाहलं न विषं विपं रमा §प}85.-2 


( ए८०५8) & 6७8]५ ०801 07 0801 77 2606789 ; दालाहल ` 


खल पिपासति कौतुकेन 8४. 1. 985; 2.78; मधु तिष्टति वाचि योषितां 


इदये हालहल महद्विषम्‌ 2४. 1. 188. ( ^180 7४७0 इलादक 0 
हालहाल ). 


6 हाटखा प०९, 8िपप्प०णऽ 14००८; दहित्वा इदाल- 
मभिमतरखां रेवतीरोचन।द्धाम्‌ 116. 51; २४. 1. 58; ७. 10. 21; 
दाख्या साक्मज्ञात हाखदख्मदापयत्‌ €. ए. 28. 21. 


हाटखाहचः 1 9 [तत ° 1०8600., -2 ^ 110 ० 12270. 
-खा 4. 8०081] 21086. -री प्पाप्ण्ण 14००८. -खम्‌ 1 = 
हार्ट (1). -2 3प्रपप०प8 14०7. 


हाछिक्रः [ टेन खनति दलः प्रहरणमस्य तस्येद वा ठक्‌ उच वा] 
1 ^. ण्ण ०, 22 8्प०्णु्पा5+; करस्मिद्िदयिष्ठनि हालिक- 
दपम्तीं श्रातिवसतः स्म २१. 4. 92/98. -2 06 ५४४ त८४.8 ४ 
एाण्ण्ा ( 88 & एा०णह्0-णड ). -8 0४९ 110 920४8 पाध ४ 
एाग्ण््0. -०- 9808 ० 4000६ ४0 ४ एाण्यह्ट0 ; 2.1. 
2. 124. 


हासिनी ^ 1०१ 01 1876 05612870. 
हाटी 6 10618 $०प०&९ 81867. 
हाद्धः ^ 0000. 





{768 हास्तिकः 


कको त को ककन क क कक क जक क कको कके कमक कक भत 9०७०७०9 ७००७०७७७ | 111 1111 1111 जथ १७१०१००११०१०५०००११०५०१११११००४०.०५००५१७१०१००००००७७०१११००००११००११७०००७११०११११०७००००११०१०७१०००५१०००१०१०११५०१०१४७०१०५१०१०७०७०४००४१००१५ ३०४०५१०७ 





हावः [ हे-भावे घज्‌ नि° सप्र०, हु-करणे घस्‌ वा ] 1.6. 69, 
02110. -2 4.79 †6प्प 716 ०० पड @०अप6 0१1०१60 
॥0 6०६७ 8००5 8618208, ९1181166 (० 10९6); 
0९त्‌781006068 ; हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दशि विकारवििषाः 
७. 10.13; जगुः सरागं नचरतुः सहावम्‌ 7]. 8. 48; गतैः सहावैः 
कलटं सविक्रमम्‌ 7ए;. 8. 29. ( दाव 18 8 १९०९१ ॥» उज्ञ्वल- 
मणि :--यीवारे चकसेयुक्तो श्रूनेत्रादिविकासङ्ृत्‌ | भावादोषत्‌ प्रकाशो यः 
स हाव इति कथ्यते ॥ 866 8. ]. 127 180. 


दावः 1 0716 110 69115 07 अप्ाण0078, -2 006 110 
68118 ५16 716. 


दाढु [हा दु] € छरनृक्पाक्षणा ० 1०४; 4. ए. 8.10 


दासः [ दस्‌-भावे घल ] 1 [1,धपद्ठालः, भ्ण 8716; 
भासो दासः 1. २. 1. 22. -2 च ०४+ पण्णा, प्ल प्ाणना॥, -8 
1.द्पदटापलः, ६8 {106 एरका 0६ रव्लाणष्ट ९ 016 १५5५ 02160 
हास्य; 8€€ 8. 1. 207. -ए [नपंशं१० 19 प्१॥6८ ; सरम्म मथिल- 
हासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ 1२.12. 36. -5 0एनणंण््ः 00 
62.107 ( 88 < 1015868 &९. ); कूलानि सामपंतयेव तनुः 
सरोजलक्ष्मीं स्थल्पश्मदासैः 1८. 2. 8. -8 106, 8.7170281166; 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यच्र न ग्युहासः 2188. 8. 
27. 30. -602. -शी ०. 70० ६० गणा. 


दासाः (४९९.) कालः; ए. 4. 228. 


_ हासकः 4 १0०, प्णलप $ -87त7्6क (मण्ड); न चरत्यगीत- 
रीषु हासकेषु च धार्मिकः प. 12. 36. 87. 


हासिका 1 1.8 प्0६७. -2 70, फलातन 
दासन ८. पा, (०681. 
हासनिकः ^ 7195-०. 


हास्य ५. [ दस्‌-ण्यत्‌ ] [,2प९113016, पवाठणा०ण8); सर्द- 
चेष्टस्य खगेन्द्र कामं हास्य वचस्तद्यदहं विवक्षुः ‰. 2. 48. -स्यम्‌ 1 
1, 8)0४6 ; क्रीडां दरारीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्यं परग 
यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतरका ॥ भर. 1. 84. -2 10, शपप्रष्लानाौ, 
807४; तस्माद्‌ दतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ 18. 9. 297. 
-8 प 68४, 101९6. ~क [)660., पतालप 6) तुष्टवद तेदल्घु रघु- 
स्वामिगः सच्चरित्र कुदर्नतक्ियुबनजयी हास्यमार्गं ॑दशास्यः पए. 
18. 107. -स्यः {106 8€ात्र0ना४ णी 07 0 प्ण0पा, 016 
0 06 अष्ट ० प्ण6 इशात्रणनशा॥8 70 0060४; 26 18 ४108 
0१७१०९७६ :-- विकृताकार वाग्वेषचेष्टादेः कुहकाद्धवेत्‌। हास्यो हास- 
स्थायिभावः (80 087 {16 1106 19 ८७४१ ०816६ ०१ हासो हास्व- 
स्थायिभावः ) श्वेतः ्मथदेवतः 8. 7. 228. -6008. -आस्पदम्‌ 
& एप (० पकनर), [भपष्टापणध-800ादर. -कथा & प्णण 
1४16. -कारः = दासकः ५.४. तथोपाविष्टं राजानसुपासन्ते विचक्षणाः । 
कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ 0. †. 48.1. -पदवी, 
-मागैः संकान्णर, तवन्यञ०; ए. 18. 107. -रसः 06 
86701908 0 01700 07 प्रा 0 पा ; 866 हास्य 20१6. 


हाससर्‌ 1. {116 01000. 


हास्तिकः ^. 61080४-व पंथ ०८ 71067. -कम्‌ ¢ 1€व 
० न? %.2/8; खेदायत श्वसितेवेगनिरस्तसुर्धमू धन्यरजनिकरेरिव 
दास्तिकानि ७, 5. 30. 


केः चनि त = ` ष ग 








हास्तिनम्‌ 


हास्तिनम्‌ 7. ० त९8्णहएएपाः२० 4. ए. -० तर्य ५6 
0० ० 80 नगृ0%०४ (४8 2/8 ); सरस्तु हास्तिनम्‌ 


ए. 2. ¢. 


हाह (हा ) खम्‌ 1०.415 ०8००. 

दाह व; 4 1५०५ 9 ना. 

दाहस 7. ¢. ७अ8.1त108.7ए४.. 

हाहा 7. ए. ०१ ५ ७०1०२१४. हा देति गायन्‌ यद्चोचि तेन 


नाम्नापि दादा हरिगायनोऽभूत्‌ ए. 2. 27; दाहाद्द्रभ्यां त्वा गन्धर्रीभ्यां 
परिददामि ए&प8. 7. 56. 13. -#'व. 


&7 ©76[2.००४.प्० 
0ना०४०8६ 81०, हषं गः इ ए7186, ४ 28 अण दा 7662 
४९ब्‌ 10 {४९ 881९8 ०१ न्णएअ७; 8९ हा); हा हा देवि सुछटति 
हृदय ध्वंसते देहबन्धः ए. 3. 38. -601. -कारः 1 २ इण, 12.- 
पलाप्ग, 10पत्‌ कथा7०४, -2 16 ताप 0 पए८०३7 ० 08116. 
-रवः 6 6८४ दादा. 


हि ‰व. ( प्रः ०8७त्‌ 26 {16 ९ पप०& ० & 86६6166 ) 
1 188 {176 {गा०क्ाण& 861863:--1 ए 07, 10602186 ( 6 "68- 
शण 2 8८ ० 1०द्काव््‌ २७४७० ); अभिरिहदाल्ति धूमो हि दृयते 
७. #.; ३. 5. 10. -2 10०8, प्लु; देव प्रयोगप्रधानं दहि 
नाव्यशाच्रम्‌ ध. 1; न हि कमलिनीं दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः 2. 
8. -8 (एणः 3०8६7168, 28 38 फला 10०0; प्रजानामेव भूयं स 
ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । सहखगुणमुत्छष्टुमादत्ते दहि रस रविः 2. 1.18. 
-ए 0019, 8106 ( #0 €0088126 27 1068 ); मूढा हि मदनेना- 
यास्यते 7. 155. -8 8006068 16 38 ८88 एनाःनृर 88 80 
€016 ९6. 


हि 5 2. ( हिनोति, हितः; ००४९. हाययति; 2८872. जिघीषति ) 
1 70 860 {० 7०. -2 १0 ०९४७१, पक्त 01501088, 
80007 ; गदा शक्रजिता जिष्ये एर. 14. 86. -8 ० 6९६९» 10668, 
88. - ¶0 ८0010६6, {पप्णालाः, -8 70 हप्र, 16886; 
९द्)111४8.{6. -8 0 &० 0८ ००९6. -7 0 101881९6, 
20270100 ; सवेषु भूतेष्वाधियज्ञमीदं यजस्व योगेन च क्म ॑हिन्वन्‌ 
2082. 7. 10. 12. 

हिख्‌ 1, 7 2., 10 ए. (सति, हिन्त, हिंसयति-ते, ईिसित्‌ ) 
1 10 शप]९6, 1४. -2 1० प» पुप6, 18700 3 दीर्घो बुद्धिमतो 
बाहू स ताभ्यां हन्ति दिंसितः ४. 1. 807. -8 70 1०, ४0८ 
7060; दिनस्ति प्रत्यद्गे उवर इव गरीयानित इतो 10ढ]. 2. 1. - 
१० 1८11, शध, तञ्जात् (0ण्ण्ाजशङू; कीतिं सूते दुष्त या 
हिनस्ति 7. 5. 31; 1. 8. 48; न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां 
गतिम्‌ 88. 18. 28; 1६. 6. 88; 14. 57; 15. 78. 

हिंसक ०. [ ईदिस्‌-ण्वुद्‌ ] 1 1] प्०प8, ००्०य8, पर्प. 
-2 0०816. -8 ९60०७०8५ 88.९8.६6. -क्रः 1 6. 88.९8.६6 
क्षण], 2 688 0 एक -2 -&.7 नान. -3 4 
ए 211008.118, 8]0116त्‌ 10 "06 4८08 ८९8९९०४. 

हिंसनम्‌ ,- ना [ िस्‌-ल्युट्‌ ] 8४८1००8, ४४०६, 111०8; 
वरयेत्‌ ... प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ 108. 2. 177; 10. 48; £. 1. 88. 

िंसनीय ५. १० 6 ॥प८४ 0 10790; पित्ये देवे च कर्मणि 
श्राद्धादो पवो हिंसनीया नान्यत्रेति मलुरभिहितवान्‌ प्या. ०० 18. 
5.41. 
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हिक्किका 












हिंसा [ र्दिस्‌-अ ] 1 णप, पणन, 70०६, छ्य, 
एप (82 ६0 2 ० ६0766 1८०48: क “6780721, 
वाचिक “212 271त मानाधेक “0912 ); अर्हिसा परमो धर्मः. 
-2 1108, 8297708; व6डत्प८प्रणा ; गान्धर्वमादत्स्व यतः 
प्रयोक्त चारि दिस विजयच्र हस्ते ?. 5. 57; 8. 313; 748. 10. 68. 
-8 0008#» 1४067. -0000. -आसत्मक्र ८ 12 प0प5, 
वल पला१७. -कमेन १. 1 2 प्रप््णा ०7 उपुप्य०णऽ ०८६. 
-2 02.876 ०8७व्‌ ६0 ८४ 96 उपा ०८ पप ० 89 60थणङ, 
( अभिचार ¶. ४. ). -भ्राणिन्‌ 7. > ०0दगा§ भण]. -ध्राय 
०. 8०८2४ 7णपप००8; दिसाप्रायां पराधीनां कर्षि यत्नेन वजयेत्‌ 
318. 10. 83. -रत ०. तना४ध०& ० 3098 र्दिसारतश्च यो 
नित्यं नेहासौ खखमेधते 318. 4. 170; 2150 दिंसाविहार 7 ४1015 86156 
-ङ्चि ५. 1४६6६ ० ०ह वन्त & 19 पणऽन1; व्यात्रात्रात- 
सगीकपाकुलग्रगन्यायेन र्दिसाश्चेः ४]. 5. 29. -सखञुद्धत ५. 
श्णञद्च 70 70] पक. 

हिंखाखः 1 4. ४8७7. -2 4. 70दणप5 णप्‌. 


दिखा [ ईदिसा अस्त्यर्थं अद्ध ] 1 षंपप०प5> 2030016 ए70प8» 
प्रपा. -2 पय्वदषठपऽ, -7. -& 0156016३ ० 82.४2.46 
0०४ ( दिस 3130 } 

हिंखित ०. 1णंप०व्‌, ॥ पत. -तस्‌ इणुंणणछ> प. 

ट, „9 # 

हसानः; ^ 52.१२९ 21117231; 62.5६ ० एए९ष. 


हिसीरः [ दिस्‌-ईरन ए. 5. 22 ] 3 + ४६४. --8 & एप्त 
(खग ). -8 ^ 7018011र०ण5 {० - 


दिस्य ०. 11218 ० ७5 20]८२९ ०८ 1०11९त ; मधुपके च यज्ञे 


च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पावो र्हिस्या नान्यत्ेत्यव्रवीन्मनुः॥ 218. 5. 


41; 2. 2. 57. 

हिस्र 2. | दिस्‌-र्‌ ] 1ण]प्प०प8> ०0 0प8, 70150016र०प३, 
0 परत्रपा, प्र००४०७ व्याधिता वाधिवेत्तव्या दिल्लार्थव्री च स्वेदा 
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01०५4; ऽ. 4; . 2. 71. -तः प. ० ७४. -तम्‌ 1 ^ 
0118009, 006. -2 4.71 0918.्० ६0 8८8; दवे देवानभाजय- 
दिति हुतं च प्रहुतं च एप. ए. 1. 5. 2; ए&. 9. 16. -0002. 
-अभि ०. 110 88 70916 87 0018800 ६० 876; इतामित्रह्म्णा- 
शाय प्रविदरोत्‌ स शमां सभाम्‌ 08. 7. 145; यथाविधिहुताम्मीनाम्‌ 
2. 1.6. ( -. 2) ४ 8801868 56. -अशः 1 876. -2 पि. 
0 "6 पप्र एः (7667. -3 एए ०820 ©691811168. ( 87. 
चित्रक ). -अशरानः 1 876; समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते 


केन हुताशनस्य एप. 8. 2; 2. 4. 1. -2 प. ० &र४. -8 ` 


116 (01781२9 ४766. (सहायः & श्न > ७९०. -अशा 
९ †पा-००० त8४ 3० ४06 फणी ० 2 डाहप०३ ( होलिका ). 
-आश्चः 88; प्रदाक्षेणीकृत्य हुतं हताशम्‌ ८, 2. 71. -जातवेदख 
0, 06 ]10 1188 10846 ४ 07918०0 ४0 १९९. -अज्‌ १४. 
89; शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ 3. 2. 11; नैरास्या्चिहंत्ज 
इव च्छित्नभूविष्ठघूमा ए. 1. 7; ए. 5. 9. श्रिया 8१३18, 16 08 
०१ 4.8. -वहः 876; जनाकीर्णं मन्ये हुतवहपरीतं गृदामिव ऽ. 5. 
10; रीतांडप्तपनो हितो हुतवहः ७7४. 9; 19. 45; 1३8. 1. 27. 
-होमः ४ ए7211708112, 110 188 02६८6 00180008 ६0 878; 
आन्नमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः 218. 6. 34. (-मम्‌) & 
एप ०6०. 

इति; #^ 01७०६ ०01४6००8; यज्ञो न मेऽस्ति हतिदानदया- 
दियुक्तः 1४९85200} 87818, 3. 10. 

इड 1. 1 2. ( होडति ) 7० &०.. -11. 6 2. ( इडति ) 1 
१0 6016४, -2 {0 त156, अपण. 

इडः 1 4 87. -2 4.7 1700. 80818 {07८ 16९४ ० 
४116१68. -8 4 [६०६ ०१ 19०66. -इ 9 1700 नप. -8 4 
1०१ ० णाक ४६ ०८ 19006,  -8 4 1866 0८ र्णवाण६ 
6०८००७०४ 00 > 00180, - प 6 नछ्यत. 


इडः ^ ८४८; जम्बुको हडयुद्धेन २४. 1. 16४. 
घ, ह. को..--२२१ 


7. 15. 17. -2 ^ 1८०९ ० म ( दात्यूह ). -8 7० 2०1६ ० > 
0007. -ढ ^. वलन 702.0. -8 0. 86 20 पणत्‌ ऋध 270. 


इडद्‌. 9 1 न ०86 ० » एषा. -2 4 80प्णत्‌ ० ०८७8४. 

इडञ्ब; 22701०4 7०७ ( 02119व इडम्‌ ); 1,. 7. 8. 

इण्ड 1 &. ( इण्डते ) 1 ¶० 0०11९५६. -2 ¶0 8न्‌&#» ०8०0०३6. 

इण्डः 4 4 6. -2 4. ८2. -3 4. 01०५०684. -ड -& 
1228-०. -8 4. ०१७०१००. 

इण्डनसर्‌ ए66010& 060 प26व्‌ ०८ 272152९. 

इण्डिः 7. ^ 4. 162 ०८ [प्छ ० २०९. 

इण्डिका 1 4 छा] ०? ०५४००६०; ०० (९२, इडी); 22. 
ग. -2 4.39 ्व060६ (१०८ ६७ 222.1०६92.708 0? 5गृकाछथो; 352. 


हस्‌ 24. 4. 2८९ ( 08.119 37 10011६2 प४5 8० प्त ) 


€द 63319 1 ९०९७१ 0781048 07 26601160 ; ५ 07 
रामो नाम वभूव हुं तदवता सीतेति हम्‌. -2 7०४४६; चो हु भेत्रो 
इम्‌. -3 4889116 ; च. 5. 35. -5 -3०&€. -8 -&.१6८80०. -8 
6०६०४. ~-7 1०६8८०२०. ( 7४ 813 एत्‌ 1०५2०६४ 
६008 हुम्‌ 18 060 ०० ८३६ ऋ १६६. ९. ¢. ओं कवचाय 
इम्‌ ). ( हक 1681718 (0 यतः 78 80प्त्‌ 2४०7० (0 ८०४, 
इतण ६, एन10क» (4 &8 1 व 708४2 10 7७7०; अनुहु - 
कुरुते घनध्वनिं न हिं गोमायुरुतानि केसरी ऽ. 16, 25. ). -602.. 
-ऋरः, -ऊतिः ¢ 1 प्लत 6 8पणत्‌ ए; पृष्ठा पुनः 
पुनः कान्ता हंकारेरेव भाषते. -2 & 16126108 _ 8070, 80पपत्‌ 
0 0698.008 ; क्षतहुकारद्चसिनः 1८. 2. 26; इकारेणेव धनुषः स हि 
विष्नानपोदति 9. 8. 1; 2. 7. 58; एप. 5. 54. -3 त्णथ्यंणष्टठुः 
एनाग्क्यणष् 10 29681. -¶ 06 इप्पप्०& ०? > ०087. -8 
116 ४9० 0 > 0. -रुतम्‌ 1 2.7 10630६80. -2 ४०8 
श्प०४ ० & कात ००8८. -3 ४06 २०४८ 07 ६०९९८. 

दभा = दबा; तस्या इ भारबोत्छश्टाः पडवाः शतरो चप ड. 1. 
64. 18. 

इ खटकः 4. 1०१ ०१ ०1४ ०८ 00६ (10८ ०10820६8 ). 

इच्छ 1 2. ८ हूच्छंति ) 1 0 ० ५८००1९७ब्‌. -8 ¶0 ४०६ 
01810068, ०१6००९९७. -8 10 68068685 1, 0. ए. 

इच्छनम्‌ 11910685, ०प्णणणडु. 

हट 1 २. ( होति ) ‡ 7० &०. -8 (० ००९७ ०६ ०००७९७1. 
-3 17० एणा]. 

इटः 4 1प०१ ० 7 ए6७प६ ०८ 118. 

इखहुरी 4 1०१ ०१ 1076९९६७ इ०पपत्‌, प५६९७त्‌ 7४ 
ऋ 0160. 0 {0 ००९४80०8. 

इाटेदुखी 1 ४९ एप०. -2 ए0भ्प ०६, 0णा0०8; 741६. 

हुत्वुः 6. 7872. 

हह ( ह ), इष॒ ०. .&. 1८" ०१ 68०१४४८९ ; मुक्तो देवल- 
दापेन हहुर्गन्धर्वसत्तमः 2188. 8. 4. 3. 

ह 8०९. 1 8.0 10४७दुक्न०४ ० 00. -8 0१ ©०य- 
६७४. -8 0† 7:49. -इ 0 इष (०४ [ ३४ | 9135 &. ). 

ह्ड 1 8. ( डते ) ¶० &०. 
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हणः 


ज कनकः क ककन ऋ ऋ = => = = 


द 


वि 1111111 11111111 11111111 11111111 


१९७ 18068. -उश्तर ८. ०९7९6त ° 870 2086; हृतोत्तर 
त्वावैचारमध्ये 1. 17. 48. -उत्तरीय ०. 08०६ ७ णए० 
हश्06718 8८ €त ०९. ` दार ०. 9४ ० 0065 16. 
-दव्य, -धन ८. 8०16 ० 681४0. -प्रसाद्‌ ०. १९९९ 
०१ 08107०88. -मानस ०. २01० ०१ ०७18 8610868. -शिष्ट 


०५. 8876 {7०0 1828. -सवंस्व ८. 860 ०१ 811 0०७*8 








इणः ( -चः ) 4 -&. 087108.718.70., {076०७ ; सयो मण्डितमत्त- 
इणचिडुकश्रस्पर्धि नारङ्गकम्‌ ; भ्रास प्रासं चरति परितः कश्िदेणाङ्हूणः 
एड. ©}. 6. 96. -2 & 15० ० इगदनय व्नण, ( ए्णष्णञ 
छएप्प=०& ३० ४06 6०्पणप्य ० ४6 २४९६8 ). -णाः ०. छा. प. 
०१ ॐ. 6त्छप्ण६६ऽ ०८ 1४8 ए€०ए63 हूणावरोधानाम्‌ ३. 4. 68. 


त ?.2. { ह-क्त संप्रसारणम्‌ ] 1 08116, ऽपण्णा००6त, 30४ 
६6० &©€.; 866 ह. 





इतम्‌ 7७ 8.५४ ० 0811०23 2. 111. 2. 84. 

इतिः †. { हे-क्तिन्‌ सप्रसारणम्‌ ] 1 ©&1108, उ णराप्०६. -2 
081160०. -8 6. ०8.706; 28 7 हरिहेतिहूति १. १. 

इभ्य &८. 866 इम्‌; ( ४ ४7९ 6688178 81267 ); .. द्‌ 
मातर्‌ , दैवतानि धिक्‌ ए]. 6. 11. 


इरचः 4. 12.0९1. 


इः 1 ए. ( दरति-ते, जहार, जहे, अहार्षीत्‌ , अहृत, हरिष्यति-ते, 
दतम्‌ , हतः; 2055. हियते ) 1 70 †2]र8; (भा, 000७४, 1680; 
( € ८860. {1 ४० 8.0५०88.१68 10 {1185 86086 ); अजां भ्रामं 
इरति €<. ; सदेदां मे हर धनपतिक्रोधाविष्टेषितस्य 118. 1; 118. 4. 74. 
-2 0 © 00 0८ 3 2.४, १81९6 07८ १८६ 10 8 01302166; 
हरामि रामसौमित्री सगो भूत्वा गगययुवो 1२. 5. 47. -8 १० ६०1२७ 
3. > 70), ए1"०त७7, 8६681; दुवृंत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति 
रङ्कया एर. 4. 45; ‰&. 3. 39 ; ए प- 2. 47 ; 81. 2. 39; 8. 
7. 43. - क़ 10 प 0, ¶€एर€ ०» ०८७०, ४४1६8 अम ; 
कृन्तातश्छय हरति पुष्पमनोकटानाम्‌ 1. 5.69; 21२. 15. 116; 1018. 8. 
334. -8 10 ४९1९8 & कए, 0076, १६७४४८०४; उक्कण्ठां तां हरिष्यामि 
मेघलेखमिवानिलः ‰&५. ¶. 40. 19; तथापि इरते तापं लोकानामुन्नतो 
चनः 8१.1.39; 8.15. 24 ; 216. 31. -8 7० २४५८६८४, ९४.६९६ ६6, 
70 एषा, 100 ७0९, 8पतप6, €00708.2४; चेतो न कस्य हरते 
गतिरङ्गनायाः 8९. 2. 157; ये भावा हृदय हरन्ति 1. 108; तवास्मि 
गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः €. 1. 5; दरति मे हरिवाहनदिढ्सुखम्‌ 
ए. 3. 6; खगया जहार चतुरेव कामिनी 2. 9:69; 10. 88; 78. 
6. 21; इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः £. 2. 60; 6. 44; 
118. 6.89. - 7० £, 2०4 ८76, ०7870 ; तते रविं चपो हरेत्‌ 
118. 8. 391, 1853; †. 2. 128; स दरतु खभगपताकाम्‌ र. 
-8 70 1.९९, 08868; अगः सुकुमारतरैः सा कुदुमानां श्रियं हरति 
8४. 2. 168. -9 770 8 ]९६.88, 61188; त्वां हरन्तीं न्रियं धियः 
ए. 5. 71. -10 १0 भ्र; पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु 
कन्याग्तुमतीं हरन्‌ 218. 9. 98. -11 70 तर१७. -12 १० ९४8, 
070 (28 27 2770 ). -18 70 8००९४, 76८०, 7006४. 
-1 {70० ०९७. -८ ०४३. ( हारयति-ते ) 1 ¶० ५९8७ ६० ६४1९6; 
€ 0८ 000९४, 8910 ( 80706117 ) $ ०6, ( कध 
200. 07 108८. ); गत्य मत्यन वा भार्‌ हारयति $६.; जीमूतेन 
स्वकुदयालमयीं हारयिष्यन्‌ प्रद्रात्तेम्‌ 06. 4; 118. 8. 114; एप. 2. 
29. -2 10 6886 0 78 ४४.1७] 2. 8$ , 0 1086, 06 ५९८९९ 
0१. -8 7० @१ > 2 7८904. ( जिहीषति-ते ) 7० कश 
{0 ४९1 &. -1. 3 2. ( जिहर्ति ) 7० ६९1०९ }$ 1006. 
हत्‌ ५. ( -६.21.1-7-,.। # 6000. ०णाश ) ॥#.) ,1,1.9}/;/ 
नि 1... 001, 2५786 &&. 
हत 2. [ ~क ] 1 ¶&्रश 6 भ. -2 
8200. -8 (08.05० ६९0 . ए ^.06660. -8 1017664; 869 ह 
070०2, 8118.2९. -0०07. -सधिकारः ०. 1 कुशण8.- 
श 80, ४ण०९त ०, -2 0०८9 ०1 | ००७6 


छ ह ् 


।॥ 


70067४४, पला पात. -सार ८. 70776 9 "16 068 
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इतिः ^ 1 §नढप७. -2 000०६, 8एगा९००. -3 1008- 
प्रलणा. ~ (0 287.) ¢. एग#०प ० 8 एनपा 
816 0 2 ४८18016 0 {16 (नृन्प्रभ 026, 


ह (हे ) णीयते न. इ. 1 10 16 2085४. -2 10 {९9 
&.8108716त्‌ ( फाध॥1 श. 0 292. ); त्वयाय तस्मिन्नपि दण्डधारिणा 
कथं न प्या धरणी हृणीयते प. 1. 183; दिवोपि वज्रायुधभूषणाया 
हृणीयते वीरवती न भूमिः 11६. 2. 88. 


इणिः 7. 1 4.86. -2 एाकषणण्ट. 


हणी (णि )या 1 (0ला$प्७ 760४५00. -2 81876; 
निलीय तस्येव तनो हणीयया दप. ०0. 2. 78. -8 (0१७०. 


हत्वन्‌ १. [ ह-क्वानेप्‌ ए. 4. 105 ] 1 4. शाला. 
-2 (प. ० अ5४,. 


हद्‌ १. ( 1138 णात्‌ 1188 710 ?०ा08 {07 1116 781 १8 
170०008, 0 18 ० प्गाशाऊ अप 081॥प्6त्‌ {07 हृदय अथि 
8०७. १८९] ) 1 116 7४7, 16877; त्यक्तं गृहायपि मया भवताप- 
शान्त्यै नासीदसो हृतषटदो मम मायया ते 709९२११००8.78 ५, 8.16. 
-2 116 00687, 10800, 768.87; इमां हदि व्यायतपातमक्षिणोत्‌ 
प. 5. 54. -8 76 50प], -ए 06. पणधछप०ाः 07 688606९ 
० 30911108. -ए000. -आआमयः अधप्ा688 0 16871. 
-आवतेः 8 100] 0 (पण्‌ म भए ० ४ 1078618 0169. 
-उन्छछेद्‌ः, -उत्छ्के शा; ०९8००. -कर्पः {7607 ० 116 6€97।, 
210०१. -ग 2. 16901108 प ५0 16 16880 (28 फ़, 
आचमनजल); हृद्राभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः 218. 2. 0९. 
-गत ८. 1 868.{९त 10 116 017, 6०6 ९०व्‌, १९७६०९१. -3 
6061806. ( -तम्‌ ) १९७, 1016977» 17606. -ग्रन्चः 8 
168.71-8076. - ग्रहः; 88शा1 0 {116 116. -दे शाः ४० ०९४० 
० ५५ 6७४२६. -दययोतन ०. 0168 116 06871, द्रवः 00 

ू प 
१०९ एषा8४००. -पिण्डः, -ण्डम्‌ #116 16871. -रोगः 1 8 
1647{-01868868, 1680 प्रा, -2 800, हरण, अदुपध, 
-8 10९९. - 178 8 4. व प्प ० {6 2०486. -खासः 
( इ ;) 1 ए्न्गष्ठी, -28 ०8व्‌पथपत्‌6, इः -केखः 
( ६ ) 1 [0०स164&6» 76880018; कीर््यथेमल्पहृेखाः. पटवः 
छृस्ननिर्णयाः 700. 12. 262. 27. -2 6भ-80006. 

( हद्धेखा ) ०1, ००1७४ ; यदा ग्येपेतहृेखं मनो भवति तस्य वै 
110. 12. 294. 81. -वण्ट कः 6 8100901. शायः 1 06 &० 
०१ 1०९७; अहोरूपमहो धाम अहो अस्या नवे बयः । इति ते तामाभदुतय 
पप्रच्छु्ांतहच्छयाः ॥ 1128. 8. 9. 2. -2 1०१७; इच्छयेनाभिभू- 
तात्मा भीमसेनमकामयत्‌ 71. 3. 12. 95. -8 80], 0००80666 
(अन्तयीमी ); नुनं तयोरजुमते हृदि इच्छयचोदितः 10. 12, 88. 18. 
दालम्‌ & 2.01 871 7 ५16 6०७8४. ; 06870 
०९ 2.08) . -सार; 6०पा९&७ अद्राक्षमहमेतत्ते इत्सार 
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हेतुविशेषोक्तिस्तेजस्वीति विरेषणात्‌ ।। 1६१. 2. 328-329. -शाख्नम्‌ 
३ 1060९119 -४९०16त्‌ णषु, श 0लन८] का] ¶०७९॥०१- 
10 {06 # पप 0 3101108 07 76९९] ॥्० ; योऽवमन्येत ते 
मूले देतुशाच्नाश्रयाद्‌ द्विजः 118. 2. 11. -देतुमत्‌ * १. 0456 
&71त्‌ 66०५४. “भावः {16 नृ &0 05070 06९५ 0६086 
8716 € ९८. 


हेतुक ५. 1 (धपा, 0 प्ल (४ 116 त 9 ८०?.). 
-2 10681760 {01, -ः 1 ^. ९६५6, 7688070. -2 47" 
1080८061; -3 4 10216180; 18. 12. 111. 


हेत॒ता, -त्वम्‌ (१७8४100, {€ @्8{€ा66 ० 0४86. 


हेठ॒मत्‌ ८. 1 प 3.8111& २, 68807 07 ९६०86. -2 08०४ 
06 17९६४. -9ए. 4.7 ९0 €. 


हेतुवन्निगद्‌ः ^ "०8 ( ४8620 ) 81216606 ऽप्य" 
० धप ४० एपाः 7०8०; असति हेतो न ह्यत्रानुयाजान्‌ यक्ष्यन्‌ 
भवतीति देतुवन्निगदो नोपपदेत। ऽ. ग ध8. 4. 1. 41. 


हेमम्‌ [ हि-मन्‌ ] 1 6०1. -2 71९ #गण-बषटा०. -मः 1 
.& तक्षा 0 ए070क7-८गृ०पाःछत्‌ 10786. -2 4 एष्णपन्णाणा 
न &४४ ० &०1. -3 176 18060 अल्ला, -मा 1 18 
6817111. -2 6 12.1त80106 0०४०. 

हेमन्‌ १. [ हि-मनिन्‌ ] 1 6०१; देम्नः संलक्ष्यते ह्रौ विशुद्धः 
दयाभिकापि वा ‰.1. 10. -2 (0९०. -8 80०. -9 1106 पाण. 
2116. -8 16 1 68872. 0 का. -8 पणन, ॥16 ५०1 868 
800. -¶ 16 9०७४ लना, -8 १06 100840४ 21804; 
हेमनामकतरुभ्रसबेन तयम्बकरस्तदुपकल्पितपूजः प. 21. 84. -60प, 
अङ्कः ०. 0०्य८्त्‌ कि, हनत; धप. 2, 10 (र. 1.) 
866 7162 070. -अङ्ख ८. 20150; खगा्गे हेमाङ्ग चवर तव 
सिंहासनमिदम्‌ 10८. 2. 10. ( - ङ्कः ) 1 6७४7०१६. -2 & 101. 
-8 6 10४87 8४१1९7४. ~र क. 0 788०. -5 01 
प15प. -6 #16 @1107412 ६८९९. -अङ्गद्म्‌ ४ ९०14 ०९66. 
1७४. -अद्विः 4 ० पपक्ष 5४१1९१४, -2 प, 0 27 8 पीणः 
५ ४४० कणन्कनगृ्व० ण्स चतुरवैगंचिन्तामणि. -अम्भोजम्‌ 
2 2०1० 1०६०8, ववप्ण्रप्ण 8एल्नं०पय (ष्परण शाण); 
हेमाम्भोजप्रसवि सिलं मानसस्याददानः, 119. 64. -अम्मोखुहम्‌ 
2०146 1०४८8; हेमाम्भोरुदसस्यानां तद्वाप्यो. धाम सात्रतम्‌ प, 
2. 44. -आह्वः 4 ४५७ कात @7101:0 ७९. -3 ६16 
214८८272 9०6. -कक्ष ५. 1088710 &०146 8118. -क्षः 
9 £०146 &015. -कन्ददधः 00781. -करः, १ -कारः,+ 
-कारकः 8 &०1१००५४ ; (हत्वा ) विविधानि च रतनानि जायते 
हेमक्ृषु 118. 12. 61; देममात्रसुपादाय रूपं बा हेमकारकः २. 8. 


हेमकप्र्‌ 





147. -कखदाः >, -2०1वन एा०९०्‌6; 186. -कंजल्कम्‌ 
106 ष ह ्१1६852.78 0 लः. ४ 2 20145 197. -करटः 


पि. 9 & फक०्पप्ध्०; 5.4. -केतकी ४06 ८८५12 18४ 
४6४प०६ नाणक 068 ( स्वणकेतकी ) -काछिः 1 2 6116 
०१ ^ हणा. -9 "© (0२४८५1९४ ००४. -केद्चः पि. ०१ अं १३० 
-गन्धिनी ४७ एर पा०७ 18060 € 1६8 @. ९००४भ०- 
192 8० 7 € णप्व्यमः. -गिरिः ४४७ 00प०ा३पप 5४71९7४. 
-गारः; 106 4501४ ५८५९. -घ्चम्‌ 1624. -च्नी पणन. 
-चन्द्रः प. ०१ ५ (८४7४९ ६१०४. 1च्००६72 © ( ० 
16 11४ (वण्यर ). -छन्न ८. ००९९76१ 1४ &०19. (-न्नम्‌ ) 
९१ (०१७०. -ज्वाः 876. -त ङः 06 1110771-2.2 16. 
-तारम्‌ 1७ शध्यण्‌. -दुग्धः, -दुग्यकरः ४५ &10 ९708 
9६-५५९. -घान्यकः ४06 12 213581४ करथष्ट. -घारणन्‌ 
"16 8-128185 रनद 9 गत. -पवैतः © ००६४० 209. 
-फुष्पः, -खुष्पकः; 1 16 ^ €018. ४८९९. -2 ४06 1,040.72 
४68. -8 © @08}8]६2, (766. (-9.) 1 ##6 -&.8०]६९ 0. 
-2 6 ०" ० @०९. 7086. -पुष्पिका $ला०क {287916. 
पृष्ठ 4. &1१९१. -व (व) टम्‌ & ८ प्‌. -माखा ४८ र8 ° 
१8708. -माक्षिकम्‌ $ ८1४68. मान्‌ 7. 16 5८०. -या वक्ता 
६6 श्गतवछय ० ऊना०क 12800706, -राभगिणी ¢ प्प्णल९. 
-रणुः २ [तत्‌ ०१ 20०0 (जसरेण).-वरूम्‌ ‰ ए€९71.-व्याकरणम्‌ 
प्९86108.1त78-8 78717085. -दाङ््खः भ. ० ४715. 
-दाङ्गम्‌ 1 & &०1460 1070. -2 > &०196 शण. -सारम्‌ 
0७ गत्पन्‌. -सूजम्‌ , -सूच्रकम्‌ & तत्‌ 0: ०९०९६९6 
( 2197. गोफ ) 
हेमकम्‌ 6०18. 
हेमः 1 ^. 8०60. -2 4 ॥०प००8{००6. -8 
-&0 8706160. 


हेभ्य ८, 6७01वनप. 
हेमन्तः, -न्तम्‌ 076 ० © शड्‌ 86880138. 601 ०८ ऋऋ 
8688071 ( 00० ४06 ८100108 मागश्ीष 8०त्‌ पोष ); नव- 
भ्वालोद्रमसस्यरम्यः भरफुहलोधः _परिपक्रशाकिः । विलीनपद्मः अपत- 
त्तुषारो हेमन्तकालः समुपागतः भ्रिये ॥ 1२8. 4. 1. -6007. -नाथः 
06 ००१-३.}116 ५८९6. 
हैमन्ती पनः. 
हेम्नः १७ एाक्ण्ल क्लप. 
हेय ५. ए ४0 6 150 ०7, 20800160; स्वप्रे निर्क्त्या 
गृहमेधिसौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वये स्यात्‌ 28188. 5. 11. 8. 
हेरम्‌ [ हि-रन्‌ ] 1 6. ०१ ०१ 0० 0 ०8७, -8 
¶्प्0610. -8 0608681 [आप्थ०प. 
हैरकः, हेरिकः ^. 8» 86076 @018887 फ़, 
हेरम्बः [ हे शिवे रम्बति रम्ब्‌-भच् अलक्‌ समा० 7५. ] 1 प. 
01 (७६11668 ; जता देरम्ब््निभरसुखगणचमूचक्रिणस्तारकारेः र. 
2. 17 ; हे हेरम्ब, किमम्ब, रोदिषि कथ,. कर्णो छठत्यभिभूः 8०85, 
-3 ^ ०8४10. -8 6. 1०8प] 60. -090. -जननी प. 
०1 एद९४ ( ०००४९ ० 6811658 ) 
हेख्कः 1 47 2,808.7६ 00 ९६४. -8 ए, ० 681 658. 
8 प. ० & 13०११7४ ( = चक्रसम्बर ) 
वद्‌ 1 2. (देके ) 7० 0७7०४८९; 8९6 हेड्‌. 
देखी 4 ०्णणणणा 1625 1,. 7. 8. 


00 नतः क 9 9 क को भा का क क जन 9 आ को 9 कः क आ 9 ॐ > क कोः भ ज क म कक कको = म कक = स आ 60. कक को कत क को जक कक क क ऋक क को क = = @ ऋ = = = कक कको 


[77 71 1 कक ककम ऋक तक कक 
0.96 ककण ७0 906 कका. ० ७ ३७७.०००.०.०.०.०.७.७७.००.००.० ०.३७७०००००७ १७७७००० ०द००.०७ ७०.७७० ७७ अक ०७ कक जक म कक कक कम कम्‌ 9०० क षो क कके 





देन्‌ + ना 1 70879 ्ु2८वा०्, 810, (५ ८,,१८-.१,१०।१) य 
8०६. -2 80 270त0पशृङ, 22६07 081113.7066. 

देखा [ देद्‌-भवि-उस्य लः ] 1 सत » 01576866, 105घ 1 ४; 
तत्पूर्वमंसद्वयसं द्विपाधिपाः क्षणं सहेलाः परिसी जगाहिरे ७. 12. 723. 
-2 (¢ ) ९700708 807४ ०८ १०1९९» 2०६०० 807६ ; 
हेलात्यन्तं समालक्ष्य विकारः स्यात्‌ सएव च 8. 7. 128; भावो 
हावश्च देल च त्रयस्तत्र शरीरजाः 7. 5. 2. 32. (2 ) ९8 ऽप?€, 
तना 2४४, ०5४०७; सुग्धन्दुखन्दरतदीयमुखावततरोकदेलराव "ङ्खल्छत- 
हरखनिहवाय ढा. 9. 48. -3 §ध्ष्छणष् 8ल्दप ॐ त€ा76; मरोढे- 
च्छयाऽतिरूढानां नारीणां उरतेत्सवे 1 इङ्गारशाच्नतत्त्वजञर्दला सा परि- 
कीर्तिता || - 256, {267६9 ; निवेदयामास देलयोद्धतम्‌ अ. 1 . 
34 ; देच्या ^ € अग ?, फाध०्प६ 20 ताक्िल्पाहक ० धत्य 
-8 71001108. -8 &. 888 1 > 11016 ०८ 80 यप ( 8.8 
10 70856 ) 

देखावत्‌ ०. 02८७८३8» {भण (07088 ०२अ४ 


देखाबुन्छः 4 0788-06316. 

हेलिः [ दिट्‌-इन्‌ ] 7४० ऽप; व्यतरन्नद्णाय विश्रमं खजत देलि- 
दयालिक्रालनाम्‌ प्‌. 2. 80; 8. 80; विक्रीय तं टेलिदिरण्यपिण्डं तारा- 
व्राटानियमादित बोः र. 22. 13; देलिः केलिंसरोजबन्धुः ४६७२ 8- 
{11212 3. 408; 8150 देचिकः {प ६113 86४88. -- 1 ए 20107 
07 27007008 8007४, १2९.1112०८8. -~-2 9० 6४2786९. -3 5 
702.771826-1070068807 10 ६18 8६२७६. 

हे ८ है ) लिहि ८. 0 ४ 807१8 ०८ फ७.०६०० पप्7९. 

हेवाकः 4716६ ० 1६888 १६७7९, &@2.&9०९88; ( 3 
07१, 176 #€ णत्‌ ल्टम ¶.४.० 28 ए88त्‌ नण 2 18६87 
1116178 111८6 1६ 2100 28, 8110222. 20 28 70029 वल्यर- 
€ १८०. ए७भं ० ०८ -4.789.00, ८६. 2197. देवा ); अस्मिननासीत्तदनु 
निविडान्हिषदेवाकरीलविद्द्राइुक्रणितवल्या सततं राजलक्ष्मीः ए. 18. 
101 ; ०४. देवाकिन्‌ 9०. 

हेवाकस ०. घट, २५४७०88, 37026; देवाकसस्तु शङ्गारो 
हावोक्षिश्चविकारक्ृत्‌ 1. ए. 2. 81; ( ण& 6 णयत्‌ 676 700 
© १९८१७ ० हेवाक ए ) 

हैवाकिन 4 470९६ तल्मा०णइ ०१, 6988 20२, (प 
०००. ); जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थानहेवाकिनिं निःसामान्यमहस्व- 
योगपिश्चना बाता विपत्तावपि 1९311038. 

हेष 1 इ . ( हेषते, देषित ) {0 7 (88 ॐ 10789 }; 10 
89, 2087 ( 7 8909781 ). 

हषः, हेषा, हेषितम्‌ पथ ्०४, 7९५०8. रथाज्नसक्रीडित- 
मश्वदेषः 7}. 16. 8; सरावधूता्रविमानसंङुलं कु्वं्नमो देषितभीषिता- 


-खिलः 028. 10. 57. 1. 


हेषिन्‌ १, .& 0786. 

हेहै 64. .&. ९००९६६१७ 8710168 ०86 10 8१८६8४६ ०८ 
08108 ०४ 1०पताङ. 

है ‰द. .&. २००६११७ ४२६०6. 

हैडिस्बः, -भ्विः ७४४१०६१०९०॥५8 (80 ० (काप ३ ); 
तत्रादु्ुतमपस्याम हैडिम्बस्य पराक्रमम्‌ 11. 6. €8. 15. 

हैतुक 4. (क्ती र ) [ हेतौ रतः उख्य 1 4 08 ०881,. 6888 
४१७. -3 4.7 प्७६8 ्७» ८8 000811560. -कः 1 6. 10५ 
2638070 619 . 87 >८्प९८. -9 6. {01106 ० ४०७ नड पड 
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6०८१8. -3 .&. ८5०8118४, 868९; बेदबाद्रतो न स्यान्न 
पाखण्डी न हेतुकः \ शुष्कवादविवादे न कचित्‌ पक्त समाश्रयेत्‌ ॥ 718 £ 
11. 18. 30. -इ 6. 1 €76९; हैतुकान्‌ बकडर्तीश्च वाङ्मात्रेणापि 
नाचयेत्त्‌ ‰¶8. 4. 30. 
हेम ०. (-सी 7) { हिम-हेमन्‌-अण्‌ ] 1 _0०त, कप्प, 
इः. -2 ९९७६ ए १०४४५ सृणाछिनी देममिवोपरागम्‌ 1२. 16.7- 
-2 ७916€9, ०५३६०१७ ० 2०160; पादेन हैमे विचखिलिख पीठम्‌ २. 6.15; 
3.5.89; ए. 6.6. -3 0१ 8 £&०15€५ रधा०क (नर्ण. -मा, 
-सी भला 388०९. -मम्‌ ६०४-17080 त<क. -मः -&प 
€०८४ ०६ ७२३. -0008. -सुद्धाः -खुदिका 8& 2०106 (गप. 


डैमन ०. ( -नी ^.) [ हेमन्त एव हेमन्ते भवो वा अण्‌ तोप ] 

4 प्षऽणध्भ, ५०8 ; गजपतिद्वयसीरपि हैमनस्तुहिनयन्‌ सरितः पृषतां 

पतिः ऽ}, 6. 555 ए. 17. 12. -2 एलश्70 £ 0 पाशः, 

१. ९. 1००& (38 08 ); त्रम्णा मनःसु रजनीष्वपि हेमनीषु जा. 

8.77. -3 @अ००& 7 07 इपा६8.16 10 काणाः ; हेमनेर्निवसनैः 

स॒मध्यमाः 8.19. 41. - 60१6४, ००३१९ 9 ६०1१. -नः 1 116 

00०४ 1 इ द२६5६. -2 1106 फा 0४८: 88880 (हेमन्त ¶.४.). 

-3 ¢ 1५०१ भ ५७ स76)0 हष्ण्8 70 ऋ४७य ( षष्टिक ). 
दै मन्तिक ०2. [ हेमन्ते कले मवः ठस ] 1 एषणः, 0०. 
-2 ©अ0फ7०९६ 70 सा. -कम्‌ 4 10१ 0१ 766. 

हैम 36 देमन्त. 


हैमवत ०. (-ती ¢. ) [ हिमवतो अदूरभवो देशः तस्येदं वा 
अण्‌] 41.80०. -2 ए10काण् {700 "16 शण, $. ९. 
एरय 185 3 १००४७7०; आनन्दक्लीतामिव वाष्पडृष्टिं हिमलुरतिं हैमवतीं 
ससज -2,. 16. 44. -8 एव 7, धग ह्६ ४0, ० भ ९६९त्‌ 
००, ४०० पाण ्189 2. 70070६8 ; ययच्चक्रे महा बाहुस्तस्मिन्‌ हैमवते 
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होत ०. (-जी ^) [इ-त॒च] 88018978 ०0 ७०६ 019 ४08 
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-कर्मन्‌ ८. {16 {०7८४० ० {€ होत्र. -ग्रवरः; {6 61९७० 
० २ होतृ. -ष (स) दनम्‌ ४० होतृ*8 8०४४; टदोतृषदनाद्धेवापि 
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सुबलवानपि । नोद्यमेन न होत्राभिः सर्वाः स्वीकुरुते रजाः ।। 200,8.38. 
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10 166 100 {6 ९०8667४6 76, (@6 ० 6 8९० वभा 
भक 88, 10 6 ०१०८८०७ 05 & 72117088, 08116 देवयज्ञ 
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61166. [४ 18 710, 1106७, 3.0701881018 ६0 2580706 06 
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0०४1 १.४. 

हौस्यम्‌ 0ारप8७१ एषणः. 
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{16 7० &9ॐ ०1 ( जा ९९४. ); गोपी कृष्णाय हुते 81६. 

९. 1 4. 34. 

हवः, -कवनम्‌ ताता, 6०066भप्शा६. 

हतिः ^. 4 4.088.600, ९०००९90४, -3 06ण्‌., 
ह्यत्द्‌ 1 2. ( हयल्ति) 1 70 &०. -8 0 8118158, 700१8. 
छस्‌ ११९. [ गत अहनि नि° ] ४९७७८९4४ ४. -6०07. -भव 

° 12 000प्हत०्त्‌ ऊ 6४४०९४४. । 


क 
धि 


स्तनी वृत्तिः, स्तनेन च कोपेन शाक्तं वै प्राहिणोन्मयि 108. 5. 
184. 4. -02. -दिनम्‌ ॐ 686९८0४, ४06 ८6०८8 २४. 

यस्त्य 2. 891०2818 ६0 ॐ €8६९८व ४» 68६60215 २. 
7 प्र. 2. 105. 

हग 1 2. ( इगति ) 0 102, ९0» ५००९७81. 

इणीया ७8२७, 7670801, 8102216. 

इद्‌; [ हाद्‌-अच नि ] 1 4. १९९४ 12.16» > 12 पढ 2त्‌ 
१९6४ 0०1 ० 2.6८; आपगा गरुडेनेव हदादुदु धतपन्नग। ‰ढ7० -2. 
47. 17; 71. 15. 17; ददे गभीरे हृदि चावगाढे दसन्ति कार्यावतरं 
हि सन्तः प. 8. 58. -2 ‰. ०१९० ० ०८ (०९१४; नाभिद्देः 
परिग्र्ीतरयाणि निम्नैः &. 5. 29. -8 ^ २2४ 0? 118०*.-6002- 
-अ्रह; > &८60600716. 

हदिनी 1 ^ ५७८; खदीततोयां विस्तीर्ण हदिनीं वेतसेश्रेताम्‌ 
४४. 8. 64. 12; 28128. 2. 7. 28; 10. 2. 9. -2 4 1147 £ 
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जो गुरुमध्यगतो रल्मध्यः 

सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तल्घुस्तः॥ 
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( प्रतिष्ठा ) 
कन्या 
गमो चेत्‌ कन्या । 
ग, म. 
भास्नत्‌-कन्या सेका धन्या । 
यस्याः कूले कृष्णोऽखलेलत्‌ ॥ 
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( खभ्रतिछठा ) 
पङ्क्ति 
7५. भृगो गिति पक्तिः । 


30५0. ७. 


म्‌, ग, ग. 
एड. 


कृष्णसनाथा त्णकपङ्क्तिः । 
यामुनकच्छे चार्‌ चचार ॥ 


1 ८६7८ॐ 20:70} 6 5४7०07८9 ११ ¢ १४८71९7 
( गायन्नी ) 
(1) तञ्मध्यमा 


17५. त्यौ चेत्‌ तनुमध्यमा । 
80. ७. त, य. 
एर. मूर्तिमुरशरत्रोरदयद्‌भुतरूपा । 


आस्तां मम चित्ते नित्यं तजुमध्या ॥ 
(2) विश्ुद्ेला 


[ 2180 62116 वाणी ] 
09. विदयुदठेखा मो मः। 
8००. ७. म, म (8.8). 


5. (४) श्रीदीप्ती हीकीर्ती धीनीती गीःप्रीती । 


एधेते द्धेद्धेतेये नेमे देवेशे ॥ ४१. 8. 86. 
(2) गोपन्नीणां मुख्या विद्युद्धेखारूपा। 
कालिन्दीतीरे सा रेमे श्रीकृष्णेन ॥ 
. (8) चरिवदना 
ररिषदना न्यो । 


3011. (6, न्‌, य, 
ए. राशिवदनानां बजतसर्णानाम्‌ । 
अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्‌ | 
(4 ) सोमराजी 
10५. दिया सोमराजी । 
8०0. ७. य, य (2.4). 
ए. हरे सोमराजी-समा ते यश्चःश्रीः। 
जगन्मण्डलस्य छिनच्यन्धकारम्‌ ॥ 
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ण 
3010. ©. 
एड. 


0. 
8611. अ. 
ए. 


(उष्णिक) 
(1) कमारखलिता 


कुमारल्छ्िता ज्‌ स्‌ गाः। 

ज, स, ग (8. 4). 

मुरारितचुबद्ठी कुमारटलिता सा । 
ब्रजेणनयनानां ततान मुदमृबैः॥ 


(2) भदटेखा 


मस्गो स्यान्मदलेखा । 

म्‌, स, ग (8. 4). 

रङ्गे बाहुविरुग्णाद्‌ दन्तीन्द्रान्मदटेखा । 

लप्नाभरन्सुरशत्रौ कस्तूरीरसचची ॥ 
(8) मधुमती 

ननगि मधुमती । 

न, न, ग (5. 2). 

रविदुहिव्रतटे नवकुसुमततिः । 

व्यधित मधुमती मधुमथनमुदम्‌ ॥ 


=-= ~~ 
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( अचुष्टभ्‌ ) 


(1) अच्ष्टडु भ ( 8180 08110 श्छोक ) 


77066 276 86१69 रकशपल४68 9 ४18 0676, पए ४0०२४ 
ए1010) 18 1087 1 ८86 138 शहा 8शाभ्छ€ड प 686 
१००८७7९, एप 9 रश्९7016 प प्कणप्क. ¶0ण8 6 ४ 
85118918 ० 6६01 ¶प्{6 श0पात 06 800» 6 शडना 
1008, 2०१ (6 86५6 पप्र {कन्‌ 1008 376 8001. 


2 ९ 


709. 
80). ©. 
ए. 


70६, 
801. ७. 
0) ९ 


70५. 


8५0. ७. 


एष. 


श्छोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सर्वत्र जघु पञ्चमम्‌ । 
दिचतुष्पादयोहैस्वं सप्तमं दीर्धमन्ययोः ॥ 
वागथाविव संप्रक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 7. 1. 1. 


(2) गजगति 


नभलगा गजगतिः । 

न, भ, ल, ग (4. 4). 
रबिद्धतापरिसरे विहरतो दृशि हरेः । 
्रजनधूगजगतिसैदमल व्यतनुत ॥ 


(3) प्रमाणिका 


प्रमाणिका जरो रगो । 

ज, र, क, ग (4. 4). 

पुनातु भक्तिरच्युता सदाच्युताङ्धरिपश्चयोः 
भरुतिस्मतिप्रमाणिका भवाम्बुरारितारिका ॥ 


(4 ) माणवक 


भात्तकगा माणवकम्‌ । 

भर्तः, ग ( 4. 4 ). 

च्चलच॒डं चपकेवत्सकुकैः केकिपरम्‌ । 

भ्याय सखे स्मेरसुखं नन्दसुत माणवकम्‌ ॥ 





70. 
8९. &. 
ए. 


न. 
8610, ©. 
ए. 


709. 
860. ©. 
एर. 


मोमो गोगो विद्युन्माला | 

म, म, ग, ग (4. 4). 

वासोबष्टी विद्युन्माला बरहेश्रेणी शाक्रथापः । 
यरिमन्नास्तां तापोच्छ्त्यि गोमभ्यस्यः छष्णाम्भोदः ॥ 


(6) समानिका 


ग्लै रजौ समानिका तु । 

ग, र, र, ज (4. 4. 

यस्य कृष्णपादपद्यमरस्ति इत्‌-तडागसद्य । 

धीः समानिका परेण नोचितान्न मत्सरेण ॥ 


2172८7८9 07८7; 9 54712165 87 4 (27८27 


( इहदती ) 
(1) अजगशिद्युश्चता 


मुजगिदयश्ता नौ मः । 

न, न, स (7 2). 

हदतटनिकटक्लौणी अुजगदिद्युश्चता याऽसीव्‌ । 
सुरारिपुदाछिते नागि त्रजजनदुखदा साऽभत्‌ ॥ 


(2) अजज्ञसङ्गता 
सजरैर्भुजज्ञसक्षता । 
स, ज, र (3.6). 
तरला तरह्गरिक्गितेर्यसुना अजङ्गसङ्गता । 
कथमेति वत्सचार कश्च पलः सदेव तां हरिः ॥ 


(3) मणिमध्य 


स्यान्मणिमध्यं चेद्धमसाः । 

भ, म, स (5. 4). 
कालिवयभोगाभोगगतस्तन्भणिमध्यस्फीतरूचा । 
चिन्रपदाभो नन्दसुतश्वार्‌ ननतं स्मेरमुखः ॥ 


17८६7८3 ०01८2 10 517041८3 7 2 ४7८९7 


709. 
8610. अ. 
ए. 


70. 
800. ७. 
एड. 


( पड्लक्ते ) 
(1) त्वरितगति 


त्वरितगतिश्च नजनैः । 


न, ज, न, ग (5.5). 
विपिनगता ॥ 


सवि रतिगुरुणा परिरमिता भ्रमदभिता ॥ 
(2) मत्ता 


ज्ञेया मत्ता मभसगख्ष्टा । 
म, भ, स, ग (4. 6). 


कालिन्दीये तटबनकुञञ । 
उदीग्यन्तीर््रजजनरामाः 
कामासक्ता मधुजिति चक्रे ॥ 








( .&180 6811658. चस्पकूमाल ). 


€र. सक्सवती सा यत्र ममस्गाः। 

5४. ७. स, म, स, ग (5. 5). 

र. कायमनोवाक्यैः परिशुद्ध 
यस्य सदा कसंद्धिषि भाक्तः । 
राज्यपदे दर््यालिरुदारा 


रुच््सडती विघ्रः ख्छ तस्य | 


1 €६768 ०१६) 17 5४71075 8 © ४०7६९ 


( जिष्डुख ) 
(1) इन्द्रवज्रा 
१. स्यादिनद्रवज्ञा यदि तौ जगो गः। 
6४. ७. त, त,ज.,+ग, ग (5. 6). 
ए. गोष्टे गिरिं सन्यकरेण धृत्वा 
श्शेन्द्र वज्राहतिसुक्डषटो । 
यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्थं 
चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणिः॥ 


(2) उपेन्दवच्रा 
११ उयेन्द्रवज्ा प्रथमे लघौ सा । 
8०४. ७. ज, त, ज, ग, ग (5.6). 
ए. उपेन्द्र वज्ञादिमणिच्छटाभि- 
विमूषणानां रितं वपुस्ते । 
स्मरामि गोपीमिरुपास्यमानं 
सुरद्रमले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 


(8) उपजाति 

1५. अनन्तरोदीरितलकष्मभाजौ 
पादौ यदीयावृपजातयस्ताः। 
इत्थं किलान्यास्वपि भिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 
300. ७. भ 06 इन्द्रव्रज्रा 27 उपेन्द्रवज्रा 276 70126 1 016 
8828; ॥16 76778 18 68116 उपजाति. 7४ 18 881 ४० ॥85€ 
14 रध्716068. 
छ. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमाख्यो नाम नगाधिराजः । 

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य 

स्थितः पृथिग्या इव मानदण्डः || एप. 1. 1. 


86 2. 2, 6, 6, 7, 13, 14, 16, 18; इ प. 8; 1. 17, &&. 


षा11©0 010 € 7060768 2180 2.78 70726 70 06 8181285 
© 0628 28 511 02160 उपजाति; ८. 9. {० ४७ †गा०मण६ 
86 {707 . 2148108. {1676 18 ॐ @070 07800 9 वज्स्थ 
27 इन्द्रवद्रा, 

इत्थं रथाश भनिषादिनां भगे 
गणो चरपाणामथ तोरणाद्वहिः । 


प्रस्थानकालक्षमवेषकत्पना- 
छृतक्षणक्ेपसुदैक्षताच्युतम्‌ ॥ 9. 12, 1. 


1 11111 क 
-+ 111 11111111 1111111 111111111111 11111111 11111111 11111 


09. 
861. अ. 
एक. 


0. 
8610. अ. 
एङ्‌, 


0. 
8670. 9. 
ॐ. 


0५. 
861. ७. 


09. 
8070. ७. 
2१ % 


0) 0 
8610. अ, 
ए. 


(4) कोधक 
दोधकमिच्छति भत्रितयादौ । 
म, भ, भ, ग, ग (6.5). 
या न ययो प्रियमन्यवधूभ्यः 
सारतरागमना यतमानम्‌ । 
तेन सहेह बिभर्ति रहः घ्नी 
सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ <. 4. 45. 


(5) अमरविरखुखितम्‌ 


( अमराविलसिता ) 
ञ्भौ न्खौ गः स्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌ । 
म,अ,न, क, ग (4.7), 
प्रीतये यनां व्यवद्दिततपनाः 
भ्रोढभ्वान्तं दिनमिह जल्दाः। 
दोषामन्य विदधति उरत- 
क्रीडायासश्रमशमपटवः ॥ <, 4. 62. 


(6) रथोद्धता 


रात्परै्नैररगै रथोडता । 

रन. र्‌ञजक्,+ग (8. 8 ० 4&. ण), 
कौरिकेन स किक क्षितीश्वरो 
राममध्वरविघातरान्तये । 

काकपक्षधरमेत्य याचित- 

स्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ ए. 11. 1. 


868 {इ ए. 8 8180 
(7) वातो 


वातोर्मीयं गदिता म्भो तगो गः। 
म,भ,त,ग, ग (4.7). 
ध्याता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य 
भेणी नाम्नां गदिता देख्याऽपि । 
ससारेऽस्मिन्‌ दुरितं हन्ति पुंसां 
वातोमीं पोतमिवाम्भोधिमध्ये | 


(8) च्ालिनी 


मात्तौ गो चेच्छालिनी वेदलोकैः । 
म,त, त, ग, ग (4.7). 

अहो - हन्ति ज्ञानश्रद्धि विधत्त 

धर्म दत्ते काममर्थं च सूते | 

मुक्तिं दत्ते सर्वदोपास्यमाना 

पुसां श्रद्धाश्चाछिनी विष्णुभक्तिः ॥। 


(9) स्वागता 


स्वागता रनभगेर्गुरुणा च। 

र,+ न, भ, ग, ग (8.8). 
यावदागमयतेऽथ नरेन्द्रान्‌ 

स स्वयवरमदहदाय मदीन््रः । 

तावदेव ऋषिरिन््रदिरक्ष- 
नारदल्निददाधाम जगाम ॥ प, 5. 1. 


866 ८. 9; ७1. 10. 


तवव ॐ 
® 9 कका 9 9 क क 9 क ® 9 @ @ ® ७.5 5 % 9 कक कक क कक. 
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09. 
800 8 { ् 


0५. 
86५०. ७. 


0५. 
800. अ. 


|: 
8010. ७. 


800. 8. 


(जगती ) 
(1) इन्द्र्वंदा 
तचेन्दरवंशा प्रथमाक्रे गुरो । 
इन्द्रव्ा 18 ६06 88718 28 वंडास्थविल © वंदास्थ 


(868 18 शृण ) 66९6४ ४2४ 1४8 8८8४ 85112918 
18.100 :-- 176 (७४.88 276; त, त, जं, र्‌. 


देत्येन्द्रवंाभिख्दीर्णदी धितिः 


पीताम्बरोऽसो जगतां तमोपहः । 
यस्मिन्‌ ममज्जुः शलभा इव स्वयं 
ते कंसचाणुरसुखा मखद्धिषः ॥ 


(2) चन्द्रवत्म 


चन्द्रवर्त्म निगदान्ति रनभसेः | 
र,+ न, भ, स (4. 8). 
चन्द्रवतत्म पिहितं घनतिमिरै 
राजवर्त्म रहितं जनगमनैः | 
इ्टवत्मं तदलकुरु सरसे 
कुजवर््मनि हरिस्तव कुतुकी ।| 


(8) जलखधरमालखा 


अन्ध्यत्गैः स्याज्जलधरमात्मम्भौ स्मौ । 
म, भ, स, म (4.8). 
या भक्तानां कच्दुरितोत्तप्तानां 
तापच्छेदे जखधरमाखा नन्या । 
भन्याकारा दिनकरपुत्रीकूले 
केलीलोल्ा हरितनुरन्यात्‌ सा वः ॥ 

868 11. 5. 23. 


(4) जलखोडतगति 


रसैसजसा जलाद्धतगतिः । 

ज, स, ज, स (6. 6). 

समीरशिरिरः शिरस्सु वसतां 

सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 

बिभति जनयन्नय सुदमपा- 

मपायधवला बलाहकततीः | 1. 4. 64. 


(5) तामरस 


इह वद्‌ तामरसं नजजा यः । 
न, ज, ज, य (5. 7). 
स्फुटसुषमामकरन्दमनेज्ञं 
रजललनानयनाजिनिपीतम्‌। 
तव मुखतामरसखं सुररात्रो 
हृदयतडागविकाश्चि ममास्तु ॥ 


(6) तोटक 


वद तोटकमान्धिसकारयुतम्‌। 

स, स्‌, स्‌, स्‌ (4. & 4). 

स तथेति विनेतुरुदारमतेः 

रतिग्ह्य वचो विससज मुनिम्‌ । 

तदलन्धपदं हृदि शोकघने 
भ्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥ ए. 8. 91. 
866 ७. 6. 1711. 


७००७०७00 08 99 8 क क कक क कक 5986999 8 9 9.0 = क कको 0 कको कको 9 ति = को 9 को = को दि तोक क को क को को क को तकज त को क त कोक को को क ज जो क कज जकः क कक क @ 


न. 


8५४. ७» 


एड. 


7. 
8९४. © 


8५0. ©. 
ड. 


= ॐ कक चोज कक = # 





(7) इतविकभ्बित 


्ुतविलम्बितमाह नभौ भरो । 

न, भ, म, र (4. 8. ० 4. 4. 4). 
ञुनिद्धताग्रणयर्गतिरोधिना 

मम च मुक्तमिद तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे परदरिष्यता 

धनुषि चूतशर च निवेदितः ।। €. 6. 
89 ‰. 9; ७. 8 2150. 


(8) ग्रभा 
( 2180 ५९119व मन्दाकिनी ) 


स्वर शरविरतिर्मनो रौ भभा। 

न, न, र, र (7.5). 

अतिचुरभिरभाजि एृष्पाश्रेया- 

धतदुत रतयेव सतानक्ः । 

तश्णपरश्रूतः स्वनं राभिणाः 

मतनुत रतये वक्चन्तानकः || ७.6. 62; 2150 त. 5. 21. 


(9) श्रभिवाक्षय 


प्रभिताक्षरा सजसचैः कथित्ता । 

स, ज, स, स (5. 7). 

विहगाः छ्दम्बसुर भाविह गाः 
व पषणमनेकक्वम्‌ । 

अमयन्नुपेति भुहुरभमयं 

पवनश्च घूतनवनीपवनः।। ॐ. 4. 98; 
1. 6; अ. 9 2180. 


(10) अजज्ञमरयात 


भुजङ्गप्रयातं चतुरभिर्यकारेः । 

य, य, य, य (6.6). 

धनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति 

धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति । 

धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके 

धनान्यर्जयध्वं धनान्य्जयष्वम्‌ | 
(11) मणिमाला 

त्यौ त्वो मणिमाला छिन्ना गुहवक्तरैः। 

त, य, त, य (6. 6). 

अद्वामरमौलौ रलेो 

जातप्रतिबिभ्बा शोणा मणिमाला । 


गोविन्दपदान्जे राजी नखराणा- 
मास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥ 


(12) मारुती 
( 4180 68116त यमुना ). 


भवति नजाबथ माक्ती जरौ । 

न, ज, ज, र (5. ?). 

इह कल्यायच्युत 

मधुरससौरभसाररोदपः। 
कुसुमकृतस्मितचार्विभ्रमा 


मलिरपि चुम्बति मालतीं महुः ॥ 


ज त च त त जा > का त को म जे म + 9 म को = म 





€. 
3८0. अ. 


0. 
8९0. अ. 


709. 


3९४. ७. 


(13) चश्ास्यवि 


( 3180 ५९116 वशस्य 87 वंडास्तनित ). 


वदन्ति वेशास्थविरं जतौ जरौ । 

ज.>त, ज, र (5. 7) 

तथा सम दहता मनो सवं 

पिनाकिना भममनोरथा सती । 

निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती 

भ्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ ए०. 5.1 


888 २. 3 8180. 


(14 ) वैश्वदेवी 
नाणाश्चैरिछन्ना वैश्वदेवी ममो या । 
म, म, य, य (5.7) 
अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणा- 

तेनैकं विष्णुमभ्यच्य भक्त्या । 
तच्राञेषात्मन्य्चिते भाविनी ते 
आतः संपन्नाराधना वैश्वदेवी ॥ 


(15) स्रग्विणी 


कीर्तितैषा चत्रेफिका खग्विणी । 
र, र, र, र (6. 6) 
इन्द्रनीलोपक्नेव या निर्मिता 
शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते । 
नन्यमेघच्छविः पीतवासा दरे- 


मूतिरास्तां जयायोरसि सग्विणी ॥ 
866 ७. 4. 42. 
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(अतिजगती ) 
(1) कलस 
( 4180 68116 सिंहनाद & कुटजा ). 


सजसाः सगौ च कथितः कलहंसः | 
स+ज, स, स, ग (1. 6 
यपुनाविदारकुतुके कलह 
व्रजकामिनीकमालिनीकृ तकेकिः । 
जननित्तहारिकलकण्ठनिनादः 

भ्रमदं तनोतु तब नन्दतनूजः॥ 


899 &. 6. 78. 
(2) क्षमा 
( ^.180 696त चन्द्रिका 2१ उत्पलिनी ) 


तुरगरसयति्नौ ततो गः क्षमा 1 
न, न,.त, त्‌, ग (1 (0 


दुरधिगमे 
तमदतरं वर्णयन्त्यन्तरम्‌ । 
ल वेद दिग्द्यापिनं 
पर्षमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥ 2. 6. 185. 


09. 


801. ©. 


र. 


709. 


8610. अ. 


एर. 


न. 


8610. अ. 


एर. 


0५. 
800. अ. 
ए. 


0. 
800. ७. 
2) ९ 





(8) प्रहर्षिणी 
त्याशाभिर्मनजर गाः प्रहर्षणीयम्‌ । 
म, न, ज, र, ग (3. 10). 
ते रेखाभ्वजकुखिहातपनत्नरचिहं 
सम्राजश्चरणयुग प्रसादलभ्यम्‌ | 
भस्थानप्रणतिभिरश्गुलीषु चक्रु- 
मोलिखकूच्युतमकरन्दरेणगोरम्‌ ॥ 2. 4. 88 


866 71. ¶; अ. 8. 

(4) मञ्जुभाषिणी 
( ^180 08116त्‌ सुनन्दिनी 9० प्रबोधिता ). 
सजसां जगो च यदि मञ्जुभाषिणी । 
स,ज,स,ज, ग (6.7). 
यमुनामतीतमथ शुश्रुवानसु 
तपसस्तनुज इति नाधुनोच्यते । 
स यदाऽचलन्निजपुरादहर्निंश 
च॒पतेस्तदादि समचारि वार्तया ॥ ऽ. 18. 1. 


(5) मत्तमयूरम्‌ 
बेदे रन्परेम्तौं यसगा मत्तमयूरम्‌ । 
म,त, य, स+ग (4.9) 
टष्टना ददयान्याचरणीयानि विधाय 
्र्षाकारी याति पदं सुक्तमपायः। 
सम्यगूटा्टिस्तस्य पर परयति यस्त्नां 
यश्वोपास्ते साधु विधेय स विधत्ते || 7९3. 18. 28. 


७1. 4. 44; 6. 76; 8० 2. 9. 75. 
(6) रुचिरा 
( ^180 0211€त्‌ प्रभावती ) 
जभौ सजो गिति रुचिरा चतुरैः । 
ज, भ, स, ज, ग (4. 9). 
कदा सुख वरतनु `कारणादते 
तवागत क्षणमपि कोपपान्नताम्‌ । 
अपर्वेणि ग्रहकटषेन्दुमण्डला 
विभावरी कथय कथ भविष्यति ।। 1४. 4. 16. 
86 81. 1. 1; ७. 1४. 


मि 
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( शक्वरी ) 

(1) अपराजिता 
ननरसल्ुगैः स्वरेरपराजिता । 
न,न, रस, ग (7. ?). 
यदनबधिभुजप्रतापकृतास्पदा 
यदुनिचयचमूः परेरपराजिता। 
ग्यजयत्‌ समरे समस्तारिपुत्रजं 
स॒ जयति जगतां गतिगकडध्वजः || 


ऋ) जक = = = = 





ति क्क # कयि कि 1 ` तिकि ककि त को कि कि तिति त त तो तत क तकः त क कत कोः को ॐ = कतो त कः की त कतो ॐ = ॐ को कक ॐ ॐ कक ककि 
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0. 
860. ©. 
एड. 


70. 
8010. ७. 
ए, 


709. 
800. अ. 
ए. 


70. 
8610. ©, 
एह. 


0. 
800, ©. 
एड. 


(2) असवाधा 


म्तौ न्तो गावक्षग्रहनिरतिरसंबाधा । 
म,त,+न,स,ग, ग (5.9). 
-बीयोमनो येन ज्वलति रणवात्‌ क्षित 
दैत्येन्द्रे जाता धरणिरियमसंबाधा । 
धर्मरिथत्यर्थं भ्रकटिततचु संबन्धः 
साधूनां बाधां प्रक्मयतु स कंसारिः॥ 


(8) पथ्या 
( ^.180 08116 मजरी ) 
सजसा यलो च सह गेन पथ्या मता । 
सज,स+य, ल, ग (5.9). 
स्यगयन्त्यमूः रामितचातकातस्वरा 
जलदास्तडिन्नलितकरान्तकार्तस्वराः । 
जगतीरिह स्फुरितचास्चामीकराः 


सवितुः कबचित्‌ कपिक्रायम्ति चामी कराः ॥ ७. 4. 24. 


(4 ) परमदा 
( 2150 08116त कुररीस्ता ) 


नजभजला गुरुश्च भवति प्रमदा । 

न,ज,भ, ज, ल, ग (6. 8). 
अनतिचिरोज्क्ितस्य जलदेन चिर- 

स्थतबहूबुद्‌ बुदस्य पयसोऽनुकृतिम्‌ । 
विरलबेकी णवज्नदाकला सक्ला- 

मिह विदधाति धौतकलधौतमही ॥ <. 4. 41. 


(5) प्रहरणकालेका 


ननभनटगिति प्रहरणकलिका । 
न,न,भ,न, ल, ग (7.7). 
व्यथयति कुसुमप्रहरण कलिका 
प्रमदवनभवा तव धनुषि तता । 
विरहविपदि मे शरणमिह ततो 
मधुमथनयुणस्मरणमविरतम्‌ | 


(6) मध्यक्षामा 
( 4180 ५९116व हसश्येनी 0९ कुटि ) 
मध्यक्षामा युगद्रविरमा म्भो न्यौ गो । 
म, भ.ने, य, ग, ग (4. 10). 
नीतोच्छरयं सुहुराशेशिररस्मस्तै- 
रानीलाभर्विरचितपरभागा रलैः। 


ज्योत्स्नाशङ्ामिद वितरति इसद्येनी 
मध्येऽप्यहः स्फटिकरजतभित्तिच्छाया ॥ ट}. 5. 81. 


(7) वसन्ततिलका 


( 4180 ५8४1160 वसन्ततिलक, उद्धर्षिणी, सिंदोश्नता ). 


70. 
900. ७. 
एड. 


उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः। 
त,भ, ज, ज, ग, ग (8.6). 
यत्यकतोऽस्तश्िखरं पतिरोषधौना- 
माविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽकः। 

तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 

को नियम्यत इनात्मदशान्तरेषु || ऽ. 4. 1. 





9. 
86. &. 
एड. 


7. 
860. ©. 


709. 
861. 6७. 


(8) वासन्ती 


मान्तो नो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम्‌ | 
म, त,न,म, ग, ग (4. 6. 4). 
ज्ाम्यदुभूङ्गीनिभरमधुरालापो द्रीतैः 
श्रीखण्डद्रिर द्‌ भुतपवनैरमन्दान्दोत््र । 
लीखालोला पश्रवविलसद्धस्तोह्सेः 

कंसाराती व्रत्थति सदशी वास्रन्तीयम्‌॥ 


जाः ककः = @ 
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( अतिद्ाक्वरी ) 
(1) तूणक् 


तूणक. समानिकापदद्रयं विनान्तिमम्‌ । 

र, ज, र, ज, र (4. 4. 4. 8 ०८ 7. 8). 
सा सुवर्णकेतक्तं विक्रदि श्रह्नपूरितं 
पश्चबाणवागजालपुणहेमतुणकम्‌ । 

राधेका वितक््यं माधवा मासि माधवे 
मोहमेति निर्भरं त्वया विना कल्निधे ॥ 


(2) मानी 
ननमयययुदेयं मालिनी भोगिलोकैः । 
न,न, म, य, य (8.7). 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेषसुक्तं 
जलनिधिमयुरूपं जदकन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयो गभ्रीतयस्तन्न पौराः 
श्रवणकटु च॒पाणामेकवाक्यं विवत्रुः॥ ए. 6. 85. 


(8) खीराखेख 

एकन्यूनो विदयुन्मालापादो चेह्लीत्मखेलः । 

म,म,म,म,म. 

मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देदो स्वाप्सीः 

कान्तं वक्त्र. वृत्त पर्ण चन्द्र मत्वा रात्रो चेत्‌ । 

ुत्क्षामः भाटश्वेतव्वेतो राहुः कूरः श्रायात्‌ 

तस्मादु भ्वान्ते हर्म्यस्यान्ते शग्येकान्ते कर्तव्या ॥ 
887. ए. 


(4) शशिकला 
गुरुनिधनमनुलघुरिह शशिकला । 
न, न, न, न, स (भा 30४ श्ाभणलड शुर ४6 
185६) 
मलयजतिलकसमुदितद्चाशिकटा 
नजयुबातिलसदलिकगगनगता । 
सर सिजनयनहृदयसल्लिनि्धे 
व्यतनुत विततरभसपरितरलम्‌ ॥ 





0. 


36. ७. 


॥ ४ 


, ज,स;ःज,स्‌, य, =, ग (8. 9). 
व ७ 


-॥ ९६7८४ ९०१६) 16 85 ४77०0165 ११४ @ ५०१६८ 
(अष्टि) 
(1) चिच 
चिच्नसेज्ञसीरिित रजो रजौ रगौ च इत्तम्‌ । 


र+ज, र, ज्‌, र्‌, ग (8. 8. ० 4. 4. 4. 4). 


दिहुमारुणाधरोषशोभिवेणवायहष्ट- 

बह्छवीजनाङ्सगजातसुगधकण्टकाङ्च । 

त्वां सदेव बासदेव पुण्यलभ्यपाद देव 
बन्यपुन्पकचिञ्नकेरा संस्मरामि. गोपवेश ॥ 


(2) पञ्छचामर 
भ्रमाणिकापदद्वय वदन्ति पञ्चचामरम्‌ । 
०६ जरौ जरौ ततो जगो च पश्चचामरं वदेत्‌ । 


ज, र, ज, र्‌+ ज, ग (8.8. ० 4.4. 4. 4.) 
खुरद्रुमूकमण्डपे विचित्ररत्ननिर्मिते 


लसद्वितानभूषिते सलील्विभ्रमालसम्‌ । 

खरा्ननाभवलवीकरप्पञचामर- 

स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं भजामि तम्‌ ॥ 
(8) वाणिनी 

नजमजरेरयंदा भवति वाणिनी गयुक्तैः । 


७. 0 ज; भ्‌ः; ज्‌; र्‌ ग्‌. 


स्फुरतु ममाननेऽद्य नु वाणि नीतिरम्यं 
तबचरणभ्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । 
मवजलराशिपारकरणक्षमं सुकन्दं 
सततमहं स्तवः स्वराचितैः स्तवानि नित्यम्‌ ॥ 
1८९८7९5 ०१), 17 5४77477८ 8 © ४८९६४९०१ 
(अत्यष्टि) 
(1) चिजखखा 
( 180 ०४115 अतिद्ायिनी ). 
ससजा भजगा गु दिकूस्वरे बति चित्रलेखा 
©. समस,ज,भ,ज,ग, ग (10. ¶). 
इति धोतपुरन्ध्रिमत्रान्‌ सरसि मज्जनेन 


त्रियमाप्तबतोऽतिह्लायिनीमपमलान्नभासः। 
अवलोक्य तदैव यादवानपरवारिराशेः 


शिशिरेतरोचिषाप्यपां ततिषु मककतुमीषे ॥ ७. 8. 71. 


. (2) नदैटक 


यदि भवतो नजो भजजला गुरु नर्दटकम्‌ । 
७. न, ज, भ्‌, जज्‌+र्ग ( 8.9 ). 

व 

॑ ६। 

कथमनलोक्येयमधुना दरिदेतिमती- . 

: ककुभः ॥ 
1/1, 9. 18; 866 6.~ 81. 
(8) पृथ्वी . 
जसौ जसयला बदुश्रहयतिश्च पृथ्वी गुः । 


इतः स्वपिति यद्विषा- 


09. 
861. ७. 
9 





पितश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते । 
इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसवरके- 


रहो विततमूर्जतं भरसदे च सिन्धोर्वपुः ॥ 21. 2. 76. 
(4) मन्दाक्रान्ता 

मन्दाक्रान्ताम्बुधिर सनगेर्मो भनी तो गयुम्मम्‌ । 

म,भ,न,त,त, ग, ग (4. 6.7). 

गोपी भर्तर्विहरविधुरा काचिदिन्दीवराक्षी 

उन्मत्तेव स्खलितिकबरी निःश्वसन्ती विशालम्‌ । 

अत्रैवास्ते सुररिपुरिति भरान्तिदूतीसदाया 

त्यक्त्वा गेहं क्षटिति यञुनामनग्जुकुभ्जं जगाम ॥ 

28१. 0. 1. 


( 77० 1०16 ०१ "© 11९०११८४ 28 कपा 7 का 


7061756 ) 


भ. 
800, ©. 
ए. 


7. 
8611. ७. 
एड. 


न. 
एश. 


(5 ) वंशापजपतित 


दि्सुनिववेशपच्रपतितं भरनभनलगैः । 
भ,र्‌,+न,भ,न, ल, ग (10. 7). 
दर्पणानिर्मखासु पतिते घनातिमिरसुषि 

ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 
त्रीडमसंसुखोऽपि रमणेरपहतवसनाः 
काञ्चनकन्दराु तरूणीरिहद नयति रविः ॥ 

७1. 4. 67. 


(6) शिखरिणी 


रसै खैशिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी 
य,म,न,स,भ, ल, ग (6.11). 

दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमहीखाः खड खगाः । 
इदानीं शोकेऽरिमिन्नुपमशिखानां पुनरयं 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कसिन्‌ सखगपतिः ॥ 
एर. 1. 2. 


(7) हरिणी 


नसमरसला गः षडवदेदयेदीरिणी मता । 
न,स,म,र, स, ल, ग (6. 4.7). 
सुतनु हृदयास्रत्यादेशग्यलीकमपेतु ते 

किमपि मनसः समोहो भे तदा बलवानभूत्‌ । 
भरबलतमसामेवप्रायाः श्चुभेषु हि त्तयः 
सलजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां घुनोत्यदिशड्या ॥ 
€. †. 24. 


2176768 ९०४६} 15 8४717166 9 © १४०१६०१ 





09. 
369. ७. 


(धृति) 

(1) कुभितखतावेद्धिता 
स्यादूभूततवैः छतुमितरूताबिहिता म्तौ नयो य 
म्‌, त्‌, ^ य, य, य (6. 6. १). 
कीडकिदीरनितलदरोबरिभिदिगलि 
चातः खेलद्धिः कुखुमितलतावेद्धिता मन्दमन्दम्‌ 
मत्रारगीतैः किसखयकरोघ्नासितेलं स्य 
तन्बाना चेतो रभसतरलं चक्षपाणेशवकार ॥ 





09. 
8611. 


एर. 


09. 
80. 


0. 
861. 
(ड. 


709. 
9610. 
ड. 


09. 
800. 
एड. 


709. 


मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता कीर्तिता भित्रलेखा । 
म?भःनःय,य, य (4. 7.7). 
दाङ्कृऽमुध्मिज्‌ जगति ग्रगदृदां सार्पं यदासी- 
-दाकृष्येद्‌ व्रजयुवतिसभा वेधसा सा व्यधायि । 

न तादृक्‌ चत्‌ कथमुदधिसुतामन्तरेणाच्युतस्य 

प्रीत तस्या नयनयुगमभूच्ित्रखेख।दुयुतायाम्‌ ॥ 


(8) नन्दन 
नज भजरस्तु रेफसहितेः दिवदयेन्दनम्‌ । 
न, ज्‌, भ, ज, र, र (11. 7). 
तरणिसुतातर पवनैः सटीलमान्देो लितं 
मधुरिपुपादपद्कजरजःसुपूतपृथ्वीतलम्‌ । 
मसुरहरचित्रेचष्टितकलकलापसंस्मारकं 
क्षितितलनन्द्नं ब्रज सखे सुखाय इन्दावनम्‌ | 


(4) नाराच 


इह ननरचतुष्कष्र तु नाराचमाचक्षते । 
न, न, र, रु, र, र (8. 5.5). 
रधरुपतिरपि जातवेदो विश्चुदधां प्रगृह्य प्रियां 
प्रियसुहृदि विभीषणे संगमभ्य श्रियं वैरिणः । 
रविसुतसदहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
भुजविजितविमानरत्नाधिखूढः प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ 

९. 12. 10‡ 


(5) शद्ैटललित 
मः सो जः सतसा दिनेरा्तुभिः शार्दूललकितम्‌ । 
म, स, ज, स, त, स (12.6). 
कृत्वा कंसम्ुगे पराक्रमविर्थि शाद्ेखुककितं 
यश्चक्रे क्षितिभारकारिषु दरं चेयप्र्तिषु । 
संतोषं परमे तु देवनिवहे त्रैलोक्यदारणं 
श्रयो नः स तनोत्वपारमदहिमा च्दंमीभियतमः॥ 


(९८८5 १८१८ 19 5411421९5 $ @ ४९१०7 
( अतिश्ति ) 
(1) मेघविस्फूर्जिता 
रसत्वशवर्यूमौ न्सौ ररगुश्युतो मेषविस्पा्जिता स्यात्‌ । 
य,म,न, स, र,+र, ग (6.6.7). 
कदम्बामोदाल्या विपिनपवनाः केकिनः कान्तकरेका 


विनिद्राः कन्दल्यो दिशि दिशि सुदा ददुंरा दृप्रनादाः। 
निरा तरत्यद्विुद्विलसितल्सन्मे घविस्फ़ूर्जिता चेत्‌ 


प्रियः स्वाधानोऽसौ दजुजदलनो राज्यमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ॥ 


(2) रादख्विक्रीडित 


सू्यशचर्यदि मः सजो सततगाः शादल्विक्रीडितम्‌ । 
म,स,ज,स,त, त, ग (12. 7) 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यं स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च सुसश्चुभिरनियमितप्राणादिभिरखग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःभयसायास्तु बः॥ 
ष, 1, 1. 


घं, ६, शो... 


7. 


8०४. ©. 


2) % 


70. 


86. &. 


एड. 


0. 
800. ७ 
एड. 


(8) मश्ुख 

त्रौ भ्नौ मो नो गुरस्वेदु दयकतुरसैवक्ता सुमधुरा । 

म,र,+भ,न, म, न, ग (7 6.6). 

वेदार्थान श्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्वा निपातिता 

मध्यह्वि वीक्षसेऽक# न तव सहसा. टश्टिर्विचलिता । 

दीप्राग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि खच ते दग्धो भवतिनो 

चारित्याचाच्दत्तं चल्यसि नते देहं हरति भूः ॥ 
117६. 9. 21. 


(4) रसा 
श्रो भ्नो यो नो गदशेत्‌ स्वरम्रानिकरणेराह खरसाम्‌ । 
म, र?भ,न,य, न, ग (7. ‰ 5), 
कामक्रीडासत्ष्णो सधुसमयसमारम्भरभसात्‌ 
कालिन्दीकूल्छञे विहदरणच्तुकाष्टहृदयः । 
गोविन्दो बहवीनामघररससुधां ्राप्य स्रस्तां 
दादे पीयूषपानैः भचुरकृतखं उ्यस्मरदसौ ॥ 


20९८7९० 102 2 ^> 97000009 7, 07६47 


( ति ) 
(1) गीतिका 


सजजा भरौ सल्गा यदा कथिता तदा खद गीतिका | 
स,ज,ज, भ, र, स, क, ग (8. 7. 8). 
करतालचबल्क इणस्वनमिश्रणन मनोरम 

रमणी यवेणुनिनादर द्गिभसंगमेन सुखावहा । 
बहलाचुरागनिवासराससमुद्धवा भवरागिणं 

विदधौ हरिं खलु वह्रवीजनचास्चामरगीतिका ॥ 


(2) वदना 

ज्ञेया सप्ताश्चषड्भिरमररभनययुता भ्लौ गः सुवदना । 

म, र,भ,न,ःय, म, र, ग (7. 7.6), 

उततज्नस्तुश्गदरलं खतमदसलिल्ः भ्रस्यन्दिसिलिल 

श्यामाः इयामोपकण्ठद्रुममतिमुखराः कषठोकसुखरम्‌ | 

खोतः खातावसीदत्तटसुर्दरनैरुत्पादिततयाः 

शोण सिन्दूरञ्ोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतसाः ॥ 
प. 4. 16. 


९८705 042} 27 ,5४/7007065 89 ¢ ४८१7८०१ 


(भ्रति ) 
(1) पञ्चकावली 
(4180 68119 सरसी, शतश्री ) 


नजभजजा जरौ नरपते कथिता भुवि पश्चकावली । 


व 
तुरगडाताकुलस्य परितः पर 


भ्रमथितभूखतः भ्रतिपथं मथितस्य मृद महोभूता | 
परि चरतो बलाजुजबलस्य पुरः सततं धतत्तिय- 
चविरगलितान्नियो जलनिषेश्च तदाऽभवदन्तरं महत्‌॥ 


७. 3. 82. 





(2) सग्धरा 
10६.  अखशवैर्यानां येण च्रिसुनियतियुता खर्धरा कोतितेयम्‌ । 
५१०. म, र+स,न>्य,य.,य (ष...) 
एड. या खष्टिः खष्टुराया वहति विधेहुतं या हविर्या च होन्नी 
ये दे कार्‌ विधत्तः श्चेतिविषययुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ | 
यामाहुः सर्वेभूतभ्रङ्ृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
श्रत्यस्षाखिः भपन्नस्तजुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश्ः ।॥। 
1: 


1 €६7८ 5 1281), 28 5४71471८5 & ¢ (४५८११९१ 
( आरति ) 
हंसी 


मौ गो नाशत्वारो गो गा वसुभुवनयतिरिति भवति हंसी । 
म,+म,+ग, ग, न, न;ःन,+न,ग, ग 

07 
म.मनतःन,न,न, स, ग (8. 14). 
साधे कान्तेनेकान्तेऽसौ विकचकमलमधु खराभि पिबन्ती 
कामक्रीडाकूतस्फीतप्रमदसरसतरमठ्घु रसन्ती। 
कालिन्दीये पद्यारण्ये पवनपतनपरितरर्परागे 
कसाराते परय स्वेच्छं सरमसगतिरिह विलसति हसी ॥ 


६४ 


कामा काको 


८7९8 047}, 25- 5%/11401८5 1 ¢ ४०7१८ १०६} 258- 5४11०1८5 8१ ४47६९27 
( विरति) 


अद्वितनया 


10०. नजभजभा जभौ लघुगुरू वुधेस्तु गदितेयमद्रितनया । 

8०0. ७. न,ज,भ,ज,भ, ज, भ,ल, ग (11. 12). 

ए. खरतरशो्यपावकदिखापतज्गनिभममट्षदनुजो 
जकधिस्ुताविलासवसतिः सतां गतिरदोषमान्यमहिमा । 
भुवनदितावतारचतुरश्चराचरधरोऽवतीर्णं इह हि 
क्षितिवय्येऽस्ति कंसदामनस्तवेति तमवे चद्द्वितनया ॥ 


117 ८{7८8 1111 24 5४114718 1 ¢ 4४८९7 
( संरूति ) 
तन्वी 


7०. भूतमुर्ननैर्यतिरिह भतनाः सभौ भनयाश्च यदि भवति तन्वी | 

800. ©. मतन, स, भ्‌, भन, य (5. 7. 12). 

17 म।धव भुग्धैमेधुकरविस्तैः कोकिलकरजितमल्यसमीरैः 
करम्पसुपेता मख्यजसछिनः प्ठावनतोऽप्यविगततवुदाहा1 
पद्चपयशचर्विराचितदायना देदजंसंज्वरभरपरिवूने- 
्िश्वसती सा सुहृरतिपक्षं ध्यानल्ये तव निवसति तन्वी 


=-= न्न 


( अतिकति ) 
कोञखपदः। 
79. करोचपदा भ्म स्भो ननना म्गाविपुशारवसुमनिविरतिरिह 
भवेत्‌ । 
800. अ. भ्‌, म, स, भ, न,न,न,न, ग (5.5. 8.7). 
ए. करो घपदालीचिश्रैततीरा मदकलखगकुलकरकलशचिरा 


फुटसरोजश्रेणिविलासा मधुसमुदितमधुपरवर भसकरी । 
फेनविखासग्रोज्ज्वलदहासा ललितखहदरिभरपुख्करितसुतनुः 
परय हरेऽसो कस्य न चेतो हरति तरलगतिरदिमकिरणजा॥ 


(९८7९० ९१८॥ 26 (०१40705 8१ ० १५०१८८१ 
(उत्ति ) 
खुजङ्गविज्ञाऽभ त 
176. वस्वीश्चाश्वटेदोपेतं ममतननयुगर सलर्भुजज्गविजुम्भितम्‌। 
36. 6. म^म, त, नःन,न,र,+स, ल, ग (8. 11. 7). 
एॐ. देलोदशचन्न्यश्चत्‌पादप्रकटविकटनटनभरो रणत्करतालक- 
व्वारुप्रङ्खच्च॒डावरदः श्रुतितरलनवकिसलकयस्तरद्गितहारधक्‌ । 
त्रस्यन्नागन्नीभिर्भक्तया सुकुटित्‌करकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायाद्‌ वरिछन्दन्‌ कालिन्दीहदकृतनिजवसति- 
वृहद्‌ भुजङ्गविजुम्भितम्‌॥ 
दण्डकाः 
2160768 कध 27 0 ०1016 16168 10 6६ल्‌। ¶प8 {९ 276 
०९१९०8९५ ॐ "6 &७०९२६] 72706 दण्डक, "116 80९5 
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0210170 08 ॐ 16 नाला +ड 07 &0(0%८5, 07 21] {6 
1661 029 16 8५ ८१८३. {16 ©] 28868 0 दण्डक 1 । 
४०1९0 &76 चण्डदष्टप्रयात्‌, प्रचितक, मत्तभातज्गलीलाक्र, सिंहविक्ान्त, 
दुछमस्तवक, अनङ्गदखर, सत्राम &€. ४1. 5. 23 18 81 18181166 
0 1118 188४ 86०68 ० 1). ६}९९. 


80071092 
अधैसमच्रन्त ( ९11०4 पथ्‌ 1/6॥768 ) 
(1) अपरवक्् 
( 8०6१००8 0891166 वैतालीय ) 
7. अयुजि ननरला गुरः स्मे 
तदपरवक्त्रमिदं नजो जरो । 
301. ©. ग, न,र्‌, क, ग ( ००५ ६,१११.५ ) 
न, ज, ज, र्‌ ( 66 वृ पशश ) 
ए. स्फुटखमधुरवेणगीतिभि- 
स्तमपरवक्ञमवेत्य माधवम्‌ । 
गरगयुबतिगणेः समं स्थिता 
्रजवनिता धतचित्तविभ्रमाः॥ 


44 





जयि ऋ क्न [क 1111111 11111111 1111 1 1111111 11171 77) 


ति, 7. 2161708 1716 अपर वक्त्र ० ओपच्छन्दसिक 2.2 वैतालीय 





ल यः 


मे यदिसी 3 ०7 वियोगिनी &7© ०8०211४ ६९६६९व्‌ 28 2८73; ( 866 88८ध्ग 
०९६. विषमे यदि सो सगा द 7). एण द 276 80106०68 त९त्िल्व्‌ = ४16 @2. 2 


न क 
भा युजि भाद्‌ गुरकावुपरचित्रम्‌। 81616, 211त्‌ 276, {76&076, भ्न पावनः ४116 न98ढ 0 


8010. ७. स, स, स, क, ग (०त्‌त्‌ वृप्णपलः) ए 11६28. 
भ^ भ, भःग, ग, ( € व पश्प्टा ) ; ~~~ 
एर. सरवरिवपस्तनुतां सुदं 
टेमनिभांशचुकचन्दनलिपम्‌ । 80710 6 
गगन चपलामिखिति यथा विवमचत्त (7००41 11४९ 
दारदनीरधरे रुपचित्रम्‌॥ चष, ८ व 
06 20108 ©007007 70676 0 ४018 ०1288 18 62118 उद्धता 
(8) पुष्पिताग्रा 74, प्रथमे सजौ यदि सलौ च 
=, नस्षजयुच्कन्यनन्तर्‌म्‌ 
( 4180 04116 ओपच्छन्दसिक्र ) गय सनललगाः यस 
क अयुजि नयुगरेफतो यक्रारो सजसा जगौ च भवतीयञनुद्रतः ॥ 
युजि तु नजो जरगा पुप्पिताप्ा | 801. ©. स, ज, स, ल, ( धय ठयन-) 
9०0. ७. न, न, र्‌, य (०तत्‌ वृश््लः) ~ ~ £ स 4 जं = ग ई ( ४ छ 
न ग, ज, ज, र्‌; ग ( € १६ 7६67 ). म, न, ज, ल, ग्‌, ( {01त] ,; ) 
इ, अथ मद्नवध्ररृपप्ठवान्त स,ज, स ज, ग, (१०४ 9 
व्यसनकृशा परिपालयांबभूव । {- अथ वासवस्य वचनन श 
दाशिन इव दिवातनस्य लेखा 4 दजिरवदनलिल्ेचनम्‌ । 
किरणपरिश्षयधूसरा प्रदोषम्‌ | शान्तिरदितमभिराथितं 
प" 4. 40. विधिवत्तपांसि विदधे धन्यः ।। ठः. 12. 1. 
(4) वियोगिनी 869 ७1. 15 2180. 
( ^.180 ०2116 वैतालीय 07 सुन्दरी ) 4710767 रकं€ए़ 0 उद्रता 18 2060००6, शध ४08 
1), विषमे ससजा गुरः सपे {017 0९८६७ 1898 भ, न, म, ग 108६6९4 ग म, न, जः क, ग्‌, 
सभरा खोऽथ गुरर्विंयोगिनी । 0४0 1५०8 0? 6 10 2160 €ग्डः ङ १०९८६७८ ० ४€ 
8०४. ७. स, स, ज, ग (०तत्‌ वृणदप््लः) 8६87289, ०108678 7 6 पपा 06 0 89180168, 8८6 7भप्ठव्व्‌ 
स, भ्‌, र, ल, ग ( ®र७ ९४६८ }. ०७ ६0७ &€ा6&[ ०206 ` अद °. 1106 886 28716 
ए. सदसा विदधीत न क्रिया- 18 91108716 ६० 8६822858 ©078180्ण& ० 20 छप ९ 08 
मविवेकः परमापदां पद्म्‌ । व णशा६०8 0४ ६87 107. 48 0 {68 0886 ०१ उपजाति, 
इणते हि विगदयकारिण | ४0. ४0 07 7076 ¶३.२६७३ 0? & ए९हपाए 76 ४ 28 
गुणढन्धाः स्वयतव सपदः |! 11. 2. 30. 000 0{7€0 {० ?०८ अधसमन्रत्त 0 विषमद्त्त, 
(5) वेगवती ज 
10 सयुगात्‌ सगु विषमे चेद्‌ 82607070 
भाविह वेगवती युजि भाद्र । जाति ( १1968 7९ पा६.८6व्‌ $ ४06 7०26 0 89118296 
80. 0. स, स, स, ग (०१ १०६२८६७८) 108187६8 ) 
भ, भ, भ, ग, ग ( शला व प०४७ }. ; ~ 
ए. स्मरवेगवती ्रजरामा अ ) + ० (5 व 4 य ह 
केशववंशरवैरतिसुग्धा । ३ 18 881त {० 858 716 827-018 81008: 
रभसान्न गुरून्‌ गणयन्ती पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च। 
केलिनिकुज्गरहाय जगाम ।॥। गीत्युपगीद्युद्रीतय आयागीतिर्नवेव वायौीयाः ॥ 
0 686 18 [च708 ४06 188४ {0प 27८6 9०98. ०8९ 
(6 दरिणप्ता 06867९8 0160 . 
7०. समुपव च ४ (1) आयो 
ता 
3). © इनिना स ( ० ) 79. यस्याः पदे भथमे दवादशभात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
, १ ॐ ॐ 9 ॐ धके 
न, भ, भ, र (6७ ¶पक्५6८ ) ष्टादस द्वितीये चतुथके पञ्चदश सायो ॥ प्ण. 4. 
र. स्फुटफेनचया हरिणष्ता 06 878४ 8० 06 ४17 ¶ ०९८६७८8 पड 6860 6०४ 
12 दप्तद्इ ०7 8989016 1०818063 ( ००8 थण 911०666 ४० ॐ 


बकिमनोज्ञतटा तरणेः सुता । 
कलहसकुलारवक्ाछिनी 
विहरतो हरति स्म हरेर्मनः॥। 


81106 रणक्र9्‌, 820 ४० ४0 3 109 0060), ४४७ 8०9०० 18 8० 
+}6 0पत४0 16, 








एड. श्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतेवत्सलाः साध्व्यः। 
अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः भरापयन्त्यन्धिम्‌ ॥ 
11. 5. 19. 


08 र}016 ०१ 6०९३१०३.०8.78 आर्यासप्तशती 18 क्ा7\{ प्रा 
018 706६8. 


(2) गीति 

7). जायीपूवीर्धंसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दोविदस्तदानीं गीति तामशख्तवाणि भाषन्ते ।। 

26 8६ 80 पणत १७१९8 0 (1118 17०76 एप्8{ ९07 


४७२० 12 85 1183}916 08878 €86}0, ६० {76 8600१ 87 
{0८४० 18 €8 61. 


२. पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीभिमासुसीकर्तम्‌ । 
यत्‌ पिंषतामपि चरणां पिषटोऽपि तनोषि परिमकः पुष्टिम्‌ ॥ 
8९. 1. 12. 
(8) उपगीति 
170. आयोीत्तराधंतुल्य भथमार्धमपि भ्रयुक्तं चेत्‌ । 


कामिनि तामुपगीति श्रतिमाषन्ते महाकवयः ॥ &४४. 6. 


106 धप 800 पणते ¶प७६७8 ०१ पर8 70676 7४४ ©0ा- 
५271 12 8511806 108{2.708 68070, 9० {6 8601 27 
0 प्ण 15 €26)0. 
एड. नवगोपसुन्दरीणां रासोठासे मुरारातिम्‌ । 

अस्मारयदुपगीतिः स्वरकुरङ्गीटशां गीतेः ॥ 


(4) उद्रीति 
आयीकलद्धितये विपरीते पुनरिह द्रीतिः। 


76€ #तड४ 8700 पणात्‌ 4९768 ० ४718 066 70प७ 
00४४8 12 851182.10116 70818705 6860; 176 8600 15, 27 
५16 †0प 18. 
एड. नारायणस्य सततसुद्रीतिः सस्म्चिर्भक्त्या । 
अर्चांयामासक्तिदुस्तरसंसारसागरे तरणिः ॥ 


(5) आयोगीति 
7५. आयी प्राग्दलमन्तेऽधिकगुरु तादक्‌ परार्धमायौगीतिः। 


106 89 त पणात्‌ ¶ पश {68 ० धा8 ०0676 ए प९६ ९०- 
धधा 12 85112010 18127४3 68400, 2० {176 ॥;"त 82 †०प- 
9 20 ९४०४०. 
डि. सवरकाः उखिनोऽस्मिन्ननवरतममन्द्रागत।मरसदटशः । 

नासेवन्ते रसवन्ननवरतममन्दरागतामरसट्शः ॥ €, 4.51. 


०४८ :-- 411 ४८8७ ४९ 8018 2.76 8006068 १९०९१ 
10 {68 6878 8006068. 


(2) वैताखीय 


षड्विषमेऽौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः 
च न समाऽत्र पराश्रिता कला वैतादीयेऽन्ते रलो गुरः ॥ 


गए8 18 2 88128, 0 {0प् ¶ प.८६९8> ॥06 9787 27 पत्‌ 

11.11 {16 ४०७ 0 {0प ८६७९ 9007 85118.1168; 

1 #6 8600 ०० ष्ण शन{8त, = 6. हश, ४०० 2र5॥ 

स 11017व ¶ ०९.675 0१ 18 06076 87 6006 6 89118 

870. = {8, 27 06 86006 22 {0 प 8 6860, {गारक 

रवप (( ) 87 2 81107 ४ 9 10 रण्लश्‌ 
भ 


(~ --). 1०५ प्पा०्ड पणन 7९वृ णाछ ४०४६ ४6 काभ 
10818768 77 {06 €र्न व पकः 870पात्‌ 70 26 211 6००86 
0 81071 8511870168 ०ए 100 8२.४68, 27 080 ®ग्नभा 
89112076 70808706 7 686 वृ प्श्प्लाः ( १.०. ॥116 2०, 4४1 806 
6४ ) णपा 70 6 †०प०७त्‌ व्ण्णगेणनर का 76 पल 


(४. ०. §त, 5४, त 7 ). 
छर. कुशा खलु तुभ्यमेव तद्‌ वचनं कृष्ण यदभ्यधामहम्‌ । 
उपदरापराः परष्वपि स्वविनाश्।भिमुखेषु साधवः ॥ 
७. 16. 41. 
(८) ओपच्छन्दसिक 
7. पर्यन्ते यो तथेव देषमौपच्छन्द्‌ सिकं सुधीभिरुक््‌। 
¶ष78 8 ४6 88006 88 वैतालीय 7 121.17.12). 1... 


686] १०९१९ {7€© फप्{ 16 & रगण 87त यगण 7708168 भ 
र्गण 87त क, ग नाृङक3 7 0106 ऊ0त8, 1 18 16 88106 28 


वेतालीय ४1 015 ४ 1008 85118716 २११९६ 8४ {96 नात्‌ 0 


68) त प7{6ा. 
ए. वपुषा परमण भूधराणामथ सभाग्यपराक्रमं विभदे | 
ख्ृगमाश्चु विलोकयां चक्रार स्थिर दष्टोप्रमुखं महेन्द्रस्‌ नुः ॥ 
ए. 13. 1. 


80 ‡ ४6 ०९€† 52 $€'868 0 {116 87716 68710. 868 ७, 
20 ४180. 


४ का] 6 ००४५६९6 {8{ वियोगिनी 0 सुन्दरी 27 अपर वक्त्र 
8.76 ०01 8706187 ©8868 0? वैतालीय, ० पुष्पिताग्रा 8०१ 
मालभारिणी, ०१ ओपच्छन्दसिक. 10806158 {7681 0५ {1686 
५188868 0 7060768 17 {06 ७2.18, 8011606 8४8 9] 88 111 {76 
10 71 86066; 16966 ॥16 0९७ € 70166 1166 8४8 
फ©]] 88 10 ऽन्छ्णा ©. 


(९) मान्नासमक 


106 ०066 6४116व मान्नासमक्र 60181818 0 {प प प्रशा{68 
686} 9 क]11) 600४8108 16 89112016 17659768. {16 709 
£616781 र्ग 18 1186 77 11161 06 70४11 89118 06 17- 
81876 18 01010088 0 & 81107 8118 016, 8&त्‌ {116 1887 18 ४ 
1008 8511216. 1४ 18 ०७०९ ४8 मात्रासमकर नवमो त्गान्त्यः। 


एप ५1€&6 8.76 56९७8] $९7160168 ०9 11118 76176 27151 
{70 ए प्लणाकषप 8911६06 1०8४६०६8 1060० 8007 07 1008. 
807 दरण 0169 1 "06 9४४ 20 19 फनपला#3 276 {016 
109 81107 8» 1180168, ६०१ ॥116 15४ 870 16४7 $ & 10 
016, 97त {© 7९87 &76 ०2], 3४ 35 ५116 वानवासिका. 
17 ५16 570, 800, ६० 9 276 {0706त्‌ 15 81107 89113168 
800. ५6 15४) &०त्‌ 16४ $ 8 10 076, 1 18 64116व चित्रा. 
1 16 50 १०१ 8 ४76 8110, 88 8180 {6 9४1 87 10४ 
४10 1590 877त्‌ 1600 &76 100, 36 28 02118त उपचित्रा. ^ 
11 ५16 510, 8४0, 804 121 276 8007४, 15४11 21 16४ 10, 
६०१ 06 768; 20तरनश्यण 78.16, 3४ 28 04116 विशोक, 9०716- 
प्0168 प्र 0 ० -0076 0 10686 81668 2.76 60000९्प्‌ आर 
116 8806 88.28; ४21 171 1180 68.86 06 7068878 18 01160 
पादाकुकक, 77 1110), 01676 18 20 00४७ €शपरमा ४0४ 
४४6 6801 ¶ पर्प€ः 8110पात ४९6 शं ६९७ 89118 06 10808008. 


ए. मूढ जरीहि धनागमतृष्णां कुरु तचुबुदधे मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यछ्ठभसे निजकर्मोपात्ते वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌॥ 10008 2. 


0 12381084 118} © 38811 24८88 


(1) 61188 पए] पीनं? वनीफाध्०18 47 89700018 


मलिगुरुच्िलघुश्च नकारो, भादिगुरः पनरादिल्धघुर्यः। 
जो गुरुमभ्यगता रखमभ्यः सोऽन्तयुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
गुरुरेको गकारस्तु लकारो टघुरेककः । 
करमेण चेषां रेखाभिः संस्थानं द्यते यथ। | 

छन्दोमज्ञरी, प्रथमः स्तवकः 8-9. 
(७2.18. 20०7 89700018 
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5 ग ( 776 1008 लः ) = 
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। र ( 16 8007 {लः ) 
( 2) पए्रठण८8 00ए5पा ६५6 


106 ०8881860 ° ए€"6§ 28 87787146व $ 2701. 
प. 0. एनम्णाद्शा, 1. 6.3 70 (06 ४२१०8718 76704प766त्‌ 
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81त {6 वल पाप्रग।8 धात्‌ ०06 80068 0 (76 1060€8 हरर्भ 
पा (6 १10७० फणः]९8. 6 ८6४७8 26 २०१०७३६९ ४0 
7६ }९8 86 0 6 8970008 निक भालला6 ०ए ०0तवथा; 
शाभा २४ {76 07 ० 018 860०0. 
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1 उक्ता 
[गः श्रीः प. 2. 61] गी, गो, श्री. 
2 अत्युक्ता (4) 
गग॒ [गोल्ली प्त. 2.7] आशिस्‌, काम, नो, पद्म, खी. 
गछ [ग्लेतु यत्र जातु जच च]. 2.6] जच्च, दुःख, सार, 


ख्ग॒[ ल्गो यदा तदा खखम्‌ 1:. 2. 5 ] मही, सुख. 
ख [ ख मदः प्र. 2. 8 ] पुष्प, मद्‌, मधु, वलि. 


8 मध्या (8) 
[ सविद खुवस्तु (71६. 2. 18 ] गरगेन्द्र, खवस्तु. 
[ तेनेव स्नति प}. 2. 12 ] पनाक, सना. 
| नगणयुगथ इगिति जगति न 1८. 2. 15 ] कमल, टक्‌. 
[ यद्विभोद्य च हृयामिद्योखति 1. 2. 14 ] मन्दर, हय. 
[मोनारी घ. 2. 111] ताली, नारी, द्यामाङ्गा. 
[ यः केशा पत. 2. 12 ] केला, धूः , धरति, मनोज्ञ, वन, शकष. 
[ रो गी ठ. 2. 18 ] चश्चखा, तडित्‌, प्रिया, खगो, सुधी. 
[ सो मदनः, घ. 2. 14 ] प्रवर, मदन, रजनी, रमण. 


4 प्रतिष्टा (16) 
[ जगौ जया गृ}. 2.21 ] जया, नगानिता (° णिका ), लासिनी, 
विलासिनी. 


ग्‌ 


4 ^ 4 ५ & + 4 & 


[ जपा जलि व]. 2. 29 ] जपा. 

[ तारा तगो 1६. 2. 201] तारा, सेोमग्रिया. 

[ ता्धि त्रपु च]. 2. 28 ] त्रपु. 

[ मघु नगौ 1८ 2. 23 ] ङखमिता, मधु, ूगवधू , सती. 
[ नचि दयि 7]. 2. 8 ] दयि. 

[ मगो खमुखी 01. 2. 22 ] कलिता, खमुखी. 

[ मादि जतु 41६. 2. 80 ] जतु. 

[ म्गो कन्या प्र. 2. 15 ] कन्या, गीति, तीर्णा. 

[ वटी मादि ६. 2. 24 ] व्री. 

[ यगौ ब्रीडा प्त. 2. 20 1 ब्द्धि, ब्रीडा. 

[यलो सद्म 41. 2. 25 ] सच. 

गौ सग्दधिः घ. 2. 18 ] ऋद्धि, पुण्य, पुष्प, सदधि. 
[ वतमं रादि प}. 2. 26 ] धारी, वत्म. 

[ खमतिः स्मी 71८. 2. 19 ] चमरी, खमति. 

[ कदली रिक वर}. 2. % ] कदी. 


$ सुप्रतिष्ठा ( 14 ) 
[ सती जगौ गः 11. 2. 85] शिखा, सती. 
[ तिष्रदूख तद्रौ 41९. 2. ध ] तिष्ठद्गु, य, खरि. 
नन्दा : 1६. 2. 87 | नन्दा, मन्दा. 
| नन्धपरि धृतिः ६. 2. 41 ] अभिमुखी, क्रमलसुखी, ति, 
मृगचपस. 
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| नलचि यमकम्‌ ए. 2. 39 ] यमक. 

[मो गो पक्तिः [. 2. 5 ] अक्षरोपपदा, अक्षरपदूक्त, 
काजनमाखा, कुन्तलतन्वी, पङ्क्ति, भूतलतन्वी, हंस. 

[ शर्म भटगाः 1८. 2. 36 ] रति, शर्म. 

[ मगगा विदयुदूश्रान्ता 130. 32. 68 ] विद्युद ान्ता, समोहा- 

| म्लगाः सावित्री 11. 2. 30 ] सावित्री. 

( यगा जया व्‌. 4. 8 | जया. 

[रोगो प्रीतिः 1. 2. 23] प्रीति, 

[ राछगो धतिः ग] 2. 841 
विद्रधक्र. 

[ सो गो घनपरडक्तिः पत. 2. 81 ] घनपदक्ति, सदती. 

[ सखे रमा वर]. 2. 988 ] भरिया, रमा. 


6 गायनी (24 ) 


[ जजो खमाल्ती 2. 2. 54 ] खमालती. 

| मन्थानस्ती ए}. 2. 50 ] कामावतार, मन्धान. 

[ त्यो चेत्‌ तनुमध्या व}. 2. 44 ] तनुमध्या. 

[ त्रो जला य. 2. 47 ] जला. 

[ त्सो चेदू वसुमती ए. 8. 9 1] वसुमती. 

[ नन दमनक्रम्‌ 2. 2. 56 ] दमनक. ¢ 

[ न्यो शशिवदना प. 2. 39 ] कनकठता, चतुरंशा, मकरशीषा, 

मुकुचिता, शशिवदना, 

[ मणिरचिर्नरो व]९. 2. 48 ] गिरा, मणिखचि, क फरिका. 

[ भमो विक्रान्ता ॥्. 2. 49 1] विक्रान्ता, 

[ भ्यो कामलिका घ. 2. 41 ] कामखतिका, कामलकिता. 

[ ननो लघुमालिनी प्त. 2. 45 ] मालिनी, ल्घुमालिनी. 

[ मो सावित्री प. 2. 98] विुढेखा, शेषराज, सावित्री. 

[ त्री म्यो वार 2. 42 ] तटी, रम्या, खनन्दा. 

[ श्रो तटी म. 2. 84 ] तटी, नदी. 

म्सो मुकुलम्‌ प. 2. 42 ] पक्ति, सुकुल, वीथी, (१.1. 
अनुकर, से।मकुल ). 

[ गमो शिखण्डिनी प. 2. 51 ] शिखण्डिनी. 

[यो सोमराजी 7. 2. 38 ] दुत, शब्खनारी, सोमराजी. 

[र्नो कच्छपी प. 2. 44 ] कच्छपी. 

[रमो मायिनी प. 2. 40 ] नील्तोया, मालिनी. 

[ हंसमाला ररौ प1६. 2. 51 1] द्वियोधा, स्रग्विणी, हंखमाला. 

[ स्भो गुरुमभ्या ६. 2. 7 1 युरमध्या. 

[ स्मौ सूचासुली ्. 2. 501] सूचीमुखी. 

[ स्यो विमठा प्न. 2. 46 ] विमल. 

[ सो रमणी प. 2. 85 ] कुमुद, तिष्ठ, तिलक, नलिनी, रमणी. 


7 उष्णिक्‌ (25 ) 
[जो गः सुभद्रा प्त. 2. 67] विलम्बिता, खभद्व. 
(8.4 ० 2.5) [ज्यो गः कुमारल्ल्ता प्र. 2. 54] 

कुमारलखिता. 

[ त्नगा मधुकरिका प. 2. 65 ] मधुकरिका, वज्ञ. 

[ 1 ए. 8. 12. 1] चूडामणि, 

[तसौ गो ्रमरमाख पत. 2. 57 ] अमरमाला, वज्जक. 

[ नजलमः खवासः 12. 2. 60 ] खवास, 

[ मघुमती ननगाः ए. 8. 12. 2 ] चपला, द्रुतगति, मधुमती, 
लटह, हरिविलसित, न 

[ मधुमती नभगाः 7. 8. 12. 8 ] मधुमती, 

[ न्यौ गः कुमुद्वती प. 2, 68 ] कुमुद्वती, ंखुमवती, 


ध्ृतति, भासिनी, वागुरा, 


1 


भा, 
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नसट [ नसलाः करह शी ८. 2. 62 ] करदश्री. 

भजग [ भ्जो गः दारदी प. 2. 64] धनी, पञ्चमगति, शारदी. 

भनग [ चित्रमिह भननैः 7. 2. 59 ] चित्र. 

भभग [भो गः कलिका प्त. 2. 59 ] कलिका, भगवती, सोपान, 

भस्रग [ भसो गो विधुवक्त्रा प. 2. 60 ] मदलेखा, विधुवक्त्रा. 

मभग [म्भो गः सरलम्‌ प्र. 2. 61 ] सरल. 

मसग [मोगा गान्धर्वी प. 2. 521] गान्धर्वी, ीर्षलपक-. 

मसग [ म्सो गो मदलेखा प्त. 2. 55 ] मदठेखा. 

यसग [गसो गो मुदिता घत. 2. 69 ] मुदिता, 

रजग॒ [जो ग उष्णिक्‌ प्त. 2. 581] उष्णिक्‌, कामिनी, खेटक, 
गोमिनी, रक्ता, शिखा, समानिका, 

ररग [रोगो हंसमाला प्त. 2. 58 1] दंसमाला. 

रसग॒ [सो ग उद्ता प्त. 2. 56 ] उद्यता, उद्धता. 

सजग [र्जौ गो विमला प॒. 2. 66 ] विमला. 

सरग [सखरोगो दीप्ता. 2. 71] दीप्ता, दंसमाल्र. 

8 अचुष्भ्‌ (ॐ ) 

जतगग [ जतगा गः वितानम्‌ ४२. 3. 19 ] वितानम्‌. 

जरगर ( जर गलः सुचन्द्रप्रभा (प्प. 2. 27 ] चन्द्रप्रभा. 

जरलग [प्रमाणे जरो रगो ए?.8.18 ] नगस्वरूपिणी, नाराचक्‌, 
प्रमाणिका, बालगार्भणी, मत्तचेष्टिन, स्थिर. 

तजटग [ आनुष्टुभि ताजल्गाः व}. 2. 62 ] अनुष्टुम्‌,. 

ततगग॒ [तो गो यदा केतुमाल ^]. 2. 71 ] केतुमाला. 

तमगक [तो मोगल गघ्युज्ञयः | अ० ब्र° र्‌° 8. 69 ] ख्युज्ञय. 

तरगग [तरौ मौ विभा प्र. 2. 721] विभा. 

तरख्ग॒ [ नाराचकं तरौ रगो व}. 2. 70 ] नाराच ( नाराचिका ). 

तसगग [ तस्गा गः उयामा प्र 1 5. 10] द्यामा. 

नजगग [नजगा गः चित्तविल्ासितम्‌ 21. 15. 261] चित्तविंखासित, 

नजखग [ नजो ल्गो ठलितगतिः प. 2. 80 ] ल्चितगति. 

ननगग [नौ गो रतिमाला प. 2. 86] रतिमाला, तज्ञ, मधुकर 
सदाख्या, 

ननठखग [ ननलगा कुखमम्‌ ए}, 5. 14 ] कुखम, खविकासेतकुखम- 

नभटखग [ नभलग। गजगतिः (1171. 2. 21 ] गजगनि, 

नरख्ग [ नरल्गेः सुमाल्ती घ]<. 2. 72 1] स॒माटती. 

नसगग [न्स गो गुणल्यनी प्त. 2. 15 ] युणख्यनी. 

नसख्ग॒ [ नसलगा मदी 11. 82. 188 ] कमल, मही. 

भतदग (+. 4) [ माणवकं भात्तयगाः प}. 2. 69 ] माणवक, 
माणवकच्छीडितक, 

भनलग॒ [ भनल्गेनदी 21. 32. 189 ] नदी. 

भभगय [चित्रपदा भो गो 2.6.51] चित्रपदा, वितान, 

भर्ग [ नागरक भरो रगो ए?. 8. 19 ] नागरक. 


मनगग [म्नो गो दंसर्तम्‌ प्त. 2. 79 ] दंसख्त. 
ममगग (4.4) [मोमो गो गो बिदयुन्माख €. 2. 18] 


मरखग 
यरगदट 
रजगग 


रजगढ 
रयटखग 
ररगग 

रखसगग 


विद्युन्माला, विदुदेखा, सोमकान्त. 

[ म्नो त्गौः चेद्रकष्यते क्षमा 11९. 2. 68 ] क्षमा. 

[ सुचन्द्राभा यूरो गजो (रप. 8. 146 ] खचन्द्राभा. 

| जो गो सिंदलेखा त. 2. 81 ] मानिनी, मालिनी, समानिका, 
सिंहरीला, सिंदलेखा. 

[ रात्‌ जगलः समानी ¶1६. 2. 66 ] समानी. 

| रो यल्य गुरुः स्याता 2. 6.4 ] अवुष्टम्‌ , ता, हंसिनी. 

[ पद्ममाला च रो गो (0५५. 2. 26 ] पद्ममाला, पञ्चिनी. 

[ गाथो रसगगेः ए]8. 4. 57] गाथ. 


जिन जोत 


सखनख्ग [ विमलजल् सनरतगेः ए. 82. 128 ] विमलजला. 
सखभगग [सभगा गो यदि मोदः अ ° र 8. 52 ] मोद. 
सरगर [ खुविल्रस्ना सरो गलो ©<. 2. 28 ] खविल्रसा. 
ससखग [ सो च्गो मही घ. 2. 85 ] मही. 

8 8110४ 16४६628 [ वलम चलम्‌ 2. 6. 4 ] अचल. 


अतर 
तनम 
तथ्य 
नेजय 
नजर 


ननस 


नगर 
नगसं 


मन वस 
नृरर्‌ 


नसय 


भजख 
भयर 


9 चहती (80) 

[ जतौर्यदा चाठ्दातिनी व}८. 2. 77 ] चाद्दासिनी. 

[ तन्मा मक्ररलता घ. 2. 102 | कनकलता, मकरलता. 

[ तभ्या इचिरा घ. 2. 100 ] रचेरा. 

[ नजयाः शरिेखा घ. 2 108 ] रारिटिखा- 

[ नजरा बुद्बुदम्‌ 13४. 32. 284 ] उदूबुद्‌. 

[ भुजगदिश्ुखता नो मः ए?. 8. 21 ] मधुकरिका, भुजग- 
शिद्युखता, अुजगचिद्युदता. 

[ ननरयुतमुपच्युतम्‌ प]. 2. 82 | उपच्युत. 

[नौ सो व्घुमािुणानेकरः र. 2. 10‡ } कमल, च्छुमणि- 
गणनिकर. 

[ नयतेः सारानि 18. 2. 7 ] सारक्गिक. 

[ मिता नरौ रो वदा 7. 6. 7 ] ङखमिता, वृहतिच्र. 

[ नस्या विकाटा प. 2. 101 | गुर्वी, निम्ब, विदा, शल्भ- 
विचलिता. 

[ भजसा उदयम्‌ 11. 2. 92 | उदय. 

[ भो रपरो तदनूत्छकम्‌ 4}. . 80 ] उन्खुक. 


भमम (5-{) [ स्निग्धा स्याद भममा यत्र हराननयुने्यतिः 11५. 


अमस 


मतय 
मनय 
ममरस 
ममम 
मसस 
ययय 
रजर 
रग्र 


10. 6 ] वक्त्र, स्निग्धा. 

[ स्यान्मणिमध्यं चेदु भमसाः (धप. 9. 199 ] मणिबन्धः, 
मणिमध्या, सिंहाक्रान्ता. 

[ मात्‌ लयो स्तत्रेत्‌ खन्दरछेखा 41९. 2. 74 ] स॒न्दरलेखा, ` 

[ मनयेर्मकरलता १. 4. 91 ] मकरक्ता. 

[ मभस: सिंहाक्रान्ता प्र. 2. 105 ] सिंदाक्रान्ता, पवित्रा. 

[ ममो मो रूपमाला 1२}. 2. 88 ] रूपमाल्, कर्पुर. 

[ मः सो कनकम्‌ 11. 2. 77 ] कनक, गाथा. 

[ बृहत्यं त्रये याः 41९. 2. 73 ] बृहत्य, 

[ रज्रा: कामिनी प. 2. 106 | कामिनी, तरङ्गवती, भाविनी. 

[ नेरा भद्रिका [. 2. ५६ ] भद्रिका. 


रनस (8-6 ). [ रात्नसो . खल दलमुखी प}. 2. 76 ] दल्सुखी. 


ररर 
सजज 
सजर्‌ 
सजस 
ससम 
ससस 


[ रररमेदारकमी 28. 2. 76 ] महालक्मी. 

[ सजो जस्तोमरम्‌ ?- 2. 86. ] तोमर. 

[ सजरर्भुजङ्गसंगता (५४. 2. 32 ] युजज्गसंगता, 
[ १९ तीजमाक्षि सजसेः प]. 2. 75 ] अक्षि. 

[ सो मस्तारमभ्‌ प. 2. 98 ] तार. 

[ सिः सोम्या प्र. 2. 99 1] सोम्या, 


10 पङ्क्ति (88) 


जजजग [ जिगावुधिता ( जजजा ग उषिता ) प. 2. 116 ] उषिता. 


तजजम 


[ तो जौ ग उपस्थिता प्च. 2. 120 ] उपस्थिता. 


ततरग (5-5 ) [ आन्दोलिका ततरगाः सायकरे्यतिः 21. 16. 8] 


आन्दोलिका. 


तयमग [ तयभगाः सुषमा 2. 2. 96 ] खपमा, 
तयसग [ त्यौ सृगाविति चेत्‌ सा मदिरादी ¶]६. 2. 88 ] मदिराश्नी. 
नजनग (5-5 ) [ कुक्टा स्याननजनगाः पलभिः प्वभिर्यतिः 7. 


16. 11. ] अगरृतगति, कुल्टा, त्वरितगति, 





नजखग {६ नज्यगा विपुख्युजा घ. 2. 125 ] विपुलभुजा. 


नननग { निगौ निख्या ( ननना गो निलया ) ए 2. 115. ] निक्या. 


नरजग (6-{) { नरजगे्भवेन्मनोरमा गाश्जसागरैः (१९९१. 10. 
३१६ ] मनोरमा. 


सतनग ६ सत्नगा खगचपला 1. 2. 12 ] खगचपला, सुरदयिता. 
भअलसग { भ्नो मगो बन्धूकम्‌ प. 2. 118 ] बन्धूक. 
अमम ({ भच्नितयाद्विति चिच्रगनिः व]<. 2. 89] चिच्रगति, दोधक, 
चत्त, सारवती. 
भममग {मौ मगुरू यदि बन्धृकराख्यम्‌ व]र. 2. 91] बन्धूक. 
भसजग ! दोपकमाला भो मजो गुरूः 7. 3. 28. 2 ] दीपकमाया. 
मतग [ दौपकमाला चेद्‌ दौ भ्मो तगो एग. 8. 28. 8] 
दीपकरमाल्ा. 
अमनग { भमनगेररत्तसमरद्धा 730. 32. 204 ] बृत्तसम्द्धा. 


भमसग (5-5) [ स्क्मवतीय भाति भमस्गेः ( शरेर्बणिर्यतिः ) (1. 
2. 86 ] चम्पकमाला, पृष्पसण्द्धि, स्क्मवती, रूपवती, 
सुभावा. 


मनजग ! म्नौ ज्गो चेति पणवनामकम्‌ ए. 3. 28. 5 | पणव. 
मननग [मो नो गः कुमुदिनी प. 2.12 1 कुसुदिनी, कुखमसमुदिता. 


मनयग (8-7) [ मान्न्यो गः पणवकमाह ज्ञः 1६. 2. 85 ] कुवल्य- 


माला, पणव. 
ममनग (45) [दसी मभनगेः परोक्ता यतिवदर्गुहाननेः 110. 
18. 4 ] दसी. 


ममभग (4-6 ) [ दंसक्रीडा-मभमा गयुताः १1९. 2. 95 ] टंसक्रीडा. . 
मभसग (4-6) [ ज्ञेया मत्ता मभसगयुक्ता ए7. 8. 28 ] मत्ता, : 


विलसिता. 

मसजग [ पङ्क्तो शद्धविराण्मसो जगो 1९. 2.२8५ ] शद्धविराय्‌. 

मससखग [ मः सो ग उद्धतम्‌ प्त. 2. 121 | उद्धत. 

रजरग [ स्यान्मयूरसारिणी रजो गो प]. 2. 92] मयूरसारिणी. 

रमसग  { मस्गाः कलिका प. 2. 121. ] कलिका. 

स्यज्ञग (5-5) [ मौक्तिकं रयो चेजगोत्तरो 71.2.98] पल्क्तिका, 
मोक्तिक, पथ्या, मराच्करा. 

रसजग {[ रसजगा लाकिनी 7. 20. 3 ] लाकिनी. 

रससग [ रः सो गो मणिरङ्गः प्त. 2. 117 ] माणिरज्ग, मणिराग. 

सजजग (6-5) [ कमला स्यात्‌ सजजगा विच्छिना सायकैः शरैः 
1070. 13. 10 ] कमला, सयुता. 

सजसग [ सूजसूगा माला 8. £. 126 ] प्रमिता, माल. 

सतयग (%-5) 2 सतयग।: दारे बीणेर्याति वेत्‌. 1029. 18. 7 ] 
कलग 


४ 

ससजग [ ससजगा एकरूपम्‌ 1०१. अधप, षा. 2. 901 
एकरूप. 

खससग | त्रिसगा अपि मेधवितानम्‌ एः; 8. 28. 8 ] मेघवितान, 
वितान. 


[ रज्नय्रेत्‌ त्रयीनामर्कं गः अ० ° र° ] त्रयी. 





जतजगग (56) [ उपेन्द्रवन्रा जतजा गुरू चेत्‌ प्रा 2. 116 


जरजगग 
अजसतगग 


जसयदटग 
जसरगग 


तजजगमग 


तजजदखम 


ततजगग 
ततततयग 


तननदख्ग 


तनरखग 
तभजजदग 


( बाण्ुंभि्तिः ) 0. ] उपेन्द्रवज्रा. 

[ विलासिनी जरो ज्ञगो गः . 6. 26 ] विलासिनी. 

[ उपस्थितमिदं जः सस्तगो गः । वत्तसार ] उपर्िथत, 
चिखण्डिति. 

[ जसयलगा सारिर्णी [प्र०. 5. 38 ] सङ्गता, सारिणी. 

[ शिखण्डितमिदं ज्सो रगा गध्रेत्‌ 7. 8. 48. ४] 
शिखण्डित. 

[ ताज्जो ग्गुरगवमुपास्थता स्यात्‌ प]. 2. 108 | 
उपर्थन्‌।, 

[ स्यान्मोटनकरं तजजाश्च लगौ . 6. 151] मोटक, 
मोटनक. 

[ स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जग गः (170. 2. 41 ] इन्द्रवज्रा, 
[ विध्वङ्कमाला भवेत्तो तगो गः। त्रृ° र० परि० 11. 2] 
लयप्रारि, विभ्वङ्कमाला. 


[तो नौ द्गौं मुखचपला प्च, 2, 149 ] अभिहिता, 
मुखचपला. ` 

[ तनरा ल्गो उद्यता 3. 82. 308 ] उथता, 

[ तभजङ्गा उत्थापनी 71. 2. 148 ] उत्यापनी, विश्टेक. 


नजजलग (5-6 ) [ नजजक्गेशदिता सुमुखी ए". 8. 92 (पृष 


म तमदख्ग 
ममननगग 
मननरख्ग 
भममरगग 
मनरख्ग 


मनसगमग 


नयनखग 


छतु भियतिः ) ] द्रतपादगति, सुमुखी. 

[ असुविलासो नतनटगवः 7. 3. 43. 5 ] अष्विलस. 
[ नननगा गः दमनकम्‌ ?. 2. 109 ] दमनक. 

[ नननलगे्दमनकम्‌ 11. 3. 133 ] दमनक. 

[ कुःपुशुषजनिता ननी गो गः ए. 3.48. 61 कुपुरुपजनिता, 
[ ननरखगयुतैव भद्रिका पर}. 2.104 ] भद्रिका, अपरवकत्र, 
सुभद्रिका ( चान्दिका). 

[ ननसगगुरुर चिता न्ता 7. 8. 40 ] चित्रा, वत्ता, 
व्रत्ताक्गी, इन्ता, पृथ्वी. 


[ न्यनल्गाः क्मल्दलक्षी प. 2. 150 ] कमल्दलक्षी, 
सचिरमुखी. 


नयभगग (6-5 ) [ अनवसिता न्यो भ्गो गुरुरन्ते ए. 8. 43.81 


नयसगग 


अनवसिता, पतिता, श्री, माणिक्यमाल. 


[ नयसगा गः 87. 880; 88. 29; 95. 8] 
-176 88.716 88 800९8, 


नररलग (6-6 ) [ राजदंसी नरौ रो स्गौ यतिः स्यादतुसायकेः 11. 


मगसनगग 


9. 11. ] राजहंसी, विभूषणा. 
[ नस्ना गावदोक। प. 2. 152 ] अशोका, गतविशो का. 


भतनगग (5-6 ) [ स्य।दनुकूला भतनगगाश्वेत्‌ 01. 2. 11. 8 ] 


भतनगद् 


अनुकरूखा, प्रत्यबोध, मौक्तिकमाला, श्री, कुडमखदन्ती, 
साचिरा, सान्द्रपद्‌, भद्रपद्‌, 


[ सान्द्रषदे स्तौ नगल्छुभिश्व 0197. ] सान्पद्‌, 





भभभगग [ दोधकमिच्छति भत्नितयादू गो (©. 2. 51 ] दोधक्र, 


भित्तक. 
भभरगग [मोरो गो रोचक्रम्‌ प. 2. 197 ] रोचक. 
मतजगन (4-7) [म्तो ज्मो गः स्यादद्िधनगरुणा्गी अ० ° र> 
11. 358 | गुणाङ्गी, 
मततगग ({-7) [ विश्रामेऽच्रौ वाकिनी मेन तौ गो ०८. 2. 
100 ] यालिनी. 


मभतगग 4-7) [ वातोर्म माद्धलगा नेन युक्ता च. 2. 111 | 
वातोर्मा, ऊर्गिमासा, बवातोर्भिमाखा. 


मभनटग ({-7) [मान्‌ भनौ ल्मे चेद्‌ ्रमरविकसिनम्‌ घ]. 2.101] 
भ्रमर विखसित, 


मभभगग (47) [मोभोगोवा वातो प..2. 1871] बातोर्मी. 
मभसगग [ मभसा गो पीनश्रोणिः 2४. 82. 202) पानश्रोणि. 
मममगग । मत्रितयादू गो मारत ९. 2. 118 ] मालती. 


मसजगग (6-5 ) [ म्सो उगो गो रसदं सदैकरूपम्‌ 11६. 2. 118] 
एकरूप, मणि, मेदरूपा. 

रजरख्ग [ प्रेणिरभ्यभाणि राजरौ गो धर]. 2. 108 ] ता, 
निःश्रणिक्रा, इगरेनी (वेतिका ), श्रेणि, सेनिका. 

रजसन्ग (5-6) [रेण जेन सेन टगयो द्रुता ०. 2. 68 ] इता, 
रज्ञिता. 


[ स्वागना रनभगेगुरुणा तच (0. 2. 50 ] द्‌।पक, 
स्वागता. 


रनरटग [ रान्न लगवरुन। रथोद्धता घ}. 2. 99 ] रथोद्धता. 
रससन्टग [ अच्युतं रससत्गुदणोच्ये 1९. 2. 107 ] अच्युत. 
सजग्रद्धग [ मञ्याल्नां सारणी [. 2. 158] सारणा. 

सभरद्धगण [ सभरत्गेः अपरान्तिका भवेन्‌ 41९. 2. 105 ] अपरान्तिकरा. 
समनग [ स्मनन्गा विमदा प्र. 2. 151 ] विमला. 


सससखग [ उपचित्रमिदे ससमा टन} एए. 3. 48. 18 ] उपचित, 
विदुषी. 


रनभगग 


12 जगती (53) 

जजजजन [ चनुर्जगणं बद मौक्तिकदाम ए. 9. 64. 1 ] मौक्तिकदाम, 

जतजर (6-6 ) [ वदन्ति वशस्थविरं जने। जर। (०८. 2. 66; 
गुदास्यर्तुभियेतिः ८९९8४. 2. 61 ] अध्रवदा, वस्या, 
वेशस्यविल, शुद्धविरार्‌, 

जभजर [ जभो जरौ वदनि पजचामरम्‌ ए. 8. 6. 8 ] पञ्रचामर्‌, 
प्रियवद्‌ा. 

जभसय (1-8) [ कृतोयतिः स्ग्रतिरिति जाद्धसो यः 1६. 2.17 ] 
स्ति. 

जरजर [जरो जगौ वदन्नि पञ्रचामरम्‌ एए. 8. 64. 4 ] पञचचामर्‌, 
प्रमाण, वसन्तचत्वर, वसन्तचामर, विभावरी. 


जरभर्‌ [ जरो भरो च हंसाख्यम्‌ 10. 82. 391 ] दंशख्य, 








ननन - ऋ 


| जसजस (6-8 91 ऋनो जसजसा जलोद्धतगतिः म}. 2. 127 ] 


जल्ाद्ध गति. 

जससय [ जसो स्यो कोलः 8. 2. 193 ] कोल. 

ततजर [ स्यादिन््रव॑शा ततजे रसंयुतैः ए. 8. 46 ] इन्द्रवंशा. 

ततततत॒[ कामावतारस्तकारेश्वतुर्भिस्तु 71९. 2. 119 ] ऋछमावतार्‌> 
सारगरूपक. 

तथजर [ धीरैरभाणि ललिता तभो जरौ ए7. 3. 87 ] ललिता. 

तथससय (4-8 ) [ ज्ञाता श्च॒तिर्गतियातिभाक्तभो स्यो 4}. 2. 146 ] 
श्रति. 

तयतय (66) [लौ लौ मणिमाला छिन्ना गुहवक््रैः ४०८. 2. 
79 ] अन्जविचित्रा, मणिमाल्य, पएुष्पविचित्रा. 

तयसय (7-5 ) [ वाहिनी यो म्यान्रपिकामच्चराः ८.6. 42 ] बहिनी. 

नजजय (8-4) [अभिनवतामरसं नजजायः 2. 6. 27; ए. 8.64 | 
अभिनवनामरस, कमट्विटातिनी, तामरस, टलयलितपदा. 

नजजर (6-6, 5-7) [ भवति नजावथ माल्ती जरौ ए. 8. 68 
तति, मालती, यञ्युना, वरतचु. 

नजभय (8-4) [ इह नवमालिनी नजपरो भ्यो नवमालिका, 
ए. 3. 62; वलुममुदरेयतिः २. 6. 48 ] / नवमालिनी, 

(7-5 ) [ अर्वसायकेरछिन्ना >. #. ] वनमालिनी. 

ननजस [ ननजसा इह कमतो चना 7४. 82. 225 ] कमललोचना, 

नननन [ नचतुष्क तरलनयना ८8. 2. 1237 | तरलनयना. 

ननभर [ ननभरसदहिताभिहिनोज्ज्वला ए. 8. 59 | चलनेत्रिका, 
उज्ज्वला. 

ननमय (8-4) [ पुटो नो मयौ वसुसमुद्राः 2. 6. 32 ] ण्ट. 

ननमर [ कल्तमाभिदितं ने म्रौ नामनः ८४०. 2. 87] तत, लित, 

ननरय (5-7) [ भवति ननरयेस्तु कामदत्ता 71 2. 1411 
कामदत्ता. 

ननरर (7-5 ) [ ननररघरिता तु मन्दाक्रिनी ©. 2. 75 ] गोरी, 
चथ्टाक्षी, प्रमुदितवदना, मन्दाकिनी. 

ननरर (7-5) [ स्वरशरविरनिर्गनो रो प्रभा ए?. 8. 6६.91] भभा. 

नभजय (5-9) [ नभजयेश्च सुखरं कलदंसा 1: 2. 182 ] कल- 
हंसा, द्रुतपद, सुखर. 


नभजर [ भुवि भवेन्नभजरेः प्रियवद्‌ा (0070. 2. 82] प्रियंबदा, 
मत्तकोकिलः. 


नभनय [ दतपदं भव्रति नभनयान्रेन्‌ 117. %. 88 ] दइुतपद्‌. 

नभभर [ हुतविरम्बितमाह नमो भरो एः. 3. 48 ] द्रुतनिलंबित, 
खन्दरी, हरिणप्ठुता, उज्ज्वत्म. 

नयनय (6-6) [ नयसदहिनो न्यो कुसुमविचित्रा (भित्रय रेः) एः. 
8. 51 ] कृडमविचित्रा, गजलटित, 

नयरय (6-6) [ कुमुदनिभां भतव्रति नयरयेः 8४. 16. 401 
कुसुदनिभा. 

नरनर (6-6) [मता नरो नरो भिन्ना बश्नकोगेगुहाननेः 12. 6.97.9 ] 
मता, बहुमता. 
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लररर {नो रि्मेवाद्ली प. २. 188 ] मेघावली, वसन्ता 


अतनलस (57) [ख््ना भरतो नसाविन्ियर्षयः 2. 8.61] रति, 
लखना 


समस (5-5-83) { मोरकनाम समस्तमभमीरय (च्रिभिर्यतिचतुष्टयम्‌ ) 
©. २. 98 ] भासिनी, मोरक, मेदक 


सभसखस ( 4-8 ) { जल्माला भममसाः सागरेवैखभिर्यतिः 
17. 13 1 जल्साला. 


ससस { ऋन्तोतपीडा भ्मो समो 2, 6. 40 ] कान्तोत्पीडा 


अमस्दस्त (5-7) [ पचसुनो भ्मो सात्सयुता ललना ए. 3. 64 
12 ] ल्क्ना, ककिता 


मभरय (48) { सादो यः ख पुरधान्नि पण्डरीकम्‌ 11. 2. 136 1 
पुण्डरीक 


1 


मभसम (4-8) [ अच्ध्यद्गजर्धरमाला म्भो स्मो ए. 83.611 
जर्धरमालर. 


मममम [स्वं मा यस्मिन्‌ सोयं विद्याधरः स्यात्‌ ©]. 2.89 | 
कल्याण, काञ्चन, विद्याधर. 

मममसर [ मममसेः विक्रान्ता ए. 82. 12 ] विक्रान्ता. 

ममयय (57) | वेशवदेवी मो याविन्दरियञषयः 
कान्ता, चन्द्रलेखा, वेश्वदेवी. 

यययय ` [ युजज्गश्रयातं चतुरभिर्यकारिः ©. 2. 69] अप्रमेया, 
स॒जज्गप्रयात, 

रजरज. [ रजो रजो समानम्‌ [प. 5. 1 ] समान, 


रनभस | व भवतीह रनभयेैः व]. 2. 131 ] चन््रवत्म, 
म्‌. ॥ 


+ 6-५1 ] चन्द्र 


रभरजर  [ दुग्धत्तं रभजरव्दीरितम्‌ 2. 6. 275 ] दग्ध. 

रयनय [ यन्याः ऊुसुदिनी 1. 2. 185 ] कुसुदिनी 

रररर 
॑ क्मीधर, खग्विणी 

सजसस [ प्रमिताक्षरा सजससेः कथिता 0170. 2. 73 1] म्रमिताक्षरा 


सयसय [ शिविका सयो स्यो च 
> महेन्द्रवज्रा 


सससस [ इह तोटकमाह चतुःसचितम्‌ 1. 2. -121-1] चित्तक, _ 


तोटक, नन्दिनी, ्रमरावलि 
18 अतिजगती (46) ` 


ज्ञतसजग (5-8 ) [ जतो सजो गो भवति मन्जुहासिनीं (7 ` 


107 1] मन्जुभाषिणी, मञ्जुवादिनी-हासिनी, मन्दभाषिणी 
सन्धिर्वर्षिणी. 


जमसजग (4-9) | जभौ सजो गिति रचेराच्धिविश्रमा 4]. 2 


] कलावती, प्रमावती, ख्चिरा, अतिरचिरा, सदागति 


[ उपस्थितमिदं ज्सौ त्यौ सगुख्कौ चेत्‌ ?. 7. 1. 12 ० 
ए... 70. 2 ] उपस्थित. | | 


तभजजग । तमो जो गोऽ्रकम्‌ ८. 2. 216 ] अश्रक. 


जसतस्ग 


[ रेतर्भमेता बाग्विदैः चग्बिणी 41: 2. 120 ] पश्चिनी, 


द्रवज्रा प]. 2. 187 ] केकरिरव,. । 


~ 





 नस्तततग 


तभरजग (.4-9) [ वेदेभ्रदेस्तभरा जगो प्रभावती ए. 8. 70. 3] 
प्रभावती 


तभसजग (4-0 ) [ लक्ष्मी भवेत्तमसजगेर्यतिः श्रतो 1६. 2. 154 ] 
प्रभावती, रुचिः. ल 


नजजरग [ भवति म्रगेन््रमुख नजो जरो गः ए. 7. 1. 91] 


म्रगेन्द्रसुख, खवक्त्रा, अचल 

नजततग (7-6) [ कुटिल ( करज ) गतिर्मजो सप्तभिस्तो गुरः ए. 
8. 70. 6 ] कुटिल ( कुटज ) गति 

म जनसग 


[ नजनसगेरपि मदकलिता स्यात्‌ प}. 2. 115 ] मद्‌- 
क[टता 


नजमतग (7-6) [ क्टजगतिमेजो सपततीर्म॑तो युः 10. 2. 108 | 
कुटज गति 


नजसजग [ नजसजगेरभ 
भाषिणी 


ञ्जुभापिणी 1}. 2. 156 | मज्ज 
नतततग [ अतिजगत्यां नतो तो गुदः करौसुदी ॥॥९ 
उवंदी. 

नततरग (76) [ उर्वर्दा 
1. 19 ] उवी 


लनततग (7-6 ) [ कुटिलगतिनेतिौग्‌ स्वरर्तत्रः ]. 8. 8 ] कु्ल- 
गति, क्षमा, चच्िका, भिदयत्‌ 


, 2. 149 ] कोसी 


स्ततरगा राज्यङ्गे्रतेभिर्यतिः ए. 


2 


ननतरग (49) [नोतरो गः क्षमा ६. 2. 200] क्षमा, . 
ननतसग [नोत्सो गो गोरी. 2. 931] गोरी. 


ननननग. [ नीगो त्वरितगतिः प, 2. 210:] चपल, त्वरितगति, 
लश्रुगति. 


[गोरी नो न्सौ ग्‌ 2. 7 4 ] गौरी. ्‌ 
ननमरग (7-6) [नोग्रो गः क्ष्मा प. 2. 208] क्ष्मा 
ननरयग [नर्यो गच्वन्दिका प. 2.205 ] चन्दिका. , 
ननसरग [ भवति भुवि ननसरेगैन गोरी ए. 3. 70.8 ] गोरी | 


ननससग [ नयुगलसयुगलगैरिति चण्डी (1110. 2 
रोचना, कमलाक्षी, चण्डी 


[न्साोजोगोव्यः ग्र 
[न्सो तौ गो विद्यः 


नननसग 


08 | कमट- 


नसजजग 208 1 खय 


यिका प, 2. 209 ] वियुन्माच्का 


 नसततग (6-7) [ छतसुनियतिविंदुत्रसो तो. य॒दः 7, 2. 70. 9 | 


विद्युत्‌ 


' नसररग (6-7 ). [ नसरयुरगेशवन्रलेखतुंलोकैः एर. 8. 70.10 | 


चगद्ररखा 


 भनजजद [ भनजा जलो पङ्कावली .12}: 2; 148. ] पावली 
। भभभभग [ गन्तभकारचतुप्कुताज्ञचिः 01९. 2161 | अञि 


मत्तमयूर ९. 4 


मतसरग.(8-8 ) ¦ [ म्तौ: खौ गः. को्डम्भो डैः 8: 2. 216 | 
कोड़म्भ 





चन्न 
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मनजरग (8-10) [म्नौ ज गः पुरविरतिः अरर्धिणी स्यात्‌ 
2, 150 | प्रहर्पिणी, मय॒रपिच्छ 

मभभमभग (4-9) [ मोदप्रलापः श्रतिभिग्रदेर्भित्नो मभ्रिगाः 21. 
1. 60. 2 | मोदप्रखाप 

ममजजग (4-9) [मोजो गः श्रेयोमाद प. 2. 201 | श्रेयोमाखा, 

ममतनग [ममता नगे वियुन्माटा 20. 882. 164 ] विचुन्माव्य. 

यमररग (6-7) [ यमो रो विख्याता च्रीकावटी गः एः. 8. 

70. 11 ] च्रीकरावदटी, चन्िका, चनच्िणी, मल्लरीक्रावद्यी. 

[ इदं कन्दुकं यत्र येभ्यश्चतुन्यों गः 2. 7. 1. 2] 

कन्दुक. 

ययय [ यचतुष्कात्‌ लः कन्दः ९. 2. 145 ] कन्द 

सजसजग (5-8) [ सजसा जगाविति जयाऽथ नद्िनी (६. 2. 
50) ] कनक्रप्रभा, जया, नन्दिनी, प्रबीधिता, मञ्जुभापिणा, 
मनाचती, विटम्विता, सुनन्दिनी, सुमङ्गली 

सजसमग [ सनन्दिनी सजसा मगो ग० प° 1. 203. 21 ] च॒नन्दिनी. 

सेजससग [क्ण्जं वदन्ति कवयः सजसस्गैः व]. 2. 158 | 
कटटस, कुटज, नन्दन, नवनान्दनौ, नमर, ्हिनाद्‌ 
सुमन्त्र, 

सनसतग [ सनसा तगो वुदूवुदकम्‌ #. 32. 810 ] बुद्‌ बुदक. 

सभनसग (4-9) [ चतुर्भिनंवभिदिठना रतिः सभनसा गुः #. 

26; | रति 

[ मणिक्रुण्डटं स्यो सजगान्वितौ यदा प}. 2. 158 | 

मणिकरुण्डट, समुदन्त 

[ इह तारकमाह - चतुःसचितं गम्‌ 7. 2. 148] -{ ० 

यदि तोटक््रत्तपदे गुरुरेको भवर्तीह तदा करिर तारक्व्रृत्तम; 

वाणीभृधण 2. 151 |] तार 


ययद्रयग 


रसयसजग 


ससससग 


14 राक्वरी (44) 
जभनयगग (1-10 ) ` ` [ युगादिभिः कृटिकमिति मतं ज्मो. न्यो गो 
ए7, 3. 77. 1 ] कुटिख 
जसरनगग (7-7) [ज्सो नो गो राजरम्णीयम्‌ घ. 2. 29 | 
राजरमणीाय 


तभजजगग (8-6 ) [ प्राहुवंसन्ततिल्कां तभजा जगो. गः ` एा६. 2, 
169 ] उन्दुमृखी, उद्धर्धिणी, कर्णोत्ला, मधुमाधवी, गोभा- 
वती, वसन्ततिटका, सिंहोदधता, सिंहोन्नता 


तयसभगग (6-3) [ कलहंसी तयसमभाः गो. यती रससिद्धिभिः 
9170. 18. 2 ] कख्टसी 

नजभजगग (8-6 ) [ नजभजगेयुरुध वेखुषट्‌ कुमार ए. 8. 77. 
8 ] कमारी 

नजभजटग [ नजभजला गर्श् भवति प्रमदा 00. 2. 124 | 
धृति, प्रमदा, मणिकण्टक 

नन तजगग (7-7 ) [ ननतजगुरुगः सप्तयतिनदी स्यात्‌ ४7. 3 
77. 2 ] नदी 


लनननगग (8-6 ) [ त्रिनंनगरिति वदयुयति सुपावित्रम्‌ ए. 8. 77. 
5 ] उपचित्र, सुपवित्र | 

लनशनलखग (7-7) [ ननभनलगिति प्रहरणकलिता ए. 8. 73 ] 
प्रहरणकचिका-ता. 

ननमयटग (7-7) [नौ म्यो व्गो करिमकरथुजा प. 2. 223 ] 
करिमकरभुजा 

ननरसखग (7-7 ) [ ननरसव्छुगेः स्वरेरपराजिता ए. 8. 72 1 
अपराजिता. | | । 

ननससगग [ ननसाः सगगा विन्नमा 8. 82. 168 ] विच्नमा, 

नभनतगग [ न्भन्ता गो दारभललेतम्‌ प्र. 2. 239 1 शरभठ्चित. 

नभनतगग (4-86-4 ) [ तत्‌ ( नभन्‌ता गो ) दारभा वचैः (उदुर्भिः- 
पड्भिः) 1. 2. 240 ] खरभा. 

नमरसखग (7-7) [ नच्रसत्गाः सिंहः घ. 2. 228 ] रिंह. 

नरनरटग [ नरनैर्लनो च रचितं सुक्रेसरम्‌ एः. 8. 77. 6] 
घुकेसर्‌ 

भजसनगग [ इन्दुवदना भजसनैः समगुद्युग्नः व्५. 2. 118 । 
इन्द्वदना, कान्ता, सददिता, वनमचूर, वरसुन्दरी, विव्य 
सिनी, स्खदित 

भजसनखग [ भजसनात्‌ ल्गौ चेदिन्दुवदना र. 2. 288 ] इन्डुबदना. 


भनननटग [ वक्रपदमिह भनननटगुदेभिः 2. 7. 5.47 ¡ चक्रपद्‌. 


भभरसटग [ दर्दुरक भगणद्रयेन रसो रगो 71९. 2. 178 ] ददुंरक. 

भसततगग [ भाद्धवति हि खक्ष्मीः सात्‌ ततोगोच द्धा पष. 2. 
168 ] द्धा, ल्क्मी. 

मतनमगग [मात्तो नो मो गो यदि गदिता बाखन्तीयम्‌ ` ०. 2. 
115 ] वासन्ती 

मतनसगग (5-9) [ असम्ब्राधा मतो रसो गाविन्धियनवको 2. 2. 
5 ] असम्बाधा, 

मतयनलग [ मतयना लगेो वदन्ति. भूतरतन्वीम्‌ 2४. 88. 166] 
भूतर्तन्वी, कुडमवती. ॑ 

मतयसगग (4-10 ) `  वेदेर्दिग्भिरमात्तयसा गोदृष उक्तो गो; अश्र 
र° ] गोक्रष. 

मभनमगग (4-10 ) [ मध्यक्ञामा युगदशविरामा म्भो न्मो गो 2. 
प. 5. 2 ] मध्यज्ञामा, हसदयेनी 

मभनयगग (4-6-4) [मो भो न्यो गो यदि ऊुरिलकमुक्तं उत्तम्‌; 
अ० §° र०; वेद्रससमुद्राः ८. 8. 10 ] कुटिख, कुटिल 
करिङक ह] 

भभनयगग (4-10) [ हंसश्यामा मभनयगगभाक्‌ खं चान्धो ¶1< 

2, 167 ] हसश्यामा, हसश्येनी, मध्यक्षामा, ` `` : 

नः न्यो त्गो चेदिह भवति च चन्द्रौरसः ७. 7 
8. 1.4 


मभनयदख्ग 


मरततगग (7-7) शक्वर्यां घौ च तो गौ चन्दशाखाऽद्ियलाम्‌ यर. 
‰. 165 ] चन्दर, कक्ष्मी 





। ननततयग (77 ) ` [ स्वरभिदि' यदि नौ तौ च, नान्दीसुललौ गो 
। 00. 2, 117 ] नान्दीमुखी, वसन्त, ` 





मरख्यलग (7-7 ) [ स्रम्यल्गा ज्योत्स्ना ढः ( सप्तभि्तिः ) प्र. 2. 
2? ] ज्योत्स्ना, 


सररसरूग (7-7) [मोरोसो ल्गौ जया प्त. 2. 26 ] जया. 
ससखतलगग [ लर्सीरन्तविरामा म्सो तनरुख्युग्मम्‌ 2. 7. 5. 10 


ससतमभगग [ रद्मीरन्तविरामा म्सो तभो गुस्युगमम्‌ ए7. 3. 77. 
9 ] लक््मी. 


ससखसस्गग (7-7) [ दिसपताच्छिदलोला म्मो म्भो गो चरणे चेत्‌ 
९. 7. 5. 8 ] अलोखा, खोखा. 


रलभभगग [ दोभते वनलता रनभा भगुरू गः ग]. 2. 180 ] लता, 


वनलता, वलना. 
सजनरछग ( 5-9) [ सजनरगाः शरविरतिः सुदश्तेना 1}. 2. 174 ] 
खदरोना. 


खजसखयदग (5-3) [ रजसा यलो गिति दारग्रदेभेजरी 7. 7. 5. 
12 ] मजरी, वसुधा, पथ्या, प्राथिता. 


सजसयलग (10-4) [ पथ्या सजसयलोः स्यात्‌ ककरडिभः श्रतिभिर्यतिः 
29. 18. 8. ] पथ्या. 


सभनयगग (4-10) युगदिग्भिः कुटिजमिति मतं स्मो न्यो गो 7. 
3. 77. 12 ] कुटिल. 


सभसजगग (410) [ सभसा ज्गो गिति गतिविश्रमा सुनन्दा 11;. 
, 181 ] उनन्दा. 


15 अतिह्ाक्वरी (84) 


जसनभय | मयूरललितं भवति जात्सनभयान्वित्‌ 4}: 2. 194 1 
मयूरलयित. 


तजससय [ त्जसस्याः दिद्यु: प. 2. 20 1 दिष्च. 
तभजजर [ छन्दो भवेत्तभजजे रयुतेशरदहकम्‌ ए?.8.84.11 दहन. 


नजजभर [नजजभरेरराविन्दकं कलभाषिणी 1.2.192 ] अरविन्द्क, 
कर्भाषिणी. 


नजभजर [ भवति नजो भजो रसहितौ प्रभद्रकम्‌ 7. 7. 11, 8 ] 
प्रभद्रक, सुकेसर, सुखेटकर. 


ननतभर (8-7 ) _[ ननतभरकृतारस्वैरर्पमायिनी 2. 7. 11. 91 
उपमाचिनी. 


ननननस (7-8) ¶ चनदरावर्ता नो नौ स्‌ (सप्तभिर्यतिः) 2. 7. 
11 ] चन्द्रवत्म, चन्द्रावती, शशिकला. 


ननननस (6-9) [नो नो स्‌ माल्तुनवको चेत्‌ 2. 7. 12] माला, 


रारभ, खक्‌. 
ननननसर (8-7) [( वदमुनियतिरिति मणिगुणनिकरः (010. 
र ( 188 ] मणिगुणनिकर. 


ननननस (4-1-4-6 0, इयमपि गतिगतियतिरिह रुचिरा 1}. 2, 
187 ] स्चिरा. 


ननभमर [ नादूनमघ्ना गोः प. 2. 2571] गो, 


ननमयय (8-7). [ कसति वसुबिरामा मालिनी नो मयौ यः १.४. 
1 मादिनी, नान्दीमुली, 





ननरयय [नोरोयो भोगिनी प्त. 2. 258] भोगिनी. 


नसनरर [ विपिनतिलकं नसनरेफयुगेम वेत्‌ ©. 2. 18 | 
विपिनातिलक. 


भजसनर [ रास निरिपालकमिदं भजसनाश्च रः (7. 2. 147 | 
निरिपालक. 


भभममसस [ भभमाः ससो सेगतकम्‌ ए 5. 4. 64 ] सगतक. 
भमसभस [ भमसा भसे भूतटतन्वी 31. 97. 170 ] भूतलतन्वी. 
भयससय [ भ्यसस्याः केतनम्‌ ए, 2. 260 ] केतन. 


ममममम (4-4-4-8) [ मा वाणाः स्तुर्यस्यां सा कामक्रीगसेह। जेय 
ए. 3. 84. ५ ] कामक्रीडा, ज्योतिस्‌ , मित्र, ौखचेठः 
सारङ्गी. 

मममयय (8-7 ) [ चित्रानामच्छन्दधित्रं चेत्‌ त्रयो-मा यकारो 1.7 
11. 2 ] चवा, चिच्रा, मण्डूकी. 

.मरमयय (78) [ग्रो म्यो यान्तो भवेतां सप्ताएटभिश्वन्धटेखा ?. 
7. 11. 3 ] चन्द्रलेखा, चन्द्रसेना. 

रजरजर (7-8 ) [ राजरो जरौ यद्‌ा महोत्सवो गतागनम्‌ गृ।६. 2, 
190 ] रत्सव, उत्साह, तूणक, महोत्सव. 

रनभभर (5-10) [ न्दरं विह रनौ भभरा मणिभूषणम्‌ प. २. 
191 ] खन्दर, मणिभूष्ण. 

रनभभरः (3-12) [ खं पुरे रनभमा रयुना रमणीयक्रम्‌ 1९.2.19 | 
रमर्णायक, उत्सर. 


ररजजर (†-8) [ चामरं रो रजजरा वा द्वीपवसुभिर्यतिः {, 
18. 10 ] चामर, तूणक. 


ररततम (8-7 ) [ चनदरकेखाऽश्कूटेदा ररौ तो मयुक्तौ चेत्‌ १1६. 2, 
195 ] चन्द्रलेखः. 

ररतयय (†-8) [ररता ययो चन्दरक्रान्ता (४. 2. 190 | 
चन्द्रकान्ता. 

ररमयय (7-8 ) चन्द्रकान्तामिधा रौ म्यो यो विरामः स्वर एः. 8. 
8१. 6 ] चन्द्रकान्ता, चन्द्रटेखा 

ररमसय (7-8 ) [ जन्द्रकान्ता मता रौ मः स्यौ विरतिः स्वरा 1. 
7. 11. + ] चन्द्रकान्ता. 

ररररर [ चन्द्रलेखाभिधाने भवेत्‌ पञवभी रेः स्फुटम्‌ ए. 8.8.17 
चन्द्रलेखा. 


सजननय (६-10 ) [ सजना नयो शरदशयतिरियमेला 7. 7. 11. 
6 ] अतिरेखा, एल, रेखा. 


सजजभर [ कथयन्ति मानसहंसनाम सजौ ज्भराः ०, £. 145 | 
मानसहस, मनोहस. 


सजससय [ ¶षभाख्यमेतद्दितं सजसाः सयो चेत्‌ 2. † 11. 5 ] 
ऋतम, व्रतम. 


ससससस [ सगणेः शिववक्त्रमितेगीदिता नलिनी 2. 7. 11. 12] 
नलिनी, भमरावकि, श्री, 


ह; 


117 1 1 1 1 111 जि 
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16 अष्टिः (88) 

जरजरजग [ जरो जरौ जगाविदं वदन्ति पल्चामरम्‌ य1९. 2. 
नाराच, पचचामर, महोत्सव. 

तनभतयग [तो नो भतयगकारयुतश्वेदिद बाल््या 179. 2. 
162 ] वाखा, 

तमयरतग (4-‡-५-{) [ मन्दाक्रिनी मयता गो वेदै्ेदयतिभेेत्‌ 
0. 18. 14 ] मन्दाकिनी. 

नजभजतग [ गर्डर्तं नजौ भजतगा यदा स्युस्तदा 17. 2. 
156 ] गरुडस्त. 

नजभजरग (7-9 ) [ नजभजरगसयुक्ता सप्तभिरभरेश्च वाणिनी छिन्ना 
00. 18. 19 ] बाणिनी, 

नजरभभग [ नजरभमेन गेन तच स्यःन्मणिकल्पक्ता ©. 2. 

159 ] इन्दुमुखी, चिन्तामणि, मणिकत्पक्ता. 

नननजसग (5-11) [ कमल्दलमिषुविरति नो नजसगाशेत्‌ व<. 
2. 201 ] कमल्दल, टयितपद्‌,. 

नननननग [वुगो चलतः घ. 2. 268 (नु-नपचकम्‌) ] चल्धति. 

नननननल [ दिणितवछुनघुभिरचल्धतिरिद ©. 2. 155 ] 
अचलति, गील्याया. 

नभजजजग ( 4-12) गतियति्ेभजजा ज्गिति मङ्गलमङ्गना १६. 2. 

200 |] मङ्गलमङ्गना. 
नमजसनग (4-{-{-{) [ न्मो जस्नगाः सुक्लिता युगे्यंगयतिर्भवेत्‌ 
21. 18-16 ] खललिता, 
नयनयसग (12-{) [ नयनयसाद्रः खरखरखं चेद्‌ भुवि कान्तम्‌ 
ध}. 2. 206 ] कान्त. 
[उर्मक्रारयुनाऽश्चगतिर्यदि चान्त्यगुडः ©. 2.15.5] 
जनवति, अश्वाकान्ता, खगति, नील, पद्ममुखी, संगत, 
सोपानक्र. 
भभभभसग [ अष्टिमवा भचतुष्कसेः स्मरदारमाद्य ०।६. 2. 1981 
दारमाला, स्मरदारमाला. 
` भरनननग (7-9) [ भत्रिनगेसुनेः खमरषभगजविलकसितम्‌ (1. 2. 2021 
ऋष भगजविलसित, गजवरविलसित, गजतुरगविलसित, 
मन गजविटसित, 
भरनभभग (>-6->) [ भाति हि भामिनी भरनभद्वयगेशुवने (1६. 
2. 208 ] भामिनी, शेलशिखा,. 

भरनरनग (10-6) [ र॑कथिता भरौ नरनगाश्च धीरलल्ता (४29. 
‰. 157 ] धीरलछिता, प्रमुदिता, महिषी, ललिता, 

भरयननग (10-6) [भो रयना नगो च यस्थां वरयुवतिरियम्‌ 
0010. 2. 161 ] वरयुवति. 

भसमतनग (8-8) [ भात्समतनगैरषच्छेदे स्यादिह चकिता (४. 
2. 150 ] चकिता. 

मतसततग (4-5-7 ) ( म्तौ स्तो तगौ कोमललता घडे: ( घ चतुर्‌ ; 
छ = पञ्च ) अ. 2. 2685 ] कोमख्ख्ता, 

ममसतरग [ म्नस्तगाः सुरतख्लिता प. ४. 280 ] उुरतलकिता, 


अभमभयगं 






मभनमनग (4-6-8) म्भौ नो म्नौ गो मदनललिता वेदेः षड़तुभिः 
(102. 2. 152 ] मदनललिता. 


सनरममसग [ यद्मिन्‌ सर्वे गा राजन्ते त्रह्मादये तदू रूपं नाम (©. 
2. 160 ० गो काकी ६. 2..266 ] कामुकी, ब्रह्मरूप. 


यमनसरग (6-10 ) [ जयानन्दं यान्म्नौ -सुलितवृच्छित्सरो गः 
(1६. 2. 205 ] जयानन्द, सुललित, प्रवरललित. 


रजरजरग [ चित्रसज्ञमीरिते समानिकापदद्वयं तु ©". 2. 148 | 


चित्र. 
रजरजरङ [रजौ रजो रत्रौ चत्र 2. 2. 172 ] चत्ता, 
चित्रो भा. 


रननननग [ नीगा ठ्टना पत, 2. 288 ( नी-नचतुव्कम्‌ ) ] च्छना. 

खजससजग [ सजताः सजौ ग उद्रता २४. 82. 818 ] उदवता. 

सतयसभगं (4-{-{-४ ) प्रमदा सल्यसभगा वर्ण्वि्णेयनिभित्‌ 3172. 
18-15 ] प्रमदा. 

सभमसभग [ सभमाः सभगः स्खलितविक्रमा 70. 16. 32 | 
स्खलितविक्रमा, 

ससननमग [सोनोमोगेो वेदिता प. 2. 284 ] वेदिता. 

सससससखग [ सुगो कुकी प. 2. 967 (खु-सपखकं ) ] कामुकी> 
सोमडक. 

17 अत्यष्ठिः (21) 

जसजंसयल्ग (8-9 ) जसो जसयत्म वसुप्रहयतिच पृरथ्वी गुदः ए. 
8. 88 1 प्रध्वी, विलम्बितगतिः. 

नजजयनटग [ नजजयना लगो रुचिरसुखी 2४. 32. 175 ] 
रुचिरमुखी. 

नजभजजगग (7-10 ) नज मजजेषु गो यदि वदन्ति च वाणिनी 
ताम्‌ ए. 3. 98. 8 ] नकुटक, वाणिनी. 

नजमजजटग (7-10) [ दयदशभिर्नजो भजजला सगु नकुटकम्‌ 
२. 7. 16. 6 ] अवितथ, कुटक, नरवुटक, 

नजभजजलग (7-6-4 ) [ सुनिगुहका्णवेः कृतयति वद्‌ कोक्रिलकम्‌। 
न्कुटकमेव यतिभेदान्‌ कोकिलक्रम्‌ 2.7. 18.7] कोकिल. 

नजभजभलग (19-5) [ समदविलासिनी नजभेभ्डगेरिनररेः 
ए. 8. 98. 1 ] विलासिनी, समदविखासिनी. 

नननननगग (5-12) [ शरविरनिरिषुनगणगगिति वदुधारा पा६. 
2, 26 | बखुधारा. 

ननभसरलग (7-86-4 ) [ कथितं च घनमयूरं ननभसरलगं स्वरे रसै- 
र्छिननम्‌ 1. 18. 25 ] घनमयूर्‌. 

ननमरसल्ग (6-{-7) [ रसयुगहययुक्‌ नो श्रो सो र्गो हि यदा 
हरिः 2. 7, 16. + ] हरि. 

नसजसयशग [ नसजा: सयला गो मालधरः 20. 2.1781] मालाभर. 

नसमततगग (6-4-7) [ नः स्मो तो गो पश्यम्‌ प. 2.9६ ] प्च. 


नसममयलग (6-{-7) [ नसम्यल्गा रोहिणी प. 2. 295 ] 
रोहिणी. 


लखमरसलग (6-4-7 ) [ नसमरसला गः षड्वेदैष्येर्हरिणी मता 
| ०. २. 167 ] हरिणी, व्रपभचरित, बषभख्लित 


अरनभनखग (10-7 ) { दिग्यति वेदापच्रपतितं भरनभनलगैः 1] 
215 } वरशदर, वपत्र पतित, वेशपच्र, खलित 


सथन ठततगग ( 4-6-7 ) [ मन्दाक्रान्ता गतिक्ऋतुयतिर्माद्धनो तौ च गो 
चेत्‌ 1. 2. 210 ] मन्दाक्रान्ता, श्रीधरा, 


सथल सयखग (4-06-7 ) [ वेदर्तनरेमेभनमयटा 
0४०. 2. 170 ] दारिणी 


खथलरसकग ( +-6-7 ) [ भाराक्रान्ता मभनरसला गुरः श्र तिषड्दये 
(४००. 2. 171 ] भाराक्रान्ता 


खतनसमकग [ कलातन्त्र यस्तनसभल्घुभिरगेन सहितम्‌ 2. 7. 17 
8 ] कातन्त्र 


यञ्रनरसखग (4-6-7) [ भवेत्‌ कान्ता युगरसदहये्यभो नरसा लग 
९. 7. 17. 5 ] कान्ता, भाराक्रान्ता 


यमनसभख्ग (6-11) [ रसे द्धेद्छित्ना यमनसभला गः दिखरिणी 
0. 2. 163 ] शिखरिणी. 


ससजमजगग (10-7 ) [ ससजा भजगा गु दिकस्वरैर्भवति चिन्नठेखा 
९. 7. 17. 1 ] अतिदायिनी, चित्रकेखा, 
18 चति (7) 


नजभजरर (11-7) [ नजभजरेस्त॒ रेफसदितेः रिवि्येसन्दनम्‌ 
70. 2. 177 ] नन्दन 


ननमतभरः ( 7-4-27) [नो म्तो न्रौ ललितम्‌ प. 2. 808 ] जित. 


ननममयय (7-4-7) [नो मौ यो चनद्रमाया प्त. 2. 8071 
चन्द्रमाला 


रश्वेत्तदा दारिणी 


ननरभरर (10-8) [ भवति नयुगर रभो रो दशभिर्भिरीन्ैठता 
ए. 8-9{. 1 ] स्ता. 


ननरभरस (10-8) [ भवति नयुगरं रभो सौ दशमिरगजेन्द्रल्ता 
7. 2. 190 ] गजेन्द्रखता 


ननरररर (10-8) [ इह ननरचतुष्कसुण्रं तु नाराचमाचक्षते ( दश- 
वछाभिर्यतिः ) @7. 2. 178 ] नाराच, महामालिका 
लखाक्सी, निशा, वरदा, खसा, सिंहविक्रीडित 


ननरररर (18-5) [ तयधिकददायतिननो रौ भवेतां ररौ तारका 
7. ॐ 9. 4 ] तारका, निशा, प्रिया. 

ननससतय (4-9-5 ) [ गतिनिधियतिरिति नो यदि सो त्यो पङ्कन- 
मुक्ता 4}. 2. 28 ] पङ्कजसुक्ता, पङ्कजवक्त्रा 


नसमतमर (6-4-8) [ न्धो म्तौ रो हरिणोपदं चैः (षट्‌ चतर्भः) 
यतिः प्र. 2. 818 ] दरिणीपद्‌. ` 


नसममयय (6-5-27 ) . { न्सो मो यावनङ्गलेखा चेः ( षट्प्वभिः ) 
तिः ्. 2. 812 ] अनन्गलेखा 


ममममनय (6-4-8) [ भीन्या भङ्गिः (भी चतुर्भकाराः) प्त. 2 
] मङ्ग, विच्छति, 


[ पश्चभकरारङृताश्वगतिर्यदि चान्तसरचिता एः. 8.94 


भभममभमस वमति 


भअभभमभभसर (11-7) [ धूजटिविश्रमणं मणिमाला भाद्भा मभसयुतो 
41६. 2. 22४ ] मणिमास 

भरनननस (9-9) [ भाद्‌्रनना नसो 
ए. 3. 94. 6 | भ्रमरपदक 

भसनजनर (6-5-) [ दीरकसुदितं भसनजनेरिद रगणोऽन्ततः 
01070. 2. 195 ] दरक 

मतनजभर (5-7-6 ) [म्तन्जधाः कुर क्निका ब्छेः . ( प॑चसप्तभिः ) 
ए. 2. 811 ] कर्न | 

मतनययय (5-6-7 ) [ कुखमितल्ताविष्ठिता म्तौ न्यौ याविन्धियतं 
स्वराः 2.7.211 कुखमितलतावेदधिता, चन्द्रलेखा, चित्रा 

मतनययय ( 4-7-7 ) [ मलना यिः घैः (चतु्भिःसप्तामिः) चित्रलेखा 
1. 2. 808 |] चित्रलेखा „ज 

मननततम (4-7-7 )  [ वर्गाशचर्मननततमक्रैः कीर्तिता चित्रल्खवम्‌ 
(1101. २. 18{ ] चित्रलेखा 

मभनजभर (4-7-7) म्भो नजो भरो चैचतममेदमुदितं युगेसनिभि 
स्वेरः (110. 2. 188 | चट 

मभनययय (4-7-7) [ वेदा्नानतै्मभनयययुगेः स्यादियं चन्द्ररेखा 
(111 19{ ] चन्द्रलेखा, 

ममनयरर (4-7-7) [ अर्थोशवशरै्ममनयरयुश्रत्तं मतं केसरम्‌ 
(070. 2. 187 ] कसर, कैदार 

ममममयय (5-6-7) [ तद्‌ भूत््वश्रेमौ ` भ्मो विरतिशेतसिहवि- 
स्र्जितं यो 0119. 2. 191 ] सिदविस्फ़ूजित 


ममभमसम (9-9) [ ममभा मसमा मज्ञीरा 7.2.180 ] मजीरा 

मरभनतस (7-11) | म्नो भ्नो त्सो स्वरष्ैयतिरिति महासेनमुदितम्‌ 
1. 7. 21. 17 | मदासन 

मरभयरर (11-7) [ शयां म्रभ्या रो कान्वी टेः (एकादशभिः) यतिः 
य. 2. 800 ] काञ्ची, वाचाखकाश्ची 


मसजजभर (8-5-5 ) [ मात्सो जो भरसंयुतौ करिवाणसेहेरिणप्डुता 
70. 2. 181 ] दरिणषप्ठता, हरनर्तक 


मसजसतस (12-6 ) [ मः सो जः सतसा दिनेशकऋतुभिः शदूल- 
कलितम्‌ 1. 2. 180 ] शादूलख्लित 

मसजसखरम (12-6) ` [ शाद वदं मासषटूकयति मः सौ जसो रे 
मध्वेत्‌ 17. 2. 186 ] शाद 

मससररर ( 8-6-8-1 ) ` [ विलासो मः ससौ राश्च गुणषड्वस॒भियतिः 
0. 19. 5 ] विलास. 

यमनसतस (6-6-6) [खधा तकैस्तकमवति ऋतुभिर्या मो नसतसाः 
0770. 2. 188 ] कीडा, सुक्तामाला, सुधा. 

यमयययय [इदं कीडाचक्रं यमाभ्यां समस्तैकारेः समेतम्‌ ©. 
2. 198 ] कीडाचक्र. ` ` 

रसजजभर (8-5-65 ): [ सौं जजौ भरसंयुतो करिबाणखेदैरनतेनम्‌ 


00. 2. 198 1 उज्ज्वल, चचरी, मालिकोत्तरमालिका 
विवुधभ्रिया, इरनतेन 


भ्रमरपदकमिदमभिदहितम्‌ 


र्खजयभर (6-5-77) {सा जयो भरसंयुताद्दुबाणाश्ववरङृत्तनम्‌ ए, 


3, 94.15 ] बरक्त्तन 
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यमनसजजग (6-6-7) [ रमेः षडभिलेकिः यमनसजजा युक- 
मकरन्दिका ©. 2. 208 ] मकरन्दिका. 

यमनसततग (5-7-7) [गमौ न्सौ तौ गद्छाया त. 2. 325 | 
या 

यमनसभथतग (6-6-7) [ इयं छाया ख्याता -ऋतुरसदयेर्यो मनसा 
भ्तौ गदः ए. 3. 96. 9 ] छाया 


यमनसरर्ग (6-6-7) [ रसरत्वैश्ैः प्म न्सौ ररणगु्युतो मेघविस्फर्जिता 
स्यात्‌ (1/7. 2. 106 ] मेघविस्फरोङता, चन्द्रकान्ता 


सजसजतर [ स्जोस्जो त्रो वुदवुदम्‌ प्र. 2. 320 ] बुद्बुद. । 


सतनययय (5-6-7 ) [सतना यो यः शररसयतिभांति मन्दारमाला 
प. 2. 221 ] मन्दारमाला 


सन जनभस ( 8-5-5-5 ) . [ सुराभिः पुरश 
1. 2. 225 ] सुरभि, युभ 


19 आतिध्ातिः (26) 
जनभसनजग (5-5-5-4) [रारत्येर्युगेदिछन्ना जन्भश््नञ्या वरधिनी 


रिति साद्रजनभस। 


211. 19. 7 | वल धिनी. 


जसजसजसग (6-6-7 ) [ जसो त्रिरसुको गुद्ध रसयोर्येतिश्च रति- 
खला वार. 2. 280 ] रतिलीला. 


जसजसतभग (8-4-7 ) [ गजाब्ितुरभेर्जसो 
ससुद्रतता ४1. .8. 96. 1 | ससुद्रतता. 


नजभयभजग (7-12) . [नजभयभा जगौ च रचना सुन्यर्कयतिरत्र 
सा ए7. 8. 96. 8 ] रचना. 


नजभयसजग (11-8 ) नजभयसा जगौ च रचना शालिकछान्भिरव्र 
सा 7. 3. 96. 2 ] रचना. 


नननजननल [ ननना जनना लशन्द्रमाल ए. 2.190 ] चन्द्रमास्‌. 


ननननतनग [ नचतुष्कात्‌ तनगाः कनकलता 2. 52. 177 ] 
कनकलता. 


ननननननग [ नपदूकगा धवला 28. 2. 2४४ ] धवला 

ननरजरजग ` .[ नयुगलगलटधू निरन्तरो यदा स पन्चचामरः ©. 2. 
201 ] पज्चचामर. | 

ननजरजरख - [ नयुगलल्युरनिरन्तरं यदा स पचचामरः-1>. 7.22.6] 
पश्चचामर 


जसतभा गश्चैत्‌ 


नभरसजजग (9-10 );. :[ नवाभिर्दशभिच्छितं, सरलं: न्धरसजाः ` जगो : 


१70. 19. 8 | तर, सरल 
मतनसततग (5-7-7 ) [ उत्तं निम्बाख्यं शरमुनितुरगेम्तौं न्सो ततो 
चेद्‌ गुरः (170. 2, 202 ] चन्द्रचिम्ब; बिम्ब; `वधित, 
विचित 


मतनसररग (5-7-7) [भूताश्वाश्वान्तं मतनसररगैः कीर्तित पुष्पदाम्‌ ` 


य 8. 96: 6.1 एष्पदाम, . फुषदामः `: . = ` 

मरभन यनग (7-7-5 ). [ म्रो.भ्नो यो नो य्॒धेत्स्वरसुनिकरणेरादः 
खरसाम्‌ €. 2. 199 | खरसा 

(छ--7.) 


मरभससजग (7-12) [ ग्नो भः सो ज्गो माधवीलता 
प्र. 2. 392 ] माधवीलता 


मसजसततग (12-7) 
, विक्रीडितम्‌ 001. 2. 198.] ादूनिक्रीड्ति 
मसजसनजग (12-7) [ म्सो जसो न्जो गो वायुवेगा प, 2.828 ] 

वायुवेगा ू 
यभनयजजग. (19-) .: [ इन्वः: स्याद्‌ ` यभनयजजगाः कीर्तिता 
मगिमज्ञरी (0170. 2. 204 ] माणिमज्ञरी 


यमननररग (8-7-6). [ मो नो रो गो सुग्धकं चैः ( त्तः । 


छ = सप्त ) प. 2. 929 | सुगधक. 


[ सूयीशवेमसजस्तताः . , सग॒रवः + -शादूल- - 





रम्भा, विस्मिता, सुत्रत्ता 
रथजततततग (10-2) [ भ जतो तो सगृच्कं यदा दिम्प्रदच्छेद- 
भाग्वद्की ए. 8. 46.10 | वही 
रखस्तजजग ( 10-9) [ दिग्विरामि रसां सतजा ज्गां शाङ्ग भवेच 
गतागनम्‌ 4 ए. 2. 220 ] यार्त, अर्जितं 
सतयभममग (10-0) { दश्वाणार्धर्चतिधारी त्तं यभमां मो गः 
दाम्नः 2 र 2 1 {} { 1 उाञ्न 
सखसससससग [ सगां तद्गी वदनन्दुः (सू=सपद्‌कम्‌ ) प. 2.833 1 
नरी वदनन्द 
20 कतिः (17 ) | 
तभथ्जभजभटख्ग [ त्म उभो ज्मो ल्गौ शाद्करवित्तम्‌ ६.2.34 ] 
द्रया रचित. 
नजनभसनख्ग ( मदकटनी नजनभसा नदराः 
मदक्रटनी 
ननननननटखग [ कनकलता सा कथिता ष्नर्बुक्ता तथा लगाभ्यांच 
१170. 19. 11 | कनकलता 
नभभमससदखग ( 11- ) [ नभभमाः ससल गिति मुद्रा खदयनिः 
` कवाचिदुज्ज्वलम्‌ थ. 2. 256 | मृद्रा, रज्ज्व. `` ` 
भनयननरदग (3-6-11) [च्नांम्नोंत्रोल्गां दीपिक्राशिखा गं 
` पत. 2. 3418 ] दीपिकाशिखा | 
भभभभरसखग [ भव्रितयाद्धरसाद्रगुरू यदि - भासते भवि भासुरम्‌ 
प}. 2. 235 ] नन्दक, भादर. ` 


भरनभभरखग (9-11 ) [ अनभन्नत्गा अहे शरविच्छिन्नोपल्माचिका 
10. 19. 12 ] उतपटमालिका, कामक्ता 


21४. 19. 10 ] 


मनसनमयख्ग (5-58-7) [ म्नो स्नो म्यो तगो सद्रतनमालां ` ज्जे 


( पञ्चाष्टामिरयतिः ) प. 2..340 ] सद्रलनमाला 


मरभनततगग (7-6-7) [म्रोभ्नोतोगो चित्रमाला च्चः घ. 


` %..389 ] चित्रमाला; सुप्रभा, सुवा. `: ~: 


 मरभनयभलग (7-7-6)  [ ज्ञेया सपताश्वषडभिर्मरभनययुता स्लो ग 


# # = # # = 


 भरभनससगग (7-6-7) [ ख्यातां पूर्वैः खवंशाः यदि मरभनाः सद्यं 


गो. गुर्च 70. 2, 210 ] उरा, रणा 


 यमननततगग (6 7-7 ) [ रसेरश्वैैमननततगेर्गनं ओोभेयसुक्ता ए. 


8. 98. 2 ] शोभा, नानाम 


, रजरजरजगल [ इत्तमीटयं तु नामतो रज रजो. रजो गुख्लघुशच 


षणा 2. 208 ] चत्त; गण्डक 
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जक ऋक ककः तक कक 


रजरजरजलग { रजच्रयलगेयुक्तं मालवे केचिदूचिरे 377". 19.14 ] 


माङ्द्‌. 


रसदखसससख्ग ¦ रान्सपद्कमन्नकग पुटभेदमच्न गतागतम्‌ ¶}र. 2. 
287 ] एटमेद. 


सजजभरखदधग { सजजा भरो सलगा यदा कथिता तदा खद गीतिका 
©. 2. 207 ] सीतिक्रा, गीता, प्रमदानन. 


खभरनमयलग ( 18-7 ) [ सभरा रम्या टनिनि योदरायतिर्मत्तेभ- 
विक्रीडितम्‌ ४7. 3. 98. + ] सत्तेभविक्रीडित. 
21 प्रतिः (13) 


तरभनजमर (7-7-7) [ चो भ्नो ज्भो रः कथागत्िः च्छैः प्न. 2. 
846 1] कथागति. 


नलजजजजमर [ नगणजकारनचतुष्कभेरेरपि रन्निता वनमज्ञरा 1]. 2. 
2.40 1] वनमेजरी. 


नजभमजजजर { नजभजजा जरो यदि तदा गदिता सरसी कवीश्वरः 
00. 2. 218 | चिन्नक्ता, चम्प्कमालिक्रा, संचिरा, 
सरसी, सल्िटनिधि, सिद्धि, भ्रतश्री, सिद्धक, 


नजभजजजर (11-10) [ नजभजजाजरो हरहरिष्टिरतिः खल 
प्कावली ४7. 3. 99. 2. ] पश्चकावली, दाशिवदना, 


भममभभमभर [ भो भभभाश्च भरो यदि कीतय पुत्रक मत्तविलासिनीम्‌ 
7. 3. 99. 8 ] मत्तविलासिनी. 


भरननजजय [ भरो ननो जजो यो नरेन्द्रम्‌ 28. 2. 209 ] नरेन्द्र. 
भरनरनरर (10-11) [भो त्नौ त्रो रो ज्चितविक्रमो ओः प. 2. 


847 ] कलितविक्रम. 
ममतनननस (8-5-8 ) [ मो तनिसा मत्तक्रीडा जडः 11. 2. 3481 
मत्तक्रीडा. 


मरभनययय (7-7-7) [ प्रो-भ्नो यो यः प्रकृत्यां स्वरगिरिविरतिः 
खमग्धरा नाम ¶त्तम्‌ प}. 2. 238 ] खग्धरा. 


व [ जेतनिसाच्नन्दनप्रकृतिः ६. 2. 349 ] चन्दनप्रकृति, 
¢ 9 


रनरनरनर [ तरी र्नो रस्तरन्नः प. 2. 852 ] तरन्न, तरङ्गमाछिका, 


रन॒रनरन र (6-6-6-8) [ खरनतैकी रनरना रनरा विरती रस्ु- 
दान्रदरणेः 1/9. 19. 17 ] सुरनर्तकी. 


श्सनजनभर (11-10 ) [ पद्मसद्य रसान्नजनभरं दरविरतिश्च गता- 
गतम्‌ 11. 2. 248 ] पद्मसद्म, 


22 आङ्तिः (12) 


तमयजसरनग (7-15 ) [ मत्तनाख्यं तभयजसरनगयुक्ते स्वरारवै- 
फणिभिन्नम्‌ 110. 19. 18 ] मत्तेभ. 
भग | नजै भजो भजभगा अश्वललितम्‌ 0. 16. 
100-101 1 अश्वरलित. 

नमजमजभजग |[ नगणतो भजगणो त्रिधा गुरुपरो यदा मदन- 
सायकः 41८. 2. 247 | मदनसायक. 


सप्तभकारयुतेकुर्गदितेयञुदारतरा मदिरा 0०४. 
भममममममग 6 भदिरा, क्ताङ््म, संगता. 








भरनरनरनग (10-12) [ मद्रकं भरो नरो नरो नगो दिगादिप्याः 
ए. 7. 26. ] मद्रक, विश्चुद्धचरित, भद्रक, प्रमद्रक. 


मतयननननगरा [ मत्यनी( नचतुष्क )गा॒वरतजुः प. 2. 856 | 
तरगञ्चा, वरतनु. 

ममतनननसग [मो गो नाश्वत्वारो नो गो वसुभुवनयतिरिति भवति 
हसी (1100. 2. 212 ] दसी. 

मसजयभमनग [ लालित्य भुजगेन्द्रभाषितमेतनेन्मतजम्भभनगुशभिः 
7. 8. 100. 8 ] काचलित्य. 

मसजसखजसजग (12-10) [ मसौ ज्सौ जमो ज्‌गो दीपार्चष 
प्त. 2. 857 ] दीपाच॑. 

मसरसतजनग [सचित्यं युजगेन्द्रेण भाषितमेतन्चेत्‌ मसरस्तजनगुभिः 
(11010. 2. 215 ] कास्य. 

सजतनसररण (8-7-7) [ सजता नसौ ररौ गः फणितुरगहयेः 
स्यान्महासखरग्धरा ©}. 2. 216 | महाछग्धरा. 


सततनसररग (8-7-7 ) [ सततात्नः सश्च रो गः फणितुर गयतिः 
स्यान्महाखरगधराख्या व ]६. 2. 245 ] महाक्ग्धरा. 


23 विकतिः ( 12 ) 


जसजसयययख्ग [ ज्सो ज्सो यित्गा ब्रन्दारकम्‌ प्त. 2. 364] 
ब्रन्दारक, 


तजजजजजजलग [ शङ्खाख्यमिदं भगवद्रदितं तगणाजगणाः षडतो 
खगुङू प}. 2. 252 ] राङ्ख. 


नजजजजजजकृग [नगणजषट्‌ कलाद्विति हंसगतिश्च महातरुणीदयितम्‌ 
प}. 2. 2.48 ] दसगति, महातरुणीदयित, सुधालहरी. 


नजभजभजजलग ( 11-12 ) [ नजो भजो भजौ जगा अश्वललितं 
सद्राद्त्येः 1. 2. 858 ] अश्चललित, हयलीलगति, 


नजभजमभजमटग (11-12) [ नजभजभा जभौ ल्छुगुरू बुधेस्त 
गदितेयमद्वितनया ©. 2.21 ] अद्रितनया, अश्वललित, 
लजित, 


नजभजसजनख्ग (11-12 ) [ नजभजसजनलगयुततं॒स्दरकैभित्न- 
मश्वरलिताख्यम्‌ ४0. 19. 28 ] अश्वलकित, 


भभभभभभभगग (12-11) [ भेरथ सप्ताभिरत्र कृता गुरुणा गुरुणा च 
मयूर्गतिः स्यात्‌. #7. 8. 102. 1 ] मयूरगति, मदिरा. 


भमनभनननगग [ भमो नभो ननना गो पुष्पसमृद्धा 0.82. 290 ] 
पष्पसमृद्धा. 


भमसभनननलग [भ्मो सभो निट्गाश्चपलगतिः त. 2. 363 ] 
व्वपलगति, | 


ममतननननकग (8-5-10) [ मत्ताक्रीडं मौ त्नौ नो न्लौ गुरुरपि च 
विषधरशरविरमणम्‌ 1. 2. 250 ] मत्ताकीड, विदयुन्माल, 
मन्दकीडा, 


रनरनरनररूग [ चित्रकं क्व च रनौ त्रिधा रल्गमन्न भाद्युरुतर- 
माछेका प]. 2. 251 ] चित्रक, उरुतरङ्गमाशिका. 


ससभसतजजलग [इह सुन्दरिका पिङ्गलसुनिनोक्ता सद्वयतो भसता 
ज्लभगाः 01". 2. 219 ] न्दरी, छन्दरिका° 









% सङ्न्छातिः (12) 
ननभनजननय (7-7-10) [ इद टयितख्ता । 
भनजननयश्ोभा 11९. 2. 254 ] ख्टितक्ता 


ननरररररर [नो सर्भैवमाटा (= रषट्कम्‌) प्र. 2. 867 1 
भ{वमाटा, च्ान्जनीखास्का. 


नभजभजभज्‌र _ [ अय॒ मदामदनसायकेो नगणतन्निधाभजगणो 
रनेधनां प]: 2. 256 | मदामदनसायक, 

नयभतनननस [ न्यो भ्तौ निसो संत्नान्ता (नि = नत्रिकप्र) घ. 2. 
870 ] सश्नान्ता. 

भतनसभभनय (5-7-12) [ भूतसुनीनै्यैतिरिद भतनाः स्मो 
भनयाश्च यदि भवति तन्वी (०. 2. 220 | तन्वी. 

भभभतनननस [भितनिसा इ तल्छुपदगतिः ६.2.869] इतल्चुपद- 
गति, स्खलित. 

भभभभभभभभ [ नाम करिरीटमिदं भगणा यदि पिज्गलनागसुनीन्द्रमतं 
किल 00. 2. 221 ] किरीट, सुभद्र. 

भमसभनननय (5-5-8-6 ) [ द्पदं स्याद्धाज्च _ गणाः स्ुनैत- 
दारवसुयति मसमनना न्यो व}. 2. 255 |] दसपद्‌. 

मभयमनभनस (8-8-8 ) [ वेदयाग्रीतिः मभयमनभनसयुक्ताऽहि- 

‰। = र्या 

फणिगजेरिछनना 10. 19. 26 ] वेदयाश्रीति. 

मसजसततभर [म्सोज्सोतो रो बिभ्रमगतिः प. 2. 971] 


विश्रमगति, 
रररररररर (8-8-58) [ स्वैरिणीक्रीडनं प्रोक्तमष्टभी रगणेरयुतम्‌ 
1. 19. 25 ] स्वैरिणीक्रीडन. 


ससससससससख (8.5-8 ) _[ सगणेरिद वत्तवरं वसुभिः किल 

दुर्भलसुक्तमिदं कविभिः 0. 2. 222 ] घोटक, दुर्मिल. 
25 अतिकतिः (6) 

तयभभननन्‌नग (10.15) [ व्यो भो नी ( न-चतुष्कम्‌ ) गो हंसपदा 
ओः ८ दशभिः ) ्. 2. 824 ] दंसपदा. 

नजजयननननग [ नज्या -नीगो चपलम्‌ त. 2. 375 ] चपल. ` 

ननननसभमभग (5-7-10) | अभिकृतिभवमिति . गतिन-स-पुर- 
भग हंसलयं थुजगाद्रियतिः प. 2. 257] हस्य. 

भमसभननननग (८ 5-5-8-7) [ कोचपदा स्याद्‌ भो मसभावेदिषु- 
शरवसुसुनियतिरिनल्छघुगैः (014. 2. 228 0 करौशपदं 
भात्‌ किच मसौ भ्नो त्रिनगणगुरुरारशरवदुयतयः पर}. 
2. 258 ] करौचपद-दा. 


मममममतयमग (4-4-5-12) [ मन्तेमाख्यं मो मो मात्‌ तयौ 
मश्वान्ते गः स्याद्‌ विश्नामोऽन्धौ चतुरस्मिन्‌ बाणेऽप्येवम्‌ 


पए. 2. 259 ] मन्तेम. 
सजनजभनरनग (8-8-9 ) [ कलकण्ठाख्यं सजनजभनरनगाश्चाहि- 
भो गिनिधिभिन्ना 0. 19. 9 ] कलकण्ठ. 
26 उत्छतिः (12) 
श्लसमतततन [ न्जो न्तो भनिल्गा वेगवती ६. 2. 39 ] 
गवती, 


स. इ. को. ४ 


नसभनतजतसय (7-7-18) 








काद ज = क ककः) को कतत क कको कको कक को 9 = कोको तो कत त त तो कको को क को कि का कोक क त त ज क तो तत जो जो को कोनो कक कोको ज क कक 


। नजथजजजभरजखग (14-12) [ मनुविरातिर्नजो भजगणत्रितयं 


भजला गुरस्यदि खुधाकल्शः १1८. 2. 264 ¡ उधाक््य. 


लनननननननगग (8-8-10) [ वसुवद्ुयतिरथ गुख्युगपरवस्ु- 
नयुगिति वनकतिका स्यात्‌ ६. 2. 262 ] वनलतिका. 

नयनयननननगग (6-6-6-6 ) [ नयनयनान्नत्रयमपि गो चेद्रसरस- 
वुयतिरिति मकरन्दम्‌ प]. 2. 268 ¡| मकरन्द. 

भनजनसननभगग (-7-7-5) । भनज्नस्नन्भगगेरर्वावरविंघुभिदिि 
रजनम्‌ 2170. 20. 2 | रजन. 

अननसमनननख्ग ५ (18-13) [भो नौ स्मौ निल्गा आपीडो डेः 

प. 2. 378 ] आर्पाड. 
(14-12 ) [ -4०-&. 2. 0 | 


पननननननसगग (9-6-6- ) [ मो नाः षद्‌ सगगिति यदि नव- 
रसरसश्रयतियुतमपवाहा ख्यम्‌ 0. 2. 225 ¡ अपवाह. 


न = = ऋ 9 


ममतनननरसलगर (8-11-7) [ वस्वीदावरछ्दोपत ममतननयुग- 
रसल्गैः भुजज्ञविजम्भितम्‌ ०. 2. 22६ ] अनजज्ग- 


| विराम्भित, 
मयनतननस्यकग (8-11-7) 1 म्यो न्तौ नौ रयौ र्गो यदि 
चाहुरवखमदनदहनधिंभिथुजकनेरितम्‌ ए. 9. 106. 21 
भुजङ्गेरित. 
मयनतननरसक्म (8-11-7) 1 म्यो न्तौ नो रसो ल्मी यदि च 
आहूरवैखमदनदहनरषिंभिर्युजश्नेरितम्‌ ए, 8. 106. 1 1 
भुजङ्गेरित, 
ययययययययलग ` [ चेटीगतिश्च गायत्री या लगौ चिदिनै्भेः 
110. 20. 1 ] चेरीगति. 
ननभनजनननगल (9-7-10) [ यस्यां नकारयुगल परतो भकारः 
तस्मान्नजौ च नगणत्रयतो गल्म स्तः । 
खण्डेर्मगेर्दशभिरत्र यतिर्वियाला 
सा पिङ्गलेन कथिता कमलाऽतिरम्या ॥ 
वृत्तचन्दिका 2. 139 ] कमल. 


रोषजातिः . 
99 

ननननभनभनस (18-6 ) [ गतिनगणभनभनसकलितं त्रिपदललितं 

तदचुयतिमिखितम्‌. फ. 2. 267 ] न्रिपदललित. 
[ नसभनतजाङ्गी तसयद्दुपाङ्गी 

कसतीति तद्धङ्गविरतिः त्रिभङ्गी प}. 2. 268 ] जिभङ्गी. 
मतततननययय (11-16) [ मतिनायि मालचित्रं ठैः प. 2. 81 ] 

। मालाचिन्न, मालादत्त. 


मभननननननस ( 4-8-8-7 ) [ मालाडृत्त गतिवञ्ुवञुयति मभ- 
रसमभितन-स-विकसितङ्कसुमम्‌ 91. 2. 265 ] बिकासित- 


` ङम. 


समतनञममभम (8-11-8) . [ मारतं मालाड़ततेष्वय बसुशूजटि- 


यत्तन्वीतं ख्यातं मौ तनभा मौ भ्मो 71८. 2. 2681 
मालृत्त. 
2 ... (४) 


उप्जरनप्लपजग [ जरौ जरौ जरौ जरौ जगौ कमेण चेयदा। 
तदा थुजङ्गनायको मनोजरोखरं जगौ ॥ ३.च॑.] मनोजशेखर, 
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रजरजरजरजरर { रजो रजो रजो रजो रत कमेण चे्यदा । 
अल्ोक्पुष्पमज्ररी समीरिता फणीश्वरेः ॥ शृ. च॑.] अशोक- 
पुष्पमञ्जरी. 


29 (4) 


तननननननननखग [ तगणात्‌ परतो यत्र॒ नगणाष्टकमुज्ज्वलम्‌ । 
ततो गो युजक्तेन प्रोक्तं शाद्रमद्‌भुतम्‌ ॥ 72. 7. 96.81 
दादर. 


लननननननननरग ( 8-8-8-5 ) [ त्रिवसुगयतिरथ नवनगणलगिह्‌ 
सुविहितगतिरिति भवति कला प], 2. 270 ] कला. 


रनभनजननननखग (7-7-8-7 ) [ ननभनजननैर्ननलगामिह चेन्‌ 
सुनिगिरिवसुयतिरिति मणिकिरणः प]. 2. 269 ]. मणि- 
किरण. 
मतयतनननरसलग ( 4-7-11-7) [ म्तो ग्तौ निसैत्गाः भ्रमोद्‌- 
महोदयो घच्डेः प. 2. 382 1 प्रमोदमहोदय. 
80 (2) 


भजसनभजसन भय { वत्तटलिति ललितन॒त्तमपि सुन्दरख्यात्तवरनं 
भजसना भजसना भ्यो व]. 2. 971] उत्तलकित, 
खलितनच॒त्त. 


ममतननननजमर (8-15-7) { मातनीजशध्राः पिपीलिका जणैः 
1. 2. 3885. 1 पिपीचिका, 


81 (2) 


सनननननननननग (8-8-8-7 ) [ नगणदद्यकमपि सगुर सयति 
यदि सुगमरति लसति जगति लहारेका प}. 2. 272 ] 
कदरिक।. 


>€ >€ >€ >€ >€ >€ >< (16-15) [ विचार चर्चा गल्योर्गणानां न यत्र 


भ क | अन्ते धृरापावकवर्णपादा समी- 
रितासो फणिना घनाक्षरी ॥ 7. 7. 86. 4 ] घनाक्षरी, 


82 (1) 


[ मूपेूधर्विरामः स्याद्रणभेदगलो ज्ितेः 
केयान्ते चुना युक्ता रूपपू्वा घनाक्षरी ॥ ?. 7. 86. 5 ] 
रूपघनाक्षरी. 


38 (1) 


भननमननमननभय [त्रिर्भननसुपरि च विदुर्भयुतयगणमवने- 
भवति, रुलितपदगर्भमिह चक्रे 1६. 2. 278 ] चक्र. 


84 (2) 


अननभननमननमनग [ चित्रल्यमनिनिविडमन्न मुवि भननगणवत्‌ 
व्रिरिदमिह बुध परत्र भनयुरुमाक्‌ । प}. 2. 941 


चित्रकय, 
ममतनननननसजजग [ 8. 7. 32 ] मेषदण्डक, अतिच्छन्दस्‌, 
£ = (11) 
ममतनननननल्ट्जयरमर एवैवः (पिपीलिका) नीपरतः 


पन्चल्श्रद्धा क्रमेण जश्रा पिपीलिकाकरभम्‌ 11. 2. 886. ] 
पिपीठिकाकरभ, 
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88 
ननननननननननननलग (10-10-10-8) [दवादश ना ल्गौ 
लकितिरता च्रिर्येः ६. 2. 384 ] क्लितिकता. 

40 (1) 


ममतनननननननलजभर [ मातनी दशलश्दधा जघ्नाः पिपीलिक 
पणवः प. 3 886 ] पिपीिकापणव. 


45 (1) 


ममतनननननननननजभर [ मातनी पबदशल्बृदा जत्र 
पिपीलिकामाखा प. 2. 886 ] पिपीलिकरामाला, 


17 वणेचृत्तः -द्‌ण्डक 


प परपणनः ० कग ४78 [ त्गावनङ्गदोखरः प. 2.89 1 
अनङ्गेखर. 


4 छ + ॐ @& ४8 [ नगणद्धितयदिवमेकेकगणवर्धनात्‌ इुसुदान्ज- 
तर ङ्गादिनाम्नां भदाश्च पूर्ववत्‌ ॥ 179. 21.8-9 ] अन्ज, 


6 ख + 8 रगणह [ नद.यादष्टरैः अणः 0. 20. 8 ] भरण. 
6 छ + 9 रगण [ नद्वयाद्‌ नवैः अर्णवः मतः 110. 20.81 अर्णव. 
6.9 ॐ फपल 0 गल 9775 [ यत्र दृश्यते गुरोः परो लघुः कमात्‌ 


स उच्यते बुधैः अशोकपुष्पमज्ञरी इति ©. 2. 28] 
अशोकपुष्पमजञरी. 

6 ख + धपु ९४700788 [ नायां पञ्चमात्रैः उत्तलिका 
ए. 2. 401 ] उत्कलिका. 

6 ख + 18 रगण8 [ नद्रयादुदामो विश्वतः 110. 21. 2 ] उदम, 


नग + 18 रगणऽ [ नग्भ्यां त्रयोदशराः क्षिः मता प्र. 2. 390] 


6.7 पप्र ७ ०१ तगण8 + गग॒ [ ताः गौ कामबाणः प्त. 2. 399] 
कामबाण, 


6.0 पप्र लः ० सगण8 [ यथेष्ठं साः कुखमास्तरणः अ. 2. 395] 
ङुमास्तरण, ऊुमस्ततकर 


नग + 12 रगणऽ [ नग्भ्यां द्वादशराः केलिः उक्ता प्र. 2. 390 | 


5 ठ ¬+ 89715 68.298 [ रारला यथेष्टं गणाः चण्डः व], 6, 88] 
चण्ड, 


5 ख + 905 रगण8 [लोर्ययेष्टं राः 
चण्डकाल, चण्डपाल. 


6 ख + 7 रगणड [ नद्वयात्‌ सप्तरैः चण्डवृष्टप्रयाताख्यः दण्डकः 
00. 20, 6 ] चण्डन्रष्टि, चण्डवृष्टिश्रयात. 


6 ल + 80४ यगण8 [नाभ्यां याः चण्डवेगः 8. 1. 1621] चण्डवेग, 

6 र + 11 रगण8 [नद्वयाज्जीमूतो शरैः मतः 110. 20.1 ] जीमूत, 

नग + 9 रगणऽ [ नग्भ्यां नवरः दम्भोलिः दण्डकः ६, 2. 390] 
दम्भोलि. 


नग + 8 रगण [ नरभ्यामष्टेः पन्नगो नाम दण्डकः प्र. 2. 390 | 
पन्नग, 


चण्डकालः प, 2. 991 ] 





० नान 
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| प. 6. 38 ] प्रचित. 

6 + 16 रगणऽ [ नद्रयात्‌ पोडदरैः भुजप्नः ] अुजज्ञ. 

<$ 009 0 भगणऽ+ गग [भाः गो भुजन्नावैलसः प. 2. 
400 ] भुजघ्र विलास. 


405 0०6 0 रगणऽ [ यथे रा मत्तमातन्नः घ. 2. 894 | 


मत्तमातप्र. 
नग + 11 रगणऽ [ नरभ्यां एकादशराः माख्ती प. 2. 390] 
मालती. 
6 छ + 8 ग + 4.25 यगणऽ [ दूगिभ्यां याः मेघमाल [. 2. 398] 
मेघमाला. 
6 क + 12 रगण8 [नद्वयान्‌ लीलाकरः सूर्यरैः उक्तः 710. 91. 2] 
लीखाक्रर. 


नग + 14 रगणऽ [ नर्भ्यां चतुर्ददाराः लीलाविलासः प. 2. 390 ] 
लीलाविलास, 


6 र + 7 भगणः + गग ॒[ रसलात्‌ सप्तभा गो वर्णकः ४3. 
४. 62 ] वर्णकः. 

7 छ + 20४ 6०६8 [ लसप्षकात्‌ यथेष्टं गणाः वातः वर}. 6. 88 ] 
वात. 

6 छ + 10 रगणऽ [ नद्वयादू दशरैः व्यालः उदीरितः 71. 21.1] 
व्याल. 

6 छ + 14 रगणऽ [ नद्वयात्‌ मनुर शद्खनामा दण्डको मतः 71४. 
21. 8 ] शङ्ख. 

6 छ+ 15 रगणऽ [ नद्वयात्‌ तियिरेः पद्मको मतः 7". 2. 21 
पद्मक, समुद्र. 

6 ख + 4 रज ्ष5 + र्ग [ नद्वयात्‌ रजयोः चतुष्कयुता र्गाः 
समुद्र ईरितः 2९18. ४. 68 ] समुद्र. 


3 ठ + 81 6६8४8 [ गतिलष्वादिकाः गणाः सिंहाह्वयः व]. 6. 


83 ] सिंह. 

4.0४ प प्ा००6८ ० यगणऽ [ यथेष्ट याः सिंदक्ीडः ६. 2. 396] 
सिंहन्कीड, 

5 छ + 75 यगणऽ [ लो्ययेष्ठं याः सिंहविक्रीडः घ. 2. 396 ] 
सिंहविक्रीड. 

नग + 10 रगणऽ [ नग्भां दारः हेलवली उक्ता प. 2. 890] 
हेत्गवली. 

1711 वणड्त्तः ~ अर्धंसमचतुष्पदी 


(११० #्प68 क 106 17901६618 7818 ६0 ४0७ पा 
01 16678 70 "29 18४ 8 2० 17068 {0106 6 811. ) 


र, जरलग (8-8 ) [ ओजे ( विषमे पादे ) रः; युजे (समे पादे) 
जल्गाः कामिनी त. 8. 20] कामिनी. 


र, जरजर ^ [ ओजे रः, युजि ज्नज्नाः शिली प्र. 8.91] 


ज 


र, जरजरजग (8-16) [ ओजे रः, युजि जज्रा ज्गो नितम्निनी. 
प. 3. 22 ] नितम्बिनी. 

र, जरजरजरखग (8-20 ) [ ओजे रः, युजि त्रिरजो ल्गौ वाश्णी 
८. 3-28 | वारुणी. 

र, जरजरजरजर (8-24 ) . [ ( विषमे ) रः (समे) चतुरो वतंसिनी 
६. 3. 24 ] वतसिनी. 

सखग, ससखग (5-11 ) [ ( ओजे ) स्लगाः, (युजि) सिल्गाः इका 
प. 8. 26 | इला. 

सखटग, 8 सं ( 5-2४) [ ( ओजे ) स्लगाः, ( समे ) सुः ( सक्राराष्टक ) 
खगाद्भुमुखी प्र. 3. 27 ] ग्रगाद्कमुखी. 

रजग, जरटग (7-8 ) [ ( ओजे ) राजग, (युजि ) जरो ठगो 
यदा तदा प्रवर्तकश्रू पर}, 9. 9 ] प्रवर्तक. 

जरटग, र (8-8) [ काभिन्याया व्यत्यये वानरी 7. 3. 25 ] 

वानरी. 

रसखग, सजजग (8-10) [ स लगो विषमे यदिं ! सजजा गुद- 
ठकिता समे ए. 4. 1. 1 ] ल्कित।. 

ससस, भभभग (9-10) [ ( ओजे ) सस्सा; (भनोजे) भभभा गः 
ए]3. 3. 51 ] मानिनी. 

तजरग, मसजगग .(10-11) | ओजे भद्रविराट्‌ तज्ना गोऽनोजे 
मसजा गो 27". 21. 1‡ ] भद्रविराट्‌, 

सजसग, भरनगग (10-11) [ ओजे केठमती सज्सा गोऽनोजे 
भरना गौ 217. 21. 15 ] केतुमती. 

ससजग, सभरटग ( 10-11 ) [ विषमे ससजास्ततो गुखः । सम 


पादे सुरटी सभठगाः। ए. 4.5. 1 ] अपरवक्त्र, 
प्रबोधिता, सुरखी, कलिता, विबोधिता, वियोगिनी, शिखा- 


मणि, खन्दरी. 

सससग, भभभगग (10-11) [ सह सत्रितयेन गुरशवेत््‌ । भच्रितयेन 
च वेगवती गो प}. 8. 4 ] वेगवती, सारसिका. 

भभमग, सससस (10-12) [ (ओजे ) भभमगाः, अनोजे तु 
सचतुष्कम्‌ ए 8. 3. 52 | सन्ना. 

मससग, सभभस (10-18) [ (ओज ) मसागा>, ( अनोजे ) 
सभासाः करिणी ६. 3. 18 ] करिणी. 

जतजगग, ततजगग (11-11) [ जतो जगे गो विषमे, समे स्यात्‌ 
तो जगौ ग एषा विपरीतपूर्वा एः. 4.7] बिपरीताख्यानकी, 
हसी. 

ततजगग, जतजगग (11-11) [आख्यानकी तौ जगुर गमोजे, जता- 
वनोजे जगुरू गुरुशवेत्‌ ॥ ए. 4. 6 ] आख्यानकी, भद्रा. 


सससखग, भभभगग (11-11) [ उपचित्रं ससो सल्गा ओजे 
भभभाः गुरू "0. 21. 11 ] उपचित्र. 


ननररूग, नजजर (11-18 ) .{ अयुजि ननरल्म गुरः, समे यदपर- 
वकत्रमिद नजौ जरो 2}. 2. 8. 18 ] अपरवक्त्र, 
पठठविताग्र. 

भभभगग, नजजय (11-12) [ भत्रयमोजगतं गुरुक चेत्‌ युजि च 
नजो उ्ययुतो हुतमध्या 01:8प. ] दुतमष्या, चल्मध्या, 
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स्सरूरजगग, सभरय्‌ (11-12 ) [ ससजा: भथमे पदे गुरू _ चेत्‌ । 
सभरा येन च माक्मारिणी स्यात्‌ एए. 4. 9. 1 ] माल- 
मारिणी, दसन्तमालिका, ओपच्छन्दसिक, खुबोधिता, प्रिया. 


ससससरूग, लभर (11-12 ) [ सयुगात्‌ सघ विषमे गुरुः । युजि 
नसी च भरौ हरिणमप्डता $, 4. 8 ] हरिणप्ठता. 
अभतखग नजनखग (11-183) [ भाति नरां भगणाभ्यां तल्गेः। 
नजनसरैरपि विकसितरीला ए}. 3-17 ] विलसितलीला. 
ततजगग, तभजजगग (11-14 ) [ चुडामाणिस्तद्वयजा गुरू चद्‌ । 
अज्ञामहोदयमता तभजा जरो गः प्र. 8. 25 ] चूडामणि. 
जरर, र ( 11-3 ) [ जा रः शिखिन्यत्यये रिखण्डी प. 8. 25 ] 
शिखण्डी, 
नननय, समग (127) [ पुरमितनगणयमथ, मो गः । क्षान्तिः 
भोक्ता ज्रडेयम्‌ ॥ प]र- 3. 18 ] क्षान्ति, च॒डा. 
भमभम, भभभगग (12-11) [आमलकी भचुष्टयमच्र तु । भत्रयगा 
गित सेव च चु्षा । प}. 3. 20 1 आमलकी, च॒क्षा. 


जतजर, ततजर्‌ (12 12) . [ ( विषमे ) जतो जरो राङ्खनिधिः। 
(समे ) तु तौ जरो! श्रीपाल्यकीतींशमते सनन्दन 1]. 
8. 21. ] चङ्खनिधि, सुनन्दिनी. 
जभसखय, तभसय (12-12 ) [ तथोदिता यतिरिद जाद्‌भसो यः। 
ताद्भः सयावपि विपरीतभामा ए}.3.24 ] निपरीतभामा. 
ततज्ञर, जतजर (1212) [ तौ जो तथा पेद्मनिधि्तौ जरौ। 
स्वयम्भृदेवेद्रामते तु नन्दिनी || प]. 3. 22 ] पद्मनिधि, 
नन्दिनी. 
तभसखय, जभसय (12-12) [ भामा भवेद्‌ भुवि गतिभाग्विरामा । 
तमो यदा सयमथ जाद्‌ भसौ यः। पाए. 8. 28] भामा. 
ननभभ, ननरर (12-12) [अयुजि ननभभाः समक्रेऽपि तु । नयुगर- 
। युगलं तदा कोयुदी ॥ एः. 4. 10.11] कौमुदी. 
नजजर, सजयजग (12-18) [ यदि विषमे भवतो नजौ जरो । 


सजया: समे जगुरू मञ्जुसोरभम्‌ ए. 4. 10. 2 1 
मन्जुसोरम. 


ननरय, नजजरग (६ [ नगणयुगरयेण पुष्पिताग्रा । नजजरगे- 
विदिता जिनव्रतांशैः 01९. 8. 12) पष्पिताग्रा. 


रजरज, जरजरग (12-18) [ ओजे परावती रज्रा जाऽनोजे तु जरौ 
ज्रगाः ] परावती, यवध्वनि, यवमती, यववती. 


शजरज, तरजरग (12-13) [रो जरौ जसेयुतो षदे पदेऽय। युभ्मे 
तरौ जरौ गुख्मगी यवानी पए. 4. 10. 3. ] मूगी, यवानी. 
नममभर (12-15-) [ (ओज) नभध्रा, (अनोजे ) 
नभिरा मकरावटी प. 8. 12 ] मकरावली. 
(लरज्न (13-12) [ जज्जगा यववतीग्यत्यये जंजौः षट्‌ 
पदावली प्र. 9. 11 ] षट्पदावली. 


सजञसजग, सजसस( 18-12 ) [ओजे सञ्सजगा युक्ते सज्ससा 
” मितमाविणो। 10ग्ध, 22. 5 ] मितभाविणी.- 


रग 3 ओजे) रजो रजो गो, 
सनेन) + गो न (पि. 2. 27 ] यवमती. 


नभमरः; 


जरजरग, 


रजरजज्ग 





ननननस, ननभनरग (15-14 ) [ विषधरविरमणसुदधिनगणसा 
यतियतिख्रगी ननभनलघुगा । ग]८. 8. 19 ] उद्गी. 


जरजरजग, र (16-8) [ (ओजे ) जज्ञा ज्गो नितम्बिनीम्यत्यये, 
( अनेज ) रः सारसी प. 3. ‰2 ] सारसी. 


तभरजरगग, रज्‌रय (17-12 ) [ ओजे तपरौ भरौ जरौ गुरू समे 
ज ्यो। कीर्तिता बुधेरिये तु पट्षदाख्या ए. ४. 12. 1 | 
षट्पदा. 

मरनजनखग, नजभ जनस (17-18 ) [ (ओजे) चनन्जनल्गा ञः 


क 


( अनेज ) न्जमभ्जनसष्टः मानिनी प. 8. 19 ] मानिनी. 


भरन मनखग, नजभजनस (17-18) [ ( ओजे ) स्यादिह मानिनी 
दिशि यत्तिः भरनभनल्गाः । ( युजि ) नजभजनां गणाः 
ससदिता यदि हरविरतिः ए]. 3. 14. ] मानिनी. 


जरजरजरखग, ₹ (20-8) [ ( ओजे ) तरिर्जो ल्गो वारणीग्यत्यये 
रोऽपरा प. 8. 25 ] अपरा. 

सभतयसभगग, खमतयसस (2018 ). | सभतैथसभेर्गाभ्यां 
युक्ता विषमपादयोः । सभतेथससेर्युक्ता कलिकालछ्ता 
युजोः । 110. 22. 7-8 ] कलिकारुचिता. 

जरजरजरजर, र (24-3) [ ( ओज ) चतुरो वतंसिनीव्यतयये 
रो (युजि) दसी । अ. 3. % ] हसी. 

1४ वर्ण॑च्॒त्तः ~ विषमचतुष्पदी 
( एष ्पः७8 पाप 17861९68 17070४18 16 आप्र श- 0 

1४68 76्8701688 ०१ (लत ¶ पपा. ) 

[ वक्त्रं नायान्नसौ स्यातामन्धेर्योऽनुष्टमि ख्यातम्‌ एः. 2. 21. ] 
वक्त्र अनुष्टुप्‌. 

(4 ग + ख्गगग ) >‹ 4 [ 7. 16. 131-182 ] वक्त्र अनुष्टुप्‌. 

( ररगग, मरगग, यसगग, जसगग ) [ 78१1९. ए, 56 ] 
वक्त्र अनुष्टुप्‌. 

(4 ग + खगगग) ० 2 87 4 0] [ युजोश्वतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं 
प्रकीर्तितम्‌ @111. 5. 3 ] पथ्यावक्त्र. 

(4 ग + रख्गगग ) >< 4 [ 80. 3. 16 ] खवक्त्र. 

( 4+ कछगगग ) ९ 1 त 3 ०ण्‌9 | जगणोऽग्येथदोजयोथगणो 
युग्मयोशेत्थम्‌। विपरतोक्तलक्षणाद्विपरीताद्‌ प्या 
स्यात्‌ प]. 4. 4 ० ओजयोजेन वारिधेस्तदेव विप- 
रीतादि ए. 2. 28 ] विपरीतपथ्या. 

(ससगग, ससलग ) > 2 [ 70. 16. 121 ] पथ्यत्रत्त. 

( ससटखग, ससगग )>८2 [ 700. 16. 122-123 ] विपरीतपथ्या,. 


(4+ न +1) 3० 1 8०0 3 ०ण्‌़ [ चपलावक्त्रमयुजोनकारशेत्‌ 
पयोराशेः ए. 2. 24 ] चपलावक्त्र. 


(6 +र + 1) नलाः [१28० 4 णा आ गा 4 शात ० 
ऽ 15९ ० विपुला 118 तविपुलखा [ यस्यां लः सप्तमे 
युग्मे सा युग्मविपुला मता ए?. 2, 5 ] विपुलावक्न्. 


(8-12-16-20 ) [ प्रथमोऽयमष्टव्णैः ( अनुष्टुप्‌ ) दवादशवर्णो द्वितीयकः 
पादः। षोड़शवर्णोऽथ तृतीयो, रविंहत्यक्षरस्तुयः। यस्य 
तदेतत्पद चतुरूभ्व नानागति त्रयोदशधा ॥ प, 4. 16] 
पद्‌ चतुरूष्वै, 


अ 





(6 ख + गगः 10 ठ ~+ गगः; 1; छ + गगः; 18 छ + गग ) (8-19- 
16-20) [ आपीडः सर्वलः प्रोक्तः पूवपादन्तगद्रयः 
(७. 7. २. 7६. 211-2 ) ] आधीड, पदरचि, दामावारा. 

(गग + 6; गग + 10 छ; गग + 14 ख; गग +18 छ ) (8-12- 
16.20) [ आदो गु न चान्ते चेत्‌ प्रत्यापीडो भवेदयम्‌ 
0. 28. 14 ] प्रत्यापीड, अनुपद रचि. 

(गग + 4 ल + गगः; गग + 8 छ + गग; गग + 19 छ + गग गग 
+ 16 ख + गग ) (8-12-16-20) [ तदादौ द्विगे 
अन्ते च आ. 3. 42 ] प्रत्यापीड, सपीड. 

( 12-8-16-20 ) [ आदयपादस्य द्वितीयपादाविप्यसिन कलिका मण्डरी 
वा प्त. 3. 44 ] कयिका , मण्डरी, मञ्जरी. 
(16-12-8-20 ) [ प्रथमस्य तृतीयस्य विपर्यासे ल्वटी 2. 5. 24 ] 

लवली, आपीड, 


20. 19. 16. 8 [ आपीडस्यादिमस्वुर्यः 


8. 12. 20. 16 ( आपीडस्य ) तुरीयश्चेत्‌ तृतीयकः 
8. 16. 12. 20 ( आपीडस्य ) तृतीयोऽपि द्वितीयोऽदध्रिः 
12. 8. 16. 20 ( आपीडस्य ) द्वितीयः प्रथमः ( अङ्धि ) यदि 


उक्ता साग्रतधारेति मज्ञरीत्यपि कैश्चन }{0. 19. 21 ] 
अग्रतधारा, आपीड, मज्ञरी. 

सजसख, नसजग, भनजलग, सजसजग (10-10-11-18 
[ प्रथमे सजौ यदि सङो च, नसजगुरुकाण्यनन्तरे । यदथ 
भनजल्गाः स्युः अथो सजसा जगौ प्रभवतीयसुद्रता ॥ 
28. 2. 824 ] उद्गता. 

सजसछ, नसजग, रनभग,. सजसजग _(10-10-10-18) 
[ उद्रतायास्तृतीयोऽष्धिः रनभगैः सहितो यदि। तदा 
सोरभकं च्रूतऽन्ये सोरलकमूचिरे || 11. 28. 8-4 ] 
सोरभक, सोरलकः. 

सजसर, नसजग, ननसस, सजस॒जग व (10-10-12-18) 

[ उद्रतायास्तृती योऽङ्घ्रिः नन्ससैटलितं मतम्‌ 17. 28. 5] 

ललित. 

नसजग, भनजलकग, नननग (10-10-11-12 ) 

[ उद्रतायाशतुथोऽदन्रिः ननन्गे सरं मतम्‌ 100. 23.6 | 

सरल. 

सजसख, नसजग, नभजटख्ग, सजसजग (10-10-11-18 ) 
[ उद्रतायाः तृतीयोऽब्घ्रिः नभज्ल्गेः भवति कीर्तिः] कीर्ति. 

मसजभगग,. सनजरग, .ननस, नननजय .(14-13-9-15 ) 
[ आबे मसजभेरगाभ्यां द्वितीये स्नज्गेयतम्‌। तृतीये 
ननसेयुकतं तुयं त्रिनजयेर्यदि ॥ उपरिथतप्रकुपितं तमाहः 
पूरवसूरयः । 110. 23. 10. 11 ] उपस्थितप्रचुपित, 
उपस्थितप्रकुपित. 

मसजभगग, सनजरग, ननसननस, लननजय (14-13-18-15) 
[ अस्थेवाद्रिस्प्रतीयश्वेत्‌ ननसे्ननसेर्युंतः । तदा तु वर्ध- 
मानाख्यं त्तं पूवे बभाषिरे॥ 100. 28.18-14 ] वधमान. 

मसजभगग, खनजरग, तजर, नननजय . (14-15-9-15 ) 

[ तारतींयीकस्तु तस्याङ्ध्रिस्तजरैः संयुता यदि। इत्तं वदन्ति तच्छद- 
विराड्षभनायकम्‌ || 2179. 28.13.14] शुदधविराड््हषभ, 


सजसल, 


तमयग, ततजग, सतम, सस्सखग (10-10-9-11) [ ए०12. 





॥ाताााातववरतरायय पि 11111 वायकागायामतयननितानयातयगनययागगगगगगिग गगनम गनगनगनमिनिन त 1 1 


ऋ त 7 1 1111111 


२. 53 ] विखस. 


तसम, तस्जग, सतम, सससख्ग (9-12-3-11) [ ए४९०2. 
+. 53 ] विलास. 
उपेन्द्रवज्रा + इन्द्र वज्रा [उपेनद्रवज्रास्फुरविन्द्रवज्ना, पादो विमिश्रो 
यदि तौ भवेताम्‌ नानाविकल्यै्पजातिरेषा, भ्रकल्पितार्थः 
क्वचिदिन्द्रमाखा ॥ च]. 2. 117 ] उपजाति, इन्द्रमच्छ, 
उपेन्द्रमाल्. 
¢ ग्णाङा€ ० ४ ० ६06 ८०९६7९8 पत्‌७ 86000०9 
[ सर्वजातीनामपि संकरः उपजातिः प्र. 2.157 ] उपजाति. 
¢ गणदधप्7७ 0 वास्य 7त्‌ इन्द्रवंदा [ यत्रन््रवेशाचरणो युनाकरित 
चेदं शास्थपदेन सहेत्यनेकधा | कररम्बजातिभवतीद्‌ सा 
क्वचित्‌ कुखालटचक्तं क्व च वंशमाच्क्र ॥ प}: 2. 145 ] 
वंडामाखा, कऋरम्बजाति, कुलालचक्र, 


4 पः ०१ श्चति ००१ स्ति ( श्रत्यद्ुत्रेणा स्खतिचरणो यथा- 
खं निवुक्ति चेदिद बहुभिर्विकल्यैः | यदां समार्धे्म- 
नियामतोऽन्यन्‌ रसिदष्टतं अुनिदमसागरोक्तम्‌ ॥ पए. 2. 
148 | सिहम्ठत. 

^ ए {776 ० उचि ०25 दचिरा [ पादौ यदा द्विद्चिरोद्धवाविमो 
विमिश्ितौ यदि भवतः क्वौच्छ्या } समान्नरं गणविपरीत- 
लक्षण छन्दधितो भवति तदा प्रकीर्णकम्‌ ॥ ¶}. 2. 165 ] 
प्रकीर्णक. 


ययस, भयय, जमसय, भमजल्ग ( 9-9-12-11) 27०3६ 
88711118 43. 55. 


मसर, जसनगग, तरगग, ररगग ( 9-11-8-8) 81५६ 
89771118 45. 16. 
[ विषमाक्षरपादं वा पदेरसमं दशधर्मवत्‌ । यच्छन्दो नोक्त 
मत्र गाथेति तत्सूरिभिः प्रोक्तम्‌ ॥ ८. 5. 12 ] गाया. 


4 11०6 ०88 {175६ ॐ जगण 7० ६06 1००६-2 8007; {6६6८8 
10110 ००७ 2101067 व्टप्पभ्यङ्‌ पणता 26 
ए 6 &€६8 16 16(€8 70 211. 10 6 1286 12 
1९४६७८8 8 1002 [€ ०2४ 6 768ए8८6त 
० 8107४ ००68 26 ६06 00000 0 ६०6 ०४. 
[ जकरारतो ग्खयुग्मकं नकारगणविकल्पितम्‌। स्वकारि गुरपरं 
यदा प्रकादयते तदा रमा ॥ पा. 6. 81 ] 


7० 63.98.83 876 7680८060 (11-18-10-10) [ 8€ ६,१.११. 
108९३ 0 भणपढपं ©. ०० 1. 19 ] कसुदाकर,. 


ए मात्ाद्त्तः - दिपदी 


(१४९ चतुर्मा्नगण8 19006 7 धां 5० ६6 एथ्ट 
8661008 086 6 २७४ 86९८886 2 णता 8 10०६ 16६थः 
8४ धान ]पणल्प्रन), कोट पऽ फ 7106 ९०006 "06 185 
ह्व 0 8 6श्ाल 00८2 कधा 06 0८80 द ५८8 
०१ 8 18६€' ००९. ) 
आयौ (एप 1816 1887 (8० {728 ६०त्‌ 3 109 16७ 

2४ ४08 60; 86606 188 718 08 (प इ {८88 
{0110० र6व 09 ०6 810761४8, 006 कपा इ ५८9 
874 ०610००6 ०" 10 प§ "6 ४0 81568 038 


30 ५११6 27 2४ इ ६८३8 7656७ र्श$. 17 68६6) 1811 


ध}6© (8 (प ८798 11 ०११ 18663 पप्र 7५ 

€ 3 जगण, 6 6 ध) ल्पा इ ८8 171 016 9३ 
81१1 १०७५ 16 लल जगण 07 सर्वलघु. 17 76 

18 ध€८ 6888 ॐ 116 ९९०१५ 708६ ९1 ऋध) 06 
2५१ {+ श0४प. प १६ ५6 7 &५8 0 ५6 
१८३४६ 81 ०८ 116 51 ©628. ° ५76 8९6०४०१ 
४७1६ 816 ० ४०७ सनेलघु {$ 6» २ 716 णात्‌ पड 
४९ पौ ४6 पष8॥ 1.8 प. ( सप्त चतुमांत्रगणा 
सुरुणायीर्धद्वये न चायुजि जः । जः षष्टो न्कगणो वा ल्घु- 
रपरे निगणविपमाडहिः.॥ पादौ प्रथमतृतीय द्वादशमात्रो 
द्वितीय आयीयाः 1 अष्टाददमात्रोऽसो चतुर्थकः पबदश- 
मात्रः ॥ च}. 5. 2-3. 


पथ्या आयो पए 3 यति 33 6168719 {४ ४४ ५06 ©त 9 
06 ध1त € {पाण ह 678, 16 -& 7५ व 18 ५०116त्‌ 
12०५ इ. ( आयोजपादनिधने यत्यां पथ्यो भयत्र, पूर्वाय । 
यत्या तु पूर्वपथ्या परार्धंयत्यां च परपथ्या ॥ व]. 5.4.) 


विपुला आयो एए ७ & यति 38 7०४ नृन्यञ़ †न्‌६ &४ ५७ 
606 ° "16 876 (0 प्प द ८8 1. 6. 116 0] 
006 [हः 9 8 त (०गणा06166त 171 116 
पणात्‌ दत 78 09008 (0 €006 116 87त्‌ 
० 6 4४ @ {प ३2, 6 -& 1४2 18 68116 
विपुला. ( गणत्रय समुद्धङ्च्य विषमच्ररणो यदि । दयोः 
दकल्योरेनां विपुलार्या प्रचक्षते ॥ 710. 24. 1. 2. ) 


चपला आयो 0 068 86606 29 6 †0प्1 
00 पा 728 0 1 & 7४ 276 जगण 20000 
"५९060 270 {01056 $ & 1008 166; 7 
18 08116त चपला. 06 {718 02.608 ०णाङ प 
16 9786 1081» 1 28 सुखचपला; 116 णा 1 
{6 86007, 3४ 38 जघनचपला; ( द्ितीयावोजयो- 
यत्र समयोरादिमो तथा। जगणेो ` संप्रकारेते चपला- 
येति सा मता ॥ चपलालक्षणं त्वाये पथ्यालक्षणमन्तिमे । 
शकटे स्यात्‌ तर्हि मुखचपटेति प्रकीर्तिता ॥ पथ्यार्या- 
लक्षण त्वाये चपलालक्ष्म चान्तिमे। दले यदि स्याज्जघन- 
चपलेति प्रकीर्तिता ॥ 74. ६१. 3-8. 


066 276 800४ 80 ९160168 ०1 06 4 तऽद 
07 कला 1169188 (@102.2.8-5द8{78, 108. 18 
76760 ४0. 


एष 060 ४06 86000 81? ० 5 27४ ज0एगाञ 
165श0168.0116 078, 3४ 28 08116 गीति ( भायर्धसमा 
गीतिः 2. 4. 28) 


1100 #06 875४ 21 ०१ ०0 4८5४३ जगार 
768©70 10168 ॥176 86600 2४ 18 02116 उपगीति. 
(उपमीतिः तु दलयोः पथ्यार्योत्तरलक्म चेत्‌ 10 24.11. ) 


पप 1060 6 ४0 181४68 01 ४. 479 67008189 
ल 1186068, 1 18 6821160 उद्वति, ( उद्रीतिः स्म्रात्‌ 
दकययोः पथ्यार्यायाः न्यत्यये सति 1071. 24. 12. ) 

07 स्कन्यकः 067 680॥ 281 ० 871 4 75 
00764708 8 (009०० 20728, 26 78 02115 47 


४ 0 स्कन्धक, 60007470 0 80706 ५6८8 


गीतिः 


उपगीतिः 


उद्रीतिः 


आयौगीतिः 








न कि 





11९७ 3प्ा)8112. 1४ 18 8 & 7४ ह 62191046 2४ ४० 
1 ८78 771 60611 11810 80 1180 1४8 {० 0081९68 
1४.९6 768601५९ ४ 82 200 29 278 70 धल. 
( अर्धं वसुगण आयीमीतिः . 4. 81 ); ५. ४. 24. 
13-18. 

आयीपूर्वार्धं यदि गुरुणेकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ । 
इतरन्‌ तद्वनिखिरं यदी यसुदितैवमार्यागीतिः॥ ए. 2.11. 


शिखा, चूलिका (28 ल + गः 80 ल + ग ) ( सचिरा लघवो यत्र 
विंशतिशचेत्‌ पननव । अष्टाविंशतिलेगन युतं शिखितमुच्यते ॥ 
भिधरीन युक्तं तु गाणितं परिकीतितम्‌ । विषमे रोधितं 
युक्ते गोणित यदि सा शिखा ॥ 7. 25. 8-11. ) 


खजा ० खडा (80 ल + गः; 28 ल + ग ) अस्यां तु ( दिखाया ) 
विपरीतायां खजेति परिकीत्यते ॥ ?{0. 2३. 12. 


अतिरुचिर, चूएटिका (9 ल + ग; 29 ल + ग); त्रिगुणनवल्घुरव- 


सितिगुररिति दल्युगकृततनुरतिर्चिरा ॥ ए. 2. 42. 


अनङ्गकी डा, सौस्यारिखा, विशिखा (16 ग +32 ल } गुरवः 
परोडश।युक्ते द्वात्रिश्टघवेो युजि । यदि स्यु्रंवतेऽनगकरीडां 
तां तु मनीषिणः ।। 17. 25. 13-14. 


अनङ्गक्रीडा, ज्योतिःरिखा (82 ल + 16 ग) द्विघ्नान्यषटो दीरषाण्यषे 
यस्याः सेोक्ताऽनज्गक्ीडा । शकल्मपरमपि सकिलिनिधि- 
गुणितवयसुखघुकखपारे घरितपदविदखति ॥ ११. 4. 30. 


ए मानाच्त्तः - चतुष्पदी 


(1686 876 :९१९द्‌ 110 {० हश०प8 1.6. 06 ए भना 8 
(1२०8. 1-12 ) 8.7 © मात्रासमक ( 1९०8. 13-18 ). 21668 
10 {6 8व्०णत्‌ हृष्य 276 8] ० 10 शण 07 16 समह्त्त (26, 
11116 #0086 7 08 78६ 8.76 581 ० 06 अधस्षमशृत 
156 जा] & {6 @५९ए४०18. 2९०. 19-28 {0 8 1806- 
18608 ष्ण ० ०1८७8 0१ {0पा 11068. लिहटुपः68 क्ानिपा 


, 01858 1716५४6 © 0 प्रा 06 न क 28. 19 ५16 0106108 


0 6, 8 ०८ 10 88 7 १08. 1-5 8०4 10, 80 कश 
दधद प्प् 70६ 6 (गण्प९त्‌ 10६0 2 1 [नश फी 
6 {गा0 का 016. ) 


१ वैतादीय (6 + रलग; 8 + रकग ) 4.8 9, वर्णदरतत {78 0९00068 
वियोगिनी ० अपरवक्त्र. ओजयोः पादयोरादो षण्मात्र 
रगा अथ । युक्तयो पादयोरादावटमात्रा रलो ग॒ः॥ 
केवलं नेव ठघवस्त्वेतयोरायषट्‌कलः ॥ समस्तेष्वपि पदेषु 
दवितुयीरिस्थिताः कठाः ॥ ननिवाणसप्तमस्थानस्थतेश् 
ञटिभिः सह । गुर त्वे न भजेयुशवेदैताखीयं प्रकीर्तितम्‌॥ 
11. 25. 17-22. 


(१) समवैतारीयम्‌- वेतालीयसमाद्विरक्षणं प्रतिपादं ख चत्र 
वेते । तत्समवेताखीयनामकं संद्दयं छन्दोऽनुशासने ॥ 
प, 6. 5. 
(२) विषमवैतालीयम्‌- विषमादिगतं यदत्र तद्‌ वैतालीयस्य 
लक्षणम्‌। परितो विषमाभिधानमभृद्‌ वैतारीयं तदुच्यते॥ 
व]. 6. 6. 
२ ओपच्छन्दसिकम्‌ (6+ रयः; 8+ रय) ओौपच्छन्द सिकं भक्तं 
सर्वत्ान्ते रयौ यदि ॥ 117. 26. 5, 








(१) समोपच्छन्दसिकम्‌- ओपच्छन्दसिकस्य लक्षणं „ यत्सम- | 


पादोदितमत्र वर्तत चेत्‌। प्रतिपादं तन्नाम तत्सम। पच्छ- 
न्दासिकं छन्दो विदेः प्रणतिम्‌॥ 41. 6.17. 
(२) विषमौपच्छन्द्‌स्िकम्‌- ओजांद्विगतं तथा यदौपच्छन्द- 
काख्यस्य लक्षणं चेत्‌। अभितो विषसमाभिधान- 
को पच्छन्द सिकं छन्दसीह ष्टम्‌ ॥ 41६. 6. 8. 
३ आपातिका (6 + भगग; 8 + भग्ग ) आपाताी कीतितेयं 
पयन्ते भगगा यदि ॥ 270. 26. 6. 
(१) समापातलिका- आपातलिक्राजातिसमाद्िप्रणियतलक्षण- 
म्टकलाखम्‌। यत्र यदा भगुरद्धितयान्तं प्रत्यद्धि समा- 
पातादटखक्रा सा।। १६. 6. 1. 
(२) विषमापातालिका- आपातलिकाविषमांदधिभरणिहितल्क्ष्मण्य- 
भितोऽस्मिन्‌। षण्मात्राद्धादिगयुग्मे सति विबषमापात- 
लिका स्यात्‌ ॥ व]. 6. 10. 
9 प्राच्यच्रत्ति _ (+ र्ग; 8+ग +.8+ रलृग) समयोर्यदि पादगो्यरो 
तुर्यपञ्चमकल्समागमे। वेतालीयोक्तयोर्थदा प्राच्यच्चत्ति- 
रितिनाम वतेते ॥ प}. 6. 11. 


11676 276 ४० 10076 8161168 93.86त 00 2१०8. 2 82 8 
४०९९ :- 

(१) ओपच्छन्दसिकाभ्राच्यदृत्तिः - यदि चोपच्छन्दसास्य- 

जातो प्राच्यदृत्तिनियमो भवेयथास्वम्‌ । विदितौपच्छन्द- 
 साभिधानभ्राच्यचचत्तिरियसुच्यते विधिज्ञः ॥ 01.6.16. 

(२) आपातलिकाप्राच्यञ्खत्तिः - आपरातक्काहयजातों प्राच्य 
उत्तिगदितिर्यदि यस्याम्‌। साऽपि तदापात छिकास्य- 
भ्राच्यच्चत्तिरभवदूगणकवृत्या || प}. 6. 21. 

५ उदीच्यच्रत्ति (ल + ग + 8 + रग; 8 + र्ग ) उदीच्यच्र्ति- 
दितीयलः । सहितोऽगव्येण भवेदयुग्मयोः ॥ 1. 6. 16. 
1६ 18 8180 0 {0 रश16168 386 ०0 08. 2 8.1 8 :- 

(१) ओपच्छन्दसिकोदीच्यच्रत्तिः - उदीच्यदृत्तीयलक्षणं 
चेदौपच्छन्दपिकरे यथास्वमित्थम्‌। तदोच्यतेऽसो कंलाभ्रवीणे- 
रौपच्छन्द सिकाद्युदीच्यच्र्तिः॥ 41९. 6. 17. 

(२) आपातालिकोदीच्यच्त्तिः - उदीच्यशृतेर्नियमोऽसो यदि तु 
भवत्यापातलिकायाम्‌। उदीच्यच्चुत्तिस्त्विति नाम्ना 
गदितापातंलिकादिरभिन्ञैः ॥ 11९. 6. 29. 

६ प्रच्त्तक (ल~+ ग +3+ रलगः; 8+ ग + 8 + रग) उदीच्य 
प्राच्यत्र्योस्तु पादयेोर्विषमो समो । समो चेद्यदि तदूवृतत 
परच॒त्तकमितीयेते ॥ 10. 26. 10. 11. 

(१) ओपच्छन्द सिकभन्ृत्तकम्‌- अवर्तकीयं य॒थास्वमोपच्छ- 

न्दसेऽत्र यदभागि लक्षणं तत्‌। ्रवर्तयत्य॑रमेतदौ पच्छन्दस- 
परजनितं परवतैकाख्यम्‌ । प]. 6. 18. 

(२) गापातचछिकाप्ररत्तकम्‌- उदीरितापातलिकायां यत्मव्तंक- 
मतं परिद््टम्‌। यदा तदापातलिकादिः स्यात्‌ प्रवतैक- 
मिहा्धंसमाभम्‌ ॥ प, 6. 28. 

७ अपरान्तिका 118 ०16 148 86600102 28168 {07 1168 
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0 {8 2 ‰0*€-10871006व 206६८65 ००१९८ 2०३. 
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२० मागधी (8 +ल +2 +ल + ग; 10 +र +2+ ख + ग) अयुजो- 
ठचवोऽददा युजेोर्न्य जो वा गुत्णा-तदन्तयोः। न्क्गणे तु 
तदादिल्घुयतिनं विषमच्ुतोञत्रेति मागधी ॥ 4४, 6. 25. 


१९१ पश्िमान्तिक्ा 706 ?0प८ 11763 0? 75 ८०७६6 279 
72468 न ६6 ०१ 17068 ० 7०. 10. &. 
प. 3. 63. 


९२२ उपहासिनी 6.11 ४15 {0 ए? 1168 ० ६018 706६6८6 278 
71246 {1 118 €ण्छ 17०68 ०१ ०.10. £. ॥ .3.64. 


१३ आत्रासमक् 280 ० 1/8 0 1763 * ९०588 0 
{07 (1121 पाद {78.8; 6 8८5६ 07 न 0160 7056 
70६ 68 > जगण. .4. 80४ 16६8८ 0३४ 8६87 {0८ 
168 97 7४. 
मात्रासमेकषु वदन्ति चतुमौ्रोकष्तचनुगणमार्यंजनाः | 
मात्रासमकं गपरांदान्तं मात्रा नवमीह तु चप्वी स्यात्‌ ॥ 
पार, 5, 26. 
“ मात्रासमकं नवमो ठ्‌ गोऽन्त्यः । इ ० र° 

१४७ उपविच्ा 116 (०भण९०अ६० ० 6 [ए७इ 28 23 7 ०. 
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06 (०1708 ० ४6 10168 23 28 10 2१०. 18 
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जो वानलो वा दपान्धिभ्यो मात्राभ्यो वानवासेकः 
21. 25. $ ० मात्राभ्योऽष्टाभ्य एब यस्या जो 

वा पूर्ववदिह शेषम्‌। स्विशेषाद्‌ वानवासिकेति 
भ्रबदन्ति निशेषनादिनस्ताम्‌॥ प}. 6.29. ) 


१६ चित्रा 
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1968 ०१ 871 0 ४16 "0०6४८68 7016००6९ 7 पप ०8 
13-17 390९8. 


( केश्विन्मात्रासमकादीनों पदेमिभर्िंननिचतुर्णाम्‌ । 
पाद्‌ाङ्लक्छ कविपादेस्तद्‌ व्यापादितं चतुष्पयेवम्‌ ॥ 
अप्रतिपादितपादेरगन्तैः प्रतिपादितपदेरपि सार्धम्‌ । 
भ्रोक्तं पिङ्गलूपादाङ्खक्तं तिलक सुचतुष्षष्टिकलानाम्‌ ॥ 
वर, 5.-31-32 ). 
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४४ टेन्द्रनिवण्डु-वरदाचि. 
४९५ ओगादिकपदाणेव-पेड भट. 
४६ कल्यट ( नाममाडा )- केशव. 
४८७ रकचिजनयेवाधि-ादिनाध कबि. 
४८ कविजीवन-षमेराज- 
४९ ककिदौी षिकानिचण्डु - विक्रमादि- 
दरा. 
५० छविसेवादिनिधण्डु. 
५१ कालय-8०. क्रीरस्वासी, हेमचद्र; 
केञ्चव, महर, रायञुकटः, भालुजी. 
५२ छाय ८ कोशकार )-९. सङ्क, 
५३ कोचकस्पतर-विन्वनाथ. 
५४ कोश्क्तमह-राधाङ्ष्ण. 
५५ च्रैललार-७, शिवराम (वाखव- 
दत्ता ). 
५६ क्रियानिषण्डु-भटमस्छ. 
५७ गणानिचण्टु- 
५८ गणमञ्जरी- मिदर छविवद्वभ. 
५९ गाथाक्छोहबदह्वी. 
६० गीर्वाणभाषाभूषण.त्रिविक्रमाचायै. 
६१ गोवधेनकोक-९9. मेदिनीकरः. 
६२ चन्द्रकोरा-९०. मटरोजी. 
६३ चन्द्रनन्दन ८ कोश्चकार )-8. 
क्षीरस्वामी (अमरकोश ). 
8४ जेभिनीनिचण्टु. 
६५ तारपार ( कोचक्छार )-०¶. 
मेदिनीकरः, रायस्ुङ्ट, भालुजी. 
६& च्रिकाण्डलेष अथवा अमरशोष 
-पुरुषोत्तमदेव-०. मेदिनीकरः, 
रघुनन्दन, उञ्ज्वलख्दत्त, मलिनाथ, 
शिबदत्त ९४५. 
६७ त्रिल्पकोरा-कचणाषिस्दणकवि. 
&८ लिश ०६ रत्न- 
॥ 


६९ तरिविशम ( शोशणार )-०. 
हेमाद्रि, दिनकर ( “रघुवंश › ). 





७० द्ासोदर ( कोचष्छार )- थ. ९८ नामभ्रपष्व-०१. रायसुङ्ट. 


रायसङ्खट . 
७९ द्रव्यराणदेचार ( कोज् ? )-रत्ना- 
च्छर ९ सूचदीपदर ). 
७२ न्द्रा दिच्छोल्. 
७ द्विरूषच्छोखा - २. _ रायञड्ट, 
पुरुषः तसदेद, हपे, मदे शचर. 
७ छे द्विरूपध्वसिसग्रह्‌-भरतसेन. 
७५ ख्यध्टरनाममाखा- सो भरि. 
€ च्यथकोङ- पुरुषोत्तमदेव. 
७ ऽ धन्दन्तरिनिघण्डु-वैद्यक. 
७८ घरणिक्छोकङ-धरणीदास-ल. 
मेदि सीच्छर, रायसुद्धट, उञ्ञ्वखदत्त, 
रद्‌ {खद्‌ 216 ०1)\075. 
७९, घातुको ( क्विकस्पदुम )- 
वोपदेव. 
८० धातुपारायण-जूमरनन्दिन्‌, पूणै- 
चन्द्र, हेमचन्द्र. 

८ १ नक्षच्र्छो्. 

८ २ श्रत्रनिघण्टु. 

८३ नश्चन्राभिधान. 

८४ नानाथेको-ला श्वत, हेमचन्द्र. 

८५ नानाथेष्वनिमज्जरी-गद रिह 
अथवा दुगेर्षिद्‌- 

८& नानाथपदपेटिकछा-सवंज्ञ सुजन. 

८७ नानाथंमज्ञरी. 

८८ नानाथेरत्नतिखकछ ( 8०० अनेकार्थं- 
तिक्र ). 

८९ नाना्थरत्नमाडा-इरुगप दण्डाधि- 
नाथ ०८ दृण्डिनाथ, दण्डा ० 
भास्डर ( दरिदरछाटीन ). 
रीकां-वन्यभट. 

९० नानाथेरत्नाकर. 

९१ नःना्थं्चव्दकोड-मथुरोशा ( 8०० 
छ्यब्दरत्नावटी,) 

९२ नानाथंदाब्दरत्न-कालिदास, टाका 
तरटा-निचुट कवि योगिचन्द्र. 

९३ नाना्थचब्द'चुखासन-मण्डनमिश्. 

९४ नाना थंसंग्रह-अजयपाटख- एथ. 
गणरत्नमद्योदाधे; मेदिनीकर, 
=उञ्वखदत्त, रायसुद्कट, हिवदास. 

९५ नानार्थसंग्रह-दरिवन्द्र 

६ ध + 

†. ° नतं 
८ {€ धान-सर्वंन्ननारायण- ए. 


रायमुकुटः भानुज्ञी ६ 
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९९ नाममाद्कानिषण्टु ~ वरद्राजा- 

चायं. 

१०० नाममाला -द्‌ण्डिन्‌. 

१०१ नाममाटा - ४. क्षीरस्वामी 
( अमरकोश ), बामन, देमचन्द्र, 
मोदेनीकर. 

९०२ नाममाला 
कोडा ). 

९०३ नाममाखा-ध्नेजय ( धनंजय- 
निघण्टु ), धनंजयकोरा, प्रमाण- 
नामम'लानेघण्टुसमय (४७० 
1 
धनजयनाममाला. 

१०४ नाममाखा-साधु- 

९०५ नाममाखा-हषेकीरतिं ८ चारदीय- 
आख्यानाममादा ). 

१०६ नाममाछाक्ो्ञ, 

१०७ नाममाछिका-भोज महिष. 

१०८ नामाच्ङ्गाख्या कौखदी- 
रामकृष्ण, सूचीपत्र. 

१०९ नामिङ्गाचुक्ासन-अमर सिद 

११० नामसग्रह-भानुचन्द्र. 

१११ नामसग्रहनिघण्डु-भामवाचाये. 

११२ नामसग्रहमाखा-अष्पस्यदीक्ित, 

११३ नामसारोद्धार-देमचन्द्र (टीका 
> अभिनवयचिन्तामणि ). 

११४ नामावङी-गोवधेन (?)- 
धनंजय. 

११५ निघण्टुङोष-दहेम चन्द्र. 

११६ निक कविवद्धभ-गणमज्ञरी. 

११७ निजविनोद-महादेव वेदान्ती. 

११८ नीटच्ण्ठटकोश-(8०० अमरण्ो श 
टीका ). 

११९ नेघण्ड्केकाध्याय-बार्दिकेयमिश्र. 

१२० न्यायकोख. 

१२१ पश्चतत्त्वप्रकारा-वेणीदत्त. 

१२२ पच्चरूपकोश. 

१२३ पद्चन्का-मयूर. 

१२५ पदमञ्ञरी-कवि वदभ, भर्छट- 
कवि. 

१२५ पदाथकोमुदीको श, 

१२६ पदाथकोसुदीसारश्टो्ञ. 

१२७ पदाथेभास्कर. 

१२८ पद्मकोश-भ्रयागदास, 

१२९ पयोयपदमञ्जरी-दम््म)रभिश्र. 


( वणोयुक्रमरचित- 


१६१ पयायाणंव-नीखकण्ठमिश्र. 
१३२ प्रयुक्तपद मञ्जरी-इन्रकरष्ण- 
कालिदास, 
१३३ बाटप्रवोधिका-नक्किरकवि. 
१३४ बीजकोश. 
१३५ बाीजनिषण्डु. 
१३६ ब्रहद्रनाचछर-वामनभट 
१३७ भागुरि र्थ. क्षीरस्वामी, 
द ख'युध,महेधरःहे म चन्दर; केराव, 
सहिप, मोदि नीकर, रायमुङ्कट, 
मद्धिनाथ. 
१३८ भरतमाटा. 
१३९ समावमप्रकाशनिघण्डु- 
१४० अुवनप्रदीपिक्रा-सावेमोमानिश्र. 
१४१ भूरिप्रयोग-पद्मनाभदत्त-पन. 
नारायणज्चमेन्‌) रामनाथ, 
मट्रोजी. 
१४२ मादट्काकोश-चतुथुजाशेष्य. 
१४३ माद्ृकानिषण्टु, मावृकाक्षर- 
निघण्टु-मही धर. 
१४४ माच्राकोाभारविका. 
१४५ माधव कोश-1;. मेदिनीकरः. 
१४६ मालमज्ञरी ( सस्त तथा भाषा- 
कोश )-नन्दकवि. 
१४५ माटती माठछा-५. सनाथ, 
र।मानंद ( काशीखड ). 
१४८ सक्तावटी -५, रगनाथ. 
१४९ सुगधवोध (1394 ^. 7. ). 
१५० अनि-व्याछि ? ० कात्यायन †. 
१५१ मेदिनीकोश ० नानाथेकोश- 
मेदिसीकर - ?. शिवकोश्, 
असाखतिकोरा, भूरिग्रयोग. 
१५२ यादवकोडा-यादवप्रकाश्च (86 
वे जयन्ती ). 
१५३ रघुमन्दनक्छोश- ( स्मृतितत्त्व- 
कोश ). 
१५४ रत्नकोश ~ 7२9. मदधिनाथ, 
रायसुङ्कुट, गदार्षिह, शिवराम 
( वासवदत्ता ), भावुजी; रत्न 
कोश-ऋछिदास. 

१५५ रत्नप्रकाश्-. मट्छिनाथ 
( शिद्युपा वध. 12, 16). 
१५६ रत्नमाखा- माधव- २५, राय- 

सङ्कट. 


१३० पयोयरत्नमाखा-मदेश्वरमिश्च. 


[|] आति) 
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१५७ राजकोङानिघण्डु, राजव्यव्रहार- 


कोरा-रघुनाथपाण्डत, 
१५८ राधाङृष्णकोश-टताधाक्रष्ण. 
१५९ रखद्रछछोश-ख्द्र-८०. मद्धिनाथ, 


मेदिर्न,कर. 

१६० ख्पमेदभ्र छारा ( 8० चच्दभेद्‌- 
प्रकार). 

१६२ हपरत्नाकर-ए्थ. रायमुङ्कट; 
भनु जी. 


१६२ खथ्रुनिवण्डुतार-डेव. 

१६३ खत्वमर. 

१६ टङ्कभर्रय-मानुदीक्षित. 

१६५ छिङ्गाचुासम. 

१६६ वरर्चिक्छो्-८॑. दटायुधः 
मेदिनीकर (एकाक्षरकोष, एका- 
क्षर-निवण्डु, एकाक्षरनाममाछा, 
ए्छाक्षराभिधान, रेन्द्रनिचण्डु ). 

१६७ बणेनिघण्डु ( प्रभशाख्र ). 

४६८ वणभ्रकाश्-कचि कणपूर. 

१६९ वस्तुकोश्च. 

१७० वाचस्पति ( को्कार ) -. 

हेमचन्द्र, मदेधर, केशव, राय- 

खडः भटरोजी, भाद्ुजी, पुरषो- 
तमदेव, मोदेनीकर, सुन्दरगणि. 
वामननिघण्टु-वामन. 

विक्रमा दित्यक्छोश्च ह्यरावटी)- 

१९. मेदिनीकृर, सुन्दरगणि, 

भाजी. 

१७३ चिचिन्रताममाटा. 

१७४ विद्युधोपदेश. 

१७५ चिश्वनिघण्डु-विश्वक्नि, परमे- 
शररभट (१). 

१७६ विश्चकोद्च-विश्वप्रकाश्च-मदेधर, 
रत्न।च्छर, वाचसति. 

१७७ विश्वमेदिनी - वाचस्मतिभिश्न, 
सारस्वतामिश्र. 

१५८ विश्वप्रछार्-वाचस्पति, मदशवर. 

१५९ विन्धरूप ८ कोशकार )-9. 
महेश्वर, मारे नीकर, भटरोजी. 

१८० (1 न्‌- ६. विश्वप्रकाश 
(" ). 


९९७ 
१७२ 


भे 
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१८२ ८ 
-ए6. हेमचन्द्र; मद्छिनाथः, 
देवण्ण. 

१८३ खद खस्षदढ़म-छदरव. 

१८४ शव्दकत्द्म-राधाच्ान्तदेव. 

१८५५ चाव्दकत्पद्म-व्यासकेराव. 

१८६ चबव्दकोरवुभ-भद्योजी. 

१८७ काब्द्‌ चन्द्रिका-वःणक्छवि- 

१८८ शब्द चिन्तामणि-व्यासख विद्रुढा- 
चाये. 

१८९ चव्दतर ङिणी- <. उज्ञ्वखदृत्त, 

१९० शच्दप्रभेद-शिवदीन. 

१९९१ शब्दभेद-०. जयमङ्कढ ८ भद्धि- 
क्छात्य). 

१९२ रञ्दभेद निर्दर. 

१९३ चव्दभेदप्रकारा ०८ खाब्दभेद्‌- 
नाममाका-मदेधर, ( खीका- 

ज्ञानाविमखगगि )-पुरुषोत्तमरेव. 

१९४ चब्दमाठा-रामेश्वरदामेन्‌. 

१९५ शब्दमक्तामदहाणव- रामचन्द्रपुत्र 
तारामाणि, ( ध्०्यए्ा€त £०? ©०्‌- 
€४7००1६९-०व&ः ) 

१९९ चज्दरत्न. 

१९७ शाठ्दरत्तप्रदीप - काश्ीराम 
( 8०४ ण मधथुर।दास ) 

१२८ खठररत्नसमन्वय-श्ाहाजी राजा, 
तज्ञावर्‌. 

४९९ शब्दरत्नाक्र-मिप, बामनभट्र; 
०८ छाटदप्रभेदनाममार-सुन्दर- 
गणि. 

२०० हाव्द्रत्नावटी. 

२०१ चाब्दरत्नाव.#-मथुरेश. 

२०२ खाव्दाटि ङ्गाथेचन्द्रिा-९०६. वेङ्कट, 
सुजन. (रीका-चकोर भट्राचाये, 
विद्रकस्छोढमट्ाचाये ). 

२०८३ शब्दशब्दाथमन्जूष-+- वेङ्कट. 

२०४ छब्दसंदभसिन्धु ८ रखठ्दाणवा- 
भिधान )-काश्ीनाथमभटाचाये. 

२८५ अब्दसारनि घण्ट. 

२०६ शब्दस्तोममहामिधि. 


। # + 7 ^ > त त 7 





१८१ वेद निवण्डु-पिङ्गढाचाथं (1). 


जोय र 1 11 1 1 1 1 1 कया 


२०७ छरब्दात्धि- ©००्ा€व २६ ६1\5 
175६2068 9 प्राणक्ष्ण, 
२०८ चखाब्दान्धितरि-रामगोविन्द्‌. 
२०९ शब्दाभव-8०. पुरुपोत्तमदेव 
(‡" दारावटी); मोरिनीक्छर, 
उञ्ञ्वठद्‌ त्त, रायञ्ुङ्ट, मदिनाश्, 
भाजी, शिवकोश्च, यन्दरगाणि. 
२१० छब्द थेकस्पतर-वे्धट. 
२११ चब्दाथेचन्ि्ा. 
२१२ शब्दाथोचिन्तामाणि. 
२१३ छब्दाथेमञ्जरी. 
२१४ छब्दाथेमञ्जुषा (सीचा-स्ुरारि- 
निश्र ). 
२१०५ छट्डाथरत्नाकर-घुन्दरगणि. 
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मेदि नीकर,भूरिभ्रयोग, असाति- 
भरा, शिवकोश (खीका- 
मथुरानाथ ड ), बृहद्धारावटी 
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आदधीत । ). ०१. रन्धास्िका हि समुदायप्रसिद्धिरयवयप्रासद्धिं बाधते 
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छञ्दानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः खहकारेणी । एवं वेद्‌ यणाशषक्ति `उ्यवस्था 
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कर्प्येत कूटे समासीनः कौर्यपात्र्यासोदन निधाय युक्ते इति । 58. 
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वचनत्व्रसंगात्‌ । लौकिकन्यायरत्नाकर. 
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त्री, विपरीतानां ठ विपरीता इति। ल. न्याय. 
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= तु काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यादिक्मेव । तत्र शक्य- 
काकपरित्यागनाशकयदध्युपघातकत्वपुरस्कारेण अकाके काके च काकराब्दस्य 
श्रदृत्तेः | 


काकदन्तगवेषण (परीक्षा) न्यायः 116 फण, ० 869. 
कण 2८6 2, 0८० '8 ४९९११, ०860 ४० 06208 92 फ़ 8681688, 
प्णा० ष ग 70099 016 ४६७।६. | नचिकेतो मरणं मरणसंबद्ध 

~ च्रतयास्ति नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूप मानुग्राक्षीर्मेवं ्ष्टम्सि। 
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थ ॥ यमेव तत्‌ स्यादिति भावः। अभि- 


कस्त 4 २ ®. 19, ५१. वायसद्दानविमदन्याय. 
नबगुप्त © 


यनगम क्क ऋक क कको कको तेते कोक त त कतक कतके क ककत कके 
11111111 11111111 11111111 1111 1111 1111.1111111111111111111.111.11111111111111111111111111111.1.111.1.1.1111111111111111111111111111 1111111 


[1 


काकाक्षिगोरुकन्यायः ११९ 1०२. 07 #116 0८० 6४९- 
01. 1५ ४४68 168 ०ष्टण य ४06 इप?ए०भत्रमा १५६. 
४16 00 88 प्र 016 ९७ ( ०. ०08: 1116 एकदश, एकाक्ष 
७९. ), &त्‌ ४08 ४ (४ 00९6 3, 28 ००6४१०० २९वृ प"; 
{८01 ४116 806६ ० ०06 81046 1०४० ५1४५ ०9 ५06 ०४6. {106 
70870. 18 2.10ए116त ५0 > स ०ाःत 07 1007886 10160; 0 
८868५ णा 01166 7 2, 86४61669 089, 1१ ०७९४०. 764 पा768, 
867९6 $ 7०868; ७.2. द्वीपो ज्ियामन्तरीपः इत्यत्र अल्िया- 
मित्यस्य काकाक्षिगोलकन्यायेन अन्तरीपशब्देनाप्यन्वयः । ©. बिनो- 
दिषतोरमप्ये वा चात्माने समर्पयन्‌ । देधी भवन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः। 
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सकट्वि चारस्योपन्यासार्थं कल्पनां कत्वा ) चिन्ता ८ विचारः ) । “७ 
ए12592, 228 10६70468 ८७६9 ०६8 ०? वा5८ण्ञ्ञ०य 
87901 10 7८ 5८४८ 47 ४८771८76; 70 ०८त6८ ६0 6द0& ए8४ 
211 089 019 भधढछधप्र 8 छा २89 ८द ६0 ०6 5296० 
70816 ०१ {16 21112272. 7. 71. 27. @2.22712.102. प ०२. 


कैदतिक्न्यायः (8 22270 0 00 त्र 0९ 2206-0 त 
70 ८{\ 1688) 10९7 2006-८ 1638. 1६ 128 2016८ 22.728 
काव्यायपित्ति. 1२5९ : कैसुत्यनाथसंसिद्धिः कान्यार्थापत्तिरिव्यते। स 
जितस्त्वन्युचेनेन्दुः का वार्तां सरसीद्दाम्‌ ॥ ०. ऋषिप्रभावान्मयि 
नान्तकोऽपि प्रभुः प्रदर्वं क्दुतान्यर्दिखाः । ए. 2. 82 ; सर्वाविनयाना- 
नेकेकमप्येषामायतनं कुत समवायः ¦ एए.; किञ्ुतस्य भावः कैसुत्यं 
कैसुतिकतो वा। 


च्रियः हि चिक्ट्प्यते जं खस्तु 4५0 08 भ 22४, एप 
8.082.268 627719६. कृर्तुमकरतुमन्यथा ता त दायं लोकिकं दिकं 
च कर्म | यथाव्रेन गच्छति पदुर्यामन्यथा वा न वा गच्छतीति। नतु 
वस्त्वेव नैवमस्ति नास्तीति बा दिकत्प्यते ! &. ए. ० ८2. €६६, 1. 
{22111 


कवोष्रः कछ चं नीसजना पए02६ 0०८०२०० 25 2, ८80० 
60 "06 [पढना ० ९८8 { ००6 2४ 1. 06 07386 
18 ८86 ६० 177109६8 ६2६ ९6८६३7८ ६1103 3८७ 70 6०००66६6. 
6 नीराजनविधि 28 > 06८6८००४ 90८०९ ४ 11088 ०7 
2967818 10610८6 &010& 0८ ६० 9९६६6, 3.7 €00575६6त 0? 
{6 एप 068०४ ० ६०6 ९००९००€प६ एअ८६३ 0?" {18 27. 
०. 2. 4. 25 ० 070) मदनाय ?6&02त]<5 वाजिग्रहण गजादीना- 
मुपलक्षण तेषामपि नीराजनाविधानात्‌ | 


क्षते क्षारमिव 117७ 881६ ० ४ ०४०१. “क्षारं क्षते क्षिप्‌ ` 
8.8 0660716 ८0१७029 27 20698 80 2785868 ६08 
ए870 फ 0101 218 21768 $= ०९९९८०४९. “^ 0 ००6 2 
0786 °, ^“ {0 8१ णण ६० णप» °. ५. आच्रर्‌ भरात्रडिति 
नवीति राठधीः क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌ । ए. 5. 18; य एव मे जनः पूर्व- 
मासीन्मूतों महोत्सवः । क्षते क्षाराभिवासष्चं॑जातं तस्यैव दर्नम्‌॥ 


छ. 4.7. 


क्षीरदग्धजिद्ान्यायः ०१. 21५८४४२ “ दुधानं तोंड पोक्ले 
म्हणजे मचुष्य ताक देखील पुक्रुन पितो. “0706 1४६७ धष०७ 809." 
यथा तप्तक्षीरेण दग्धाजिहः कचित्‌ तक्तं फू्ृत्य पिबति तथा दैवात्‌ खख- 
कारिवस्तुतः प्राप्तानिष्टविवक्षायां बोष्योऽयमिति। उक्तं च --क्षीरेण 
द्ग्धाजिहस्तक्र शूक्तत्य पामरः पिबति । दभ्मिनमवलेक्य जनस्तद्न्मां 
शङ्कते त्वया त्यक्तम्‌ ॥ इति भक्तवाक्यं भगवन्तं भरति। रौ. न्याय, 


क्षीरनीरन्यायः 1116 शप्णा० ०९ पणाः 87 ७. 1४ 5 
8686 ६0 718८8६6 06 0086 0 प्०8 ६8 पणाय ० ६० ०८ 
7106 "01088. क्षीरोदके सष्रक्त आभिश्राभूतत्वान्न ज्ञायते कियत्‌ क्षीरं 
कियदुदकं कसिनवकारो क्षीरं कास्मिन्नवकाश उदकमिति। 718. 1.2. 
82. फ पथ्‌ ०० 61 ड8 6०४ ४६ ४० व्डलण ४४९ 
प '९ ० श ९९० सकर्‌ ( @णणणड्पः७ ) 8० तवाश््ण्पंश 
४ 7८० संखष्ट ( 01०५१४०० ) गणन 8 (0००8760 

तिक्तण्डुलन्याय. ०१.अयेतेषामलंकाराणां यथासंभवं कचिन्मेल्ने लोकिकालं- 
काराणां मेलन इव चारस्त्वातिरियोपलम्भान्नरसिंहन्यायेन प्रथगल्काराब- 
सव क्रियते । तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदाङकार- 
मेलने : | नीरक्नीरन्यायनास्णुटभेदाकंकारमेलने संकरः । 1ए८९३]1. 
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स्वके कपोतल्खायः ¶1\6 कंण्ण]७ ० ए६€०ण8 2118210 एहि ०४ 

8. £&8)}19£-89907. 1४ 18 ०६९५ ऽ 71/68 010 61871188 

&० 11८5८8६७ ४06 706 प८प्छण ०५ & (७४९7० 60८४६ $ ६16 

8००1६370 8008 8600) ०9 0पणल्ाःछप8 68.३९8. [7 76 2 हप्ः6 

खमाधि, काकतालीयन्याय रूणः]२8, 1118 २४ समुच्चय £1;8 खले कपोत- 

न्याय 35 ४७€्प्‌. ५. ससुयोऽयमेकरिमिन्‌ सति कार्यस्य साधके । 
खर कपोतिकान्यायात्‌ तत्करः स्यात्‌ परोऽपि चत्‌ | 8. 1). 10. 


स्दल्वारबिर्रशयन्यायः ¶76 -०8सो० ० {76 181 ( 0 
1986-४ 6888 ) 2087, 8726 ६116 0०९8.]९18. यथा खल्वाटः पथ- 
टश्नतकिते श्रीरूकतरोर धस्तादागतो देववश्चाच बिल्वसुपरि पतितं तदद- 
न्यो ऽप्युभयवस्तुसयोग एवमुच्यते । ७. ध. 3. 195, ५. अजाक्पा- 
णीयन्याय &6 काकतालीयन्याय. खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः 
सतापितो मस्तके वाञ्छन्‌ देशमनातपं विधिवशात्‌ तालस्य मूके गतः | 
तन्राप्यस्य महाफलेन पतता भ्रं सदाब्दे शिरः भ्रायो गच्छति यत्न 
भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥ 2. 2. 90. 


गरानारविन्दन्यायः ¶€ 708 ऋ 0१ २. 89 -10प8. मूषकर- 
विषाणन्याय 80 {28 ०6 878 ६९ ६० 771प्78{© अत्यन्ताभाव. 


गड्रिकामवाहन्यायः 706 ४ दण ०१ 8. (०्प०प8 पपशोा 
० 866. 1४ 18 ४86 {0 1०076६16 € 77 †गा०क्ा०8 ० 
0५08 1188 8 {1061६ ०१ 81662. गडरिक्रानामवीनां संघदिका चेन्‌ 
नद्यादौ पतति तदा तत्संघान्त्गताः सर्वा अपि वार्यमाणा अपि तत्र पतन्तीति 
लोकभ्रसिद्धया यत्र वार्यमाणानामपि अनिष्टमार्गे धावन तत्रास्य भ्रव्रृत्तिः | 
वैचस्पत्य. 


गन्धवैनगरल्यायः 06 आपश प्०ण ० ७ ल्क ग गन्धवे8. 
[४ 18 ०६८ ४० ०९०१९ (6 पप९४1$ ० ५078 फ ०्यात ० "06 
2221085 0 6 गन्धवनगर्‌ फ}116)0 18 7107-63;8160 ६. अनेकवर्णं 
वियतीन्द्रचापं ग्रहात्‌ समन्तात्‌ परिवेष उक्तः । तथेव भानां पतन च 
विद्युत्‌ तथेव गन्धर्वपुरं बिचिच्रम्‌ ॥ तरवविवेक. 


गाहेपत्यन्यायः ए 06०१ 2. 658. 


गिरिसुत्पाख्य मूषिकोदता ५. पश्र डोगर पोखदून 
उदीर्‌ काढणें. ` यत्र कृतेऽपि बह्वायाससाध्ये कर्मणि, तुच्छफलोपलन्धि- 
स्तत्रायं प्रवतत इति। लो .न्याय.; खनन्नाखुबिलं सिंहः पापाणराकलकुलम्‌। 
भ्राप्रोति नखमक्ग वा फलं वा मृषको भवेत्‌ ॥ २४. 


गु डजिद्धिकान्यायः 76 03 ऋ 01 ४16 ६00० [8706876] 
ध ६62०७ [ 10 ०706८ 0 ©8हणऽ€ 871 प 0९12६116 
0780804 ]. अर्थवाद 7" शाज्ञ 2 उपदेदा 7 कान्य 86756 {6 एण 
०8० ० गुडजिदहिका. ¶३€६ १: यथा तिक्तताभिया निम्बपानमकुर्वोणस्य 
बालस्य जिह्वायां गुडकेपं दत्वा पिन्नादिस्त निम्ब पाययति एवमर्थवाद- 
वाक्यानि बह्वायाससाध्ये कर्मण्यप्रवतेमानं परुषं स्वगक्ष्यादिकं श्रावयित्वा 
भ्रवर्तयन्ति । फलश्ुतिरपि रोचनार्था । बाचस्पल्य ; ये खकुमारमतयो- 
ऽतिखखिस्वभावा राजकुमारादयो नीरसे नीतिशाल्ञ भ्रवतयितुमदाक्यास्तान्‌ 
कान्यै कान्तेव सरसतापादनेनाभिसुखीछृत्यो पदेशं ्रादयति गुडजिहिकया 
शिष्चनिवोषधम्‌ | यथाहुः ~ स्वादुकान्यरसोन्मिश्रं वाक्यार्थमुपमुज्ते। 
अअथमारीढमधवः पिबन्ति कट भेषजम्‌ ॥ काग्यप्रदीप, 


गोदोदहनन्यायः 17९ भप्णा० ०१ ४० प]1८-एभ]. 1४ 15 ८९९ 
88 82 1188 0 80706111 कणो 18 ०५५६०, 
2716 707 प्रणा र्88115 00906616. सध 2 2.0 07 _ए6०- 

8 821 68860681 ९7४ ०7 2. 4 महाव्रते आज्य- 
~~ यथोक्तानां गो दोहनन्यायेन पुरुषा न कत्वर्थत्वम्‌ । <४. 
(न 4. 1. 9 सन्ति करमीज्गभ्यपाश्रयाणि विज्ञानानि “ ओमित्येत- 
7 8 च 6 


दक्षरसुद्रीथसुपासीत ` इत्येवमादीनि । क्रं तानि नित्यान्येव स्युः कर्मसु 
पणंमयीत्वादिवदुतानित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः 1 .... तस्मा- 
यया क्रत्वाक्नरयाण्यपि गोदोहनादीनि फक्संयो गादनित्यानि एवसुद्रीथायु- 
पासनानीत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ऽ. 2 ० 77. 8८४. 8. 8. 42. 


गोबखी वदैन्यायः १06 08170 0 06 ०86 8०6 06 
एणा. ०. ब्राह्मणवसिष्टन्याय 2 ब्राह्यणपरित्राजकन्याय. बलीवरदस्य 
गो विदोषत्वेऽपि बलीवर्दस्य क्षटिति गोत्वेन बोधनार्थं यथा प्रयोगस्तथा- 
न्ययोः सामान्यविरोषरूपयोर्षटिति बोधनार्थं यत्र प्रयो गस्तन्नास्य प्रवरत्तिः। 
वाचस्पत्य; अच्र चनेकराब्दोपादाने गोबलीवर्दन्यायेन पुनदक्तिपरिदारः। 
एणा. ०0 218. 8. 28 ; यद्यप्ययं न्यायः पूर्वन्याय (ब्राह्मणवसिष्ट )- 
समानार्थकप्रायोऽस्ति तथापि ह्येता वांस्तु विशेषः । यत्र विदोषणोपात्तस्य 
प्राास्त्यमाभिप्रेतं तन्न पूर्वन्यायप्रद्त्तिः, यत्र तन्नास्ति किं तु प्रसिदष्य- 
भरसिद्धिनिबन्धनं भवेत्‌ तत्रायं प्रवर्तते । लो. न्याय, 


प्रहे कत्वन्यायः ४106 1600119. . 679. 


भ्राष्णि श्खेव ^“ [,]८5 8 १७780 ० 806. ˆ 1॥ 18 
६७ ० 8०11 = प9॥68791$ >€. ०. 2187101 
° काच्या दगडावरची रेघ. ` तन्मां वज्रकरुमाराय संप्रदत्तान्‌ यथा तुमे। 

मरणं शरण तात आष्णि रेखेव गीरियम्‌ ॥ हेमचन्द्र. 


घररदोपन्यायः 16 शष्णा6 ० 9 116 19072 10848 
2 ९९88]. {1118 1708 दा 1686068 ॥08.6 8.8 {16 18902 (०ोध- 
7९8 10 एप्प 2.16 = 1# 1188 111116त प्र 16 णत्छणः 0 
{76 १८886], 811 18 1046€त €88€ा18.1 ६0: {116 (ण्णप्णाा ३066 
0 ५86 प्प 8 प्रग, 80 16 €श्वएः6886त 7687108 9 8 
8961166 18 8080] प्श €886४12.1 85 8 8815 {07 6 9प- 
7816 10602 116 10 2180 (6001९6४8. ध. न त्वेष वाच्य 
व्यदङ्रययोन्यायः । न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरी भवति । 
बाच्यावभासाविना भावेन तस्य प्रकारानात्‌। तस्माद्‌ घटग्रदीपन्यायस्तयोः। 
यथेव हि प्रदीपद्वोरेण घटभ्रतीतावुत्पत्ायां न भ्रदीपप्रकारो निवतते तदद्‌ 
व्यद्ग्यभ्रतीतो वाच्यावभासः । ध्वन्यालोक 3. 33. 


घटानां निमोतुस्जिुवनविधातुदच कलहः; अस्य न्यायस्य 
अत्पशाक्तमतो बहुशक्तेमता सद विग्रहविवक्षायामवतार इति। लै. 
न्याय. ०. हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता जनः स्परधालुशवेदहद्‌ 
कविना बरयवचसा । भवेदद्य श्वो वा किमिह बहुना पापिनि कलौ घटानां 
निमातुल्िथुवनविधातुश्च कल्टः ।| 31. 2. 


घरटीयन्बन्यायः "1058 28 16 8876 1068708 &7व्‌ 
ध्फएाभप्० 28 #6 कूपयन्त्र घटिकान्याय. 866: आपद्रत हससि किं 
द्रविणान्धमूढ लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । किं त्वन 
पयसि चरीर्जलयन्त्रचक्रे रिक्ता भवन्त भरिता भरिताश्च रिक्ताः) भ्रकन्ध- 
चिन्तामणि. 16 1०९ ऋण 0८८प78 ४8 अरघटचटीयन्त्रन्याय. 118 
0२१ अर घट्‌ 88 1660709 राहाट 0 11872417 88 70 राहाटगाडगे, 
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प । तृणहाराः हन्यन्ते पावः कथम्‌ ॥ 
ग्रबन्धाचिन्तामणि. 
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कारणताचच्छेद्कं च नाना तन्नास्य प्रदृत्तिः । वाचस्पत्य. 


त्यजेदेकं स्याथ 079 8110८16 87800०0 27 णता 
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10८७ ०0७ 707 16 1०७ ०0९ ! त्यजेदेकं ङुलस्यार्थे प्रामस्यारथ 
लं त्यजेत्‌ । भामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थ प्रथिवी यजेत्‌ ॥ प. 1. 115. 


द्ण्डाचूपिक्ान्यायः ग्6 पपथप्य 0 6 शल 9० ४० 
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थीन्तरमापततीष्येष न्यायो दण्डापूपिका । 8. 1). 10. 
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माणेषु तदन्तगतस्याविदेषादु दाण्डिशब्दार्थस्य परिग्रहः । तत्त्वबिन्दु. 


देवदत्तहन्ठहतन्यायः 06 गाप्डलक्प्णया ० 006 शध 
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न हयन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य ्रादुर्भावो भवति । न हि देवदत्तस्य हन्ति 
हते देवदत्तस्य प्रादुभीवो भवति । 117. 1.1. 5. 


दृषशिख्िन्यायः (16 0 वशा 0 116 6८4० 1116 8 
276 २218. प्रजापतेः स्वापकाले तत्कासितः स्थावरजङ्गमप्रपश्चः 
सर्वोऽपि तदीयेऽज्ञनेऽग्याकृताख्ये लीयते रात्यागमे । तथा दिवसागमे 
पुनस्तत एव यथापूर्वमाविर्भवतीति । एवं टष्टिखष्िन्यायेनास्मत्कल्पितो- 


श वियदादिश्रपश्ोऽस्मत्युधुपो ीयतेऽस्मत्रबोधे यथापूर्व प्रादुर्भवतीति। 
ल. न्याय, 
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अयोग्यत्वादिति । जौ. न्याय. ; ट्टे सभवत्थदृष्टकत्पनानवकाडा इति 
न्यायेन धर्मजिज्ञासाधिकरणे अध्ययनविधिः फलवद्थांवबो धरूपटृष्टान्त 
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अष गोभिशुनमिति। न चैतद्‌ द्टा्थे सति आनमनेऽद्टा्थं भवितुमर्हति। 
58. ०० 118. 6. 1. 10. 


देहलीदीपन्यायः 7७ 19.279. 01 2, 1४7 ० 6 0 ८68- 
1014. .4. 19007 80 66 शा१७७ 1४४ 0 08006 20 





योद्धा अयुक्ते छदनं प्रति ॥ खनापतिस्वु वाचैव गत्यानां विनियोजकः । 
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कस्य ययं कस्य य॒यमिति ते तं तव तव इत्याहुः । एवं व्य॒ज्ञनानि अपि 
यस्य यस्य अचः ( ४०७७] ) कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते । रै. न्याय. 














086 {116 11086, त 18 11661076 ८8६९त 88 80 | 
॥० ० 20१7108 कपल) 11918 > त०प076 एप 056. य्था 
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नित्यबोधमहिम्ना बाधितेऽपि दैते वाक्यजबोधस्य धनंजयन्यायेन 
बाधकत््रोपपनतेः। यथाहुः “नित्यवोधपरिपीडितं जगद्वि्रमं दति वाक्यजा 
मृतिः । वाखुदेवनिहतं धनंजयो हन्ति कौरवकुलं यथा पनः । रघुनाथः 
मथवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्‌ । ए£- 11. 83; 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ । 
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8०४. 1. 4. 1; अन्यथा किरातशातसंकीर्णदेशनिवासिनो ब्राह्मणजनस्यापि 


किरातत्वापत्तेः । भामती 1. 1. 5. 

न च सैर तुस्यत्वं स्यात्‌ भरयोजककमेणाम्‌ .^.018 फ'० 
10079 00168 ४0 &6्म >76 20 9 कथ्ड8 0 ४16 89706 0. 
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नामल्य विहाय । तथा विद्धान्‌ पुण्यपपि विधूय षरासरं पुच्धमु॑ति 
दिव्यम्‌ ॥ 
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वेदसं त्वगुत्तरासङ्गवर्तामधी तिनीम्‌। दिदक्षवस्ताग्धषये!ऽभ्युपागमन्न धर्मड्दधषु 
वयः समीक्ष्यते ॥ ए. 5. 16; न तेन इद्धो अवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 13. 2. 156; तेजसां 
हि न वयः समीक्ष्यते । 7३. 11. 3; शिश्युत्वं जेण वा भवतु नढु वन्या- 
सि जगतां गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गन च वयः॥ ए. 4.17; 
भरकृतिरियं सत्ववतां न खल वयस्तेजसो देठुः ॥ 8४०३5. 
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रणकेनैव अत्ययेन साधुत्वासाधुत्वे भतिप्रत्तारः भ्रतिपदयन्ते व्याकरणाध्ययन- 
वन्ध्यबुद्धयोऽपि भ्रतिपदेरन्‌। न च प्रतिपद्यन्ते तस्मान्न ते इन्द्ियविषये 
इति। नैष दोषः । वेयाकरणोपदेरसाहायकोपकृतश्रोत्रेन्दियमाह्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । यथा ब्राह्मणत्वादिजातिरुपदेरसन्यपेक्षचक्षुरिन्दियग्राह्मापि न भत्य- 
क्षगम्यतामपोज्स्ति। यथाह न यदिरिदन्नमाख्ह्य गृह्यते तदभत्यक्षमिति | 
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ताङ्गिनो यतः। एकैकस्योपकारक्वं तस्मात्‌ भरत्यद्ग्यनुष्टितिः ॥ विधा- 
नवदनुष्टानं सकृदेवोपकारकभ्‌ । तदेशकालकतृणामेकत्वानर्तकादिवत्‌ ॥ प. 
कि. ए. 11. 1. 10. 
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2६ ध\§ ४० 8 एपरडप९ते पलप 0०९ ४०६९016. _ 18 
पयत ह 28 एण०0. {0 प्णपप्रा २.१९२०४९६९०. ¢. सप्रयोगो वा 
नष्टाश्वद्ग्बर्‌थचत्‌ । -& इ. ०.२. 1. 1. 50; तयानष्टाश्विद्ग्धर यवत्‌ 
सध्रयोयः । 58. ०, 8. 2. 1.1. 


ल हि करकूङ्न्णददौनाय आद्‌ राौपेक्षा 009 0०५३ २०४ 
१6० 8 100२०९-€ा 388 77 ०८५१७ {0 1001९ २४ > 078666४ ग 
£: € 78६. ९१. अहवा हत्थककणे किं दप्पणेन पेक्खीञदि । ए 97एप.; 
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ल हि काकिन्यां नष्टायां तदन्वेषणं काषौपणेन क्रियते 
१ ० ०७० ४०8 1086 8. 00८76 1€ १०७8 707 867 & कार्षापण 
१ #06 8626) {०८ 16. {718 ऋ] ८68लफ 096 66 ह २ 
80९€२6&० १ ०८१७८ #0 ८८००१७7 2, 12711078. ५, न हि कपाके 
नष्ट तदन्वेषणाथां इश्िथक्ता । न हि काकिन्यां नष्टायां तदन्वेषण कार्षा- 
पणेन क्रियते ।॥ &8. ०४ 118. 4. 8. 39. 


न हि गोधा सपेन्ती सपैणाद्‌हिभैवाति ^ 18९.०२. 069ुः- 
20 210 ५०68 0 ०४ ५६४ 2660प्र६ ५०16 8 87816. 
यदप्युच्यते न खल्वन्यत्‌ ्रकृतमनुवर्तनादन्यद्धवति न हि गोधा सर्पन्ती 
सर्पणादादिर्भवति । भवेद्‌ द्रव्येष्वेतदेवं स्यात्‌ । शाब्दस्तु खट ॑येन येन 
विदेषेणाभिसंवध्यते तस्य तस्य विषको भवति । 7020. 1.1. 23; 
1. 3. 12; 6. 1. 50. 


न हि भ्रामस्थः कदा च्रामं प्राप्लुयामित्यरण्यस्थ इव 
आह्ास्तं ¢ 7080 100 15 21762 170 2, शा19&8 १०७३ 70 
€ 7688 2, 1000 0 ४० 89४ ४676, शो 28 2, 7 णं 0 
10 28 0८४६ 20 118 ] 7०816 ¡ ९. न हि प्राणात्मनि उत्पन्नाभि- 
मानस्य तत््राप्त्याश्सन सभबति 1 न हि भरामस्यः कदा प्राम प्राप्लुया- 
मित्यरण्यस्थ €व आशास्ते । असंनिशृष्टविषये ह्यनात्मन्याशंसनं न तत्‌ 
स्वात्मनि सभवति । &8प६१7०. ० 87. ए, 1. 8. %8. 


न्‌ हि जिपुत्रो दिपुत्र इति कश यते 9 7187 110 2.8 
1117668 8098 0णात्‌ ०0६ 6 वल्य २४६ &8 2, 7087 पा 
छक्0 8018, ¶0लार्ा06, ४ 2१ 0८व्‌शः 28 हाष्शा 60 एप०छ 
6 {2009 9 ४0 8008, 70 ऋणपात ००४ १० 80 ण्ठ 06 
ज}00 080 "706 8078. त्रित्वस्य ॒द्धित्वन्या पकत्वेऽपि वाक्यस्य 
सावधारणत्वात्‌ पुत्रत्रयवतः पुत्रद्यवच्वेऽपि न तस्य द्विपत्ररखब्दवाच्यता। 
न्यनस॑ख्यान्यवच्छेद्कत्वेन त्रिशब्दस्य न यथा द्विपुन्रवाचकतेत्येवं यत्र 
विवक्षा तत्रास्य अ्हृत्तिरिति । ल. न्याय. 


न हि निन्द्‌ त्नन्यं निन्दितुं प्रणुज्यते किं तर्हिं निन्िता- 
दितरत्‌ प्रशासितुम्‌ 58. ०० 218. 2. 4. 21. 1४०5 18 70४ 
&ण1०5€व 1४ ०८१७८ ४0 12.06 8०0 ५४६ 28 भ्6- 
नण, ४४ 7006 ४0 78186 80060117 ०४16 91] 
दि निनदा निन्य निन्द भवते अपि यु व सोह । ए" 
यंथेतेरेयकवरा यणे ‹ भरातः आतरनृतं ते वदन्ति इत्यनुदितहोमानिन्दा 
उदितहयोमग्रदशा्थेति गम्यते । यथा मानवे (4. 124 ) ऋग्वेदो देव- 
दैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानवः । साभवेदस्तु , पत्यः स्यात्‌ तस्मात्तस्याञ्ुचि- 
ध्वनिः ॥ इति सामवेदनिन्दा इतरवेद्रशं र्था । आगमप्रामाण्य. 


न टि पूतं स्याद्‌ गोक्षीरं श्वदृतौ चतस्र ७ 0०8 70111 

णाव ००88७ †० © एणण¢ 1 12680. 10 ४ 56886] 08.08 
0 11. 720 : शाक्योकतार्दिसनं धर्मो न वा धर्मः श्रुतत्वतः । 
ध व दि पूर्त स्याद्‌ गोक्षीरं श्वदृतो धृतम्‌ ॥ व्रह्मच्यमर्दिसां चाप- 
(तहं = स्यं च यतेन रकषेदिति श्चताबर्दिसादिरपम्वेनोक्तः । स एव 
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धर्मः शाक्येनाप्युक्तः । तस्माच्छाकयस्छतिर्मं प्रमाणमिति चेत्‌ । न 
स्वरूपेण धर्मस्यापि गोक्षीरन्यायेन शाक्यसंबन्धे सत्यधर्मत्वप्रसंगात्‌ । 
तदीयम्रन्थेनाहिंसादिः नावगन्तव्यः । तस्मान्न सा स्मरातिर्र्मे भमाणम्‌ | 


ध, पि. ए. 1. 3. 4; सन्मूलमप्यर्दिसादि श्वदृतिनिक्िप्तक्षीरवदनुपयोग्य 
विल्म्भणीय च । तत्र. 1. 8. #¢. 


न एह भिश्छुकाः सन्तीति स्थास्यो नाधिभ्ीयन्ते न च 
श्गाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते 10 १० 10६ 17 {त्प 
8601 #6 ©60णप्त्ट [0०४8 07 16 876 16५88९७ 676 &76 
0988878 [ 110 9 88६ {07 80016 0? 76 0गाना08 ], 70 
0० "6 ४080 तण 80 का 9. 6५886 616 876 
रात भपापा218 11101 102. त९९०पाः 2४, ५. 11700. 1. 1. 89; 
4. 1. 1; 6. 1. 18. दोषभीतेरनारम्भः तत्कापुरुषलक्षणम्‌ । कैरजीर्ण- 
भयाद्‌ भ्रातभोजनं परिहीयते ॥ प. 2. 56; ५. 70 द्द एग 
“कान सदन वांधावें कीं त्यांत पुं विक करि घूस । ° मोरोपत. 


न हि यद्‌ देवदत्तस्य युध्यमानस्य स्थानमवगतं तदेव 
खुजानस्यापि भवति 11 0086० ०८८९ 2 देवदत्त 
शा 6६६ 18 1106 {12 फ}070" 16 (०८्५पं68 न 881 
1०९. 2€2त : एकत्वेऽपि हि शब्दस्य दाक्तेभेदः प्रयोजने । तत्र कार्या- 
न्तरस्थानं न स्यात्‌ कार्यान्तरेष्वपि ॥ न शाब्देकत्वेन यत्‌ किंचित्‌ काये 
स्थानं दृष्टसाम्यं तदेवान्यत्रापि इति शक्यते वक्तम्‌ । न हि यद्‌ देव- 


दत्तस्य ... भवति इति गम्यते । का्परयुक्ता हि स्थानविरोषादयो न 
स्वरूपप्रयुक्ताः । तत्न. 


न हि वरविघाताय कन्योद्धाहः 7० 746 18 101 87716त्‌ 
10 ५6 वलप०ण ग ५6 एपत९-000. विषकन्यायां वृतायां 
यत्र वरस्य घातः सभाव्यते तत्र तां नोद्रहेदेवं विवक्षायामस्य भ्रव्रत्तिः | 
तथा चानिष्टान्तरपातादिसभावनायामभीष्टेहेतुरपि वस्तु न बरणीयमित्येवं 


नन्यायतात्प्यम्‌ । अयमेव न्यायः क्राचित्‌ न हि वरघाताय कन्यामुद्वाह- 
यतीति न्यायतया पञ्चते । तारानाथ. 


न हि विधिदातेनापि तथा पुख्षः भरवर्तेते यथा लोभेन 
९०४ क्न २ 0 ए0त्‌८९6त्‌ ऋणुपाल००8 (०्याति 7058 8 187 ॥0. 
४५07 88 768.त11 28 16 १७७76 {07 &४प १०७. ०. क्रिया- 
फलं कतरि मभिप्रेति । याजका यजन्ति गा लप्स्यामहे इति । कर्मकराः 
कुवन्ति पादिकमदलप्स्थामह इति । 117. 1. .3. प ; ऋतिगभ्यो 
दक्षिणां दयादिति दानं विधीयते । खोभदेवार्जनाज्गत्वात्‌ परोपस्तेषां भति- 
ग्रहः ॥ न हि दद्यादित्यस्य प्रतिग्रही यादित्ययमर्थो भवति । भवेदपि साम- 
्यायदि तदाक्षेपमन्तरेण दानविधिनोपपयते | स तु लोभप्रा्िप्रतिग्रहबले- 


नोपपथमानो न दक्नोत्याक्षेप्तुम्‌ । न हि ,..... यथा लोभेन | तन्न, 
8. 4. 34. 
न है विवाहानन्तरं वरपरीक्षा ५. ऊषरड्ृन्याय, अरण्य. 
रोदनन्याय, पिष्टपेषणन्याय €. ०१ 6 861७ 7०. यत्र क्रिया 
निष्फला तन्नास्य न्यायस्य भ्श्त्तिः । ^“ 060 21६6 १७९१, 


न्‌ हि शयामाकबीजं परिक्मसहसरेणापि करमाङ्कराय 
कर्पते ०४ ®र७० 1 ४16 शण00णनाह ० 9 0पभात्‌ 
0196916 50088868 027 अ द्ा0द्वा४ हतं 16 २०४१९ ४० 
गाणा {6 28 ८९७. ५. न हि जातु वटाकरः कुटजनीजाज्जायते । 
न खलु कुटजबीजाद्‌ वराङ्कुरो जायते । भामती 1. 2. 18; 4. 1. 1; 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । उप्यते यद्धि यदू बीज तत्तदेव 


भ्ररोहति ॥ 7/8. 9. 40; ““ ऋ 1188066 8 1087 800 ५196 
81211 6 2180 768 ° 
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न हि सवैः खर्वं जानाति १५८5100 0088 ०४ 0 


कन््णण्- २०६९ : व्याख्यातं न्यायद्रन्दे निजमतिमनतिकम्य 
यावन्मयाप्तं पारं प्राप्तुं न दाक्तो न हि भवति गुदः किं पुनर्मा ना । 
सर्वैः सर्वं न वेत्ति भ्रथितमिदमतो नारित चेऽच्रापराधः शिष्टा चयाः 
स्वयं दे छविमलमातिभिः सम्यगाराधितार्थेः।। रघुनाथ. 

न टि खहस्ेणाप्यन्यैः दाटरेभ्यो शं रस्यते प 
शला & ४100889 1०6 06 627 270166४ 2, ००८३० वणय 
10296८8. 

न॒हि खुदिक्षितोऽपि नटबड्धः स्वस्कन्यमधिसयेदं पडधः 
पषण अणप०& ०५६०८, [06७ थ्‌ा-४०1०64्‌, 18 ०16७2 €००४६४ 
0 6६ ० 178 0 8106149. न हि नटः चिक्षितः सन्‌ स्वस्कन्ध- 
मधिरोक्ष्यति । €, ए. ० 7. 8६. 8. 8. 54. 

न हि सोपानस्के पदे युनर्ण्डुधानहं भतिुञ्चति 0०९ 
(ध्र0१ कप 00 क्टक्षण 200६1167 8108 07, {16 82716 {00४ 
11011 188 २1९९२ 006. 
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न हि सवतोऽसती शाक्तिः कठमन्येन रखाक्यते (दव्येकवार्तिक) 
1१ 2 एकशः 18 706 ० 1४86 68606 70. & 6780, ०८ ४110६ 
1 0४०००! ९ इपएएान्द्‌ 0 ०००१७. यदि स्वय दधिमाव्‌- 
शीलता न स्यान्नैवौष्ण्यादिनापि बलादहधिभावमापथेत | न हि वायुराकाशो 
वा ओष््यादिना वलादहधिभावमापदते । साधनसामथ्या च तस्य 
पूणता संपादयते! €. ए. ० २. 82४. 2. 1. 24; ५. नहियों 
यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्यीत्‌ तस्य॒ सभविभ्यति । 
७. 3. 0 ए. 87०४, 2. 2. 29. 

न हीश्वरव्याद्टतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीतः 
मथेम्‌ ( ८. 8. 68) 0, ४6 ०९९३ ० (16 107त ७७ 

10816 9 60180100 2068010 10 (16 ४6 र०यत. 


न छल्यस्य वितथभावेऽन्यस्य वैतथ्यं भविवमरदहति 7० 
18186688 01 08 €78070 १०९8 ०४ 7056 800670त्‌$ 986 ४0 
96 19136. ननु सामान्यतो दष्टे पौ सषेयं वचन वितथमुपलभ्य वचनसाम्या- 
दिद्मपि वितथमवगम्यते । नान्यत्वात्‌ | न ह्यन्यस्य ... अर्हति । अन्य- 
त्वादेव । न हि देवदत्तस्य दयामत्वे यन्ञदत्तस्यापि श्यामत्वे भवितुमहति । 
<. ०४ ?{8. 1. 1.2; न हयनाप्तवाक्यस्य वैतथ्ये सत्याप्रवाक्यस्यापि 

ध्यम्‌ । पार्थसारथि. 


न श्चेष स्थाणीरपराधो यदेनमन्धो न पदयति 1४ 8 0 
1116 ?दणा४ ० "06 ०8४ ४86 & एत्‌ फा ९681000 866 1. 


नागरहीतविरोषणा उुदिर्विक्ेष्यञ्ुपसंक्रामाति 1६अा9 
11101 1188 10६ 8860 ४6 20160858, 00०९8 20 9००१७ 
116 8008{879९७. जातिरेव शब्दार्थं इति मीमांसकमतम्‌। तथा हिः 
व्यक्तीनामाननयदेकव्यक्तौ शक्तिग्रह ऽयक्त्यन्तराबो धाच्च न व्यदतौ 
दक्तिसंभवः। जातिविशिष्टायां व्यक्तौ शक्तिरित्यक्तो छ नागदीत- 
विशेषणा बुद्धिर्विशेष्यमुपसंक्रामतीति न्यायाद्‌ अ <ःतावेव 
शक्रितरस्तु ग्यक्तिबोधस्तु आक्षेपात्‌। लो.न्याय.; विभक्तिर्दि लिक्नसख्या- 
प्रातिपदिकार्थानां श्रुत्यैव क्रियार्थतामाह । क्रिया साश् साधनं 
तत्परिच्छेदकानि च लिङ्गसख्यादीनपेक्षते। अतः सर्वविरेषण.यैशिषटा क्रियिव 
विधीयते। तत्र प्रत्ययः पूर्वै विशेषणे ग्याप्रीयतेऽन्यथापपत्या, न हि 
भगृृहीतविेषणा विशिष्टे बुद्धिः इति । तत्र 4. 1. % ०६८. न क्वभरतीते 
विशेषणे विशिष्टं केचन भ्लेतुमरहन्ति । €. ०० ?(8. 1. 8. 98. 


नान्तरीयकन्यायः प्र16 8 दण 0 {परथ 815, 3०898 - 
18716 28808४००; ( तदभावे तदनावदूपा व्याप्तिः ।) ०. 
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अविनाभावः अबन्धबात्रं न तु नान्तरीयक्त्वम्र्‌ 1 ह. 2. 2.3 
यत्र॑ च संडन्धो विधीयते तत्रान्यतरस्यान्यत्र विधानम्‌, सबन्यो 
नान्तरीयक यदू वा संबन्धस्य विधानं नान्तरीयकौ सबन्धिनौ <. 
० 778. 8. 8. 21; नान्तरीयमवदयं भावीत्यर्थः । यथा- श्रति- 
वन्धकाभवि नान्तरीयन्नर्योत्पत्तिः अवदस्यंभाविनीत्वर्यं इत्युक्तम्‌ । वथा च 
कटिविदन्ार्थीं चालिक्लापं सपलार सतुवमाहरति नान्तरीयकत्वात्‌, स 
यावददेयं तावदादाय तुवपलालन्युत्छजति। तया कर्िन्मांसा्थी मत्स्याः. 
यक्तस्टक्ान्‌ सद्ल्कखानाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ , ख यावदादेयं तावदछद्रभदट 


दाल्कलकण्टकान्युत्छजतीति । चै. न्याय, 
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४९०यत्‌ २० 1081621 26230079. यथा डढागयवस्तयोगददि 
नारिकेकफले कथं जल्मायातीति न तकैगोचरतामेति, त^+गता ल्क्मीरनेवं 
लक््यते । उक्तं च ^ आयता च्यते नैव नारेकेकण-शम्बुवत्‌ इति ! 
लक्ष्मीरिति केषः। छो. न्याय. ०९. अधप्डदि ग्द ^ देवाची 
करणी आणि नार्व्ठत पाणी. 
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ए०& 2000४ 506 ०६18 वच्छ, 58. नासाधिते दि बात्वर्यं 
करणत्वं ततोऽस्य सा । साध्यतां वचि रकार नैदाशद्क्यः करिवा्वतः 
प, ति. ए. 
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नदी गङ्गा यञ्युना च र धी नदी 1 ^“ 7, ६00» अछ 7एद1द&प५०४ 1130 
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निरस्तपःद्पे देद्य रण्डोऽदे द्रसायते (8००.) ए 
{1678 18 ९6211 0 158 २ पत्‌ 1107656 ए@78018, 6550708 (11 
87088661 ० ६०११९१९ 27८8 २९००१७१ _0०पण्णाः 2०6 
76886. यत्र बहुसज्जनदुर्कभत्वेऽत्पन्ञादरस्तत्रायं भवतेते। उक्तं च-- 
यत्र विद्वज्जनो नास्ति इचाध्यस्तत्राल्पधारपि | निरस्त ,..... इुमायते। 
ल. न्याय. ०१. 12207 एष्णश् “वासरा ङगडी गाय उहाणी." 
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वियन्ते 


77त्‌* ०८ लाश) ०१ ४५16 एनणपा€38. उत्पथन्ते दरिद्राणां 
मनोरथाः। ए१४.; उन्नम्योन्नम्य तत्रैव निघंनानां मनोर थाः । इदयेष्वेव 


लीयन्ते विधवाश्नीस्तनःविव ॥ ^“? 811९8 69 1078९83, 2868828 
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& 761685 71266. 108 18 ०३९ ६0 ०९१1०६७ 2४ & ९8० 
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दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युजतो 
योगमात्मनः । 8. 6. 19, 

निषादस्थपतिन्यायः ए106 6०००८ ९. 926. 
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म १६ ६76 सण ००३ सप्पप्तेः 760) 118610न्ते. यथा 
पेमिशरेते नीरख्छीरे दीद नीरमिदं क्षीरमिति पृथक्कतुं केऽपि पक्षिणो 
विनः इर न छक्लुन्ति, तथः चेदं तथ्यमिदमतथ्यतिति ज्ञातु विवेकेन्ञं 
परमद बिना न च्छेऽपि शक्नोति पण्डित इति भावः । उक्तं च, क्षीरं 
ब्रह्म जगच नीरसखुभये तयो गमभ्याहत दुद स्वितरेतरं चिरतरं सम्यग्‌ 
वविभक्तकतस््‌ \ यनारोषविशषदोषरदरीमासेदुषीं सुषीं सोऽयं रीलवतां 
उनाति परमो इख दविजात्ये्रणीः ।} लो. न्याय.; नीरष्टीरविवेके हंसालस्यं 
त्वयेव ददु चेत्‌ \ विद्वेऽस्पिनधुनान्यः कृल्तं पारयिष्यति कः | 
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ऊप ० (ण्छशत७7 २.००. € ८०86 11190; २8 116 28671066 106 
1087068 ८७6८९०68 0 1118 0 पदा 100 {0 16 वगणः 
2२०४ 5678 0 पा ॥न08 0 600816८ धोलाः छा) 
10388380108 28 5007606 &००१. ५. सवेः कान्तमात्मीयं 


परयति । €. 2. 


नो खव्वन्धाः सहस्रमपि पान्थाः पन्थानं विन्दन्ति ० 
€ ०. ५108910 1110 ६८2१€ा1€8 ९27) 01860567 {116 702 
(४ 5 ४3]:€ ); न दि आधानिकान्यन्तबदिष्करणानि चयोदश सत्व- 
भ्रधानान्यपि स्यमेवाचेतनानि तद्‌ ृत्तयुश्च स्वं व्‌[ परं वा वेदितुमुत्सहन्ते। 
नो खल्वन्धाः.. .विन्दन्ति। चक्षुष्मता चैकेन चेद्‌ वेयते स एव तर्हि मार्गदर्ा 
स्वतन्त्रः कती नेता तेषाम्‌ । भामती 1.1. 5. 


न्यद्रोचदीजन्यायः १6 ऋ ०१ ॥16 0£-४८66 8660. 
1४ 38 ८६6 ४ ५७0४6 262 86६0; ध्10पष्ठि) 80911 ४7 8प््&, 
80 29 {616 1876 87078 02701010. यथा न्यग्रो धबीजं स्तोक- 
मपि सुक्षत्र उप्तं सद्‌ बहुविस्तीणंतां याति, तया प्रकृतेऽपि । ज. न्याय, 


पट्ुनधरक्षाखनन्यायः € पण्डाप ० 6 कध्मोणह ०# ६0९ 
2८९. चर 5६ 25 1४ 18 10076 २,त5:52.}16 19८ ०06 10 ०१० 
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10 &&॥ ०४४ ०1 ‰# 8006110 0 ०1197, नभ. धमोर्थ यस्य वित्तेहा 
व॒रं तस्य निरीहता । शअरक्षालनाद्धि पञ्स्य दृरादस्पदनं बरम्‌ । 7. 1. 
159; पि दुष्यान्तरवद्‌ विनादयल्वात्‌ पड्क्षालनन्याया- 

> € ५ 
पातादाख्ख्छुणापि तानि नाजष्टेयानि । 9. 8,०7.8६४. 4 1. 16; 
८८ एध 28 नदना 11122 तप. 


दन्धन्यायः १116 1823171 07 ५16 12016 7049 2० ५06 
त {1 ८०४ब्७्र9ा 38 {1126 ५६ ६ 16 पण. 
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२१६९ ६18 19धछः काध्ो अषहटो४ 628 पआध्भावन्व ४५ प्रप्र6 
प्पा#प2 १७००६७6७ ण फएएव्य २९१६९४९. पुरपस्य दद्र 
नार्थं केवल्याथै तथा प्रधानस्य | पड््बन्धवदुभयोरपि संयोगस्तःकतः 
सगः ॥ ऽदः. ए. 21. 


एञ्जर्याखलन्ययः 116 ०8 0 16 फलत्वं ५8 
०२९-6५&8. 11116 प 31168 2. आप द.0 9 16 ए०क्धः 
० २६8 ® ०६४. नु पञ्ञरचालनन्यायेनेतदू भविष्यति । युथेकपञर- 
विन एकादद्चपक्धिणः अत्येके भरतिनियतन्यापाराः सन्तः संभूयेकं परञरं 
नाखयन्ति । एवसेकडारीरवपसिन एकादश्च प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियतत्रत्तयः 
खन्तः सेभूयेकां प्राणाख्यां दृति प्रतिलप्स्यन्त इति । &. 8. ०४ एए. 
प४. 2. 4. 9. 


(1 स्याथ; 116 80716 ०१ & तव 16४ 10086 
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पञ्जरमुक्तद्युकस्य यथा वा वारिनिर्भिनपरिणतैरण्डवीजस्य यथा वा दृदपद्भ- 
चिप्रजलनिमज्जन्रक्षीणपद्टेपदष्कालावृ फलस्य । वेदान्तकल्पतद्परिमल, 


पट्‌ातिन्याथः 1769 अष्णाठ ० २ {८009 (77 ४6 ९६०९ 
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न्गीडने (४४९ &००€ ० ०1688 ) पदाति ( 1४21. प्यादं ) -ऋलमागेग 
चलन्‌ हननावसरे वक्रमार्गसुररीकरोति । अयं भावः । बुद्धिबला ख्यक्रीडने 
कल्पितो राजमन्तरिणौ सह्‌ चतुरङ्गबेदेनान्योन्यं युध्यतः । तत्र तेषां गति- 
भदेऽस्ति । पदाते्तु छजपथन गमनम्‌, वक्रमार्येण चाग्रस्थरात्रुहन्तरःव- 
मिति तद्िदो बदन्तीदि। एवै दुजनाचाते ज्ञेयः। %इजुना पथा चलक्तपि 
दूने वक्रां गतिं कलयन्‌ । बुद्धिबल्ाख्यं छरीडन्‌ पदातिरिव दुर्जनो जेयः॥ 
लो. न्याय. 
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नोन्नतिकारकः ॥; सुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 2#. 2. 
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127. [४ 28118 69 00676 पताकया 8त्नम्‌ दर्णा 07 03- 
190. 210 18 6९4 पथ्‌ ६० वृ णः४४४)5 ४० शा, यथा पजन्य 
नीजविरोषेषु रागे केषुचिद्‌ द्वेषं चाछ्त्वा उदासीनः सन्‌ वर्षति, ` 
एवमीश्वरोऽपि परण्यबत्सु रागे पापिषु देष चकुर्बन्‌ जगत्‌ खजति। नीलकण्ठ | 
० 13&. 9. 9; पर्जन्य इव भूतानामाधारः एथिवीपतिः। विकलेऽपि दि 
पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ प्र. 1. 174. 


पद्यस्यद्रौ ज्वखदान्चं न पुनः पाद्‌ योरधः (हेमचन्द्र) 
१० 866 ४06 976 पण ० "6 णठपक्षि0, छप 206 = 
030 0100 18 पवनः शणाः {660. ^“ प्रर 0९00465४ ४० । 
16 7006 096 28 70 0 0700116*8 6४6, एप ९८०१७७7 
१0 16 8800 08# 28 19 ्6 एक 65968 ०, धाद 
ए००8 “(आपल्या पायाखाली काय जक्रते तं पाहि |”; ““दुसन्याच्या 


कि क कक = 


क 9 





{1 





क कज 9. 9.9 कक. = 9.9 कको कोको = क 9 9 त को 9 भको कोक क कक कनको क क = को 7 जकः = को को = कक ऋक तक को क कति त = = ऋः = कत क को ` त को क कक आक कक ~ छि 


ख्यां तटं कुस दिसते पण चापल्या डोन्यांतटे श्ुलठ दिखत नारद्‌ | 


“८ लोकों सांग ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण [ ” (यत्‌ परं शिक्षयस्ये्े 
न स्वं रिक्षयसि स्वयम्‌ । ) 
पाटञ्खरघ्ठरुण्डठिते बेदमानिे यश्चिकजागरणस्‌ 713 शध१०- 
08 ५६ {116 21110091 2167 ४४6 ०88 98 2680 ए1४288786 
0 0९१७९, (7178 18 6वु पर०1९ठ४ ६ ४७ छक्ा5, ७८०१७८०० 
शप ॥© 8४.४6 ९007 21६62 ४06 1028 18 &०९^* 
पाठक वन्याय; 91648 01010927 ए. 16008. 
पिच्च याहे शकैरया छाभ्याति कोऽथः पटोखेनं 7 115 
0०प्रा{९72८1९त्‌ [ 2686 ] 09 पद? भ ४ 18 {116 ८३8 ०? ॐ 
56९68 ० [ धल ] (प०पपा चः , [ ०३०६ 26 पपदतु्ं०७ |. 1४ 
15 5९6९ ४0 110812४8 ६06 पत ० 8हल्पप०पऽ 6०८६8 
†0 6७686 7 2 पतह ०८ 016 २5 ८८५ 1४4 
९8०7\.सामसाध्येषु कार्येु यो दण्डं योजयदु बुधः! च पितते शकराचचाम्ये 
पटो कटकं पिनेत्‌ | ४. 3. 192. 
पिपीलिक्ःगदिन्यायः 7७ यदा ० 3 8४७६९ ० 
४.४३. %‹ 107 226 5६७९ वप्र फ ८8 {06 7366. यथा पिपीलिका 
उद्षशिरःस्थितमधुरफलरसास्वादने ्चटित्यदयक्ता सत्यपि वबङ्ायासेन 
गच्छन्ती काल्यन्ते तद्रसमवश्यमास्वाद्ते, तथेवाज्ञानी एर्षः श्रतिर्ष्ति- 
प्राणव्रिहितकमोंपास्षनादिमा्गसंजातद्युद्वान्तःकरणतया जन्यान्तरेषुं कदा- 
चिन्‌ प्रापपर्णज्ञानोऽददयं ब्रद्मानन्दमनु भवतीति । स्मै. न्याय; योजनानां 
यतं गच्छच्छनैर्यान्ती पिपीलिका | अगच्छन्‌. चैनतेयोऽपि पदमेकं न 
गच्छति || 
पिष्पेषणल्याखः व ण्या ० इषणदण्च ण्यः ०२ 
८८७९], ४६९त्‌ {0 व्या6 2. 8प्ए९९१प०प§ 97 प ०९४९.०1९ 
6610 136 {109 इला 9 3 7४६४ _ 10 इषत्‌ ८०००५66 
णप. £. न हि स्निग्धस्य स्नेहनं शक्यं कर्त पिष्टस्य वा पेषणम्‌ | 
8. ० 278. 9. £. 9 यदि तावच्छूतस्यार्थस्य प्रन: तस्ततः 
पिष्टपेपणवत्‌ एुनङ्क्तोऽन्थकः प्रदनः स्यात्‌ &&1९४२. ०० 1९९. 32; 
तुपकण्डनन्याय 8 कृतस्य करणं इथा। 


एुष्क्य उन्यायः 79 अप्णाऽ ० २ अछा 6एवकन.  इप्ल 
‰ ऽणः 0प्ण6त्‌ 8४ ४ इल्‌ 0» एड 27 {6 88706 ध06 
8211:8 8९ 5116166 016 १०६७ 1687 1४ 82 80 16 एॐ ४2 
8661708 ४0 28 86 8001881 19 8 86188 0 ^" [वा 
४० 07१8 सः ००७ 8६015. 2 एकतान्द्िकमतनिरासाय प्रयुक्तया 
युक्त्या ततसदृशमतान्तरनिराकरणं यदा विवक्ष्यते तदा पुष्ट्युडन्याय- 
भर्ततिः । रघुनाथ. 16 708 18 9 तता ६० अधानमहनिबर्हेणन्याय. 


पून हखपवादा अभिनिविश्न्ते पथ्चादुत्सगौः 8०००] 
17168 &76 ४४1७) 1०६0 60०81680 8786 8० 2५6८ ६7०8 
2९०७८९1 7प58. 866 ए. 2. 4. 83; 3. 1. 3; 3. 2. 124 6६9. 


पत्यसे किभदुमानम्‌ प1५8 1676 13 १7५०६ 86786 ९ 
06०, ४2. 66 18 ६066 म 1010966 १ 1६ 18 & गथा- 
एण ए०५ए]९. ०६. वेदवाक्षयाजुमानं हि ताव्रदेव भ्रवतेते । तदर्थ- 
विषयं यावत्‌ अत्यक्षं नोपलभ्यते ||; भर्यक्े श्रूयमाणे ठु न विदेतानुमानि- 
कम्‌। न हि हरितिनि टष्टेऽपि तत्पदेनायुमेष्यते ॥ तत्र. 1. 8. 2-8; 
प्रत्यल्ञमनुमानाद्र्लयः। 98. ०४ 08. 3. 1. 18. 

, पघानमटानेवेणन्यायः 106 पं 0१ ४16 तच5रप० 
४00 ०१ 6 नोपल 8प४ गा, = 1४ 1ाप७।868 १06 एतण्मः- 
ए€ ६४ काना {6 ०05६ ?०८्णात६16 नण 188 2660 


~~ तोका क 


= भा कः कः ` ओ ` ज को भ ज ऋक कः 
नोत = वर 


१६००६8१, ६० 1688 20016 2016 2८5 21784 णपा 
०९०20208. अतः प्रधानमद्निबर्ईणन्यायेनातिदिदाति । एतेन अधान- 


क्रणवादग्रतिपे धन्यायकलयेन दर्वेऽण्वादिक्ारणवादा अपि अतिविद्धतया 
व्याख्याता वैदितन्याः 1 5. ए. ०४ 87. §प६. 1. 4. 28. 

प्रपानकरसन्यायः 16 अप्णा6 ०१ > णद्‌ ० वरर 
( 81€€६ ). 1६ 18 प३द्त्‌ ६० [11पऽ८8&४8 © ० प्८प्०ठ ग 
60706 76 ४0108 $ ६76 प ्ा० ०१ ०४678, [ प६ &8 8067057 
38 118 चलप ०? ४० ©0४7010&व170& ० ०६ ०ए5 76582628. 
अरतीयमानः भथमं प्रत्येकं हेतु ङ्च्यते । ततः संवलितः सर्वो विभावादिः 
सचेतसाम्‌। प्रपानकरसन्यायार्यनाणो रसो सवरेत्‌। यथा खण्डमरीच्यादीनां 
सेमेलनादपूर्वं इव कदविचदास्वादः प्रपानकरसे संजायते विभावादिरमेलना- 
दिहापि तयेत्यर्थः । 8. 7. "018 18 0632४ ६0 860 छक ६06 
22.7० 28 510&©, £्०णद्ट 8०1६90 ० 28 268८ १८००० ॐ 
९० 0अ्० 0१ 62८६३७३. 

प्रयोजनम ददेद्य न अन्दौऽपि परदतैते (शयेकवार्तिक )- 
छमा २ अधात 9780८ 4963 २०६ 8१०४ & ००२६6 ०१ 26610 
रा ०६ & 21056. 

परस्तरप्रडरणन्यायः 128 

फटचत्संनिधा वफ तद्‌ ङ्म्‌ (48. ०० 218. 4. ^. 19) 
6 एष्यलए्ारे ६५४ प ६8 पर 1123 ०9 प८३य्१६ 9 203 छक छ> 
प 28 20867 प्०वल्व्‌ 77 6०० पद्ल्०प छर 2००00 & = €188 
प्र 019 128 ऽप} > स्८३प 1८, 18 8८90८ द72६8 80 ४8 12४६6. 
५. ७. 8. ० 81. 8६६. 2. 1. 24. 

बधिरकणजपन्यायः ४७ आण. ०० ० कञछ्च्यंणड 7 
66 €&८ ०१ 8 १५६१ 7022. 85 अरभ्यरोदनन्याय €४०. 


वर्हिन्योयः ए11० 0व्ध०्णम्$ ए. 1154. 
वह्नामयुघ्रहो न्याय्यः 7० ५७९००३४०. ०१ 22275 33 


१६६००२८४ ए. 1119. 


&००१्‌ एगाफ्छ. ०५. बहूनामप्यसाराणां मेलनं कायसाधक्म्‌ । ठृभेः 
संपादयते रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते | 2६ 1. 331. 


बीजच्क्षन्यायः © ०२ दा ० 6 59€त्‌ त्‌ ६८68. 
.&. ४८68 18 ॐ ०४६०6 0 3 566व 8०१ ६06 8680 28 ६08 
68५६ ०१ 6 ६८७६. 1६ 28 ७८४ तकण ४० वल्लव कण 
18 6976८ 7 ९७. 360 18 8 ५88९ 276 5066६ ० ६8 


०६९८. 
बीजाङ्क्करन्यायः 776 03 ण ० 30 6६8 86153 
07 8660 371 81100, 4.8 ६6 866 00668 ६116 80008, 890 
{18 18४६ 7 ४प प्रा ८604५68 ४०७ 10191. 22070 6७ 
१०76 38 8 &8 788७ 8०९ ०8€०६. न च कमान्तरेण शरीरं संभवति । 
न च शरीरमन्तरेण कर्म सभवतीति इतरेतराश्नरयत्वप्रसंगः | अनादित्वे तु 
बीजाङ्कुरन्यायेनोपपततेन करिचद्‌ दोषो भवति | €. 8. ०० एए. 87४, 
2. 1. 16; बीजं विना नाच्छुरो जायते, अङ्कुरं विना च न बीजेोत्पत्ति- 
रिति। एवं यत्र परस्परकार्यकारणभावस्तत्रायं न्यायः भवर्तते । तथा च 
बीजजातीयं भव्यब्ुरजातीयम्‌, अल्छुरजातीयं अति बीजजातीयं कारणम्‌| 
अतो बीजाब्छुरभ्रवाहानादितया च यद्‌ बीजं प्रति यदच्छुरस्य कारणत्वं 
तदष्कुरं रति तदु बीजस्य न कारणत्वमतो नान्योन्याश्नयः। लो. न्याय.; 


०. ध्राल फक ० ६06 8308 1007४ अण्डकुक्कुरीन्याय, 
बुसुक्षितः किं न करोति पापम्‌ ९६ 9० १०९७ » प्ण. 
हम 2080 207 १०१ -पपण्छः 1688 0 80ङ 89, 1 


0 006. ५. दरिद्रः न । 











भयाय क 
क कषेः (गं 11111 1111111 11111 11111111 1111111 11111111 11111111 


चाद्य णड्दार्रन् व्रः 29 परर ०१ 8 गा1828 ० ज; 
०8 288 300०१. 118 8108 ६16 रा119९8 ६8 006 
पछ 8 3288 81820 2 80708 0६116 ¶11288 ( भ्रचुर- 
व्रा्ण्ये श्यामः ) ०८ ३४ ४१९ ोइ9 ४6 उप 810325 ०दश्ए१- 
ड ५४९ ०६५७८ ९९8६९०७ ( अचुरनाद्यणो अमः ). गण;8 38 ६०९०९६५ 
२०९ ६० #\€ ४५७५ धान्येन व्यपदेशा भवन्ति, ०१. सहमरामन्याय. 


न्ाद्धणएरिव्दाजक्न्यायः 116 ००४70 ० 196 एच] २- 
११8.3 926 ६५6 १०५5० ६१५६०६३. 1८ 5§ए<}) & 8606066 88 ब्राह्यणा 
सगो जयित्तव्याः परिव्राजच्ारच, ४16 868६ २&†8 ०प्र५ ०१ ४6 
००5०.51657148> 209 ३258 20617468 0 ४०6 ६७० एत} य08.118. 
प०७्लाऽ € 0881268 {लाए ए0शप्०ा 28 3 30 = ए8 म 
४५€ ०9 ००4. 88 ०8 10 1188 1119 58706 370007६ 8.8 
गोदलीवदन्याय, तज्तच्छोण्डिन्यन्याय 270 ्ाह्मणवसिषटन्याय. ५१. वैदिकानां 

किक्व्वेऽपि पाघान्यख्यापनार्थं॑एथग्प्रहणे यथा ब्राह्मणा आगता 

वदसिष्टोऽप्यागत इति } पदमज्ञरी. 


ब्ाद्धणज्सणन्यायः; (6 एड 9 ४५16 ए7द्या004112.- 
७.80&७. {06 नैमण 18 8 8००6}:157 8808६{6 2० 1169066 ००४ 
8 872६8, एए ४06 62765870 व्राह्मणश्ननण एणएा68 १8४ 
ध 0ण्टीः 0 २ 8०000186 {० थ्‌ 16 8.5 3 ए7ए1702.02.. 
५. अत्रामित इत्यादावपिशव्दाभावाद्‌ विरोधाभासो व्यङ्ग्यः । ग्यङ्ग्य- 
स्यालका्त्वेऽपि त्राह्मणश्रमणन्यायादल्कारत्वसुपचर्थेते। 8. 7). 


आ्षितेऽपि खदने न शान्तो व्याधिः ध्य ५८ 2९२- 
16 ०8 20860  €2६€0 {16 ©186886 18 7०४ @प8्‌. ©. 
नदु भक्ितिऽपि लशुने न दान्तो व्याधिरिति न्यायेन प्रप्स्यायिष्टान- 
८्यतिरिक्ततया भरतीयमानत्वात्‌ कथमेद्रेतसिद्धिरित्याशक्कां तृणीकुर्न्नाह 
अद्ण्डमिति | ©०0. 9 वेदान्त्नार. 18 38 ०३९१ ६० 111818६९ 
६५6 ०01-द४6ध0 ०6६ 0 06 ९0०९९६७ र९्छपा४ ३० 8४७ ० ५1५ 
ए6107708066 0 2 70}1964 ३५६. 


भद्रमभद्रं वा ङतमार्मनि भकट्पते 4 २५४ &००त१ ० 
8.0 ९००१०९३ (४० 112०6७8 07 0 ला 88] ० 1116 नच 
प्ण [पण89ा. क. भाद्र एषणाः करावें तस्ते भराव. 

भस्मनि आज्याडतेः 08िव्पण्् नृश्8ब्त्‌ एणाः ० 
28168 108६886. 9 ० ६116 82671869 876. 1{7;8 ;8 २56१ 
४ पाणऽ४६6 = म85{6त 0८ = 7015त1606त ०. ©, 
स य इदमविद्धानभिहोत्रे जहोति ययाड्गारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्‌ 
तादृद््‌ स्यात्‌ । ॐ. ए. 5. 24; अकायवारणोदयुक्तो मृडढे यः 
परिखिद्यते । वाग्विस्तरो इया तस्य भस्मन्याज्याहुतिर्यया ॥; नोपदेश- 
दतनापि मूढोऽकार्योनिनिवत्यते । रीतां्॒श्रसनात्‌ करन राहुवक्थिर्निवारितः॥ 
उपामितिभवश्रपला कथा. 


मस्मीभूतस्य देदस्यः पुनरागमनं छतः १४३ 15 ४५८ ४०९०५ 
0? ४९ लोकायतिक 0 1126 ८8.17848. १16 १० ००४ ल्‌ 
7 एक ४०१ 7रणत1 80 ९8 १० ००४ ४७16 10६0 
००७ 0&९४०य धे 206 मोक्ष पुरुषा्यऽ. ५१. यावज्जीवं खं जीवेद्‌ 
ऋणं त्वा धतं पिबेत्‌ | मस्मी ... ऊतः 1; असत्यमप्रतिष्टे ते जगदाहु- 
रनौदवरम्‌ । अपरस्परसंभूतं क्मिन्यत्‌ कामदेतुकम्‌ | 28. 16. 8. 
भरिकदेदावतरणन्यायः {10 प 0०० ० ५५ 10जश- 
1. 01 006 ४7४ ५ २ 1029 [ 2 पषण €28०४ 0068 
28 192 1. पर्ययन्नानानन्तरं सहयैव च सम्यगजञानोत्पादातिमाराद्‌ 
षवादतरणार्थं संश्चवोत्थापनामीन्नमेव तावदुक्तम्‌ । तत्र. 1. 8. 22. 
भिष्चपादभ्रलारणन्यायः (16 0845100 0 ४ 008४ 
रणड 2 9 {00 [7 2 ४६००8 10८56 |. ५. 
02008172 





४४० शशो) ०व्‌ परण, ""लार७ 0 871 1000 >०त 16 प्रा 
६41८8 9 न्‌. ` यथा कारचिद्‌ भिक्ुर्यये्टभोजनाच्छादनवासगृहादि- 
जामा कृस्याचिद्‌ धनिनो गदे भविश्य युगपत्‌ सर्वाभीष्टलाभं मन्यमानः 
भथ धनिगृहे पे पादपसारणमस्तु परचादनेन परिचयसुताय सर्वमभीट 
सपादयामीति धियां स्वल्पापि भिक्षां बहुमन्यमानः पर्चात्‌ क्रमेण 
स्वा मौ सपादस्येबं यत्र विवक्षा तत्रास्य भरद््तिः। रघुनाथ, ५. 1197. 
^“ भटाला दिखी ओसरी अट दातपाय पसरी '‡ ^“ चञ्चुग्रेदो 
सुसलभ्रवेशः 1 


भिङ्ीःखन्ददव्याय्‌ः १06 0४.२7० 9 २ ए कण४० 370 
82०68} ४८७७. ©. ८४५ ए0द्ःऽ 8व धा४०नण०४ ^“ कतणभ्यि 
79948 0०४. अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनादरो भवति । 
सव्ये जिद्धएरन्भी चन्दनतरुक्राष्टशिन्धनं कुर्ते ॥ 8११४५. ; ०. ४&7. 
“ अतिपरिचय खोदा मान राहात नाहीं | 


सुतं अत्थ कल्यते & णण उ6्५०पााशे\6त्‌ 19 ॥9 
289६ €0त४५९8३ ४0 ४16 व201091४ ० 6 ए७पो( 19 पपि्ा6' 
716 मीमांसक धण्छ्र 126 ॐ! १९८०छ8])6द = 82610०६ ०४ 
38 201 9९ © 7 1ध8नू? ४८४ 2०7 ४6 फएपणष्ठाणच 2०४६ ग 
2, ८७8 घ]६ 20 ४७ ‡पए& इप्ला\ 28 {116 उर्निस्णभा6 ०9 168ण४्य्‌ 
610. 28, ५००88 ८७०६४» = 060689६2168 नूम 7 ५8 
प्ल्णऊ ग अपूवि 8 2 छ0णातछंणड णार एकल {06 क०. 


श्ुभिरथिष्न्यःखः 119 अशण्भा8 ० 16 20 प110 10 ०0४ 
॥0 006 ०98696०६ २२}२७५ द70फ7088. ०१ ३ प -003 0) 
०० {116 इगणत. यत्तावदुपाध्यायः श्िष्यसंनिधाचधीते तदग्रहणाथम्‌ । 
यच्छि्यस्तद्धारणार्थम्‌ | अहणधारणे प्रयोगार्थं मूमिरयिकवत्‌ ञुच्केषटिवद्रा | 
तद्यथा भूमिरथिको भूभौ रथमालिख्य शिक्षां करोति संघरामे प्राश्चुभावें 
भवितेति यथा च छन्नः च्ुष्केष्टीः प्रयुक्ते प्रयोगे प्रद्युकमा 
भवितास्मि । एषमेतदु द्रष्टव्यम्‌ । € 7. ०४ 748. ?. 2. 15. 


भरलिङ्गशङ्कनिन्यायः 16 अ'०११० ०१ ४४९ छम्‌ सूचन. 709 
एप्त०पा 9 18 णता, 86618 10 09) (7206858 1126 
9० 6५०02. ०१. अथ चैषां न ते बुद्धिः प्रकृतिं याति भारत। मयेव 
कथिते पृतं भूलिङ्गराकुनिर्येथा }! भूखिङ्ञश्चकुनिरनामि पाव हिमवतः ८ परे। 
सैष्म तस्याः सदा वाचः श्रूयन्तेऽथविगर्दिताः॥ मा साहसमितीद सा 
सततं वादाते किक] स।दसं चात्मनातीव चरन्ती नाबद्ुभ्यते ॥ सा हि 
मांसार्गल भीष्म मुखात्‌ सिंहस्य खादतः ! उन्तान्तरविलम्रं यत्‌ तदादत्ते 
ऽत्पचतना ॥ इच्छतः सा हि रहस्य भीष्म जीवलयसंश्यम्‌। तद्वत्‌ 
त्वमप्यवर्मिष्ठ सदा वाचः प्रभाषसे ॥ इच्छतां भूमिपालानां भीष्म जीवस्य- 
सरयम्‌। लोकनिद्धिष्टकमी हि नान्योऽस्ति भवता समः॥ 110. 2.44.9- 
82; यो भूलिन्नन्यायेन परोपदेशमान्रुशरः स्वयं च ययेष्टाचरणद्चीलः 
सोऽपि दाम्भिक्रत्वात्‌ त्यक्तव्यः। भूलिक्नाख्यः पक्षी मा साहसं ऊर्विति पुनः 
पुनस्चेवेदन्‌ सिहरदरान्तलतरं मांसकवं जिषक्षतीति असिद्धम्‌ । रधुनाथ, 


अ्रष्यदररन्यायः {106 अष्छा16 9 २, 1086 0० ण ० 
ए006ए ०५५९७०0. 1४ 18 86 {0 [प ४126 इण 
0068 707 ५३.1६७ 1266 0) ५16 ०८०४अ० 107 108 {9६ 
ए18.68 1238 008 @08. यदपि यजमानस्य अ्टावसरं क्रियमाणं विगुण 
भवति इति तदपि गुणलेपे मुख्यस्य इत्यन विरुद्धम्‌ । तत्र. 8. 5. 46. 
५. निर्वाणदीपे करिमु तेलदानं चरे गते वा किमु सावधानम्‌ । वयोगते 
किं वनिताविलासः पयोगते किं खट ॒सेतुबन्धः। 8085. ; 197. 
“८ बेल गेला नि क्षेपा केला." 


मक्षिकान्यायः 15 अण्भा ० ४ ४. 7४ 23 प्त 10 
आप७[८९6 ४6 पा8णकाणह ०४४४७ ०१ ४6 कानप्छव्‌ पड 
88 ४ 9 0066८268 ग 2 0४710. 








१ 
= १.७.००७ ७,७.७१७,७७ ७.७.०७७ ७.0. 5.9.900 99. 9.9.0.9.8.9. 9 9.995.050 55 कोको तको कोक त क कक न क जोक त केके को कके केक 


भञ्ज्ञृषाखुन्यायः 16 ५:-51> ० ५, 796 शहद 2 (10 
1६ 18 ०8७ 10 छद ए७३8 {06 दिक ६0 चयन 806 0०४८ 
ध1108 गादा 70 9. ए0भधं € 9८7 ६0 ००68 1:18. कदाचित्‌ 
कश्चिन्मूषको भक्याराया सर्पमन्जूषां दृषटूवा प्रविष्टस्तत्र तेन भद्ितः । 


माणडिन्यद्‌ छान्तः 116 111०8॥73६0० ९१०८९७६ %» ४४९ 
8816 0 8. [४ 18 २०६९०१९ ६० ६९०७} ६४» ३० 61808 
म 07९०8 = 8६०68, ०9 110 ८068६225 {1 €र = ए४प्७ 
परा] 0०९०७ 76816 २१४९०0९6 1130 ०7७ 110 18 सय॥10प६ 
४९६ 17०1०१89. यदेव विद्यया करोति... तदेव वीर्यवत्तरं अवति 3... 
टं हि लेके वणिक्डबरयोः पद्मरागादिमणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- 
कयात. फल।चिक्रयम्‌। तस्माद्‌ यदेव विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ करोति 
कर्म... तदेव कर्म वीर्यवत्तरमविद्तकर्मणोऽधिकफठै भवति । 5६११६८२ 
0 @1. ए. 1. 1. 10. 


सण्डकष्ठछतिन्यायः {1119 ०8. 0६ & {70६18 132 1४ 18 
४३6त्‌ $ &2.0702.7128 87त 0116758 0 82 [27658 ४०९ 185- 
11:81... 1711111: 
0068, ०. ]ध्‌ 1. 1. 1. 8; 6.1. 17. ४6; केचन मण्ड्कष्तिन्याय- 
नाजुवर्तनस्यायुचितत्वाद्‌ श्रान्तिमदनन्तरम्‌पदनुति ग्र यजता लश्षिता उदेख 
ईचातिदायोक्त्यनन्तरामिति अन्थं विपर्यासितवन्तः । जयर्‌थ'8 (0. 
071 अलकारस्वस्व 20. 

. मद्‌ शक्रिवद्‌ 16 अ्णा16 ० € 06 ०६९ 1700516801. 
सदैक देहमान्रात्मदर्धिनो लोकायतिक देहन्यतिरिक्तस्यात्मनोऽभाव 
मन्यमानाः समस्तग्यस्तेषु बाह्येषु पृथिन्वादिषु अदृष्टमपि चैतन्यं शरीरा- 
कारपारेणतेषु भूतेषु स्यादिति संभावयन्तस्तेभ्यश्चैतन्यं मददाक्ितिवद्धज्ञानं 
चेतन्याविशष्टः कायः पुरष इति चाहुः । 5.8. ०० 7. 8६. 8.3.68. 


स्यु पच्यस्ि इकडे पपातं नादपदयक्ति (718. 12. 
311. 7 ) 011 जल्‌ ०0, $०प एनानगत क 10069 प ०6 
70६ ए6]1०्‌त्‌ {11 एषव्दाएं८९. ५. सधु यः केवलं दृष्टवा प्ररातं नानु- 
परयति } स अष्टो मधुलोमेन शो चत्येवं यथा भवान्‌ ॥ ‰{9. 11.1. 37; 
यो हि मधुन्येव दत्तदटिर्ु्यलं शाखामधिरोहति तस्य विनिपात एव भवति। 
^ सधुरृष्टिक्देवास्मं युणकामं प्रपद्यतः । क्रिया फलविनाशात्मा विनिपातः 
प्रसज्यते ॥ `` शाघ्नदीपिका 8.6.85 दुग्धं परयति मार्जारो यथा न लबुडा- 
हतिम्‌ । 8प128.; ५. ^“ ची देखा पण बडगा नहि देखा । 


महतापि भयत्नेन तभिस्नायां , परा्डशन्‌ । ऊष्णयुछख- 
विवेक हि न कञ्िदधिगच्छति ( तत्र 1. 3.1) प्ण कक ४ 
{16 11086 प्रा0ः0पद्ी) 6ड्णा० ३100, (पाद ०06 तकाऽ्रह्टणश 
०666४ श्र भात श66 7४ एध ०8 एए €68, (118 
1151६४68 116 ण्प०७अ प्र ० दधा 6 8०668 
070 पला ञणप् धतु नीलः इष्णक्पि गत6ःऽ १०१९ 
१,1८.01. 

मकेटमदिसपान!दिन्यायः 7७ अप्मा९ ०१००१९९ वणल 
०६ ०6 ९६५. ५१. आश्य ०पप7शूभ्य8 : `` आधि तार 
त्यांत शिरे वारं !; आधीच मर्कट तेशांतहि मय प्याखा। राटी 
तशाताचे तयासदिं भूतयाधा ॥ ” 


सर्स्यत्यायः {176 शणा1ल वाक {८00 9810. 1४ 13 ०६6 
10 11117६19 {106 ०५86७०५ ५ "06 € 2» {106 8॥्0णष्ट, 
`` किपः 2 गरदा 7 ^ इपर ०१10५ 0६९७४. 68 : 
मत्स्य एव मस्य गिलति <४1. ८. 1. 8. 1; दुबल बलवन्तो 
हि मत्स्या मस्य विरेषतः | भक्षयन्ति सदा इत्ति विंहिता नः सनातनी ॥ 
110. ५. 190. 8; राजा चेते भवेक्ठोके पृथिग्यां दण्डधारकः। जके 








मा ------ 


कक 5 क त्क = कत क कक कनन 





त कोनो कतः ज नको त क = = जो को ओ को कक क क = क त = = क = को को ऋ कोन क ` @ = = क क्के 


| ज क = तः काः ऋज क त-क, चकर नानक 
नामः यज क 
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०. 1/7. ^“ आरगीतून निधून ुफा््यांत पडर्णे.”” 








ञ्याटनकरुटन्यायः 77116 08. 0 {16 87818 2.20 _ {06 
70110086. "116 कल्‌-क 1771816 2.21119 ( जाति वैर, 
दाःश्वतिक्र विरोध ) 0 {1168€ 0 {07 ००७ 270010€ (५. 2. 2. 
4.9) 13 २ €0007001119 ८३९ 1प्ञप्प्छ पणो 9 कना 
0९010101 06 क्न ४0 ४11०8. 1116 1: द 18 0667 
(ण०7 85 अदटिनकुलन्याय,. ०. अत्रान्तरे देववश्यान्‌ कृष्णसर्पो विलाननि- 
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ॐ रभप्रपोशप 86ो१००. 


च्ाष्दि माक्ना- 11 ;3 १1€ 9९९४ ]र७78 १७७१७ ४० 71वप८€ {© 
लसः ६० प० कशोर 106 प्रलात्‌ऽ 70 ०१० 1) ४९१९४ 
11६2]\ ३7९ कलत्रवत्‌ (७ 15 अयोरुषेय ( 661(-76७र७२160 }, {118 
शृररपरला $ तल्ञए (पाण. 16 {16 जान्दी भावना 6दष्शु 1116 
एला 9 १0९ विधिन्ञव्द्‌ 71 ४९ पणुणन्धना. = पला८० 1६ 
78 ध्यात्त्‌ चान्द ( एकपर्णा ४9 ). 5 28 ०९. 
7०४९त्‌ $ 16 †शणणर्ण8 11155 विधिलि ( 06४१९ ), 
चेद्‌ ( एषण 6 ्र८ ), तस्य ( एणश४81 एष ््एा6 ) धाति लर 
( इपणुप्ण्र० ). 


दाब्दी योम्यता-(णणएभ्णाम ०१ कणे, =. एणटणर० 
प({9268 3 5210 ६० 1४९९ न्ण्णथ्पणाछ कशा 046 18 
शाश्पायपलमा $ ५०87016 1० (व्गाशभ 06 1068 फो6)1 13 
फाालात5त्‌ 1० 26 8णेप्णा. 6 86006166 जलं घरं सि्वति 
1361 ४16 त्णाफएपणी(र, 662 86 #6 [एप ध6 पणः जलम्‌ 
1 हव्ाणाण४6911र- प्रा? [806 1० (ण्यण्टञ ४1५ 10468 ४६५ 
भरल ४ ग्ास््ाणणाह ण वलजा, ठ शृता. 10 916 
2.1369708 0 (क्णणफृतविणा( 119 [षण्प्6 प्श 2066 १०९68 
10४ {णता २ त्णाडधप्छ्चण, 


काखरप्रक्रियास्मरणपूर्वकथरयोग--111० भ0}10क6)६०१ ०08 
धः १० थाना भा66 ० ४16 06688 ० इष्य रल्‌ 


णमा ( पात्‌ ४6 प्पान्ड कोल २ ६ भो2६ ण्ण ). 


शितरिकमक लि &प्ी"0 ० विजया, ६ (्णप्ना२२५ 
० कघुश्न्देन्दुशेखर, 


रिवभट-- ^ "0 भ कुक्कुमविखाम, ४ (्णणााजाक््ड गा 
हर्दत्तऽ १दमज्जरी. 
शिवराम चक्वर्ती- ^प)० ० 9 श्पएन्माणलाकतभ ६0 
श्रो पति? ऽपएफ्ागणनणा 10 कातन्त्र. 
सरस्वती -- (ण्या ०१ पातञ्जलमहा माध्य 
92 विद्धान्तन्नेमुदी. 
[घरोपस्थितिकत्व-- ( 3220 ० ० इध 8069] एणा6 ) एग 
(7108 10060156 फडशा ( ४0 ४06 पणत्‌ पध पणाशाः 
हणा९ ). ¦ 
शयुद्ध-- 2४7० 10ा-72821126त २०५०8, 


दा 
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[1 1111111 1115 11111111, 


इहरूर्ख-- ( 1 ) 









वि 11 कक 


शोषकृष्ण-- पः ० प्रक्रियाप्रकाडा, २ (्णपाानाध्था$ 01 
भरक्ियाकरोयुदी; #116 एष्च्छ्शु्णः 0 भप्रीजो दीक्षित, ९ प 
99 एदल्छ्व्‌ आ 1600 4. 1). 


सलेदनारायण- .& पज ०0 सृक्तिरत्नाक्रर्‌, २ (्मापाभाप४ गा 
मातञज्ञल= बहा माप्य, 


लोषदिष्णु-- & ५111० ०? मदामाध्यग्रकाञिक्रा, २ (भाप भा 
महाभाघ्य. शणाः ण महादेवसूरि त्‌ छाःधातन्णा ० करष्णसुरि 
15 त86 तमाहर वण 1549 "0 1508 ७, 7). 


| होषरामैन्‌-- ^+ (णााणज{०।०- ०६ परिभषिन्दुगोखर. 


श्ड्युः- 115 ७लन् द, च्‌, द्‌, ज, क्त्‌, क; 1}. 8.1.४0. 


श्रीधर-- {1107 0१ श्रीधरी, :\ एणापाल0ा$ मगः खषुशचब्देन्दु- 


शखर. 


श्रीधर ऋकदर्तिन-- ^ (ापोलफपठिः का ५6 सौ प्रद्र. 
आीकाति-- ^ (1107 ° 2 एलााला। {५ (116 करातन्त. 


श्रीवल्मवाचनाचार्य-- "1101. ९१ दुर्गपदय्रवोध (1605 ^. 7), 
२ (णाानभातशाई ज हेमचन्द्र लिद्धानु {द्वायुद्ासन. 


श्रोजोपकन्धि- (& पणत्‌ ) शाणं) 8 1९ 0४ धा तषा; 
01. 1.1 ग ५ 


्रौत-- 53९ 7 11.18.11, 1.0 


श्रोतस्वान्यादेकाभाव-- € ने्न्जा 0लक्रट्ल इप्रोऽप्रा९ 
21\त 118४ शलो 18 अध्णातठ्तव्‌ शलोाला पाः कशरनम 8 
पल्पतयाड शक्त प्रा २ प्ण एर कष्ण नाप्ादक्षाणा 
(५ उप्फशप© पणात्‌ 1112६ कापठ। 15 आ एऽक्तिपतत्‌ ); 12111. 11. 


्छथबन्य-- 116 [४ द$ ० प्ाल्छणा. 


श्लु -- पाणिनि 8०8 धऽ 1†शता॥ 71 116 कलाऽ० 0 नून्पणा ० 
ऽपि शोल 18 व्नाप्रिक्तव्‌ ६0 16 नक्ञना म 06 विकृरण 210 
1115 एशपृ्यत्रना ण (€ ०५ आ 1116 ९266 ग जुहोत्यादिगण 
(४6 ००5 अत्‌ व्णपुण्टपपणा ) शाल " ओ ° 15 एष्मो 
४११०१ 1० छ {9 सार्वधातुकसंज्ञा, 


श्वस्तनी -- 11116 16 0? ४16 [6पएाप-५७ पि्धा९ (दद्‌ ) प 
५)€ कातन्त्र 8$ऽ{शिा. 


वट्‌-- 9 पल्ला चछा 0 प्श लाता प पू 9४१ 
अतव 1106 सणःतऽ लाता र 116 उति न [05 कति; 
1. 1.1.24 25. 


ष्टु-- 716 19/68 षू, ट्‌, २, ड, द्‌, ण्‌; 7. 8.4.99. 
सयोग-- (०णुपाण्णा, श्णाष्णाणाः ह्म. 


संयोगान्त--71\९ एषणा ६.७६्‌ पाह पला शात्‌ आ ‰ १०76 
0णणञ्णापिा; 2. 8.2.28. 


संविकल्लात- ^. (्णाष्णाततणाश्‌ प्र; ता इत्पणाक्मः खद, 


संवृत-- ¢ एनृ्प्रधड गण्ड +० जश्‌. 
संस्कारवेला-- (६7० फाभा ( ४16 गपत्‌ १०0 ० ) 8 कणप 


18 1127016 ६० पावला &० 9 धपा ६५९६] ०76९ प. 


संहिता (सम्‌ + धा )- एप ध्नः) 60] पा6पणा, 60. 
क्षणा), पाण); प. 
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71 ४1® प्रातिश्ास्यऽ {४ 18 ५९्द्‌ प्रा ४116 ७156 0१ 
७६ ( 28 {7७ब6त्‌ शव्व्मकाष्डठ ४0 श्प्राना५ 7168 ) 28 
००8९0 ६० ४11९ षद्‌ {९ॐ४, 1116 10०6608 &३7158त 2४ 
1116 डः [४008 ्ग॥ ० [6४675 ( 2 ऽना 7 कल्‌) 
४0० णत्‌ साधे 18 प्ञ्टत्‌ ). 4.600त्तण1 19 पाणिनि ६116 कण्त्य 
18 ०8६७त्‌ प ६116 ऽश ०६ ४116 ए्शु0 21०५ = 5४9 £ 8 
श्छ॑पव्‌ पादी ; चीला ४@ पालन ० 1म४०७ द८्छ्० का 
॥0 ®पफो०ग€ 10४65; 7. 11.77. 

सकर्मक - (रपाञर6 700, (ला ४16 पला ताते ४06 व्छज्पा 
1699146 पा {116 विशला( कप रतद0 ४16 00 18 {19719 
©. &- ४116 700 पच 1 सकर्मक ०६8 £1© शण हव्या 
206 {०7 (णण 7९८ 7 धा€ शद्वणा६ क्ोी® ४116 तरण] 
वित्ति ( क्भा(भाा ) 7९5 त९5 फा ० णलः; फलव्यापारयोः भिन्न- 
निषटतायां धातुः सकर्मकः । 
संकेत- ^ ६५६ 2 शाट्यााना# {126 उपला पात्‌ आपली 2 कण्व 
वला०68 लो शाति अना > पलप. का 3 हत्न्माना 
०५७8 105 दण ० एणप्यत' = प58९९ गः इतधाणा0 87 ०६ त76- 
ए्णाद्पछ, वाढ कगदपना एकल ४06 कणत 811 ४116 
प्ाशणाा1 ह 18 1७॥ वपल 1० उर तीप जर्मन एषा 
1 ९8६8 णाञोतल्ते 2 त्णारनामा,+ कोलो ॐ थ शचा वस्िणा6त 
थदद्रमाभ )6€कश्ला 1116 कणप 87 पालाः ारव्रा््डः 
अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्न्य इतीच्छा सकेतः ॥ 
खकःम -- 7106 श्रा 38 ०७७ 10 तदा०० {6 891७6 0 ९४] 
न्वा इहान्ये वैयाकरणा खजेरजादो संक्रमे विभाषावुद्धिमारभन्ते । 
परिगजन्ति। परिमार्जन्ति । >. 1.1.93; संक्रमो नाम गुणवृद्धि 
विपयप्रतिषेधः । 8६. 
सख्या-- 1116 1पा0०.९]8 ( एक, दि ७1९. ), ४16 ०८6 बहु श्यावे 
गण, ६16 रणपेऽ लावे 7 ६16 तद्धित ऽप्िॐ85 वतु 20 उति 
( यावत्‌ , तावत्‌ , कति ७1. ) 278 णा) 88 संख्या. 
संचारित्व-भाद् 026 ७6 ०१ (प्ता ध6 शाश ० ३ 
छापपाण्त्य प्या९ ) 
सं्लापूरवैक-( & इप्सा ९११०8 एणा6 ) वनाशा & (्मारणा- 
(1/1... 
सस्‌- 1116 1087068 0 {116 छ्ञ्शो६ षाव्6 ९8 शत्‌ 
४६ दानच ्। ४116 8$्श्थ ० पाणिनि; ए. 3.2.19. 


सरव-- 803॥\2€. 16 18 एल्‌ त २ पण्या शात्‌ दढद्ण 
18 80086. = (758 ए ०985० 16 ल्भ» 70080 
प्रणपा8 270 700-फएण ( धातुजानि नामानि) 


खदानन्द्‌- ^ प भ सुबोधिनी, 2 (णणााना्ण$ 0) सारस्वत, 


सदाशिव भित्र- 4४४०? ० गढार्थदीपिनी. 

संतान-- एषणा णप व्णप्ाषपरैभा = शन्न्गतौ ६0 वप. 

खंधान-- ^ ० शशाध० ००१०१ 7 #९ १द्पाठ 
08188. (116 संहितापाठ. 1४ 2 ०९]]5व सधान, 6, &- इषे + 
त्वा = इषे त्वा। | 

, संधि ]प्यत्यौण ०१1७१०9; ४,२८.; ४७ 11001068 प्छ 

०९8९ब्‌ 0४ 009 प्०अ०) ०? [66 6पा06 1प6- 
पण जं पिष्‌ भाते पण्‌ [भलाह पा ह्णा, 

















खध्यक्षदट-- (०४ ापम) ० 19८1958 07 व्णाणकण्यात्‌ उण्‌ 
०८ तएन; ए, 


उंदाद्सद्ाध्यायी-- (णाक 7१ 22).1 1० शा, णया, 
{ ध11४ 1२, 11 8 तञ च्छ्ल अध्यायः (गात्‌ € #ित्डलः पाद ५ 


४05 अङ्का। ४5 ००5९६ 1० त्रिषादी ). 


खल्तमी- 1711 11016 ० 111० एजला५्‌ ( बिधिचिद् ) ०७०त्‌ 19 
ध11€ चछतन्त्र ऽ$रगलाा, 55 पया) धा शसघप्च्णा ग ४ल्व 


ॐ ॐ नि 


ऽपणुंपार्ध ५. 
खमक्ालक्याक्षवहिरङ्ख-- ^ बदिरङ्न पाऽ ० गृणप्वधजा कमो 
8 एएा९उ णण शण भा» अन्तरङ्गं 7पा6 ० ०02 
तणा. 
समन्तथद्- 2४110" ५६ 2 दिय्परणी ०" य्षवर्मन्‌”* चिन्तामणि, 
ला 5 2 व्णाश्रालाा२८९ णा चछाक्टायन'- कन्डानुच्चास्न. 


समभिव्यादहयार-- 37 २व ४६ (० ता उड (७२ फण्‌ ). 
खवर्थ- (1) {% ¶7© 53218 एप ए०56, ( समानो ऽथा येषाम }, 
08१ 0षल्माोछ ण ७5 एष ५,७९. 


(2) द्पप्ानोल्व्‌ पणा) कृष्म्० (अर्धेन उदितः ), 1४0४ 
ऽपः ९2 919 ० प 2 तभावा एपा])०७९, 


सबद्यायः -- 1119 इत्णा् ५१ 19४1073 छ एवकस्छपकत ममनः; 
समवायः वर्णीनामाचुपग्येण सथिवेशचः । # 9: 


समानकठैक- ( {116 0८०६ ०८ 1116 शलौजा ) ण्ला 128 ए 
8217116 361 7. 51.7. 


खमानकद- 17168 8916 $शणणतः 2. 8.4.1. 


समानाक्षर - 4 शरणा ण्छथ्‌ ( ऋणा ०7 [गः गए. £ 
संष्यल्र 07 कामाद ) 1. ९. अ, इ, उ, ऋ, ल. 


समुदायावथवदाक्तिसकर-- ५ योगरूढि. 
संमदान-- (1) 18६ णिता) म कारक फलो उ वेण्डष्छ्व 


( ४४ धा श्ण ) ६० 7 ध"८ एन्लुषणा. म 016 त ग 
0काभणणए ( स्क्त्व ) ए०माप्ाष्ट ० ४५ ०6८४ ० ६6 = ०० 
दा (१० ९ ); 7. 1.{ 3२. 

(2) .4तछ्गवपाष्ठ {0 ऋ्यायन, ६)© कारक पपा {18 
दशा 06768 {0 (ल्णणा€८ कधा ध16 00, उ 2130 सदानः 


(8) 4 एभ्डणा ण]0 ॐ ध० फण ( उदेश्च ) ०१ ५९ 
वन्यः७; उदयः चतुर्थः । वे. भू. 
संप्रसारण-- 868 ००६. ¶16 एौषशाणपनाणः संभरसारण ०0५78 
शा {106 अशणर्णू्शऽ य्‌, व्‌, र्‌, च्‌ एप ऽग्र २18 
ऋध" इ, उ, ऋ, ठ 768]€्८६१७।४. 1.0 1068 ८8 धो8६ य्‌, व्‌, 
र्‌, र्‌ फ्रण्ड 8गार्णषलक (णण इ,» उ, ऋ क प 8 00४06056 
णण, एप फोन भैर ०7०९ हणा ऊ 8768 प्प इ, उ, ऋः 
क 7021९58 धौल २ए06€्ता०९ पा ध" ०8 ० य्‌, च्‌, र्‌, =. 
706 श्या 00168 00 06 70663868 शाप्त शित १६88 
६००० ६० पाणिनि, 
स्वनामन-- 1108 १8 श\ ० {त्य धात्‌ 3 १०पत्‌ (व्ण आपस्तम्ब 
णाक १8. 201. (1.1.97 ) न्द्र ६५९ अहां 
१0४16९ ५ {06 १७0) धाणऽ : ४6 धडा) तती 088 पाशाः३ध 
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स्वेपदाथपधान-- (^ दन्द ८्णपएग्पात्‌ ) फो9ः७ {16 0651 
पह्ञ कलाज§द्‌ एड १५ पसो फलान ज २ (मणात्‌ ६76 म वो 
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53706 श्चा 0 स्पढपाोःपतमाः 1ज0-0हिःाप८ उकपापत्‌र, 
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सामन्जित- 16 पणत्‌ नाता 71 116 ९०९९४९७ ©86 फोणठो 
{8 ©2116त आमन्त्रित; 7. 2.8.18. 


सामथ्य-- 11८ 91120601 कदवलथा९ ० पछ णत (0 
0० ा्& {119 = इशा९९, परप] पनुजणा ५६ ४०. ०08, 
60621 ०2६6०६09 ०६ एभि ( सेत्रक्षिताथेः समर्थः, 
सबदार्थः समथः = व्यवेक्षा-खक्षणसुमध्ये ); 116 ०161688 0 
71670718, पापि ० 106दप्7्8 ( सगनाथः समथः, ससष्टाथः 
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2. 1.1.43. 


स्थिरमति- प {८1191216 (116 चाच {० {० (नया 
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12६ 13 तनलाभा्रा०॥९त्‌ 25 स्फोट. 6 ॥७०इ०ाञ छना 20 
४1118 एथ 2२८ 186 {€ [पतृभ्ववपरा [6६5 १० 710 (ष्टाः 
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8.1.143. 
खरभक्ति-- ०५४९-९ ८१५५ ६ = णकल्‌ उपात्‌ एषणा 
८४ पषडछप॑नस्त्‌ [लाक्य रू ०६ दू धयत्‌ २ गाण्कषण तणा 


1189111; ( €. &. कव 5 एप्णाछ्प्पाष्ट्व्‌ 28 वरिष ). 


सरित-- 4 &0100४एत्‌ ६गा९. 7४ 8द्भंए8 २४. 6 [गल्‌ ज 
उदात्त धात्‌ ४116 686 18 2४ ६16 18"्छा ० ४6 अनुदात्त. 7 
2 श्ण 765६७79 ऽभारण5 धधा हग ध्णा6 8 स्वरित. 
अनाना न6 #त्ड६ 191? ग स्वरित 8 उदात्त. 


स्वरूपसत्‌-- ( ^ ४० 71 २, ह पा२६ठःप्‌ ०नद्गा ) एमप्ट 
ए७्ञशाो॥ प्रा ॥16 हग ( मै ५ एवपल्णस् ८२५५ ); 777. 97. 


खरूपालुपमदै- पापाः गणम ४06 च्छ. 


खार्थिकाः -- 116 अपिि० पना त० 70४ ५०४९) ०1४ ए४- 
प्लणाढ् एडम म पाड्य 0क्ताा पा 16०१8 ४6 श्मणणठ 
0141 23 व्णरश्छस्व्‌ $ ४७ ज्चट्ाण्म्‌ २5० ( ४० गाप्ण धक 
878 ६0१०९ ) पणभायण्व९व. 

हंसविजयगणिन्‌- .& 19 ० खब्दा्थंचन्धिक्, 9 (णणणाथाधयाङ् 
0 ४९ पप्ण्विपममः २९०8७७ 0 सारस्वतप्रक्िया. एषा ० 
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